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हिंदी साहित्य का ब्रहत्‌ इतिहास 


( सन्रह भागों में ) 
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नागरीप्रचारिणा सभा, काशी 


सं० २०१७ वि० 


प्रकाशक ; नागंरीप्रचारिणी सभा, काशी 

मुद्रक. ; महताब राय, नागरी मुद्रण, काशी 
प्रथम, संस्करण २००० प्रतियाँ, संवत्‌ २०१७ वि० 
मूल्य २५) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


पोडश भाग 


हिद्दी का लोकसाडित्य 


संपादक 
महापडित राहुल सांकृत्यायन 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय 


नागरोप्रवारिणी सभा, काशो 


सं० २०२१७ वि ७ 


भकियन 


यह जानकर मुझे; बहुत प्रसन्नता हुई कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
हिंदी साहित्य के वृदत्‌ इतिहास के प्रकाशन की सुनितित योजना बनाई है। यह 
इतिहास १७ भार्गों में प्रकाशित दहोंगा। द्िंदी के प्रायः सभी मुख्य ब्रिद्वान 
इस इतिहास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह हप की बात है कि इस शृंखला 
का पहला भाग, जो लगभग ८०० प्रष्ठो का है; छुप गया है। उक्त योजना कितनी 
गंभीर है, यह इत भाग के पढ़ने से ही पता लग जाता है। निश्चय ही, इस 
इतिद्ास में व्यापक श्रौर सववांगीण दृष्टि से साहितिक प्रवृत्तियों, ग्रांदालनों तथा 
प्रमुख कवियों श्रोर लेखकों का समावेश द्वागा श्रोर जीवन की सभा दृष्टियों से 
उनपर यथोचित्‌ विचार किया जायगा | 

हिंदों भारतवष के बहुत बड़े भूमाग की साहित्यिक भाषा है। गत एक 
हजार वष से इस भूभाग की अनेक बोलियों में उत्तम साहित्य फा निर्माण हांता 
रहा है | इस देरा के घनजीवन के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रह 
है। संत श्रोर भक्त कवियों के सारगमित उपदेशों से यह साहित्य परियूर्णा है । 
देश के वबतमान जीवन को समझने के लिये श्रोर उसको अ्भीष्ट लक्ष्य का शोर 
अग्रतर करने के लिये यह साहित्य बहुत उपयागी है | इसलिये इस साहित्य के 
उदय श्रोर विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन महत्वपूर्ण काय है । 


कई प्रदेशों में बिखरा टुब्रा साहित्य श्रमी बहुत ग्रंशों में श्रप्रकाशित है | 
बहुत सी सामग्री इस्तलेखों के रुप में देश के कोने कोने में बिखरी पढ़ी है । 
नागरीप्रचारिणी सभा पिछुले ५० वर्षो से इस सामग्री के अ्रन्वेषण श्रौर संपादन 
का काम फर रही है। विहार, राजत्यान, मध्यप्रदेश श्रोर उत्तरप्रदेश फी श्रन्य 
महत्वपूण संस्थाएँ भी इस तरह के लेखों की खोज श्रोर संपादन का काय करने लगी 
हैं। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी श्रध्येताओं ने मी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन 
श्रोर विवेचन किया है। इस प्रकार श्रव हमारे पास नए पिरे से विचार श्रोर 
विश्लेषण के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गईं है। श्रतः यह ब्रावश्यक हो गया 
है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नए पिरे से ग्रवलोकन किया जाय श्रोर प्राप्त 
सामग्री के आधार पर उसका निर्माण किया जाय । 

हिंदी साहित्य के इस बृहत्‌ इतिहास में लोकसाहित्य फो भी स्थान दिया 
गया है, यह खुशी की बात है। लोकभाषाओओं में श्रनेक गीतों, वीरगायाश्रों, प्रेम- 
गायाश्रों तथा लोकोक्तियों श्रादि की भी मरमार है। विद्वानों का ध्यान इस शोर 
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मी गया है, यद्यपि यह सामग्री ञ्रभी तक श्रधिकतर अप्रकाशित ही है। लोककथा 
ग्रोर लोकफथानकों का साहित्य साधारण घनता के अ्ंतधस्‍्तर की श्रनुभूतियों फा 
प्रत्यक्ष निदशन है। अपने बृदत्‌ इतिहास की योजना में इस साहित्य को भी 
स्थान देकर समा ने एक मदृत्वपृणा कदम उठाया है । 

हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत श्रोर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक 
ग्रोर दृष्टि से भी ग्रावश्यक तथा बांछुनीय है । द्विदी फी सभी प्रवृत्तियों औझोर 
साहित्यिक कृतियों के श्रविकल ज्ञान के बिना हम हिंदी श्रोर देश की श्रन्य प्रादे- 
शिक भाषाओं के श्रायसी संबंध की ठीक ठीक नहीं समझ सकते | इंडो-शआ्रायन्‌ वंश 
की बितनी भी ब्राधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, किसी न किसी रूप में श्रोर किसी 
न किसी समय «उनकी उतससि का दिंदों के विकास से घनिए्ट संबंध रहा है, श्रोर 
ग्रान्न इन सब्र भाषाश्रों और हिंदी के बीच ज्ञो अनेक पारिवारिक संबंध हैं उनके 
यथाय निदशन के लिये यह श्रत्यंत श्रावश्यक है कि हिंदी की उत्तत्ि श्रीर विकास 
के बारे में हमारा ज्ञानकारों अधिकाबिक हद । साहित्यिक तथा एऐतिहविक मेलनोल 
के लिये ही नहों बल्कि पारसरिक सदूभावना तथा श्रादान प्रदान बनाए रखने के 
लिये भी यह जानकारा उपयोगी हागो। 

इन भागों के प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के अहुत बड़े श्रभाव 
की पूर्ति फरेगा, और में समझता हु कि यह हमारी प्रादेशिक भाषाओं के सर्वांगीण 
अध्ययन में भी सहायक होगा। काशा नागरीप्रचारिणी सभा के इस महत्वपूर्ण 
प्रयक्ष के प्रति में श्रतनों हार्दिक शुभकामना प्रगट करता हैं और इसकी 
सफलता चाद्टता हूँ । ह 
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पोडश भाग के लेखक 


! ३ तक> १ एी २2 कर « 
. श्री रामहकबाल सिंह गकेश”-बिद्दार राज्यांतगंत मुजफ्फरपुर जिले के 


निवासी । मैथिली लेकगीत' के संपादक | 


, श्रीमती संउत्ति श्रार्याणी, एम० ए० - पटना विश्वविद्यालय के साइंस फालेज 


में हिंदी की प्राध्यायिक्का | 


, श्री श्रीकांत मिश्र- पत्ना जिले के निवासी | 'मगही मासिक्र पत्रनिक्रा के 


संपादक | 


, श्री रामानंद, एम० ए०-पटना विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राश्यापक | 


(्टान'! नामक पत्रिका के संपादक | 


, श्री डॉ कृष्णदेव उपाध्याय, एम० ए०, पी-एच० दी०--राजकीय डिग्री 


फॉलेज, ज्ञानपुर, वाराणसी में हिंदी के प्राध्यापक | 'भोजपुगे लोक - 
साहित्य फा अ्रध्ययन! शीप॑क निबंध पर पी-एच० दी० | मेन्नपुरी 
लोकगीत, भाग १-२ श्रादि भ्रनेक ग्रंथों के संपादक | 


, श्री सत्यव्रत ग्रवस्थी, एम ० ए०--बिद्वाग रागिनी” नामक श्रवधी लोकगीतों 


के म्ंपादक | 


, भ्री भ्रीचंद्र जेन, एम० ए०- श्रध्यक्ष, द्विंदों विभाग, राजकीय महाविद्यालय, 


खरगोन ( मध्यप्रदेश )। 'भुइयाँ परे हैं लाल”, 'घरत मोर भैया', 
'बघेली लोकगीत” श्रादि ग्रंथों के संपादक | 


८, श्री दयाशंकर शुक्व--छुत्तीतगढ़ी लोकसाहित्य' के संपादक | 


श्री कृष्णानंद गुप्त-ग्राम गरोठा, जिला क्ॉसी के निवासी | टीकमगढ़ की 
'्ञोफवाता' नामक जेमासिक पत्रिका के संपादक | 


, श्री डॉ० सर्येद्र, एम० ए०, पी-एच० डौॉ०-हिंदी विद्यातीठ, ग्रागरा में 


प्राध्यापक | तअज-लोीक-संस्कृति', ब्रज-ले।क-साहित्य का अध्ययन! 
ग्रादि महत्वपूरा ग्रंथों के रचयिता | 


, श्री संतराम 'अनिल!, एम० ए०-- क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ में हिंदी के 


प्राध्यापफ | 'कन्नोंज्ी लोकगीत के संपादक | 


, श्री नारायशुसिंह भाटा--जोधपुर से प्रकाशित परंपरा! नामक त्रेमासिक 


पत्रिका के संपादक । 

डॉ० श्याम परमार, एम० ए०, पी-एच० डी ०--मालवी लोकगीत”, 'मालवा 
की लोककथाएं” आदि प्रं्थों के संपादक | 

श्री कष्णुचंद्र शर्मा चंद्र'-मेरठ कालेज में हिंदी के प्राष्यापक | 
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१७, 
श्८्, 


१ 


२०, 
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श्री देवेंद्र सत्यार्थी--हिंदी, उद्दू तथा पंजाबी तीनों भाषाओं में श्रनेक प्रदेशों 
के लोकगीर्तों के संपादफ | उपन्यासकार और पत्रकार । 

श्री रामनाथ शास्री--बाबा बिचो” तथा 'न माँ ग्राँ? आदि ग्रंथों के लेखक | 
डोगरी संस्था, जम्मू ( कश्मीर ) के संस्थापक । 

श्री ऑकारसिह 'गुलेरीः--डोगरी संत्या, जम्मू ( कश्मीर ) के संस्थापक । 

श्री शमी शर्मा--शिमला ( पंजाब ) के निवासी | कॉगढड़ी लोकसाहित्य के 
संग्राहक । 

श्री डॉ० गोविंद चातक, एम० ए०, पी-एच० ढी०--'गढ़वाली लोक- 
साहित्य का अध्ययन! विषयक शोघनिबंध पर पी-एच० डी०। 
धढ़वाली लोकगीत” तथा 'गढ़वाली लोकफथाएँ” नामक ग्रंथ के 
संपादक । 

श्री मोहनचंद्र उपरेती--कुमाऊँनी लोकषसाहित्य के श्रन्वेषक ओ्रोर संप्राहक | 

श्रीमती डॉ० कमला सांकृत्यायन--महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पत्नी | 
नेपाली लोफसाहित्य की संग्राहिका ओर विदृषी | 

श्री पद्मचंद्र काश्पप--कुलुई लोफसा द्त्य के संग्राहक ओर श्रन्वेषक । 

श्री हरिप्रसाद--हायर सेफेंडरी स्कूल, चंबा में अध्यापक | चंत्रियाली 
लोकसाहित्य के संग्राहक श्रोर अ्रन्वेषक । 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 


गत ५४० वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध हुई हैं श्रोर उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं| पं० रामचंद्र शुक्ल ने 
अ्रपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था । उसके पश्चात्‌ हिंदी 
के विषयगत, खंड ओर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए श्रोर श्राचाय १० हजार- 
प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सं० २००६ वि० ) तक इतिदार्सों की संख्या पर्याप्त 
बड़ी हो गई | स॑ं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्रव तथा 8ं० २००६ वि० में भारतीय 
संविधान में हिंदी के राज्यभाषा होने की घोषणा हाने के बाद हिंदी भापा श्रोर साहित्य 
के संबंध में बिशञासा बहुत जाग्रत हो उठी। देश में उसका विस्तारक्षेत्र इतना बड़ा, 
उसकी पृष्ठ भूमि इतनी लंबी श्रोर विविधता इतनी श्रधिक है कि समय समय पर यदि 
उनका श्राकलन, संपादन तथा मुल्यांकन न हो तो उसझेै समवेत श्रोर ंयत विकास 
की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय | श्रत: इस बात का श्रनुभव हो रहा था 
कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया जाय | नागरीप्रचारिणी 
सभा ने ग्राश्विन, सं० २०१० वि० में हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 
निर्धारित ओर स्वीकृत की । इस योजना के अ्रंतगंत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा 
सर्वांगीण इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय वाहमय 
तथा इतिहास में उसको पृष्ठभूमि से लेकर उसके श्रद्मयतन इतिहास तक का क्रमबद्ध 
एवं घारावाहदी वणुन तथा विवेचन इसमें समाविष्ट हे। इस योजना का संघटन, 
सामान्य सिद्धांत तथा कायपद्धति संक्षेप में निम्नांकित है 


प्राकषन -देशरत्न राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रअसाद 


भाग विषय ओर काल संपादक 
प्रथम भाग हिंदां साहित्य को पीठिका डा० राजन्नली पांडय 
द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास डा० धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 
१४०० वि० तक डा० हृछ्षारीप्रसाद द्विवेदी 
चतुथ भाग भक्तिकाल ( निगुण भक्ति ) १४००- . पं० परशुराम चतुर्वेदी 
१७०० वि० 
पंचम भाग भक्तिकाल ( सगुण भक्ति ) १४००- 
१७०० वि० ढा० दौनदयालु गुप्त 
बष्च भाग शंगारकाल ( रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नगेंद्र 
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सप्तम भाग शंगारकाल ( रीतिमुक्त ) १७० ०- 

१६०० वि० प॑ं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
अष्टम भाग हिंदी साहित्य का भ्रभ्युत्थान ( मारतेंदुकाल ) 

१६००-४० वि० भ्री विनयमोहन शर्मा 
नवम भाग हिंदों साहित्य का परिष्कार ( द्विवेदीकाल ) 

१६४०-७५ वि० डा० रामकुमार वर्मा 
दशम भाग हिंदी साहित्य का उत्तषक्राल 

/६७97-६५ वि० पं० नंददुत्वारे वाजपेयी 
एकादरा भाग हिंदों साहित्य फा उत्कषकाल ( नाव्फ ) 

१६७३-६५ वि० श्री जगदीशचंद्र माथुर 
द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कषकाल ( उपन्यास, कथा, 


श्राख्यायिका ) १६७४-६५ वि० ढा० श्रीकृष्णुलाल 
त्रयोदश भाग. हिंदी साहित्य का उत्कपक्राल 


१६७३-६५ वि० श्री लद्धगानारायण 'सुधांश! 
चतुदश भाग... हिंदी साहित्य का श्रद्यतनका न 

१६६४-२०१० बि० डा० रामश्रव॒ध द्विवेदी 
पंचदश भाग हिंदों में शात्र तथा विज्ञान डा० विश्वनाथप्रसाद 
षोडश भाग हिंदो फा लोकसाहित्य पं० राहुल सांकृत्यायन 
सप्तदश भाग. हिंदी का उन्नयन डा० संपूर्णानंद 


१-+दिंदो साहित्य के विभिन्न फारलों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक 
ग्रोर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है | 


२--व्यायक सर्वोगीण दृष्टि से साहिस्यिक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख 
कवियों श्रोर लेखकों फा समावेश इतिहास में होगा श्रोर जीवन की सभी दृष्टियों से 
उनपर यथोचित विचार किया ज्ञायगा | 


३-साहित्य के उदय और विकास, उत्कष तया अपकपष का वर्णान और 
विवेचन करते समय ऐतिद्ातिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा ज.यगा श्रर्थात्‌ 
तिथिक्रम, पूवापर तथा काय-कारण-संबंध, पपरस्परिक संधप, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
आ्ारोप, त्याग, प्रादुर्भाव, अ्ंतर्भाव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाश्रों पर पूरा ध्यान 
दिया जायगा । 


४--संतुलन श्रोर समन्वय में इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पच्चों का समुचित विचार हो सके | ऐसा न हो कि क़िसो पक्ष की उपक्ता हो जाय 
श्रोर किती का श्रतिरंघन | साथ ही साहित्य के सभी श्रंगों का पक दूधरे से संबंध 
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ग्रोर सामंजस्य किस प्रकार से विकसित और स्थापित हुश्रा, इसे स्पष्ट किया जायगा | 
उनके पारस्परिक संघर्षोंका उल्लेख और प्रतिपादन उसी श्रंश श्रोर सीमा तक 
किया जायगा ज्ाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होंगे । 


५--हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दशष्टिकाण साहित्य- 
शास्त्रीय होगा । इसके अ्रंतगत दी विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा श्रोर 
समन्वय किया जायगा। विभिन्न साहित्यिक दृश्यों में निम्नलिखित फी मुख्यता 
होगी £ 


(१) शुद्ध साहित्यिक दृष्टि; अलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि | 
(२ ) दाशनिक | 

( ३ ) सां€कृतिक | 

( ४ ) समाजशार्त्राय | 

( ५ ) मानववादी, श्रादि | 


६--विभिन्न राजनीतिक मतवादों श्रोर प्रचारात्मक् प्रभावों से बचना 
होगा | बीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षण श्रावश्यक होगा । 


७--सा द्वित्य के विभिन्न कालों में विविध रूप में परित्तन श्रौर विकास 
के आधारभूत तत्वों का संकलन श्रोर समीक्षणु किया जायगा | 


८-विभिन्न मतों फी समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक्‌ 
विचार किया जायगा | सबसे श्रविक संतुलित और बहुमान्य धिद्धांत की और संकेत 
करते हुए भी नवीन तथ्यों श्रोर सिद्धांतों का निरूपण संभव्र होगा । 


६--उपयुक्त सामान्य टिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के संपादक 
अपने भाग की विध्तृत रूपरेखा प्रस्तुत फरेंगे। संपरादकमंडल फो इतिहात फी 
व्यापक एकरूपता और श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा । 


पद्धति 


१--प्रत्येक लेखक श्रोर कवि की उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके ञ्राधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके ज्ञीवन और कृतियों के विकास में विभिन्न अवस्थाश्रों का विवेचन 
और निद्शन किया जायगा । 

२--तथ्यों के आश्राधार पर ठिद्धांतों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना श्रोर 
संमतियों पर ही किसी कवि अथवा लेखक फी श्रालोचना श्रथवा समीक्षा नहीं 
की जायगी । 
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३--प्रत्येक निष्कष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण श्रावश्यक होंगे । 

४--ले खन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा--संकलन, वर्गी- 
करण, समीकरण, संतुलन, आ्रागमन श्रादि । 

५--भाषा श्रोर शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी । 

६--प्रत्येक खंड के श्रंत में संदभग्रंथों फी सूची श्रावश्यक होगी । 

यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वार्नों के 

सहयोग, द्रव्य तथा समय की अ्रपेत्षा है। बहुत ही संतोष श्रोर प्रसन्नता फा विषय 
है कि देश के सभी सुब्रियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना का स्वागत किया है । 
संपादकों के श्रतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बढ़ी संख्या ने सहष श्रपना सद्योग 
प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभवी ममजशञों से भी समय समय पर 
बहुमूल्य परामश होते रहते हैँ | भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार 
ग्रार्थिफ सहायताएँ प्राप्त हुई हैँ श्रोर होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी सभा 
इनसभी विद्वानों, सरकारों तथा अ्रन्य शुभचितकों के प्रति कृतश है। श्राशा 
फी जाती है कि हिंदी साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से 
प्रकाशित होगा | 

इस योजना के लिये विशेष गोरव फी बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गणराष्टर के प्रथम राष्ट्रपति डा» राजेंद्रपसाद जी का श्राशीर्वाद प्राप्त । हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्राकषन लिखकर उन्होंने इस योबना को महान बल 
श्रोर प्रेरणा दी है । सभा इसके लिये उनकी श्रत्यंत श्रनुगहीत है । 


नागरीप्रचारिणी सभा, |; जज कि 
की हिंदी साहित्य फा बृहत्‌ इतिहास 


संपादकीय वक्तव्य 


किसी देश के शिष्ट साहित्य से पूणतया परिचित होने के लिये उसके लोक- 
साहित्य का अ्रध्ययन श्रत्यंत श्रावश्यक् है। शिष्ट साहित्य का लोकताहित्य से घनिष् 
संबंध है | वास्तविक बात तो यद्द हे कि शिष्ट साहित्य लोकसाहदित्य का ही विकसित, 
संस्कृत तथा परिमानित स्वरूप है। इंगलेंड के चिड॒विक बंधुश्रों ने ग्रोथ श्राथ 
लियरेचर? नामक ग्रंथ में तथा एफ० बी० गूमर ने 'विगिनिग्स श्राव पोएट्री! नामक 
श्रपनी सुप्रसिद्ध रचना में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि श्रमिज्ञात वर्ग के 
साहित्य के निर्माण में लोकसाहित्य ने प्रचुर योगदान किया है। श्राचाय रामचंद्र 
शुक्ल ने इसी प्रकार के भाव प्रकट करते हुए लिखा है! ; 


भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने 
परिचित ग्रामर्गी्तों की श्रोर भी ध्यान देने को श्रावश्यकता है; केवल 
पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्यपरंपरा का अ्रनुशीलन दी अ्रलम्‌ नहों है ।'**? 


जब जब शिप्टों का फाव्य पंडितों द्वारा बंघकर निश्चेष्ठ और संकुचित 
होगा तब्र॒ तत्र उसे सजीव श्रोर चंतनप्रसार देश की सामान्य जनता के 
बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से श्लोवनतत्व प्रहण करने 
से ही प्राप्त होगा ।! 


इस प्रकार श्राचाय शुक्ल के मतानुसार शिष्ट साहित्य के सम्पक स्वरूप फो 
पहचानने के लिये लोकसाहित्य का अ्रध्ययन ग्रावश्यक है। लोकताहित्य शि६ 
साहित्य के लिये सदा उपजाब्य रहा है श्रोर भविष्य में भी रहेगा । 


हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुशीलन से यह स्पष्टतया प्रतीत होता ६ 
कि इसके निर्माण में लोकसाहित्य की प्रचुर देन है। हिंदी साहित्य के श्रादिकाल 
फो भ्राचाय शुक्ल ने 'बीरगाथाकाल” नाम दिया है। ये वीरगाथाएँ दो रूपों में 
मिलती हैं--( १) प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और (२) वीरगीतों 
( बेलेडस ) के रूप में | प्रबंध काव्य के रूप में जो रचनाएं उपलब्ध होती हैं उनमें 
पृथ्वीराज रासो!, 'बीसलदेव रासो' तथा 'परमाल रासो! मुख्य हैँ | यद्याति इन 
रासो काब्यों के फथानक में प्रायः परंपरागत संस्कृत, प्राकृत ओर अ्रपभ्रंश युग की 


) रामचंद्र शुक्ल : द्विंदी साहित्य का इतिहास, नागरीभ्रचारिणों सभा, काशी, सातबाँ 
संस्करण, सं० २००८, १० ६०००-६० * 
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प्रसंगरूढ़ियों का निर्वाद है, फिर भी अनेक लोकप्रचलित किंवर्दतियाँ इनमें जुड़ी 
हुई पाई जाती हैं। प्रथ्वीराज राषो में होली और दोपावली संबंधी ऐसी ही 
किंवर्दंतियाँ दी गई हैं जो पोराणिक परंपरा से भिन्न हैं | शुक्ल जी ने जिन कार्व्यों को 
'वीरगीत” कट्दा है वे लोकगाथाएँ ( बेलेडस ) हैं जो लोकसाहित्य की एक विधा 
है | वीरगीतों का प्रसिद्ध उदाहरण जगनिक द्वारा रचित 'श्राल्द्ाः है, जो श्रपनी 
लोकप्रियता के फारण उत्तरी भारत की जनता के गले का हार बन गया है। 


भक्तिकाल के साहित्य पर विचार करने पर उसके अंतस्तल में लोकसाहित्य 
की ग्रात्मा स्पष्ट कलकती हुई दिखाई पढ़ती दे । निगुण शाखा के प्रधान कवि 
महात्मा कबीर की रचना की बिना किसी प्रतिवाद के लोकगीत कहा जा सकता 
है | श्राज भी गाँवों में श्रनेक (निगुन”ः श्रोर भजन गाए जाते हूँ जिनमें 'कब्ीरदास!' 
का नाम बराबर पाया जाता है | फत्ार के अ्रनेक दोदे राजस्थान फी सुप्रसिद्ध प्रेम- 
गाथा 'ढोला मारू रा दूहा? में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं। सूरसागर के सम्यक्‌ 
विश्लेषण से भी अनेक महत्वपूर्ण लोकतत्वों का पता चल सकता ई। सूर के पदों 
में ऐव अनेक स्थल हैं जो ब्रज प्रदेश फी लोकसंस्कृति की ओर संकेत फरते हैं | 
सूरसागर में लोकोक्तियों ओर मुद्दावरों फा सहज प्रयोग देखकर यद्द स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि सूरदास ने भाषा को गढ़ने का प्रयक्ष नहीं किया है, बल्कि लोक में 
प्रचलित टकसाली भाषा को ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया है। आचाय शुक्ल ने 
सूर की फविता के संबंध में लिखा है : 


“इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई 
ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल श्रौर परि- 
माजित हैं | श्रतः पूरसागर कियी चली श्राती हुई गीत-काव्य-परंपरा का--चाहे वह 
मोखिक ही रही हो--पूर्ण विकास सा प्रतोत होता ६? ।? शुक्ल जी के इस कथन 
से यह स्वष्टतया ज्ञात होता है कि पुरसागर की रचना के मूल स्लोत वे लोकगीत 
तथा लोकगाथाएँ रही होंगी जो राघा श्रोर कृष्ण की प्रेमली जञा के संबंध में ब्रजमंडल 
में गाई ध्ाती रही होंगी । 


इसी प्रकार जायसी झ्रोर तुलठी के काव्यों में लोकसाहित्य तथा लोक- 
संस्कृति की सामग्री उपलब्ध होती है। जायसी ने श्रवध में जनठाघारण के बीच 
प्रचलित लाककथा को श्रपने 'पदूमावत! का विषथ बनाया है। इतना ही नहीं, 
इन्होंने लोकगीतों की एक विधा--बारहमाता--कों श्रपनाकर नागमताी के विरह का 
बर्णन भी किया है। जायसी के पदू्मावत को लोकऊंस्‍्कृति ( फोकलोर ) का कोश 
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कहें तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी। लोकविश्वाठ, लोफपरपरा, लोकप्रथा, लोकघम , 
लोकनीवन श्रादि विषयों का सजीव चित्रण इस कवि ने शअ्रपने ग्रंथ में किया है | 
तुलसीदास ने लोकपंस्कृति के तत्वों फी कुछ संस्कृत तथा परिष्कृत रूप में ग्रहण 
किया है। गोस्वामी नी ने शिष्ट साहित्य तथा लोकसाहित्य फी परंपराश्रों फी 
गंगाजमुनी छुटा दिखलाई है। यद्यपि लोकसाहित्य का प्रमाव छने हुए रूप में 
इनकी रचनाओ्रों में दिखाई पड़ता है, फिर भी सोहर श्रादि लोकगीतों के छुंदों में 
रामचरित की व्यंजना करके इन्होंने श्रपने लोकानुराग का श्रच्छा परिचय दिया है | 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदी साहित्य के निर्माण 
में लोफसाहित्य ने आधारशिला का काय किया है। दिंदी के संतसाहित्य में लोक- 
साहित्य के तत्व प्रचुर परिमाण में पाए नाते हँ। श्रतः कुछ विद्वानों के मतानुसार 
इन्हें लोकसाहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
इस विषय का गंभीर विवेचन फरते हुए लिखा है" : 


“इन मध्य युग के संतों का लिखा हुश्रा साहित्य--कई बार तो यद्द लिखा 
भी नहीं गया, कबीर ने तो “८मति कागद! छुश्रा ही नहीं था-- लोकसाहित्य कहा 
जा सकता है या नहीं १ क्‍यों कर्बीर की रचना लोकसाहित्य नहीं है ? सच पूछा 
जाय तो कुछ थोड़े से श्रपवार्दो फो छोड़कर मध्ययुग के संपूर्ण देशी भाषा के 
साहित्य का लोकस द्वित्य के अ्रंतगत घसीटकर लाया जा सकता है। अ्रतः श्राचाय 
द्विवेदी थी के श्रनुसार हिंदी के संपूर्ण संतसाहित्य फो लोकसाहित्य कहा जा सकता 
है| भ्रन्य विद्वानों ने भी द्विवेदी जी के इस मत का समथन किया है। हमारी 
संमति में दिंदी साहित्य के वीरगायथाकाल तथा भक्तिकाल फी अ्रधिकांश रचनाश्रों 
फी लोकसाहित्य में श्रंतभुक्त किया जा सकता है ।! 


ऐसी परिस्थिति में हिंदी साहित्य के इतिहास के सम्यक्‌ ग्रनुशीलन के लिये 
लोकसाहित्य की प्रष्ठभूमि से परिचित होना एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता 
है। अ्रतः दिंदी साहित्य के इतिहासकारों का यह धमं है कि वे लोकसाहित्य 
के परिप्रेज्ष (पर्लक्टिव) में हिंदी साहित्य के श्रनुशीलन तथा शोध का प्रयास करें। 

यह श्रत्यंत परिताष फा विषय दै कि हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास? के 
आ्रायोबकों ने उपयुक्त मोलिक महत्व को समझा ओर उनकी यूक्ष्म दृष्टि लोक- 
साहित्य की महत्ता की श्रोर श्राकृष्ट हुई | संभवतः इस दिशा में यह सवप्रथम 
प्रयास है | जेसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ग्राचाय रामचंद्र शुक्र ने लोकगीतों 
तथा लोकसाहित्य फा मूल्य अपनी तत्वमेदिनी प्रतिभा के द्वारा बहुत पहले से ही 


) जनपद, वर्ष १, अंक !, प० ७! 


( १६ ) 


समझा था तथा हिंदी साहित्य के सम्यफ्‌ अ्रध्ययन के लिये लोकसाहित्य की ओ्रोर 
संकेत भी किया था | परंतु इस कार्य को संपादित करने का भ्रेय वर्तमान श्रायोणकों 
को ही प्राप्त है । 


हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्रस्तुत ( सोलहबाँ ) भाग लोकसाहित्य 
से संबंधित है । इस खंड फी विशेषता यह है कि इसके विभिन्न अ्रध्यायों फो उस 
विषय के अधिफारी विद्वानों ने लिखा है। इन लेखकों में से अधिकांश ने अपनी 
क्षेत्रीय भाषाशों में लोकगीतों तथा लोककथाश्रों का संग्रह तथा संपादन कर ख्याति 
प्राप्त की है। लोकसाहित्य संत्रंधी इतनी प्रचुर सामग्री का एकत्र संकलन तथा 
विवेचन और हिंदी की विभिन्न बोलियों के लोकसाहित्य--लोकगीत, लोकगाया, 
लोककया, लोकसुमाषित ग्रादि--फा इतना विभिन्न संग्रह तथा गंभीर ग्रालोचन 
राष्ट्रभाषा हिंदी में श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने श्रपनी जनपदीय 
बोलियों के लोकर्ग' तों तथा कथाश्रों का संकलन स्फुट रूप में अ्रवश्य किया, परंतु 
बीस ज्षेत्रीय भाषाश्रों के लोकसाहित्य की मीमांसा एकत्र करने का कोई प्रयास अ्रव 
तक नहीं हुश्रा था । 


लोकसाहित्य के भौलिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिये विस्तृत 
प्रस्तावना के रूप में लोकसाहित्य का समीक्षात्मफ विवेबन भी पाठकों के सामने 
प्रस्तुत किया गया है। इसका श्रेय डा० कृष्णुदेव उपाध्याय को है। इसमें लोक- 
गीतों के वर्गीकरण की पद्धति, लोकगाथाश्रों की उत्तत्ति, उनका भ्रेणीविभाग, 
उनकी विशेषताएं, लोककथाश्रों की प्राचीन परंपरा, उनके प्रधान तत्न तथा लोक- 
सुभाषितों, लोकोक्तियों, मुद्दावरों, पहेलियों श्रादि का प्रामाणिक विवेचन करने फा 
प्रयास किया गया है, श्राशा है, इस विवेचन के द्वारा लॉकसाहित्य की विभिन्‍न 
विधाश्रों तथा विशेषताओं को सरलता से समझता जा सकेगा । 


ग्रंथ में दिंदीभाषी प्रदेश की निम्नांकित बीस बतपदीय बोलियों तथा भाषाश्रों 
के लोकसाहित्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है-( १) मैथिली, ( २) मगही, 
(३ ) मोबपुरी, ( ४ ) अ्रवधी, ( ५ ) बघेली, ( ६ ) छत्तीसगढ़ी, ( ७ ) बुंदेली, 
(८) ब्रज, (६ ) कनउबी, (१०) राबस्‍्थानी, (११) मालवी, (१२) कौरवी, 
(१३) पंजाबी, (१४) डोगरी, (१५) कॉगड़ी, (१६) गढ़वाली, (१७) कुमाऊँनी, 
(१८) नैगली, (१६) कुलुई तथा (२०) चंत्रियाली | इन समस्त क्षेत्रीय भाषाओं 
को भाषाविज्ञान की दृष्टि से सात समुदार्यों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक 
समुदाय के श्रंतगत जो बोलियाँ या भाषाएँ आती हैं उनके लोकसाहित्य का विवे- 
चन हुआ है। इन विभिन्न समुदायों का विभाबनन तथा उनके श्रंतगंत समाविष्ठ 
बोलियों की परिगणुना निम्नांकित है ; 
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समुदाय बोलियाँ या भाषाएँ 

( १ ) मागधी समुदाय (१ ) मैथिली, ( २) मगही, (२) 
भोजपुरी । 

( २ ) अवधी समुदाय ( ४) श्रवधी, (५) बघेली, (६) 
लुतीसगढ़ी । 

( ३ ) ब्रज समुदाय (७ ) बुंदेली, (८) ब्रज, (६) 
कन उच्ची । 

( ४ ) राजस्थानी समुदाय ( १० ) राजस्थानी, ( ११ ) मालवी । 

(५ ) फोरवी (१२ ) फोरवी । 

( ६ ) पंजाबी समुदाय ( १३ ) पंजाबी, (१४) डागर्ी, 
( १५४ ) कॉगड़ी | 

( ७ ) पहाड़ी समुदाय ( १६ ) गढ़वाली, ( १७ ) कुम!ऊँनी, 


( १८) नेपाली, (१६) कुदई, 
( २० ) चंतियाली | 


इस प्रकार उपयुक्त सात समुदायों में विभाजित बीस क्षेत्रीय भाषाश्रों के 
लोकसाहित्य का वन यहाँ पर किया गया है। इस विवरण को प्रस्तुत करते समय 
वर्णान का क्रम पूव से पश्चिम की और रखा गया है, श्रर्थात्‌ सबसे पहले उस भाषा 
फी लिया गया है जो उपयुक्त साता समुदायों में सबसे पूष में बोली बानेवाली 
( भाषा ) है। उसके पश्चात्‌ उससे पश्चिम की भाषा ली गई है। इसी क्रम 
के अनुसार मागधी समुदाय में सबसे पूरब की मैथिली भाषा का वर्णन है; फिर 
मगदी श्रोर बाद में भोबपुरी का । मागघी समुदाय के पश्चात्‌ अ्रवधी, ब्रन तथा 
राजस्थानी समुदाय लिए गए. हैं, जा क्रमानुसार पूव से पश्चिम को श्रोर पड़ते हैं | 


प्रत्येक लोकसादहित्य फा विवेचन मुख्यतः तीन दृश्यों से किया गया दे : 
( १ ) अ्रति संक्तेत में भाषा, ( २ ) मोखिक साहित्य, तथा (३ ) मुद्रित साहित्य । 
मोखिक साहित्य के अंतर्गत पहले गद्य का बणुन है, पश्चात्‌ पद्म का। गय्य के 
अंतगत लोककथाएँ, फहावतें, मुहावरे आ्रादि श्राते हैं। पद्म के क्षेत्र में लोकर्गात, 
लोकगाथा ( पँवाड़ा ), लोरियाँ, शिशुगीत तथा खेल के गीत रखे गए हैं। मुद्रित 
साहित्य के अ्रंतगत उन कवियों तथा लेखकों का वर्णन है जिनकी रचनाएँ प्रकाशित 
हो चुको हैं। भाषा के प्रधंग में विभिन्न भाषाश्रों की बोलियाँ, उनका ज्षेत्रविस्तार, 
उस भाषा के बोलनेवालों को संख्या श्रादि दी गई हैं। प्रत्येक भाषा के क्षेत्रवित्तार 
फी निश्चित रूप से समभने के लिये प्रत्येक अध्याय के सोथ उस भाषा का 
मानचित्र भी दे दिया गया है। पाठकों फी सुविधा के लिये पुस्तक के अंत में 


रे 


( १८ ) 


हिंदी तथा प्रंग्रेजी में लोकसाहित्य संबंधी अ्रत्र तक प्रकाशित पुस्तकों की विस्तृत 
सूची भी दे दी गई है । 


हस ग्रंथ के संपादन को विघ्तृत योजना मेने बनाई थी। उसके श्राघार पर 
हिंदी भाषा की विभिन्न बा लियो की समुदायों में जिभक्त फरके तथा प्रत्येक बोली या 
भाषा में उपलब्ध लोकमादित्य को विवेचना करनेवाले अ्रधिकारी विद्वानों को चुनकर 
प्रत्येक बोली से संबंधित विस्तृत सामग्री प्रस्तुत कराई थी। जो सामग्री इस प्रकार 
प्रस्तुत हुई वह इतनी विशाल थी कि उसे एह भाग में प्रकाशित करना असंभव 
था | बहुत से लेखर्कों ने लोकगायाश्रों के लंग्रे लंवे उदाहरण दिए थे जिनमें कई 
सो पंक्तियाँ थीं। जो कथाएँ उदाहरण स्वरूप दी गई थीं उनकी भी दीघता कुल 
कम न थी | एक ही प्रकार के गीत के श्रनेक उदाहरण देने तथा लोकोक्तियों एवं 
मुद्दावर्रों के प्रचुर संकलन प्रस्तुत करने से पांडुलिपि का ग्राफार श्रत्यंत विशाल दो 
गया | श्रतः इसका संत्तेपीकरण श्रत्यंत ग्रावश्यक था | इस बीच मुझे विदेश जाना 
पड़ा श्रतः मेरी अ्रनुपस्थिति में यह काय अश्रत्यंत परिश्रम और सावधानी से 
डा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने किया। इस दृष्टि से शब्रनेक अंशों को हटाना पढ़ा । 
केवल उदाहरण सछरूप एक या दा लोककथाश्रों फो स्थान दिया गया है। प्रत्येक 
लोकगीत का प्रायः एक ही उदाहरण दिया गया तथा मुहावरों एवं कद्दावतों की 
संख्या भी प्रायः दस तक सीमित कर दी गई । यथासंभव केंवल उन्हीं श्रंशों को 
हटाया गया है जो विशेष आवश्यक नहीं समझे गए हैं। अतः जिन विद्वानों के 
लेखों में उद्धृत गीतों के उदाहरणों में से कटौती फी गई है उन सभी लोगों से 
में क्षमायावना करता हूँ। बास्‍््व में पुस्तक के मूल रूप में किसी प्रकार का 
परिवतन नहीं हुआ्मा है, केवल अनावश्वक उदाहइरणों का हटा दिया गया है। 
दो तीन विद्वानों ने मुद्रित साहित्य एवं भाषा संबंधी परिचय नहीं दिया था, जिसे 
पुस्तक में एकरूपता लाने के लिये नोड़ दिया गया है | 


उन सभी विद्वान लेखकों के प्रति में अपनी कृतज्ञता श्रपिंत करता हूँ 
बिन्‍्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के निर्माण में योगदान किया है। इस ग्रंथ की अनुक्रमणिका 
श्री हरिशंकर, एम० ए० के प्रयास का परिणाम है | 
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मरतावता 


तेखक 
हा० कृषशदेव उप|ध्याय 


+रतावना 


१, लोकसाहित्य का सामान्य परिचय 


(१) लोक' शब्द की प्राचीनता--'लोक' शब्द संस्कृत के लोक 
दशने! धातु से 'घज्‌! प्रत्यय करने पर निष्नन्न हुआ है|" इस धातु का श्रथ 
'देखना? होता है जिसका लट लफार में श्रन्यपुरुध एकवचन का रूप लोकत!' 
है। श्रतः 'लोक' शब्द का श्रथ हुथ्रा 'देखनेवाला?। श्रतः वह समस्त जन- 
समुदाय जो इस काथ फो करता है 'लोक” फहलाएगा। “लोक” शब्द श्रत््यंत 
प्राचीन है। साधारण जनता के श्रथ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में श्रनेक स्थानों 
पर किया गया है। ऋग्वेद में लोक शब्द के लिये “जन!” का भी प्रयोग उपलब्ध 
होता है ।* वैदिक ऋषि कहता है कि विश्वामित्र के द्वारा उच्चरित यह ब्रह्म या 
मंत्र भारत के लोगों की रक्षा करता है ; 

थ इमे रोदसी उसे अ्रहमिद्रमतुष्टवं । 
विश्वामित्रस्य रक्तति बरह्मेदं भारतं जन॑ ॥ 

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुषतृक्त में लोक शब्द का व्यवद्वार जीव तथा स्थान 
दोनों अ्र्थों में किया गया है |? यथा ; 

नाभ्या आसीदंतरित्त शीष्णें दयौोः समवतंत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः भोत्ात्तथा लोकोँ अ्रकल्पयन्‌॥ 
उपनिषदों में श्रनेक स्थानों में 'लोक! शब्द व्यवह्दत हुआ है। जेमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में यथायं ही कह्दा गया है कि यह लोक अ्रनेक प्रकार से फैला 
हुआ है। प्रत्येक वस्तु में यह प्रभूत या व्याप्त है। फोन प्रयत्न फरके भी इसे पूरी 
तरह से ज्ञान सकता है १४ 


बहु व्याहितो वा अय॑ बहुतो लोकः | 
क पतद्‌ शझस्य पुनरीहतो श्रयात्‌ ॥ 


* सिद्धांत कोमुदी, १० ४१७ ( वेंक्टेश्वर प्रेस, बंबई, १६०६ ) 
रे कर० बे० १५३।१२ 

3 बहा, १०।६९०।१४ 

४ जै० ३० ब्रा० १२८ 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास २ 


मदावैयाफरण पाणिनि ने श्रपनी अ्रश्टाध्यायी में 'लोक!ः तथा 'सबलोक! 
शब्दों फा उल्लेख किया है तथा इनसे ठज़्‌ प्रत्यय करने पर “लौकिक? तथा 'साव- 
लोफिफः” शब्दों की निष्पत्ति की है । “सर्वत्र विभाषा गोः! ६।१।१२३ सूत्र की 
वृत्ति को देखने से पता चलता है लोक श्रोर वेद में एडन्‍्त गो शब्द फी पद के अ्रंत 
में विकल्‍प से प्रकृति भाव होता है ।* इससे ज्ञात होता है पाणिनि ने वेद से ए्थक्‌ 
लोक फी सत्ता का स्वीकार किया है। उन्होंने श्रनेक शब्दों का निष्पत्ति बतलाते 
हुए लिखा है कि वेद में इसका रूप श्रमुक प्रकार का द्वे परंतु लोक में इसका स्वरूप 
भिन्न प्रकार का समभना चाहिए |? वररुचि ने श्रपने वातिकों में भी (लोक! शब्द 
का प्रयोग किया है । इन्होंने भी अनेक स्थानों पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि अ्रमुक शब्द का लोक में श्रमुक रूप में व्यवहार होता है। महामाष्य- 
कार पतंजलि ने लोक में प्रचलित गी; शब्द के श्रनेक रूपों का उल्लेख श्रपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ में किया है |" 
भरत मुनि ने नास्यशास्र के चोदहवें भ्रध्याय में श्रनेक नास्यधर्मी तथा लोक- 
धर्मी प्रृत्तियों का उल्लेख किया दे। महर्षि व्यास ने श्रपनी शतसाइख्री संहिता 
की विशेषताओ्रों का वशन करते हुए लिखा है कि यद्द ग्रंथ ( महाभारत ) श्रज्ञान 
रूपी अ्ंघकार से अंधे होकर व्यथित लोक ( साधारण जनता ) का श्रांखी का ज्ञान 
रूपी श्रंजन फी शलाका लगाकर खोल देता है ।* 


अजानतिमिरांघस्य लोकस्य तु विचेष्ठतः | 
शानांजनशलाकाभिनेत्रोन्मी लनकारकम्‌ | 


इसी प्रकार महाभारत में वरशित विषयों फी चर्चा फरते हुए लोकयात्रा फा 


) लोक सर्वल्ोकाटुमअ। ५१४४ 
तत्र विदित इत्यर्थ | लौकिकः । अनुशतिका दिखादुमयपदवृ द्ध:। सा्वलौकिक:ः । 

२ लोके वदे चेडन्तस्य गोरिति वा प्रकृतिभावः स्यात्यदति । गी अ्रग्रमू । सोडयम्‌ । ६॥१।१२२ 
सत्र की बृत्ति देखिए । 

3 बहुल॑ छु॑दास २४३६ तथा २४।७३; २४७१ घ॒त्नों की व्याख्या देखि२ । 

४ लोकस्य पणे । सि० कौ०; प० २६७।६ वार्तिक सची 

७ केषां शब्दानाम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानां च। एकैकस्य शब्दस्य बदवों उपभ्रंशा:। तथथा 
गौरित्यस्य शब्दरय गावो-गोणी-गोता-गोपोतलिकेत्येवमादयो5पश्नशा: । मदहाभाष्प- 
पश्चशा द्विक । 

६ महाभारत, भा० प०, १।८४ 


है प्रस्तावना 


उल्लेख किया गया है |! इसी पर में एक श्रन्य स्थान पर पुण्य कम करनेवाले 
लोफ फा वर्णन उपलब्ध द्वोता है।* महर्षि व्यास ने लिखा है : 
प्रत्यक्षदरर्शी लोकानां सबंदर्शी भवेन्नरः 

अर्थात्‌ जो व्यक्ति लोक फी स्वतः अपने चक्षओ्रों से देखता ६ वहीं उसे 
सम्यक्‌ रूप से जान सकता है । 

भगवदूगीता में 'लोक! तथा लोकसंग्रह” आदि शब्दों का प्रयोग श्रनेक 
स्थानों पर किया गया है|? भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'लोकसंग्रह” पर बड़ा इल दिया 
है। वे श्रजुन का उपदेश देते हुए कहते हें : 


कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
७. ऊँ 0 ० €ः 
लोकसंग्रहमेबापि संपश्यन्कतुमहेसि 


कहने की शथ्रावश्यकता नहीं कि यहाँ लोकमसंग्रदू का ग्रथ सावारण जनता 
का ग्राचरशणा, व्यवहार तथा ग्रावश हैं । 


(२) 'लोक' शब्द की परिभापा--3० दजाराप्रसाद द्विवदा ने लोक 
के संबंध में श्रपने विचार प्रकट फरते हुए लिखा है कि लोक शब्द का ऋथ 
“जानपद! या ध्राम्य! नहीं है बल्कि नगरों और गांवों में फेली हुई वह समूची 
जनता है जिनके व्यावद्ारिक ज्ञान का श्राथार पोथियाँ नहीं हैं । ये लोग नगर में 
परिष्कृत, झचिसंपन्न तथा सुसंल्कृत समझे जानेवाले लोगों की अ्रपक्षा श्रधिक सरल 
श्रोर अकृत्रिम जीवन के श्रभ्यस्त दह्ोते है श्रोर परिष्कृत रुचिवाले लोगों की समूची 
विलासिता श्रोर सुकुमारता को जीवित रखने के लिये जो भी वस्तुएँ श्रावश्यक होती 
हैं उनको उत्पन्न फरते हेँं”। विश्वपारती, शांतिनिकेतन के उड़िया विभाग के 
श्रध्यनत्ष डा० कुंजविद्री दास ने लोकगीतों की परिभाषा बतलाते हुए लोक! 
शब्द की भी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है--लोकगीत उन 
लोगों के जीवन फो अ्रनायास प्रवाह्मामक श्रभिव्यक्ति हैँ जो सुप्तस्क्ृत तथा 
सुसभ्य प्रभावों से बाहर रहकर कम या अ्रधिक रूप में आदिम श्रत्रस्था में निवास 


) पुराणां चेत दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलम्‌ । वाक्यजा तविशेषाश्व लोकयातात्रमश्च ये: । 
भा० १० १।६६ 

* झआ० प० ११०१-२ 

3 गीता ३३; ३२२; ३।२४ 

४ गीता ११२० 

४ हा० द्विवेदी : जनपद, वर्ष १, भ्रंक १, ए० ६५। 
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करते हैं'। इससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि जो लोग संत्कृत तथा परिष्कृत लोगों 
के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान हैं उन्हें 'लोक! की 
संज्ञा प्राप्त हे। इनन्‍्हों लोगों के साहित्य को लोफसाहित्य कहा जाता है। यह 
साहित्य प्रायः मोखिक होता है तथा परंपरागत रूप से चला श्राता है। यह 
साहित्य णच॒ तक मोखिक रहता है तभी तक इसमें ताजगी तथा जीवन पाया जाता 
है। लिपि की कारा में रखते ही इसकी संजीवनी शक्ति नष्ट दो जाती है । 


(३) लोकसंस्क्ृति तथा लोकसाहित्य की पृथक्‌ सतक्ता--प्राचीन 
भारतीय साहित्य के श्रवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल 
से ही इस देश में संस्कृति की दो प_्टथफ्‌ धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं--( १ ) 
शिष्ट संस्कृति, (२) लोकहपंस्कृति। शिष्ट संस्कृति से हमारा तात्यय उस 
श्रमिजात वग फी संस्कृति से है जो बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा 
हुआ था, जो श्रपनी प्रतिभा के फारण समाज्ञ का श्रग्रणी ओर पथप्रदशक था 
तथा निसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शास्त्र था | लोकपतस्कृति से हमारा श्रमिप्राय 
जनसाधारणु की उस संस्कृति से है जो श्रपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती थी, 
जिसकी उत्सभूमि जनता थी श्रोर जो बोद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित 
थी । यदि ऋग्वेद तथा श्रथववेद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो यह 
पाथक्य स्पष्ट हो जाता है। प्रो” बलदेव उपाध्याय ने इस विषय का गंभीर विवेचन 
प्रस्तुत करते हुए लिखा है ; 


शलोकसंस्कृति शिष्ट संस्कृति की सद्दायक होती हे। किसी देश के धार्मिक 
विश्वासों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पू्ण परिचय के लिये दोनों संस्कृतियों 
में परस्पर सहयोग अ्रपेक्षित रहता है। इस दृष्टि से अ्थववेद ऋग्वेद का पूरक है । 
ये दोनों संदिताएँ दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायिकाएँ हैं। श्रथववेद 
लोकसंस्कृति का परिचायक है तो ऋग्वेद शिष्ट संध्कृति का। श्रथववेद के विचारों 
का धरातल सामान्य जनजीवन है तो ऋग्वेद फा विशिष्ट जनजीवन है ।? 

ऋग्वेद में यश यागादिक का विधान पाया जाता है तो श्रथववेद में श्रंध- 
विश्वास, टोना टोटका, जादू , मंत्र श्रादि का | इस प्रकार ऋग्वेद शिष्ट तथा संस्कृत 
जन के तिचारों की भाँकी प्रस्तुत करता है तो श्रयववेद में लोकपंस्कृति का चित्रण 
उपलब्ध द्वोता हैं | श्रतः ये दोनों वेद दो भिन्न संस्कृतियों के प्रतीक हैं | 


१ दि पीपुल देट लिव इन मोर आर लेप्त प्रिमिटिव कंडीशन झाउटसाइड दि स्फियर भाव 
सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लुएसेज़ । ढा० दास--ए सटढी भाव भोरिसन फोकलोर । 
२ समाज? ( काशी विद्यापीठ ), वर्ष ४, भंक ९ ( १६५८ ), १० ४४६ । 


के प्रस्तावना 


उपनिषद्‌ काल में भी ये दोनों संल्कृतियाँ स्पष्ट रू से दिखाई पड़ती हैं । 
निन उपनिषदों में श्रात्मा, परमात्मा, जीव, जगत्‌, ब्रह्म श्रादि का वर्णन है वें 
अ्रभिजात संस्कृति के ग्रंथ हैं परंतु जिनमे लोफजीवन का विवरण है, लोक- 
विश्वास तथा लोकपरंपराओं का उल्लेख है, उनका संबंध निश्चय ही लोकमंस्कृति 
से है। गह्मसूत्रों को यदि लोकसंस्कृति का विश्वकोश कहें तो कुछु श्र॒त्युक्ति न 
होगी । यों तो सभी गहायसूत्रों में जनजीवन का चित्रण पाया जाता है परतु पारस्फर 
तथा श्राश्वलायन ग्रह्मसूत्रों में लोकसंस्कृति का विशेष वशशन उपलब्ध होता है। 
भिन्न भिन्न संस्कारों के श्रवसर पर श्राश्वलायन ग्रद्मययूत्र में जहाँ शास्त्रीय थिधानों का 
वर्णुन किया गया है वहाँ जनता में प्रचलित लोकविश्वासों तथा प्रथाओ्रों का भी 
उल्लेख हुश्रा है! । पाला जातकों में लोकसंस्कृति का सरज्जीव चित्रण किया गया 
है | वावेस जातक के अ्रध्ययन से तत्कालीन व्यापारिक दशा का पता चलता है| 
नंच जातक में वेबाहिक प्रथा का उल्लेख फरते हुए वर के श्रावश्यक गुणों की शोर 
संकेत किया गया है । इसी प्रकार श्रन्य जातकों से भी उस समय की साधारण 
जनता के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों फा पता चलता ह। वाल्मीकि के 
आदिकाव्य में वर्शित सुग्रीव श्रोर जांववान--जो बंदरों और भालुझों के राजा 
थे--उन श्रादिम जातियों के नेताओ्रों फा प्रतिनिधित्व करते हैँ जो थ्राज भी इस 
विशाल देश में लासों की संख्या में विराजमान हैं। उस समय शिप्ट जन तथा 
साधारण जन को भाषा में भी अंतर था। हनुमान जन्न लंका में शअ्रशाकवाटिका में 
बैठी हुई सीता से मिलने के लिये गए तन्न वे सोचने लगे कि यदि में 'संस्कृतां 
वबाचम्‌!'--शिष्ट लोगों फी भाषा--फा प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समभक्षर 
डर जायगी३ ; 


यदि वाचं प्रदास्यामि दिजातिरिव संस्कृताम । 
रावणं मन्यमाना मां सीता ,भीता भ्रविष्यति ॥ 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि संस्क्ृता वाक्‌ को विद्वान्‌ लोग बोलते थे 
श्रोर साधारण लोग लोकमाषा का व्यवहार करते थे । 

महाभारत में यद्रत्रि फोरवों तथा पांडवों की युद्धगाथा ही प्रधानतया वर्शित 
है तथापि उसमें लोकसंस्कृति की भी काँकी देखने को मिलती है। महाभारत के 
समभापव के अ्रंतगत द्युतपव में युधिष्ठिर तथा शकुनि के जुआ खेलने का वर्शन 


) प्रो० बलदेव उपाध्याय : गृक्सत्रों में लोकसंस्कृति । 
२ प्रो० बढुकनाथ शर्मा : पाली जातकावली । 
3 बाब्मी कि रामायण, सुंदरकांड । 
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उपलब्ध होता है।* मांस बेचनेवाले धमंव्याध के साथ युधिष्ठिर के संवाद का 
उल्लेख पाया जाता है। व्यात जी के जन्म फी फथा, राज्ञा शांतनु फा धीवरफन्या 
से विवाह, द्रोपदी का बहुपतित्व आदि सैकड़ों प्रथाश्रों का उल्लेख महाभारत में हुश्रा 
है जिनसे तत्कालीन लोकसंस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वेद से प्रथक्‌ लोफ की सत्ता को स्वीकार किया है। वे कद्दते हैं कि मैं लोक 
में श्रोर वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ ;' 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्त मः 
संस्कृत के कवियों तथा नाटककारों की कृतियों में लोकसंस्कृति का जो 
विराट श्रोर भव्य रूप देखने को मिलता है उसका वर्शन करना श्रत्यंव कठिन है । 
कफविकुलगुरु कालिदास ने श्रपने ग्रंथों में शिष्ट संस्कृति तथा लोफसंसस्‍्कृति का समान 
रूप से वर्णन किया है। मेंबदूत में यक्ष के घर फी वापी का वणन करते हुए जहाँ 
कालिदास ने 'वापी चाध्मिन मरकतशिलाबद्ध सोपान मार्गा! लिखकर उच्च वर्ग 
के लोगों के वैभव फा वशन क्रिया हैं वहाँ उनकी सूदम दृष्टि ने ल'कसंस्कृति का 
चित्र भी प्रस्तुत किया दे | घान के खत फी रखवाली करनेवाली स्त्रियों द्वारा ईख 
की छाया में बेठकर लोकगीतों के गाने का उल्जेख इस महाकवि ने किया है ४2 
इत्तुचछायानिपादिन्यः तस्य गोप्तुगुणोद्यम । 
आकुमारकथोद्घातं शालि गोप्यो जगुयशः ॥ 
शूद्रक रचित मच्छकर्वेक नाटक में उस समय की सामाजिक दशा 
का जो चित्रण किया गया हं उससे साधारण जनता फी संस्कृति का पता चलता है । 
लोकसादित्य भी श्रत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में श्रनेक गाथाएँ उपलब्ध 
होती हैं जो उस समय गाई जाती थीं | शतप्रथ ब्राह्मण तथा एतरेय ब्राह्मण में 
ऐसी गाथाएँ प्राप्त होती हैं जिनमें अ्रश्ममेव यश्ञ करनेवाले राजाश्रों के उदात्त चरित्र 
का संद्तित वन किया गया है। इस विपय फा विस्तृत विवरण आगे प्रस्तुत किया 
ज्ञायगा । 
भारतीय शाह्नों ने लोक में प्रचलित साहित्य के विभिन्न रूपों की कभी 
उपेक्षा नहीं की दै। नवीन छुंद, नवीन गीतपद्धति, नवीन नास्यरूपक बराबर ही 
लोकचित से छुनकर उच्च शास््रीय घरातल तक पहुँचते रहे हूँ। भारतीय नात्य- 
शास्र ने लोकप्रचलित नाटकों को भी श्रपनी विवेचना का विषय बनाया है। 


१ महाभारत, सभापव ( धतपर्व ) ९० ८४४-६१४ (गीता प्रेस का संस्करण ) 
२ गीता, १५।१८ 
3 र॒घुवेश, सर्ग ४ 


। प्रस्ता वता 


प्राचीन नाय्यशात्रीय ग्रंथों के श्रष्ययन से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। उन 
दिनों खेले जानेवाले नाटकों में सभी प्रकार के मनोरंजक तथा रसोरद्ीपक रूपक होते 
थे। शंगार, वीर या फरुण-रस प्रधान एतिहासिफ “'नाटफ!; नागरिक रईसी की 
फविकल्पित प्रेमकथाओओं के 'प्रफरण'; धूर्तां श्रोर दुशशं का द्ास्योत्तेजक उपाख्यान- 
मुत्तक 'भाण; त्तनियों से रहित, वीर-रस-प्रधान एकांकी व्यायोग?; तीन अ्रंकोंवाला 
'समवकार!; भयानक दृश्यों फो दिखानेबाला, भून-प्रेत-पिशा्चों फा उपस्यथापक 
(डिम!; स्वर्गीय प्रेमिका के लिये जूझ पड़नेवाले प्रमिकों फी सनसरनाखज्ञ प्रतिद्वं दिता- 
वाला (इहामृग!; स्रीशोक की कण कथा से संबंधित एकांकी अंक!; एक ही पात्र 
द्वारा श्रभिनीयमान बिनोद और शांगार प्रधान 'वीर्धी!। जनता में हाम्यरस फी 
उत्पत्ति करनेवाला 'प्रहसन” श्रादि रूपक श्रत्यंत लोकतिय थे ।' रूपका के श्रतिरिक्त 
अनेक उपहूपकों की भी रचना की गई थी जिनमें नाटिका का प्रचलन सबसे श्रधिक 
था। गोष्ठी? में नी दस पुरुष और पाँच छः सझ्लरियाँ साथ ही श्रमिनय करती थीं | 
“हल्लीश' में एक पुरुष कई स्त्रियां के साथ नृत्य फरता था। इसी प्रकार से श्रन्य 
लेटे मोटे रूपकोी का भी अश्रमिनय द्वोता था । 


यह बड़े आश्चय फा विपय है कि इतने विशाल संस्कृत साहित्य में इन उप- 
रूपकों के उदाहरण स्वरूप एक भी ग्रंथ श्राज विद्यमान नहीं हं। संभवतः ये लोक- 
नास्य के रूप में उस समय जीवित थ । अ्रतः इनके 3दाहरणु की सम्भाने के लिये 
पुस्तक लिखने की श्रावश्यकता नहीं समभी गई होगी । इनमें 'समवकार! नामक 
रूपफ सात गझआठ घंटी में खेला जाता था। सात-सात घंटों तक खेले जानेवालें 
इन पोराशिफ नाटकों को लोकनाट्य समझना ही उचित ज्ञान पड़ता ६ं। आ राज्ञ 
भी श्रनेक लोकनाटकों का रात रात भर शअ्रभमिनय द्वाता रहता है श्ोर जनता की 
श्रटूट भीड़ वहाँ लगी रहती है । परवर्ती काल में रंगमंच बहुत उन्नत दो गया होगा 
शोर कालिदास तथा भवभूति जैसे मदहाकवियों के नाटक उपलब्ध होने लगे होंगे । 
तब ये लंब नाटफ उच्च स्तर के समाज में उपन्षित हो गए होंग। साधारण जनता 
में फिर भी ये प्रचलित रहे | इनके लक्षणों का पढ़कर श्राजकल की रामलीला के 
पुराने लोकिक रूप फा कुछ श्रनुमान लगाया जा सकता है | 

संस्कृत के विशाल फथासाहित्य के ग्रध्ययन से यदह्द ज्ञात द्वोता है फि 
गुणाढ्य की बृहत्कथा तथा सोमदेव के कथासरित्सागर में जिन कथाओ्रों का संकलन 
हुआ है वे वास्तव में लोककथाएँ ही थीं जो इस देश में विभिन्न प्रदेशों में फेली 
हुई थीं। फथासरित्सागर फी प्रस्तावना में बताया गया है कि इन कथाश्रों का 
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मूल वक्ता कोई श्रमिशप्त गंधव था ज्ञो शापवश विध्याटवी में श्रा गया था । इससे 
झनुमान किया जा सकता है कि गुणाढ्य पंडित ने मूल रूप में इन कथाश्रों को 
नगर से दूर रहनेवाले ग्रामीण या वन्य लोगों से सुना होगा। मध्ययुग के श्रनेक 
श्रेष्ठ प्रकरणों, चंपूकाव्यों श्रोर निजंघरी कथाओ्रों का मूल रूप लोकफथानक ही है । 
इस प्रकार भारतीय साहित्य का श्रत्यंत महत्वपूर्ण भोग लोकसाहित्य पर श्राश्रित है। 

उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि लोफसंस्कृति तथा लोकसाहित्य 
का मूल श्रत्यंत प्राचीन है तथा शिष्ट संस्कृति के साथ ही साथ लोकसंस्कृति तथा 
साहित्य की घारा भी इस देश में पुरातन काल से प्रवाह्षित रही है । 


(४) 'फोकलोर” शब्द की उत्पत्ति--सवंसाधारण जनता के रीति 
रिवाज, रहन सहन, अंधविश्वास, प्रथा, परंपरा, धम आदि विपयों के अ्रध्ययन 
की शोर यूरोपीय विद्वानों का ध्यान सबसे पहले श्राकृष्ट हुआ था। इस 
प्रसंग में सबसे पहले जान शथ्ात्रे का नाम जिया जा सकता है, निन्‍्होंने 
श्राज से प्रायः तीन सौ वप पूत्र सन्‌ १६८७ ई० में 'रिमेंस श्राव जेंटिलिज्म 
ऐंड जुडाइज्म! नामक पुस्तक लिखी थी। इसके लगभग दो सौ वर्ष पश्चात्‌ 
जे० ब्रैंड ने श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'आ्राब्जववेशन आन पापुलर ऐरंटिक्विटीज! 
सन्‌ १८७७ ई० में प्रकाशित की। १६वीं शताब्दी के पूर्वांध तक जन- 
जीवन का श्रनुशीलन करनेवाले शास््र फो 'पापुलर एंटिक्विटीज! के नाम से पुफारा 
जाता था | सन्‌ १८४६ ई० में इंगलेंड के प्रतिद्ध पुरातत्ववेत्ता विलियम ज्ञान टामस 
ने 'फोकलोर! इस नए शब्द का निर्माण किया ।” यह शब्द इतना लोकप्रिय हुआ्रा 
कि यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में इसका प्रयोग फिया जाने लगा और श्राज 
संसार फी सभी भाषाश्रों में इस विषय का श्रध्ययन प्रारंभ हो गया है। डा० फ्रेंजर 
ने श्रपने विद्वतापूण ग्रंथ 'गोल्डेन बाउ! फो १८ भागों में लिखकर इस विषय को 
दृढ़ आ्राधारशिला पर प्रतिष्ठित कर दिया | ई० बी० टायलर ने 'प्रिमिटिव कल्चर? 
नामक पुस्तक का निर्माण दो वृद्दत्‌ भागों में किया है जिसमें इन्होंने श्रादिम सम्यता 
के उद्भव तथा विकास पर प्रचुर प्रकाश डाला है। जम॑न विद्वानों ने भी इस क्षेन्न 
मे बड़ा फाम किया है जिनमें प्रिम बंधुश्रों--विलियम ग्रिम तथा जेकब प्रिम--का 
कार्य श्रत्यंत प्रशंसनीय है| इन्होंने जमनी की लोफकयाश्रों को एकत्र कर, उनका 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है जो “ग्रिम्स फेयरी टेल्स” के नाम से प्रसिद्ध है। 
इंगलेंड की 'फोकलोर सोसाइटी? ने इस विषय के श्रध्ययन तथा अनुसंधान में बड़ा 
योगदान किया है। श्रत्र तो यूरोप का शायद ही फोई ऐसा देश हो छ्षिसमें 
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१) है (5. 


है अस्तावना 


'फोकलोर सोसाइटी? की स्थापना न हुई हो | श्रमेरिका के प्रत्येक राज्य में ऐसी 
संस्थाएँ स्थापित हैं जिनमें “थअ्मेरिकन फोकलोर सोसाइटी” सबसे प्राचीन तथा 
प्रधान है | 


(४ ) फोकलोर! का पर्यायवाची शब्द' लोकसंस्कृति! है--'फाक- 
लोर' शब्द की उत्पत्ति फा उल्लेख पहले किया जा चुका द्व । दिदी 
में इसके पर्यायवाची शब्द के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इन विभिन्न 
मतों फा उल्लेख फरने के पृव 'फोफलोर? शब्द के व्युत्वचिलम्य श्रर्थ पर थोड़ा 
विचार फरना श्रत्यंत आवश्यक है। 'फोकलोर! दा शब्दों से मिलकर बना हुआा 
है--( १) फोफक तथा ( २) लोर। “'फोक! शब्द की उत्त्ति एंग्लोसेक्सन शब्द 
( [70]0 ) से मानी जाती है। जमन भाषा में इसे ४०)६८ कहते हैं| डा० बाकर 
ने पाक! शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'फाक! से सम्यता से दूर रहने- 
वाली किसी पूर्रा जाति का बोध द्वोता है परंतु इसका यदि विस्तृत ग्रथ लिया जाय 
तो किसी सुसंस्ट्गत राष्ट्र के सनी लोग इस नाम से पुकार जा सकते हैं । लेकिन 
'फोकलोर' के संदम में 'फोक! का श्रथ असंस्कृत लोग! है | दूसरा शब्द 'लोर? ऐंग्ली- 
सैक्सन लर (]3॥) शब्द से निकला है जिसका श्रथ दे सीखा गया? थ्र्थात्‌ ज्ञान | 
इस प्रफार 'फाकलोर' फा श्रथ हुआ “अ्रसंस्कृत लोगों का शान! | 


'फोक लोर? शब्द के द्विंदी पर्याय के लिये पहले 'फाक! शब्द फो लीजिए | 
इसके लिये दमार सामने तीन शब्द श्राते हूँ ग्राम, जन तथा लोक | पं० रामनरेश 
त्रिपाठी फा 'फोक) शब्द के लिये ध्ग्राम” शब्द पर श्रत्यध्रिफ श्राग्रह हे | इसी 
ग्राधार पर उन्होंने 'फोकसांग? का हिंदी पर्याय 'ग्रामगीत? स्वीकार किया है। परंतु 
यदि विचारपूवक देखा जाय तो 'ऋम? शब्द “लोक? के भाव को व्यक्त फरने में 
नितांत श्रसमय है। आम' शब्द लोक की विशाल मावना को श्रत्यंत संकुचित कर 
देता है | यदि गंभीर दृष्टि से विचार करें तो लोक फी सत्ता नगर तथा ग्राम दोनों 
में समान रूप से विद्यमान है। परंतु ग्राम शब्द गार्वे तफ ही सामित है। अआ्राज 
बंबई श्रोर कलफता जैसे बड़े नगरों में भी निवास फरनेवाले निम्न वर्ग के लोग 
गीत गा गाकर अपना मनोरंबधन करते हैं। श्रतः उनके गीतों को 'लोकगीत' न 
कहकर जो लोग “ग्रामगीत? कहने का श्राग्रह करते हैं उनका यह श्राग्रह दुराग्रह 
मात्र है । 


जन? शब्द में सभी प्राशियों फा समावेश किया जा सकता है। वेदों में 
सामान्य जनता के लिये इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। इससे संबंधित 
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“जनपद”, “जनप्रवाद? आ्रादि शब्द प्रचलित हैं। परंतु 'लोक' शब्द की एक श्रपनी 
परंपरा है; इसका विशेष अथ है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। श्रन्य 
दोनों शब्दों की श्रपेज्ञा यह 'फोक? के श्रधिक समीप भी है | श्रतः 'लोक! शब्द का 
ग्रहण द्वी समीचीन है । 

डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने 'फोकलोर” शब्द फा हिंदी पर्यायवाची 
शब्द “लोकवार्ता' बतलाया है। उन्होंने इस शब्द का चुनाव वैष्णव संप्रदाय में 
प्रचलित 'चोरासी वेष्णवों की वार्ता! तथा “दो सो बावन वैष्णवों फी वार्ता” श्रादि 
ग्रंथों के (वार्ता? शब्द के झाधार पर किया है! | परंतु इस शब्द फो ग्रहण करने में 
ग्रनेक आ्रापत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। प्रथम तो यह शब्द पर्याप्त व्यापक नहीं प्रर्तात 
होता । लोकवार्ता? शब्द में ग्रधिक से श्रधिक लॉककथा या लोकचर्या का भाव 
वहन करने की क्षमता दे । इसके श्रतिरिक्त “लोकवार्ता' शब्द संल्कृत साहित्य में 
एक श्रन्य श्रथ में भी प्रयुक्त हुआ मिलता है। संस्कृत के फोशों में इसका शअ्थ 
प्रवाद, श्रफवाह, या किंवदंती दिया गया ६१ । संस्कृत के सुप्रसिद्ध कौशकार वामन 
शिवराम आप्टे ने श्रपने कोश में लोकवार्ता का श्र्थ लोकप्रिय सूचना ( पापुलर 
रिपोट ) या सावजनिक श्रफ्वाह ( पब्लिक स्थुमर ) दिया है। सर मानियर 
विलियम्स की 'संस्कृत डिक्शनरी! में भी “वार्ता शब्द का अ्रथ श्राप्टे के समान ही 
प्रात होता है। इस प्रकार संस्कृत के केशो में वार्ता! शब्द का प्रयोग कहीं भी 
ज्ञान! या ले!र' के अ्रथ में नहीं किया गया है | श्रत:; डा» श्रग्रवाल के 'लोकवार्ता' 
शब्द में श्रव्याप्ति दोप होने के कारण इसे ग्रहण नहीं फिया जा सकता | 

फोटिल्य के श्रयशात्न में “वार्ता! शब्द का प्रयोग श्रथशात्र तथा राजनीति 
शास्त्र के लिये किया गया ई | मनु मद्दाराज ने चार विद्याश्रों फा वन करते हुए 
वार्ता? का भी उल्लेख किया दे जिससे उनका तातय श्रथशास्त्र से हे : 

आन्वीक्तिकी, श्यी, वार्ता; दस्डनीतिश्व शाश्वती | 
विद्या होताः चतस््रः स्‍्यु लोकसंस्थितिहेतवे ॥ 

इन उल्लेखों से विदित द्ोता है कि “वार्ता! वह शासत्र है जिसे आजकल 
अंग्रेजी में 'एफोनामिक्स” कहते हैं । 

मद्ाभारत में यक्ष-युधिप्ठिर संवाद में भी “वार्ता! शब्द का व्यवह्ार किया 
गया है । यक्ष प्रश्न फरता है ; 


का धार्ता ? किमाश्चय ९ कः पन्‍था ? कब्य मोदले ? 


) डा० सत्येंद्र : त्र० लोौ० सा० अ०, पृ० १ 
३ द्वारिकाप्रसाद शर्मा ; संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम । 


११ प्रस्तावनां 


इसपर युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं : 


अस्मिन महोमोहमये चटाहे, खूर्याग्निना राज्रिदिवेन्धनेन । 
मासतुदर्वीपरिघटनेन,. भूतानिः कालः पचतीति वार्ता।॥ 

इन श्लोकों में आ्राए हुए “वार्ता? शब्द के श्रथ फो संदर्भपूवक विचार फरने 
से पता चलता है फि इसका प्रयोग नूतन समाचार! या 'नई बात? के शब्रथ 
में किया गया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में कहीं भी वार्ता शब्द फा प्रयोग 
ज्ञान ( लोर ) के श्रथ में नहीं किया गया दैे। “लोकवार्ता! शब्द में श्रव्याप्ति दोष 
की सचा फी चर्चा फी जा चुकी है। श्रतः फोकलार के श्रथ में डा० श्रग्रवाल द्वारा 
प्रचारित “लोकवाता' शब्द अगने दोपषो--श्रवाचक तथा श्रव्यासि--के फारण स्वतः 
धराशायी हो जाता दे । 

डा० सुनीतिक्रुमार चादर्ज्या ने 'फोफलोर” के लिये 'लोकयान! शब्द 
प्रयुक्त करने फा सुझाव दिया द। इन्होंने इस शब्द फा निर्माण द्वीनयान, 
मद्दायान श्रादि शब्दों के श्रनुफरण पर किया है। इस संबंध में इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि ये उपयुक्त शब्द बीद्धघम के एक विशिष्ट संप्रदाय के द्योतक है तथा 
ये घार्मिफ जगत्‌ से संबंध रखते हैं| हीनयान, महायान तथा वच्रयान शब्द धम से 
संबंधित दान के फारणु इसी श्रथ में रूढ बन गए हैं। श्रतः इनके अ्नुकरण पर 
जो लोफपरान'! शब्द बनाया जायगा उससे जनसाधारणु के धरम का ता बोध है 
सकता है परंतु उसके रहन सहन, रीति रिवाज, श्रंपविश्वास, परंपरा तथा प्रथाशओं 
का बोध नहीं हो सफता । श्रतः श्रव्यामि दोष से युक्त होने के फारणु इस शब्द फो 
भी स्वीकार फरने में हम नितांत श्रसमथ हैं। इधर कुछ विद्वानों ने 'लोकायन! 
शब्द की और भी संकेत किया दे ।* इस शब्द का व्युत्चिलम्य श्रथ “लोक की 
गति है। परंतु 'फोकलार! के विस्तृत तथा व्यापक अ्रथ की योतित करने में यह 
ध्रत्यंत ग्रशक्त दे । यह शब्द हिंदी में कुछ श्रपरिचित सा भी है| श्रत; इस शब्द 
का भी ग्रहण करने में श्रनेक झ्रापचियाँ उपस्थित हैं । 

डा० कृष्णुदेव उपाध्याय के मतानुसार 'फोकलोर? के लिये 'लोकसंस्ट्ृति! 
शब्द का प्रयोग नितांत उपयुक्त एवं समीचीन है। लोकफसंस्कृति के श्रंतगंत 
जनजीवन से संबंधित जितने श्राचार विचार, विधि निषेध, विश्वास, प्रथा, परंपरा, 
धम, मूढ़ाप्रह, श्रनुष्ठान श्रादि हैं वे सभी शब्राते हैं। जैसा श्रागे विस्तार से 
बतलाया जायगा, फोकलोर के श्रंतगत भी ये हवी विषय समाविष्ट हैं। श्रतः “लोक- 


) राजस्थानी कह्ावर्तां, भाग ?, कलकत्ता, भूमिका, ए० ११ 
३ जनपद, खंड १, भंक १, ६० ६६ । 
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संस्कृति? शब्द 'फोकलोर” के व्यापक तथा विस्तृत श्रथ को प्रकाशित करने में सवर्था 
समथ है। फोई भी परिभाषा या नवनिर्मित शब्द श्रव्यासि तथा शअ्रतिव्याप्ति दोष से 
रहित होना चाहिए। 'फोकलोर' के श्रथ में 'लोकसंस्पृ.ति? का प्रयोग इन दोषों से 
मुक्त है। 'लोफायन' तथा 'लोकयान” की भोंति इसमें श्रवाचक दोष भी नहीं है । 
दूसरी बात यह भी है कि हिंदी में 'लोकसंस्वृ.ति! चिरपरिचित शब्द है। इसके 
उच्चारणमात्र से ही जनजीवन का चित्र, उसकी संस्कृति की भांकी हमारे श्र के 
सामने उपस्थित द्वो जाती है। नत्र हिंदी में यह शब्द पहले से विद्यमान है तब 
लोकवार्ता, लोफकयान, तथा लोकायन जैसे श्रप्रचलित शब्दों फा निर्माण कर उन्हें 
प्रचारित फरने फा प्रयास करना कहाँ तक संगत है ? कुछ लोग कह सकते हैं 
लोकसंस्कृति शब्द “फोक-कल्चर” का पर्याय हों सकता है, फोकलोर का नहीं । 
परंतु डा० उपाध्याय के सिद्धांतानुसार 'फोक-कल्चर” तथा 'फोकलोर' म॑ फोई विशेष 
अंतर नहीं है। दोनों की सीमाएँ एफ दूसरे के छोर फो छूती हुई दिखाई पड़ती है । 


इधर कुछ विद्वानों ने प्रयाग में भारतीय लोकसंस्कृति शोध संस्थान” की 
स्थापना की दे जिसके तत्वावधान में गत दो वर्षा से अखिल भारतीय लोकसंस्कृति 
संमेलन” ग्रायोजित किया जा रहा ६ं। इन विद्वानों ने भी 'फोकलोर? के लिये 
८लोकसंस्कृति! शब्द का हीं प्रयोग करना उचित समझा है। हिंदी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान डा० हजारांप्रसाद द्विवदी ने भी 'फोकलोर! के शञ्रथ में “लोकसंस्कृति' 
शब्द को ग्रहण करन का सभाव उपस्थित किया है!। इस प्रकार डा० उपाध्याय फी 
धलोकसंस्क्ृति! फी डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का समथन प्राप्त दे । 

सभी दृ््टियों से विचार करने पर 'फोकलोर? के व्यापक श्रथ फो प्रफाशित 
करनेवाला एकमात्र शब्द “लोकसंतल्कृति! दी ठहरता है। श्रतः लोकसाहित्य के 
विद्वान्‌ इस शब्द को ग्रहण कर इसका व्यवहार तथा प्रचार जितनी शीघ्रता से करें 
उतना ही शञ्रच्छा है। हिंदी में लोकवार्ता शब्द ने जो श्रव्यवस्था श्रोर गड़बड़ी पैदा 
कर दी है वह लोकसंस्कृति शब्द के प्रयोग से सदा के लिये नष्ट हो जायगी तथा 
लोकसाहित्य एवं लोकसंस्कृति के पाथक्य की सरलता से सममका वा सकेगा । 


(६) लोकसंस्कृति ओर लोकखाहित्य में अंतर--गत प्रष्ठों में यह 
दिखलाने का प्रयास किया गया है कि “फोकलोर” फा समानाथवाचफ 
शब्द द्द्दी में 'लोकसंस्कृति! है। श्राजफल श्रनेक विद्वान इन दोनों शब्दों 
के पाथकय को बिना समझे बूके एक शब्द का दूसरे के लिये प्रयोग 


) डा० भोलानाथ तिवारी : संमेलन पत्रिका, लोकसंस्कृति अंक, सं० २०१० ( चैश्र- 
आपषाद )। 


१६ प्रस्तावना 


भ्रमवश कर दिया करते हैं जिससे उनके भावों फी समझने में बड़ी फठिनाई होती 
है | श्रतः इन दोनों शब्दों--लोकसंस्कृति तथा लोफसाहित्य--के श्रंतर को समझ 
लेना श्रत्यंत श्रावश्यक है । यहाँ लोकसंघ्कृति शब्द का व्यवहार 'फोकलोर' के 
लिये किया गया है ग्रौर 'लोकसाहित्य” 'फोक लिय्रेचर! के लिये प्रयुक्त हुआ ई । 
श्रतः जो अ्रंतर अ्रंग्रेजी के फॉफलोर तथा फोफलिटरेचर शब्दों में हे वद्दी भेद लोक- 
संस्कृति तथा लोकसाहित्य में समक्ना चाहिए। सोफिया बन ने 'फाकलोर' के 
क्ेत्रविस्तार के संबंध में लिखा ६ कि यह एक जातिबोधक शब्द की भांति प्रतिष्ठित 
हो गया है जिसके श्रंतगंत पिछ॒ड़ी हुई जातियों में प्रचलित श्रथवा श्रपेन्ञाकृत 
समुन्नत जातियों के श्रसंस्कृत समुदायों के श्रवशिष्ट विश्वास, रीति रिवाज, कह्दानियाँ, 
गीत तथा कद्ववतें श्राती हैँ। प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत्‌ के संबंध में; भूत 
प्रेता की दुनिया तथा उनके साथ मनुष्यों के संबंधों के विषय में; जादू टाना, 
संमोहन, वर्शीकफरण, ताबीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के संबंध में श्रादिम 
तथा श्रसभ्य विश्वास इसके क्षेत्र में आत हूँ। इनके अश्रतिरिक्त इसमे विवाह, 
उत्तराधिकार, बाल्यकाल तथा प्रीढ़ जीवन में रीति रिवाज तथा श्रनुष्ठान श्रोर 
त्योद्दार, युद्ध, श्राखेट, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन श्रादि विषयों के भी रीति रिवाज 
ओर श्रनुष्ठान इसमें श्रात हैं तथा धमंगाथाएँ, श्रवदान ( लीजेंड ), लोक कहा 
निया, बैलेड, गीत, किंवदंतिश, पदेलियाँ श्रौर लोरियाँ भी इसके विपय है । संक्षेप 
में लोक फी मानसिक संपन्नता के श्रंतगत नो भी वस्तु श्रा सकती हैं वे सभी इसके 
क्षेत्र में हैं। यह किसान के दल की श्राकृति नहीं है जो लोकपतस्कृति के विद्वान को 
भ्रपनी और श्राकर्पित फरतो है प्रत्युत वे उपचार तथा श्रनुष्ठान हैं जिन्हें किसान 
हल को भूमि जोतने के फाम में लाने के समय फरता है; जाल तथा वंशी की बनावट 
नहीं, बल्कि वे टोने टोटके हैं लिन्हें मछुआ समुद्र के किनारे करता है; पुल श्रथवा 
किसी भवन का निर्माण नहीं है, प्रत्युत वह बलि है जो उनके निर्माण के समय दी 
जाती है। लोफसंस्कृति वस्तुतः श्रादिम मानव फी मनावैज्ञानिक श्रमिव्यक्ति है; 
वह चाहे दर्शन, धम, विशान, तथा श्रोषधि के क्षेत्र में हुई हो, श्रथवा सामानिक 
संगठन, तथा श्रनुष्ठानों में श्रथवा विशेषतः इतिहास, काव्य श्रोर साहित्य के श्रपेक्षा- 
कृत बौद्धिक प्रदेश में संपन्न हुई हो ।! सोफिया बन ने फोफलोर के विषय फो तीन 
भ्रेणियों में विभक्त किया है : 


( १) लोकविश्वास श्रोर श्रंघ परंपराएँ | 


) सोफिया बर्न : ए हेंडबुक भाव फोकलोर; डा० सत्येंद्र : बर० लो० सा० भ०, १० ४-४ 
३ ए हैडबुक भाव फोकलोर 
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(२) रीति रिवाज तथा प्रथाएँ । 

( ३ ) लोकसाहित्य । 

प्रथम श्रेणी के श्रंतगत प्रथ्वी तथा ग्राकाश, वनस्पति जगत्‌, पशु जगत्‌, 
मानव, मनुष्यनिर्मित वस्तु, श्रात्मा तथा परलोक, परामानवी व्यक्ति, शकुन, 
श्रपशकुन, भविष्यवाणी, श्राफाशवाणी, जादू टोना, आदि से संबंधित लोकविश्वास 
श्रोर परंपराएँ आती हैं। दूसरी श्रेणी में सामाजिक तथा राजनीतिक संध्थाएँ, व्यक्ति- 
गत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, उद्योग घंघे, व्रत, त्योहार श्रादि के संबंध में 
प्रचलित रीति रिवाजों का समावेश है। तीसरी श्रेणी में लोकगीत, लोककथाएँ, 
कहावत, पहेलियाँ, यूक्तियाँ, बच्चों के गीत, खेल के गीत श्रादि अ्रंतभुक्त हैं। इस 
प्रकार समस्त लोकसंस्कृति उपयुक्त तीन विभागों में विभक्त की गई है । 

सोफिया बन ने लोकसंल्कृति का जो श्रेणीविभाग किया है उसपर दृष्टिपात 
करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि लोकसाहित्य लोकसंस्कृति का एक भाग है, 
उसका एक अंश है। यदि लोकसंस्कृति की उपमा किसी विशाल वटबृक्ष से दी 
जाय तो लोकमाहित्य को उसकी एक शाखा मात्र समझना चाहिए। यदि लोक- 
संस्कृति शरीर है तो लोकसादित्य उसका एक श्रवयव है। लोफसंस्कति का ज्षेत्र- 
विस्तार अत्यंत व्यापक दे परंतु लाकसाहित्य का विस्तार संकुचित ६ । लोकसंस्कू,ति 
की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है परंतु लोफसाहित्य 
जनता के गांतों, कथाओं, गायाओं, मुद्दावरों श्रार कहावतों तक ही सीमित है । 
एक का क्षेत्र अ्रत्यंत व्यापक है तो दूसर का सीमित तथा संकुचित | लोकसाहित्य 
ग्ंग है तो लोकसंस्कृति श्ंगी है । लोकसंस्कृति में लोफसाहित्य का अ्रंतभाव होता 
है परंतु लोकसा दित्य में लोकसंत्कृति का समावंश हाना संभव नहीं है | 

ग्रत: उपयुक्त विवेचन के द्वारा लोकतंस्‍्कृति से लाकसाहित्य का पराथक्य 
स्पष्ठतया प्रतीत होता है। अंग्रेजी में 'पाफलोर! तथा 'फोकलिटरेचर! का पाथक्य 
स्पष्ट है| श्रतः हिंदी में इन दोनों शब्दों के समानाथक लोकसंश्कृति तथा लोक- 
साहित्य के भेद फी समभने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्राशा है, इन दार्नों 
शब्दों के श्रंतर को समझाने के लिये इतना विवेचन पयांप्त होगा | 

(७ ) लोकसाहित्य का त्षेत्रविस्तार--लोकसाहित्य का विस्तार 
श्रत्यंत व्यापक दे। साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है, 
हँसती है, खलती है उन सबको लोकसाहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। 
पुत्रजन्म से लेकर मृत्यु तक जिन पोडश संस्कारों का विधान हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने किया है प्रायः उन सभी संस्कारों के अ्रवसर पर गीत गाए 
जाते हैं; किंबहुना, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर भी गीत गाने की प्रथा 
प्रचलित दै। विभिन्न ऋतुश्रों में प्रकृति में जो परिबतन दिखाई पढ़ता है उसका 


१५४ अस्तावना 


प्रभाव जनसाघारण के द्वृदय पर पढ़े बिना नहीं रहता । ग्रतः बाह्य जगत्‌ में 
हस परिवतन को देखकर द्वदय में जो उल्लास या शब्ानंद फी अनुमृति होती ई 
वद् लोकगीतों के रूप में प्रकट द्दोती है | खेतों की बाोश्राई, निराई, लुनाई आदि 
के समय भी गीत गाए जाते हैं। जनता शअ्रपने पूर्वपुरुषी के शोयपूर्ण कार्यों का 
गा गाकर श्रानंद प्राप्त करती ६। उनका यशोगान कर श्रोताओं के हृदय में 
वीररस का संचार करती हं | ये गीत लोकगाथाओओं की कोटि में रखे जा सकते हैं । 

गाँव के बूढ़े जादे के दिनों में श्राग के पास बेंटकर कहानियाँ सुनाया करते 
हैं | बूर्ढी दादियाँ तथा माताए बच्चों की म॒लाने के लिये लारियों तथा छोटी छोटी 
कथाओं फा प्रयाग करती हैँं। जनमन के अनुरंजन के लिये गाँवों में सांगया 
नाटक भी खेले जाते हैँ जिन्हें देखने के लिये दूर दुर से लोग श्राते हैं। य लोक- 
नाट्य ग्रामीण जनों के मनोविनोद के अ्रन्यतम साधन हैं। गार्व के लोग अ्रपन 
दैनिक व्यवद्दार तथा बार्तालाप में सकड़ीं मुहावरों तथा कह्ावतों का प्रयोग किया 
करते हैं। छाट छोटे बच्चे खेलते समय शग्रनेक प्रफार के हास्यज़्नक गीत 
गाते हैं | ये सभी गीत तथा कथाएँ लोकसाहित्य के अ्ंतगत थआ्राती हैं । इस प्रकार 
दम देखते हूँ कि लोकसाहित्य की व्यापकता मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक ६ 
तथा यह स्त्री, पुरुष, बच्च, जबान तथा बूढ़े सभी लोगों की संमिलित संपत्ति है । 

(८ ) लोीकसाहित्य का सामान्य, परिचय--एक समय था जब 
संसार के समस्त देशों म॑ मनुष्य प्रकृति देवी का उपासक था तथा प्राकृतिक 
जीवन व्यतीत फरता था | उस समय उसका शग्राचार विचार, रहन सहन 
सरल, सहज तथा स्वाभाविक था। वह आडंबर तथा कृत्रिमता से फासों 
दूर रहता था। वह स्वाभाविकता फी गोद में पला हुआ जीव था। उसके 
समस्त क्रियाकलाप--उठना, बैटगा, हँसना, बेलना--स्वाभाविकता में परे रहते 
थे। चित्त के आह्वाद के लिये, मन के अनुरंजन के लिये साहित्य फी रचना उस 
समय भी होती थी शरीर श्रात्र भी होती हैं, परंतु दोनों युगों के साहित्य में जमीन- 
अग्रासमान का अंतर ६ । श्राज का साहित्य अ्रनेक रूढ़ियों, वादों से जकड़ा हुआरा हे, 
कविता पिगल शास्त्र की नपी तुली नालियों से प्रवाहित हाती है, अलंकार के भार 
से वह बोमिल ६, कथाओं में अ्रनेफ प्रकार के शिल्पविधान ( टेक्नीक ) फो ध्यान 
में रखना पड़ता है तथा नाटकों की रचना में श्रनेक नाटकीय नियमों का पालन 
करना पड़ता है | परंतु जिस युग फी दम चर्चा कर रहे हैं उस युग के साहित्य का 
प्रधान गुण था स्वाभाषिकता, स्वच्छुंदता तथा सरलता । वह साहित्य उतना ही 
स्वामाधिक था ज्ञितना जंगल में खिलनेवाला फूल, उतना ही स्वच्छुंद था जितना 
आकाश में विचरनेवाली चिड़िया, उतना ही सरल तथा पवित्र था जितना गंगा 
की निमल धारा । उस समय के साहित्य का जो अश्रंश श्राज अ्रवशिष्ट तथा सुरक्षित 
रष्ट गया है वही हमें लोकसाहित्य के रूप में उपलब्ध होता है । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १६ 


सभ्यता के प्रभाव से दुर रहनेवाली, अ्रपनी सहजावस्था में वतमान जो 
निरक्षर जनता है उसकी श्राशा निराशा, दृर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, 
सुख दुःख आदि की अ्रभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसी फोी लोक- 
साहित्य कहते हैं । इस प्रकार लोकसाहित्य ननता का वह साहित्य है जो जनता 
द्वारा, जनता के लिये लिखा गया हो" | 


२. भारत में लोकसाहित्य की प्राचीन परंपरा 

भारत में लोकसाहित्य की परपरा श्रत्यंत प्राचीन है। संस्कृत में लोक- 
साहित्य की उत्पत्ति तथा विकास की कथा बड़ी मनोरजक है। सुदुर प्राचीन काल 
में किस प्रकार लोकगार्तों का प्रचार हुआ श्रोर किस प्रकार वे भिन्न भिन्न शताब्दियों 
से होकर श्राज भी श्रपनी स्थिति फी बनाए हुए दँ--यद्द विषय नितांत विचारणीय 
एवं मननीय दे । 

लोकगीतों फा बीज हमारे सबसे प्राचीन तथा पविन्न ग्रंथ ऋग्वेद में पाया 
खाता है | प्राचीन साहित्य में ज्ञिन गाथाओं का उल्लेख स्थान स्थान पर उपलब्ध 
होता है, व द्दी लोकगीतों के पूव प्रतिनिधि हैँ । पद्म या गीत के श्रथ में गाथा! 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के श्रनक मंत्रों में उपलब्ध होता है । गानेवाले के श्रथ 
में 'गाथिन्‌! शब्द का प्रयोग ऋग्वद में अ्रनेक स्थानों पर मिलता है?। “गाया? 
शब्द का व्यवहा: एक प्रफार के विशिष्ट साहित्य के श्रथ में ऋग्वेद में किया गया 
है जहाँ इसे 'रेभी? श्ौर 'नाराशंसी! से पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया दे | ब्राह्मण तथा 
ख्रारणयक ग्रंर्थों में गाथाश्रों का विशि4 उल्लेख उपलब्ध होता ६ | एतरेय ब्राह्मण 
ने ऋक और गाथा में पाथक्य दिखलाया गया है” | दोनों में श्रंतर यह था कि ऋष्‌ 
देवी होती थी श्रोीर गाया मानुषी; श्रर्थात्‌ गायाश्रों के निर्माण या उत्पत्ति में मनुष्य 
का योग श्रत्यंत श्रावश्ययक था | ब्राह्मण ग्रंथों के श्रनुर्शीलन से यही प्रतीत होता है 


) दि पोएटी भाव दि पीपुल, बाश्दि पीपुल, फार दि प॑ पुल । 
२ (क) प्रकृतान्यजोीषण; कण्वा इन्द्रर्य ग।थया | मर्दे सोमस्य बोचत ।-- ऋ० वे० ८३२११ 
(ख ) अन्निमो ढिष्वावसे गाथा भि: शीर शोचिपस्‌ ।--क० वे० ८ ७१।१४ 


(ग)ते गाथया पुराणया पुनानमभ्यनूषत । 
8तो कृपंत पीतयो देवानां नाम बिश्रती: ॥--ऋ० वे० ६॥६६।४ 


3 ( के ) ई-द्र मिद्‌ गायिनों बृद्ददिद्रमक मिरकिय: । इन्द्र बायी रनूषत ।--ऋ० वे० १।७२ 


४ रैम्यासीदनुदैयी नाराशंसी न्‍्योचनी । 
सूर्याया भद्र मिद्वारासों गाययैति परिष्कृतं ॥--ऋ० वे० १०।२४।६ 


७५ ऐतरेय ब्राह्मण । 


१७ प्रस्तावना 


कि गायाएँ ऋक , यजुः ओर साम से प्थक्‌ होती थीं श्रर्थात्‌ गाथाओं का प्रयोग 
मंत्र के रूप में नहीं किया जाता था। श्रतः प्राचीन काल में फिसी विशिष्ट राजा के 
किसी श्रवदान--सत्कृत्य--को लक्षित करके जो लोकगीत समाज में प्रचलित थे तथा 
तनता द्वारा गाए जाते थे वे ही “गाथा? .नाम से साहित्य के एक प्रथक्‌ अंग के रूप 
में स्वीकृत किए गए. । यास्‍्क के निरुक्त फी व्याख्या करते हुए दुर्गाचाय ने गाथा फा 
यह श्रथ स्पष्ट रूप से बतलाया है : 
'स पुनरितिहासः ऋग्बद्धी गायाबद्धश्च | ऋफ्‌ प्रफार एवं कश्चित्‌ गायेत्युच्यते | 
गाथा; शंसति, नाराशंसीः शंसति इति उक्त गाथानां कुर्वीतिति ।? 
इसका श्राशय यह है कि वैदिक युक्तों में कहीं कहीं जो इतिहास उपलब्ध 
होता है, वह फहीं ऋचाशं के द्वारा श्रोर कहीं गायाश्रों के द्वारा निबद्ध है | 
वैदिक गाथाओं के नमूने शतपथ ब्राह्मण तथा एतरेय ब्राह्मणु) में उपलब्ध 
होते हैं जिनमें श्रश्वमेध यश करनेवाले राजाशं के उदात चरित्र फा संच्षिप्त वन 
किया गया है। ऐसतरेय ब्राक्षण में ये गायाएँ कहीं केवल श्लोक नाम से निर्दिष्ट हैं 
तो कहीं इन्हें 'पशगाथा” या केवल “गाया” कटद्दा गया है: | जनमेजय के संबंध में 
यह गाथा कहीं गईं है : 
झासन्दी वति धान्याद॑ं रुक्मिणं हरितस्नजम | 
अश्यं॑ बबन्ध सारड्ं देवेभ्यो जनमेजयः ॥ 
दुष्यंत के पुत्र भरत को चर्चा निम्नांकित गाथाश्रों में उपलब्ध होती है ; 
हिरण्येन परीघृतान्$ष्णानशुक्लदतो सगान। 
मप्णारे भरतोषददाचउछुत बद्धानि सतप्त च॥ 
भरतस्यष  दौष्यन्तेरपिः साचीगुणे चितः। 
यस्मिन्सहर् ब्राह्मण बद्शों गा विमेेजिरे ॥ 
अष्टा सप्तति भरतो दौष्यन्तियु मनामनु | 
गड्रायां वृश्प्नेष्यध्नात्पश्चषपश्नाशतं हयान ॥ 
महाकर्म भरतस्य न पूर्व. नापरे जनाः। 
दिवं मत्य इव हस्ताभ्यां नोदायुः पञ्च मानवाः ॥ 


१ निरुक्त ४६ की व्याख्या । 
२ शतपथ बाह्यण, कांड १३, भ्रध्याय १, गराह्यय ५ 
3 ऐतरेय बआद्ाण, ८४ 
४ तदेषाउमि बक्षगाथा गीयते । तां गायां दशंयति |--ऐतरेय आाद्यण ३६॥७ ; 
तन्न प्रथमं श्तोकमाइ ।--बही, १६।६ 
५ ऐतरेय आइ्ाण, १६६, श्लोक १, २, ३, ५ 
रे 


हिंदी साहित्य का छृहदत्‌ इतिहास श्दः 


इन ऐतिहासिफ गाथाश्रों की परंपरा मद्दाभारत काल में भी श्रचुणण दिखाई 
पड़ती है। व्यास फी इस शतसाहख्ली संहिता में दुष्यंत के यशस्बी पुत्र भरत के 
संबंध में अ्रनेक गायाएँ उपलब्ध हैं ज्ञो नितांत प्राचीन प्रतीत होती हैं। एऐतरेय 
ब्राह्षणवाली गायाएँ टीक उसी रूप में श्रीमदूभागवत के सप्तम स्कंद में भी 
पाई जाती हैं । 
ये गाथाएँ राजसूय यज्ञ के श्रवसर पर तो गाई ही जाती थीं , इसके 
श्रतिरिक्त विवाह के शुभ महोत्सव पर भी इन गायाझ्रों के गाने का विधान मैत्रा- 
यिणी संहिता" में उपलब्ध होता है | इसी विधान के अनुसार पारस्कर गह्मसूत्र में 
विवाह संबंधी दो गाथाएं पाई जाती हैं : 
झथ गाथां गायति | 
सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवती । 
यां त्वा विश्वस्यथ भूतस्य प्राजायामस्याग्रतः ॥ 
यस्‍्यां भूतं समभवधस्यां विश्वमिदं जगत्‌। 
तामदय गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥ 


ग्राश्वलायन ग्रह्मसूत्रः में सीम॑तोन्नयन के अवसर पर गाथा गाने फी प्रथा 
का उल्लेख हुआ है | वहाँ सोम की प्रशंसा में यह गाथा दी गई है : 
तो चेतां गाथां गायतः--- 
सोमो नो राजाएवतु मानुषीः 
प्रजा निविष्ट चक्रासी | 
इन समस्त उल्लेखों से यही प्रतीत होता है कि राजसूय यज्ञ, विवाह तथा 
सीमंतोन्नयन के शुभ श्रवसरों पर एसी गाथाएं गाइई जाती थीं जो प्राचीन काल से 
परंपरागत रूप में चली ञ्राती थीं। राज्सूय यश्ञ के समय एतिदासिक गाथाओं 


तथा विवाहादि के अवसर पर देवता विषयक प्रचलित गाथाओओं के गाने का नियम 
था, यह पूवनिर्दिष्ट उदाहरण से स्पष्ट ज्ञात होता है | 

वेदिक गाथाओं के समान पारसियों फी धमपुस्तक श्रवेस्ता में उपलब्ध 
गाथाएँ श्रवेस्ता के श्रन्य भागों को श्रपेत्षा अ्रधिक प्राचीन स्वीकृत की गई हैं। 
इन गाथाओं में पारसी धम के मूल ठिद्धांत बढ़ी ही सुंदरता के साथ प्रतिपादित 


१ जऔैं५ स॑० ३।७।३ 
२ पारस्कर गृह्मयृत्र, कांडे १, खंडिका ७ ! 
3 झा० गृ० स० १११४ 


प्‌ प्रस्थावनों 


किए गए हैं | पालिजातकों के श्रनुशीलन से पालि भाषा में उपनिबद्ध गाथाश्रों फा 
पता चलता है। ये गाथाएँ प्राचीन फाल से परंपरा रूप में प्रचलित थीं श्ौर इनमें 
उस काल में विख्यात लोकप्रिय कथाओं फा सारांश उपस्थित किया गया है। 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध के पूवजन्म से संबंद्ध कथाएँ--जिन्‍्हें “जातक! कहा जाता है-- 
इन्हीं गाथाश्रों के पल्‍लवीकरण से श्राविभूत हुई हूँ। ये गाथाएँ बुद्ध भगवान्‌ की 
समसामयिक प्रतीत द्वोती हैं। प्रसिद्ध सिदचवमजातक से-जिसमे व्याप्रचरम से 
श्राच्छादित गदम की मनोरंजक कथा वर्णित दै--ये दो गाथाएँ दी जाती हैं बिनसे 
कथा फी मूल घटना फी पर्यात सूचना मिलती है : 


नेत॑ सीहस्स नदितं न व्यग्घधस्स न दीपिनो। 
पारतो सीहचरम्मेन जम्मी नदति गद्रभों।! 
चिरस्पि खो त॑ खादेय्य गद्रभो हरितं यवम | 
पारतो सीहचम्मेन रबमानों च दूसयी ॥ 


विक्रम संबत्‌ की तृर्ताव शताब्दी में--बब प्राकृत भाषा का बोलबाला था-- 
लोकगीतों फी उन्नति बड़ जार शोर स हुई । राजा हाल या शालिवाइन के द्वारा 
संग्रहीत 'गायासप्तशती” से पता चलता है कि उस समय लोकगीत बनाने तथा 
गाने की प्रथा बहुत ही भ्रधिक थी। राजा दाल ने एक फरोड़ गायाओं में से 
सुंदर तथा श्रेष्ठ केबल सात सी गाथाश्रों को चुना श्रोर इस प्रकार उन्हें कालफरलित 
होने से बचा लिया। ये गाथाएँ सरस गाौतिकाव्य के उल्दूए उदाध्यण हैं। 
रस से झ्ोतप्रोत इन गाथाओ्रों फी पढ़कर लोकसाहित्य की माधुरी का तनिक मजा 
लिया जा सकता है। रसोई बनाते समय फोई सुंदरी फूँक मारकर श्राग जलाना 
चाहती है परंतु श्राग जलती ही नहीं | इसका कितना सरस कारण इस गाथा में 
दिया गया है : 


रन्धणकस्मणिउणिए मां जुरसु रक्तपाडुलसुशअ्रन्धम | 
मुहमारुअं पिअन्तो घूमाइ सिही ण॑ पजञ्ललइ ॥ 


किसी विरहिणी नाथिफका का चित्रण इस गाथा में कितना सुंदर 
किया गया है । 

अज्ज॑ गझ्लोसि, श्रज्जं गश्नोत्ति, अज्जं गओतज्षि गणिरीप। 

पढम चित्र दिञ्हद्ध कुड्डोी रेहादि चित्तल्िशो ॥ 


) प्रो० बढ़कनाथ शर्मा : पालि जातकावलि, ए० १७ 
है झमरुक : गाया सप्तरतो, १ ३॥५ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास है 


अ्रथांत्‌ मेरा पति विदेश झ्राज गया है, आज गया है, श्राज गया है, इस 
प्रकार उसके काने के दिन गिननेवाली विरहिणी ने दिन के पहले अध भाग 
में ही दीवाल पर रेखाएँ खींच खींचकर उसे चित्रित कर दिया । 


वाल्मीकीय रामायण में भगवान्‌ राम के जन्म के समय तथा श्रीमद्भागवत 
में श्रीकृष्ण के जन्म के शुभ अवसर पर स्रियों द्वारा मनोरंजक गीत गाने का 
स्पष्ट वशुन उपलब्ध होता है। आआदिकवि वाल्मीफि ने रामजन्म के समय पर 
गंधर्वों द्वारा गाने तथा श्रप्सराओं द्वारा नाचने का उल्लेख किया है! : 


जग॒ुः कल॑ च गन्धर्वाः, नन्वतुश्राप्सरो गणाः। 
देयदुन्दुभयों नेदुः पुष्पवृष्टिव खात्पतत्‌ ॥ 
महाकवि कालिदास ने श्रज के शुभ जन्म के श्रवसर पर राजा दिलीप के 
महल में वेश्याश्रों द्वारा उृत्य तथा मंगलवाद्य बजने का उल्लेख किया है | इतना 
ही नहीं, मेहनत मजदूरी करते--जैसे चक्की पीसना, धान कूटना, ढेंकी चलाना, 
खेती निराना, चर्खा फातना ग्रादि--समय निस प्रकार श्राजकल ख्त्रियाँ भुंड 
बाँघकर गीत गा गाकर अपनी थकावट मिटाती हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन 
काल में भी-हुआ करता था | प्रसिद्ध फवयित्री विजका (१२वीं शताब्दी) ने धान 
कूटनेवाली स्रियों के गीत का जो वन किया है, वह बड़ा ही रोचक है : 


विलासमसणोल्लसन्मुसललोलदोः कन्दली- 
परस्परपरिस्खलद्वलयनिःस्वनोद्बन्घुरा: । 
लसन्ति कलहुंकृति प्रसम्कम्पितोरःस्थल- 
आुटदूगमक संकुलाः कलभगयण्डनी गीतयः ॥ 


भाव यह है कि खस्त्रियाँघान कूट रही हैं श्रोर साथ साथ गाना भी गा रही 
हैं। मूसल उठाने और गिराने के कारण उनकी चूड़ियाँ कन कन फर रही हैं। 
उनका उरःसघ्यल ( छाती ) दिल रहा है। मोठी हुंकार की श्रावान तथा चूड़ियों 
के शब्द से मिलकर उनका गाना विचित्र आनंद पैदा करता है। महाकवि भीहष 


१ बालकाढ, १८।१६ 
२ मुखश्रवा मंगलतूय निस्विनाः 
प्रमोदनृत्यैः सह वारयो पिताम्‌ । 
न केवल सप्मनि मागधीयते: 
पथि व्यजम्मन्त दिवौकसामयि ॥ --रघुवंश, १।१६ 


९ प्रस्ताव 


ने चक्की में सतत पीसने का उल्लेख किया दे जिसकी सोंधी सोंधी गंध पथिकों को 
झपनी ओर आाकृष्ट कर लेती दे! : 


प्रतिहृद्यपथे घरद्वाजात्‌ 
पथिकाह्ानद-लक्तसौरमः । 
कलदहान्ष घनान्‌ यवुत्थितात्‌ 
अधुनाप्युज्मति घर्घरस्वनः ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी विभिन्न संस्कारों के श्रवसर पर 
लोकगीत गाने की प्रथा प्रचलित थी। भगवान्‌ राम के जन्‍म के समय म्रियों 
द्वारा गीत गाने का उल्लेख गोस्वामी जी ने किया है : 


गावहिं मंगल मंजुल बानी | 
सुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥' 


इतना ही नहीं, तुलसीदास ही ने सोहर छुंद में “रामललानहछ' की रचना 
कर लोकगीतों की महा भी प्रतिपादित की है । 

लोकसाहित्य के एक विशिष्ट भ्रंग लोफकथाओं की भी परंपरा कुछ कम 
प्राचीन नहीं है। वेदों तथा उपनिषदों में ऐसे उपाख्यान उपलब्ध होते हैं जिन्हें 
हम लोकफथाओ्रों का बीज या मूल फह सकते हैं। ऋग्वेद में सरमा और पर 
का संवाद तथा कठोपनिषद्‌ में प्राप्त नचिकेता का ग्राख्यान लोफफथाओं के पूव- 
रूप हैं। संत्कृत साहित्य में लोकफथाश्रों फा अनंत भांडार भरा पड़ा है। महा- 
भारत में शअ्रनेक शग्राख्यान तथा उपाख्यान उपलब्ध होते हैं जो बड़े ही शिक्षाप्रद 
हैं। गुणा्य की “बृहत्कथा में भ्रनेक प्राचीन फथाञ्रों का संग्रह किया गया है। 
सोमदेव का “कथासरित्सागर” बास्तव में लोककथाश्रों का अ्रगाध समुद्र है। 
विष्णु शर्मा द्वारा विरचित 'पंचतंत्र' कथासाहित्य के इतिहास में श्रपना विशिष्ट महत्व 
रखता है। मध्यकाल में इस ग्रंथ का अनुवाद यूरोप की प्रायः प्रत्येक भाषा में 
किया गया था । नारायण पंडित का 'हितोपदेश” सुंदर तथा उपदेशप्रद कथाश्रों 
का संकलन है। यही बात “शुकसप्तति! तथा “पुरुषपरीक्षा? के संबंध में भी कद्दी 
जा सफती है । 


लोकोक्तियों, मुहावरों तथा पददेलियों की परंपरा भी बड़ी प्राचीन है। वेदों में 
झनेक लोकोक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, जेसे--न फऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवा: | संध्कृत 
साहित्य में खूक्तियाँ तथा लोकोक्तियाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती हैँ | 'कस्मै देवाय 


१ लेंबपीब चरित, सर्ग २, श्लोक ८४५ 


हिंदी सांदित्य का बृहत्‌ इतिहास १३ 


हविषा विधेम' फो लिखनेवाले वैदिफ ऋषि ने मानो सवप्रथम पहेली बुभाने का 
प्रयास फिया है। मुहावरों का प्रयोग संकृत के कवियों ने अपने कार्ग्यों में 
प्रचुरता से फिया है | 

उपयुक्त उल्लेखों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि लोकसाहित्य की 
परंपरा श्रत्यंत प्राचीन काल से लेकर ग्राज तक भ्रबाध गति से चली आरा रही है । 
इसका प्रवाह श्रचुण्ण है । 


२. आधुनिक काल में भारतीय लोकसाहित्य का संकलन 


१६वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब श्रँप्रेजीं के शासन फी नींव इस देश में 
जम गई तब उन्होंने भारतीय संस्कृति के श्रध्ययन की श्रोर भी दृष्टिपात किया | 
इसके पहले हो १८व्रीं शताब्दी के उत्तराध ( सन्‌ १७८४ ई० ) में खर विलियम 
जोन्स के स्व॒त्य प्रयज्ों से 'एशियाटिक सोसाइटी श्राव्‌ बंगाल” नामक शोघसंस्थान 
की स्थापना फलकते में हो चुकी थी | १६वीं शताब्दी के उत्तराध में जो अंग्रेज 
सिविलयन यहाँ शासन करने के लिये श्राए उनमें से श्रधिकांश योग्य शासक होने 
के श्रतिरिक्त गंभीर विद्वान भी थ। उनके द्ृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति जिज्ञासा 
तथा इस देश के पुरातन इतिहास को खोजने की लगन विद्यमान थी। प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा पुरातल के क्षेत्र में इन लोगों ने जो श्लापनीय कार्य किया 
है वह इतिहास के प्रेमियों से छिपा नहीं है । 

भारतीय लोकसा दित्य के प्रारंभिक श्रनुसंघानफता थ्रों में दो प्रफार के व्यक्ति 
दृष्टिगोचर दोते हैं“ ( १ ) अ्रग्रेज पिविलियन तथा (२) इंसाई मिशनरी | 
प्रथमोक्त इस देश पर शासन करने के लिये शथ्राए थे शोर श्रपरोक्त श्रपने धमप्रचार 
के देतु | परंतु दोनों इस बात को श्रच्छी तरह से समझते थे कि जब तक इस देश फी 
विभिन्न भाषाश्रों तथा साहित्यों का सम्यक्‌ श्रध्ययन नहीं किया जाता तनब्र तक जनता 
से संप् स्थापित नहीं द्वो सकता । धमप्रचार के लिये साघारण जनता की भाषा 
श्रोर साहित्य को जानना अत्यधिक श्रावश्यक था। श्रतः इसी समान प्रेरणा से 
प्रेरित होकर इन दोनों श्रेणियों के लोगों ने भारतीय इतिहास के शोध के साथ ही 
भारतीय भाषा तथा साहित्य का ग्रध्ययन प्रारंभ किया । 


भारतीय लोकसा हित्य के श्रध्ययन का सवप्रथम सूत्रपात करनेवाले जो श्रैंग्रेज 
सिविलियन ये उनके फायों फी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। णहाँ तक 
इन पंक्तियों के लेखक को शात है, कन्नल जेम्स टाड ने इस पुनीत कार्य का 
श्रीगणेश किया था | टाड राध्षस्थान के श्रनेक देशी राज्यों में रेबिडेंट था | 
श्रतः उसे वहाँ के स्थानीय इतिहास, रस्म रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा श्रादि के 
अध्ययन का अधिक अवसर प्राप्त हुआ था| टाड ने अनेक वर्षों के फठिन परिभ्रम 


हि प्रस्ता वना 


के पश्चात्‌ 'ऐनल्स एंड ऐटिक्रिटोज आ्राव्‌ राजस्थान! नामक श्रपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
सन्‌ १८२६ ३० में प्रकाशित किया | इस ग्रंथ में राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों 
का इतिहास सवप्रथम प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही विद्वान लेखक ने 
राणपूर्तों की सामाजिक श्रवस्था, रहन सहन; श्रामोद प्रमोद, वेशभूषा श्रादि विषयों 
पर भी प्रचुर प्रकाश डाला दै। यह सत्य है कि इसमें लोकगीतों या फथाओं का 
संग्रह नहीं है, परंतु कनल टाड ने श्रपने ग्रंथ के निर्माण में राजस्थान में प्रचलित 
लोकगायाश्रों, वीरकथाश्रों तथा चारणों द्वारा गेय गीतों से बढ़ी सद्दायता लीं है | 
भारतीय लोकपछंस्कृति के श्रध्ययन का प्रथम प्रयास टाड ने अपने उक्त ग्रंथ में किया 
है, इस फारण इस पुस्तक फा विशेष महत्व है । 

जे० ऐबट ने सन्‌ श्य४४ ई० में पंजाबी लोकगीतों तथा लोककथाश्रों के 
संबंध में श्रपना एक लेख प्रकाशित किया | पंजाब वीरप्रसू भूमि रही है। श्रतः 
वहाँ वीरों को श्रनेक गाथाएं प्रचलित हैं। ऐबट ने इन्हीं वीरों की चर्चा अपने 
लेख में की है | 

रेवेरेंड एस० हिल्‍्सप नामक पादरी ने मध्य प्रदेश की जंगली जातियों के 
संबंध में श्रनेक शातव्य विषयों का संग्रह किया था। सन्‌ १८६५ ३० में सर रिचड 
टेपुल ने हिल्सप साहब के लेखों फी संपादित कर प्रकाशित किया | मिस फ्रेयर 
नामक अंग्रेज महिला ने सन्‌ श्८क्षण ई० में ओल्ड डेकन डेज” नामक पुस्तक 
प्रकाशित फी जिसमें दक्षिण भारत फी लोफ कहानियों का संग्रह प्रम्तुत किया गया 
है | चाल्स ई० गोवर ने सन्‌ १८७१ ई० में 'फोकसॉग्स आव्‌ सदन इंडिया? नामक 
पुस्तक का संपादन किया । इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि यह भारतीय 
लोकगीतों का सवप्रथम संग्रह है। श्रतः यदह्द अत्यंत मदत्वपूणु पुस्तक है। विद्वान 
लेखक ने कन्नढ़ लोकगीत, बड़ागा गीत, कु्ग गीत, तमिल गीत, कूरल, मलयालम 
गीत, तथा तेलुगु के लोकगीतों का संग्रह कर उनका केवल श्रंग्रेजी श्रनुवाद इस 
ग्रंथ में प्रकाशित किया है। इस प्रकार दक्षिण भारत की चार प्रधान भाषाओं-- 
कन्नढ़,, तमिल, तेलुगु एवं मलयालम--के लोकगीतों फा सुंदर श्रनुवाद 
इसमें उपलब्ध है। भारतीय लोकगीतों के संग्रह का सूत्रपात इसी ग्रंथ से 
समभना चाहिए | 


डाल्टन ने सन्‌ श्८७छ२ ईं० में 'डेस्क्रिप्टिव एथ्नोलाजी श्राव्‌ बंगाल! 
नामक सुप्रतिद्ध ग्रंथ का निर्माण किया जिसमें बंगाल में निवास करनेवाली विभिन्न 


) झान दि बैलेड्स ऐंढ लीजेंड्स भाव्‌ दि पंजाब, जे० ९० एस० बी०, भाग २३, १० ५६-६१ 
तथा १२३०-६१ 
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जातियों के संबंध में बहुमूल्य सामग्री विद्यमान है। इसी वर्ष भी श्रार० सी० 
कालबेल ने 'तमिल पापुलर पोइट्री! नामक अपना लेख प्रकाशित किया जिसमें 
तमिल भाषा के लोकगीतों पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है!। भ्री एफ० टी० फोल 
ने सन्‌ १८७६ ई० में राजमहल में निवास करनेवाली पबतीय जातियों के लोक- 
गीतों के संबंध में एक लेख लिखा" । 


इसी समय जी० एच० डेमेंट ने (बंगाली फोकलोर फ्राम दिनाजपुर! नामक 
पुस्तक लिखी जिसमें श्रनेक बंगाली लोकफथाओओं का संग्रह किया गया है। ये 
सन्‌ १८७६ ई० तक ( जबकि इनका देहांत हो गया ) लगातार इंडियन एटिक्केरी 
में लोकसाहित्य संबंधी लेख लिखा करते थे | बंगाल फी सुप्रसिद्ध फवयित्री तरुदत्त 
ने सन्‌ श्य्पर ई० में 'एंशेंट बेलेड्स ऐंड लीजेंड्स श्राब्‌ हिंदुस्तान” का प्रफाशन 
किया । बंगाली लोकफथाओ्ों के सुप्रत्िद्ध संग्रहकर्ता भी लालबिहारी दे ने 
सन्‌ श््ूप३ ई० में 'फोकटेल्स श्राव्‌ बंगाल! का संग्रह किया | यह बंगाली कथाश्रों 
का सर्वप्रथम सुंदर संग्रह है। यद्यपि श्रग्रेजी श्रनुवाद के कारण इसमें मोलिक 
कहानियों की सुंदरता बहुत कुछ नष्ट हो गई है, फिर भी ये कथाएँ बड़ी रोचक 
हैं। इन्होंने श्रपनी दूसरी पुस्तक “बंगाल पीजेंट लाइफ? में बंगाल के ग्रामीण 
जीवन का सच्चा तथा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भी आ्रार० सी० टेंपुल ने 
श्य्प४ ई० में 'लीजेंड्स आव दि पंजाब! नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें पंजाब 
के सुप्रसिद्ध वीरों की गाथाएँं संग्रहीत हैं। पंजाबी लोककथाओ्रों के संग्रह का 
इसे संभवतः प्रथम प्रयास समभना चाहिए । श्रगले वध सन्‌ १८८५ ई० में भ्रीमती 
स्टील ने 'वाइड श्रवेक स्टोरीज” पुस्तक लिखी शल्षिसमें उन्हें आार० सी० टेंपुल का 
भी सहयोग प्राप्त था। यह कहानी संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्‍योंकि इसमें लेखक- 
हय ने उस समय तक की प्राप्त समस्त कहा नियों का श्रध्ययन करके उनमें बरशित 
घटनाओं को श्रेणीवद्ध रूप में प्रकाशित किया है। इसी वध भी नटेश शाज्री ने 
'फोकलोर इन सदन इंडिया” का प्रकाशन किया बिससे लेखक के अ्रथक परिश्रम 
का पता चलता है | 

इसी वष ई० जे० राविन्सन का 'टेल्स ऐंड पोएम्स आवबू साउथ इंडिया! 
प्रकाश में श्राया जिसमें दक्षिण भारत के लोकगीतों तथा कुछ कथाओं का अरेप्रेशी 
झनुवाद दिया गया है | 


१ इंडियन पेंटिक री, माग १, १० ६७-१०१ 
२ दि राजमहाल हिलमेंस साँग ६० ए० भाग ५ १० २११०२१२ 
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भारतीय लोकगंतों तथा लोककथाश्रों के संग्रहकर्ताशोों में सर जाज 
प्रियसन का नाम श्रत्यंत प्रसिद्ध दे। इन्होंने भाषाविशान के क्षेत्र में जा महान 
काय संपादित किया उससे भारतीय भाषाशार्री श्रपरिचित नहीं हैँ । “लिग्विस्यिक 
सर्वे श्राव्‌ इंडिया? नामक मद्दाग्रंथ इनकी अश्रमर रचना दहँ। भापाविज्ञान के क्षेत्र 
के ग्रतिरिक्त लाकसाहित्य के संग्रह तथा संरक्षण के लिये डा० प्रियसन ने जा फाय 
किया है वह भी फम महत्वपूर्ण नहीं है । इस विद्वान्‌ ने सन्‌ १८८४ ई० में 'सम 
विद्ाारी फोकस रख! नामक लेख प्रकाशित किया जिसमें बिहारी मापा के विभिन्न 
प्रकार के लोकगीतों का संग्रह दहै। इसके दो वष पश्चातू, सन्‌ १८८६ ई० में, 
डा० प्रियसन का (सम भोजपुरी फोकसांग्स” नामक बृह्ृत्‌ तथा विद्वचापू्ण लेख 
प्रकाशित हुआ जिसमें भोजपुरी के तिरद्दा, जँतवर, सोहर आदि गीतों का संकलन 
प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने मूल गीत देकर उनका सुंदर अरंग्रजी श्रनुवाद 
भी दिया है । लेख के श्रंत में मापाविज्ञान संबंधी ट्प्पिणियाँ दी गई हैं जिसस 
लेखक फी विद्वत्ता का पता चलता है। यह भोजपुरी लोकमगांतों के संग्रह का 
प्रथम प्रयास है | सन्‌ श्प८४ ई० में प्रियसन ने विजयमल की लोकगायथा का 
संकलन फिया था जो बंगाल फी एशियाटिक सोसाइटां की पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ है। इसके श्रगले वर्ष, सन्‌ ८८५ ई० में, इन्होंने दि सांग आराव श्राह्द्ाज 
मैरज' नामक लेख इंडियन ए2िब्री में छुपवाया। इसमें श्राल्ट्रा के विवाह से 
संबंधित लोकगाथा का मूल रूप दिया गया दे। इसी वर्ष इन्होंने 'ट्र वशन्‍्ज ब्राव 
दि सांगू आवब गोपीचंद! का संकलन कर प्रफाशित किया | इस लेख में गाीचंद 
की लोककथा का भोजपुरी तथा मगदहीं पाठ एकत्रित किया गया है । सन्‌ १८८६ 
इं० में जमनी की सुप्रसिद्ध पत्रिका में डा० ग्रियसन का 'नयका अनजग्वा' नामक 
गीत छुपा । यह एफ भोजपुरी लोकगाया है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में 
प्रचलित है | डा० प्रियप्तन के संग्रह की विशेषता यह हूं कि इन्होंने लोकगीतों का 
मूल पाठ भी दिया है श्रोर उनका श्रंप्रेजी श्रनुवाद भी | इसके साथ ही इन्होंने 
एतिहासिक तथा भाषाशास्त्र संबंधी टिप्पणियां भी दी हैं। इन्होंने (बिहार पीर्जेट 
लाइफ! नामक ग्रंथ भी लिखा है जिसमें ग्रामीण जनजीवन से संत्रंधित शब्दावली 
फा संग्रह किया गया है। 


भारतीय लोकसाहित्य तथा लोकस॑स्कृति के संग्रह तथा संरक्षण में विलियम 
क्रफ का योगदान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। कफ एक अ्रप्रेज सिविलियन थे 
जो बहुत दिनों तक मिजापुर के कलक्टर ये। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकगीतों का 
प्रचुर संग्रह तथा भारतीय लोकसंध्कृति का गंभीर अ्रध्ययन किया। विलिपम 
क्रक ने सन्‌ १८६१ ई० में भारतीय लोकसाहित्य तथा संस्कृति फो प्रकाश में 
लाने के लिये 'नाथ इंडियन नोट्स ऐंड क्वेरी ज नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंम 
४ 
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किया जिसने लोकसाहित्य की बड़ी सेवा फी | इस पत्रिका के प्रष्ठों में लोकगीर्तों 
तथा लोकफथाओं का बहुमूल्य संग्रह सुरक्षित है तथा लोकसंस्कृति की अ्रमुल्य 
सामग्री भरी पड़ी है। यद् पत्रिका पाँच छु। वर्षों तक प्रकाशित होती रही। 
सन्‌ १८६६ ई० में क्रक ने 'पापुलर रिलिजन ऐंड फोकलोर श्राव्‌ नादन इंडिया! 
नामक विद्वत्तापूण ग्रंथ की रचना फी। इसमें जनसाधारण के अंधविश्वास, 
टोने टोटके, नजर लगने तथा ग्रामदेवता, कुलदेवता, भूत प्रेत, रीतिरिवाज श्रादि 
विषयों का बड़ा ही सांगोपांग तथा विशद विवेचन प्रस्तुत फिया गया है। इस 
पुस्तक में भोजपुरी प्रदेश की प्रथाद्रों का बणन विशेष रूप से उलब्ध होता है। 
क्रफ ने उचर प्रदेश की विभिन्न जातियों का विवरण चार भागों में 'कास्ट्स ऐंड 
ट्राइब्स आव नायवेस्ट प्राविंस! नाम से प्रकाशित किया है। 

पं» रामगरीब चोौँव नें, जो हिंदी प्राइमरी स्कूल के श्रध्यापफ थे, विलियम 
क्रक के आ्रादेश तथा प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह किया था जिसे 
उन्होंने सन्‌ १८६३ ई० में नाथ इंडियन नोट्स एंड क्रेरीज! नामक पत्रिका में 
प्रकाशित किया | इनके द्वारा संग्रद्दीत गीतों में दरदौल के गीत, कायल के गीत तथा 
शिशुगीत प्रसिद्ध हें । इन्होंने इंडियन ऐटिक्री में भी स्वध्ंकलित श्रनेक लोकगीत 
छुपवाए हैं । 

जे० डी० एऐंडरसन ने सन्‌ १८६५४ ई० में श्रासाम राज्य की कछहठारी जाति 
के लोगों की लाककथाश्रों तथा शिशुगीतों का संकलन कलेक्शन श्राव्‌ कछारी 
फोकटेल्स एंड राइम्स' प्रस्तुत किया । 

आ्रार० एम० लाफ़नेस ने सन्‌ १८६६ ई० में (सम सांग्स श्राव्‌ दि पोचुंगीज 
इंडियन्स” शीपक लेख प्रकाशित किया जिसमें गोश्रा निवासी भारतीयों के लोक- 
गीतों का संकलन दे! । 

इस प्रकार १६वीं शताब्दी के समाप्त होते होते भारत के विभिन्न प्रांतों 
के लोकगाींतों तथा कथाओ्रों के कुछु संग्रह प्रकाश मे श्रा गए | परंतु यह संकलन 
काय श्रभी तक बहुत श्रल्प हुआ था। सिविलियन लोगों तथा मिशनरियों ने इस 
कार्य फो श्रागे भी जारी रखा जैसा श्रागे विद्वत है । 

स्विनय्न ने पंजाबी लोककथाओं का संग्रह बढ़े परिश्रम से किया है। 
इनकी 'रोमेंटिक टेल्स फ्राम दि पंजाब! का प्रकाशन सन्‌ १६०३ ई० में हुश्रा । 
इस संकलन में राजा रसालू की मुप्रसिद्ध कथा का संग्रह किया गया है 
जिसका प्रचार श्रन्य प्रांतों में भी पाया जाता है। सन्‌ १६०५ ई० में एफ० हान 
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ने 'कुरख फोफलोर इन ओरिजिनल! नाम पुस्तक लिखी जिसमें उराबं लोगों के 
२०० लोकगीतों फा संग्रह प्रस्तुत है। सन्‌ १६०६ ई० में इ० थस्वन ने 'एथ्नो- 
ग्रेफिक नोट्स इन सदन इंडिया? प्रकाशित की। थस्टन साहब ने दक्षिण भारत 
की विभिन्न जातियों फा गहन अ्रध्ययन किया .था। सन्‌ १६०६ ई० में इनकी 
क्रास्ट्स ऐंड ट्राइब्स आ्राव्‌ सदन इंडिया? नामक प्रसिद्ध पुस्तक निकली । 
सन्‌ १६१२ ई० में इनकी “श्रोमेंस ऐंड सुपरस्टीशंस श्राव्‌ सदर्न इंडिया! प्रकाश 
में आई । यद पुस्तक श्रनेफ दृष्टियों से श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें दक्षिण भारत 
के नित्रासियों के श्रंवविश्वास, शकुन, तंत्र मंत्र, ठाने टोटके श्रादि फा विस्तृत तथा 
प्रामाशिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डब्ल्यू० टी० डेम्स ने सन्‌ १६०७ इ० 
में पापुलर पाएट्री श्राव्‌ दि भिलाचीज! का प्रकाशन किया । इस ग्रंथ में पधनेक 
वीरगायाएँ, प्रेम संबंधी गीत तथा पहेलियां मूल रूप में दी गई हैं। इनके साथ 
ही इनका श्रेंग्रेजी ग्रनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। आआासाम प्रांत में मिकिर नामक 
जाति निवास फरती हैं। ई० स्टेक ने सन्‌ १६०८ ई० में इस जाति फी सामाजिक 
प्रथाओ्रों का उल्लेख श्रपने ग्रंथ (दि मिक्रित! में किया हैं। सीं० एच० बोयस ने 
सन्‌ १६०६ ३० में बाडिंग द्वारा संकलित संथाली कहानियों का श्रप्रेजी मे श्रतुवाद 
किया | सन्‌ १६११ ई० में सलिगमेन ने “वेद! नामक जाति का बशणुन अपने ग्रंथ न 
किया | इसके श्रगले बष, सन्‌ १६१२ ई० में, शेक्सपियर नामक पादरी ने श्रासाम 
की लुशाई कुका जाति की सामाजिक दशाओं का चित्रण श्रयनी पुस्तक में प्रस्तुत 
किया | इसी व ए० जी० श्रागरकर ने बढ़ोदा राज्य में |नवास फरनेवाली जातियों 
के संबंध में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम “ए ग्लासरी श्राव्‌ कास्ट्स, द्वाइब्स 
एंड रेसेजु इन बड़ोंदा स्टेट” है । इसी समय लोफकथाश्रों की श्रनेक पुस्तकें प्रकाशित 
हुई जिनमें ए० कुलक को “बंगाली द्वाउसद्दोल्ड टेल्स! श्रौर शोभनादेवी की 
ओरिएंट फल्स! प्रसिद्ध हैं। ढा० द्दीशगलाल श्रोर रसल ने सन्‌ १६१६ में मध्य 
प्रांत ( मध्य प्रदेश ) का जातियों के संबंध में श्रपना विशाल ग्रंथ (दि ट्राइब्स ऐंड 
फास्ट्स आवू सेंट्रल प्राविस श्राव्‌ इंडिया? चार भागों में प्रकाशित किया 
जिसमें इस प्रांत में निवास करनेवाली जातियों के लोकगीत तथा कथाएँ भी संग्रटीत 
हैं। सी० ए० बक की पुस्तक 'फेयूस, फेयस ऐंड फेस्टिवल्स श्राव्‌ इंडिया' 
सन्‌ १६१७ ६० में लिखी गई जिसमें लोकसाहित्य एवं लोकसंस्ठ्धति संबंधी श्रनेफ 
शातव्य वस्तुएं संग्रहीत हैं। सन्‌ १६१८ ६० बिहार सरफार ने डा» ग्रियसन की 
पुस्तक 'बिद्दार पीजंट लाइफ? का पुनः प्रकाशन फिया। इसके प्रकाशित हो जाने 
से ग्रामीण शब्दाबली का संग्रह करने की ओर विद्वानों का ध्यान श्राकृषित हुआ्रा | 


सन्‌ १६९२० ई० तक लोफसाहित्य फी प्रचुर सामग्री एकत्रित, संपादित 
भ्रोर प्रकाशित हो चुकी थी। परंतु श्रत्र तक फा अ्रधिकांश शोषकाय विदेशी 
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विद्वानों द्वारा ही किया गया था। भारतीय विद्वानों ने इतस्ततः श्रपने लोक- 
साहित्य का संकलन अवश्य किया था परंतु यह काय संगठित रूप से नहीं हुआा 
था। इस काल के पश्चात्‌ इस देश के विभिन्न प्रांतों में श्रनेक भारतीय विद्वान 
अपने लोकसाहित्य फी रक्षा में जुट गए तथा इन्होंने श्रथक परिश्रम द्वारा अ्रपने 
साहित्य एवं संस्कृति की रक्षा की । बंगाल में डा० दिनेशचंद्र सेन, तिद्दार में 
रायब्रहादुर शरच्चंद्र राय, उत्तर प्रदेश में पं० रामनरेश त्रिपाठी, गुजरात में 
भवेरचंद मेघाणी श्रादि विद्वानों ने इस फाय को श्रपने हाथों में लिया श्रोर 
लोकसाहित्य की सेवा में श्रपना जीवन ही लगा दिया। डा० सर आराशुतोष 
मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान्‌ तथा गुणग्राद्दी व्यक्ति थे। जब वे कलकता विश्वविद्यालय 
के वाइसचांसलर थे तब्च उन्होंने बंगला भाषा की प्रतिष्ठा अक्त विश्वविद्यालय में 
की तथा इसके लोकसाहित्य की रघ्षा के लिये प्रशंसनीय कार्य किया । उनकी 
प्रेरणा तथा श्रादेश से डा० दिनेशचंद्र सेन ने पूव बंगाल के मैमनसिंह जिले 
(अन्न पूर्वी पाकिस्तान में) के लोकर्गीतों का संकलन करवाया जो बाद में 'मैमनसिंइ 
गीतिका? तथा “पूवर्दंग गीतिका? के नाम से प्रकाशित हुश्रा | ढडा० सेन ने इन गांतों 
का श्रेंप्रेजी श्रनुवाद ईस्टर्न बंगाल बेलेड्स” के नाम से चार भागों में सन्‌ १६२३- 
३२ के बीच प्रकाशित किया | इन्होंने कलकता विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 
बंगला लोफसा हित्य पर श्रनेक भाषण दिए जा 'फोक लिटरचर श्राव्‌ बंगाल! के नाम 
से सन्‌ १६२० ई० में प्रकाशित हुए। इसके पहले इन्होंने 'बैंगला भाषा तथा 
साहित्य फा इतिहास? भी अ्रंग्रेज्ी में प्रत्तुत किया था। डा० सेन के लोकसाहित्य 
संबंधी इन कार्यों से अनेक बंगाली विद्वानों को प्रेरणा प्राप्त हुई श्रौर उन लोगों ने 
बंगला लोकसाहित्य का संग्रह किया । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस काय में 
सक्रिय योगदान दिया है। इस त्रिश्वविद्यालय से प्रकाशित मंग्लकाब्य के इतिहास 
तथा मनसा संबंधी लोकगीत इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बंगला लोकसाहित्य 
के साथ डा० दिनेशचंद्र सन का नाम श्रविड्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 


बिहार के श्री शरब्चंद्र राय का काय श्रत्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में 
श्री राय. लोक-साहित्य-शासत्री ( फाकलोरित्ट ) नहीं प्रत्युत मानव-विज्ञान- 
शास्त्री ( एंथापालोजिस्ट ) थे। इन्होंने त्रिहार की मुंडा, उराबें, संथाल, 
बिरदोर आदि श्रादिम जातियों का श्रत्य॑त विद्वचापू्ं तथा गंभीर शञ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया है। ये रांची में रहते थे श्रीर वहीं से “मैन इन इंडिया? नामक तैमासिक 
पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसमें इन श्रादिम जातियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेख 
छुपते थे । इनकी सबसे प्रथम पुस्तक (दि मुंडाज ऐंड देयर कैंट्री' है जो सन्‌ 
१६१२ ३० में प्रकाशित हुई थी। इसमें बिद्दार फी मुंडा ज्ञाति के लोगों की 
सामाजिक व्यवस्था का सुंदर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही गअ्रनेफ 


रेस प्रस्तावना 


मुंडा लोकगीत भी इसमें दिए गए हैं। इनकी दुसरी पुस्तक “दि बिरहोस' है जो 
सन्‌ १६२५ ई० में छुपी थी। “शरोरार्व रिलिजन ऐंड फस्टम्स” का प्रकाशन सन्‌ 
१६२८ में हुआ था । इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने श्रारार्व नामक श्रादिम जाति 
के लोगों के धम तथा प्रथाओ्ों का वर्णन किया है | इस पुस्तक में भी अनेक लोक- 
गीत दिए गए हैं । इसके पहले सन्‌ १६१५ ई० में आओरावों के संबंध में इनकी 
एक पुस्तक प्रकाशित दो चुकी थी जिसका शीपक था “दि ओरार्वेस श्राव्‌ छोटा 
नागपुर!। उड़ीसा के पवतों में निवास करनेवाली “भुदया” जाति के लोगों के 
विषय में लिखी गई 'दि हिल भुश्यात श्राव्‌ आरिसा? का प्रकाशन सन्‌ १६३६ ई० 
में हुआ । खारीज! नामक पुस्तक की रचना सन्‌ १६३७ इ० में का गई जा अपन 
ढंग फा गअ्रद्वितीय ग्रंथ है । इसमें खारी लोगों के ३२७ लोकगीत तथा ४४ पहलियाँ 
दी गई हैं। यद्द बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शरबन्चंद्र राय का यह काय 
सवंथा मौलिक हं। ये बिहार में हूं नहीं, प्रत्युत भारत मे भी मानव-विज्ञान- 
शास्त्र के अग्रणी -आ्राचाय थे। लाकसाहदित्य के छिंत्र में फकाय करनेवाले श्रनक 
विद्वानों नें इनकी कृतियों से प्रेग्णा तथा प्रोत्साइन प्राप्त किया दं । 


गुजरात में लाकसाद्वित्य की एकांत साधना में श्रपना समस्त जीवन खपा। 
दनेवाले स्वनामवन्य श्री मवेरचंद मंत्राणी के कार्यों का जितना भी प्रशंसा का 
जाय वह थाड़ी हीं ६ । श्री मघ्राणी न गुजराती लोकसाहित्य का जा सेवा का है 
वह उन्हें श्रमरत्व प्रदान करने के लिये पर्यात है। इन्होंने गुजराती लोकगातों, 
लोककथाओं, शिशुग्गीता, वीरगायाश्रों श्रादि सी का विशाल संग्रह किया है । 
'कंकावटा? का प्रकाशन रनपुर से सन्‌ (६२७ ई० में हुआ था | सन्‌ १६२५ से 
४२ ई० के बीच में 'रढ़ियाली रात? + नाम से चार भागों में लोकमगांतों का संकलन 
इन्होंने प्रकाशित किया । इस विशाल संग्रह में सभी प्रकार के लोकगीत संकलित 
हैं। सन्‌ (६६२८-२६ में 'चूंद्ी' के दा भगग प्रकाश में श्राए। 'हालरड।! में 
पालने के गीतों का सुंदर संग्रह उपलब्ध द्वोता ६। पोरठाी गांत कथाओं? का 
प्रकाशन सन्‌ १६३१ ई० में हुआ जिसमें ग्रामाण कहानियों का संकलन है। 
इन संग्रहों के श्रतिरिक्त मेत्राणां ने लोकसाहित्य का सैद्धांतिक विवेचन भी प्रस्तुत 
किया हे | बंबई विश्वविद्यालय में इन्होने लोकसाद्वित्य के सिद्धांततक्ष का लेकर 
श्रमेकफ सारगर्भित भाषणु दिए जा बाद मं लाकसादित्य ने समालोचन! के नाम 
से सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ' | 'घरती नुँ घावन! में मेबराणी द्वारा लिखी 
गई विभिन्न प्रस्तावनाओं का एकत्र संकलन किया गया है। मेयाणा सच्चे श्रर्था में 


९ बंबई विश्वविद्यालय से प्रका शित । 
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लोकसा हित्य शास्त्री थे। ये लोकगीतों का संकलन ही नहीं करते थे प्रत्युत उन्हें श्रपने 
मधुर तथा ललित कंठ से गाकर श्रोताश्रों फो श्रात्मविभोर फर देते थे | इन्होंने जिस 
एकाग्र चित्त तथा एकांत साधना से गुजराती के लोकसाहित्य की सेवा की है 
उसका मूल्य श्रॉकना अत्यंत कठिन है। मेबाणी के साथ ही गोकुलदास रामचुरा 
का भी नाम लिया जा सकता है जिन्होंने श्रपनी रचनाओ्रों द्वारा गुजराती लोक- 
साहित्य का भांडार भरा है।* 


२०वीं शताब्दी के तृतीय दशक में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने लोकगीतों के 
संग्रह का प्रशंसनीय कार्य प्रारंभ किया | इन्होने बड़े श्रम से भारत के विभिन्न प्रांतों 
की अनेक वर्षा तक यात्रा फरके कई हजार लोकगांतों का संकलन किया | 
सन्‌ १६२६ ई० में इन्होंने फविताकरीमुदी ( माग ५ )- ग्रामगीत--का प्रकाशन 
किया जिसमें उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी जिहार के लोकगांतों फा संकलन प्रस्तुत है । 
त्रिपाठी जी हिंदी लोकगांतों के संग्रहकतांश्रों के सनानी एवं श्रग्रणी हैँं। इन्होंने 
“हमारा ग्रामसाहित्य' नामक पुस्तक भी लिखी है जिसमें लोकगीतों, फह्ाावर्तों तथा 
मुहावरों का संग्रह ६। परंतु अयने ग्रामरगीतों का प्रथम भाग प्रकाशित कर त्रिपा्टी 
जी ने इस काय से विश्राम ले लिया हद श्रौर श्रब वे लोकसाहदित्य की सेवा से 
तटस्थ ही नहीं हो गए हैं बल्कि तट से भा बहुत दूर चले गए हैं| फिर भी हम 
उनकी सेवाश्रों के लिये ऋण हैं तथा उनके पथप्रदर्शन के लिय उनका श्राभार 
स्वीकार करते हूँ | 


लोकगाीतों के संकलनकृताओों में श्री देवेंद्र सत्यार्थी का नाम सदा स्मरणीय 
रहेगा। इन्होंने भारत, बमा, लंका श्राद देशों म॑ं घूम घूमकर लोकगीतों का 
संग्रह किया है। अपने जीवन के अमूल्य बीस व इन्होंने इस कार्य में लगाए 
हैं तथा लगभग तीन लाख लोकगातों का प्रकांड संकलन किया है। सत्यार्थी जी 
ने लोकसाहित्य संबंधी लगभग एक दजन पुस्तकें लिखी हैं. जिनमें “बेला फूले झ्राधी 
रात), 'धरती गारती है?, 'बाजत श्रावे ढोल! तथा धीरे बहो गंगा? अ्रधिक प्रसिद्ध 
हैं। सत्यार्थी जी ने किसी एक प्रांत के लोकर्गातों का वैज्ञानिक संग्रह प्रस्तुत नहीं 
किया है प्रत्युत लोक्षसाहित्य के संत्रंध में भावात्मक लेख लिखें हूँ तथा उदाहरण 
स्व॒हू्प कुछ गीत दे दिए हैं। इन्होंने किसी प्रांत के दो चार गाँतों को पकड़कर 
एक लेख लिख मारा ह। श्रतः इनकी रचनाश्रों में उस गंभीरता तथा बिद्वता का 
श्रमाव ह जो एक लोक-साहित्य-शास्त्री में होनी चाहिए | 


) मैघाणी के उपयुक्त सभी ग्रंथ गुजर-प्रंथ-रक्ष-कार्यालय, गांधीरोड, भद्दमदाबाद से प्राप् 
हो सकते हैं। 


३१ मस्तावना 


डा० वासदेवशरण श्रग्रवाल तथा पं० बनारसीदास चतुर्बेदी ने लोक- 
साहित्य के श्रध्ययन फी बड़ी प्रगति प्रदान की हैं। सन्‌ १६४४ में चतुर्वेदी जी की 
प्रेरणा तथा प्रयास से श्रोरछा राज्य की राजधानी टीकमगढ़ में 'लोकवार्ता परिषद्‌? 
की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य लोकसाहित्य तथा लोकसंस्वूति के विभिन्न अंगों 
का संकलन, संपादन तथा प्रफाशन था । इस परिषद्‌ के तत्वावधान में 'लोकवार्ता! 
नामक एक त्रेमासिफ पत्रिका भी श्री कृष्णानंद जी गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित 
होती थी जो संभवतः पाँच छु: श्रंफों के बाद बंद ही गई | सन्‌ १६४७ में स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद जब देशी राज्यों का विलयन द्ोने लगा तब्र यह “लोकवाता परिषद्‌! 
भी विलीन द्वा गई | परंतु अपने अल्पकालीन जीवन में ही इस परिषद्‌ ने स्तुत्य 
काय किया | ५० बनारसीदास चतुर्वदी ने (मधघुकर! नामक पाक्षिक पत्र द्वारा 
बुंदेलखंडी लोकसाहित्य की अ्रनुपम सेवा की है। परंतु दुःख है कि यह पत्र भी 
श्रत्न बंद ही गया है। चतुर्वेदी जी के ही उद्योग से काशी में सन्‌ १६४२ ई० में 
'दिंदी जनपदीय परिषद्‌? की स्थापना की गई थी। इस परिषद्‌ की श्रार से 'जनपद! 
नामक त्रेमासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी | इसके संपादकमंडल में डा० दज्ञारी- 
प्रसाद द्विवेदी, डा० वामुदेवशरणा श्रग्रवाल, डा० उदयनारायण तिवारी जैसे 
धुरंधर विद्वान्‌ ये। परंतु यह पत्रिका भी श्रथभाव के कारण चार इ्ंका के पश्चाद 
श्रफाल फालफवलित दो गई | 

डा० वासदेवशरण श्रग्रवाल ने लोकसाहित्य के प्रमियों फो सदा प्रोत्साहित 
किया हैं। आपके प्ृथिवापुत्र' नामक ग्रंथ में 'जनपदकल्याएा योजना! का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। आपके तथा श्रन्य विद्वानों के उद्योग से 
मथुरा में 'त्रज-साहित्य- मंडल! की स्थापना हुई है जिसके तत्वावधान में 'ब्जमभारत॑ 
प्रफाशित होती दे । इस मंडल फा फकाय सराहनीय है। इसने लोकसाहित्य संबंधी 
अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर ब्रजसाहित्य की बहुमूल्य सेवा फी दे । 


इस देश में लोकसाहशित्यि तथा लोफसंध्कृति के संग्रह तथा रक्षा के लिये 
अब तक जो प्रयक्ष हुए हैं वे विश्वंखलित और विकेंद्रित हैं। श्राज तक ऐसी कोई 
केंद्रीय संध्या नहीं थी जो इस देश के विभिन्न राज्यों में शोष करनेवाले लोक- 
साहित्य के विद्वानों के कार्या में समन्वय ( को-श्रार्डिनेशन ) स्थावित कर सके तथा 
जिसके तत्वावधान में समस्त देश में एक वैज्ञानिक पद्धति फा अवलंबन फर लोक- 
साहित्य के संग्रह का काय किया जा सके । इस शञ्रभाव को पूर्ति के लिये प्रयाग में 
सन्‌ १९५८ ई० में “भारतीय लोकसंस्कृति शोघसंस्थान” फो स्थापना की गई । 
इस संस्थान के संस्थापक पं० ब्रजमोहन व्यास, श्री श्रीकृष्णुदास तथा डा० 
कृष्णुदेव उपाध्याय हैं। संस्थापकों की इस त्रयी ने सन्‌ १६४८ के श्रक्‍्टूबर मास 
में अखिल भारतीय लोकसंस्‍्कृति संमेलन का प्रथम अधिवेशन प्रयाग में किया था 
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जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के श्रधिकारी विद्वान्‌ तथा विश्वविद्यालयों के 
प्रतिनिधि उपस्थित थे | इस संमेलन का दूसरा भ्रधिवेशन सन्‌ १६५६ के दिसंबर 
मास में बंबई में हुआ था जिपमें इँग्लैंड फी फोकलोर सोसाइटी तथा इंडोनेशिया 
के प्रतिनिधि विद्यमान थे। इस शाोघसंस्थान की ओर से लोकसंस्कृति' नामक 
जैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इस संस्थान के द्वारा दा पुस्तकें भी 
प्रकाशित होनेवाली हँ--( १ ) लोकसाहित्य के विद्वानों का परिचय, (२) 
लोकसाहित्य तथा लोकसंस्कृति संबंधी पुस्तकों का विवरण ( बिब्लियोग्राफी )। 
लोककला को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयाग में एक “लोककला संग्रहालय” भी 
खोला गया है जिसके साथ ही एक बृहत्‌ पुस्तकालय भी हैं । इतमें देश ओर विदेश 
की लोकसाहित्य संबंधी पुस्तकें विद्वानों तथा शाधछात्रों के उपयोग के लिय रखी 
हुई हैं। यह संस्थान भारत की विभिन्न भाषाओं के लोकगा्तों फा संग्रह प्रकाशित 
करेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में काय करनेवाले विद्वानों में सामंजस्य स्थापित करेगा | 
इस शोधसंस्थान फी स्थापना से लोकसाहित्य के श्रध्ययन में एक नई गति और 
प्रगति थ्रा गई है । 


३. विभिन्न बोलियाँ के लोकसाहित्य का संग्रह तथा शोधकाये । 

हिंदी भाषा की विभिन्न प्ोलियों-राजध्थानी, ब्रज, श्रवधी, बुंदेलखं:*, 
भोजपुरी श्रादि-में लोकसाद्वित्य संबंधी शोधकाय बड़ी लगन के साथ हो रहद्दा है । 
सभी प्रादेशिक कछ्ेत्र ग्रपनी मौखिक साहित्यसंप्ति फो सेजोकर रखने में तत्पर 
दिखाई देते हैं । जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात है, इस दिशा में जितना 
ग्रधिक तथा ठोस काय राजस्थानी में हुआ दे उतना द्विंदी की किसी दूसरी बोली में 
नहीं । राजस्थानी विद्वान्‌ अपने राज्य में बहुमूल्य लोकसाहित्य का संग्रह तथा 
प्रकाशन बड़े दी सुब्यस्थित ढंग से कर रहे हैं। राजस्थानभारती, परंपरा, मदझ- 
भारती, लोकफला, वरदा श्रादि +त्रिकाएँ इस क्षेत्र में प्रशंधनीय कार्य कर रही हैं । 
राजस्थानी के पश्चात्‌ संभवतः दूसरा स्थान भोजपुरो को दिया जा सकता है । 
अधिकारी विद्वानों ने भोजपुरी के भाषापक्ष तथा लोक साहित्य पक्ष--इन दानों 
का वैज्ञानिक पद्धति से गंभीर अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। भोजपुरी लोकगांतों के 
श्रनेक संग्रह प्रकाशित हीं चुके हैं। ब्रज में भी लोकसाह्ित्य के ज्षेत्र में अच्छा 
काय हुआ हैं जिसका अधिकांश श्रेय प्रजसाहित्य मंडल ( मथुरा ) को प्राप्त है । हिंदी 
के अन्य केत्रों में भी शोषफाय हो रद्दा है परंतु उनका अधिकांश अभी प्रकाश में 
नहीं श्राया है। प्रयाग, लखनऊ, फाश्मीर तथा कलकता विश्वविद्यालयों ने लोक- 
साहित्य की एम० ८०० (दिंदी ) में स्थान प्रदान किया है। अतः इससे 
अनुसंधान कार्य में बड़ी प्रगति त्रा गई है तथा अ्रनेक शोधछात्र इस दिशा में 
काय कर रहे हैं । 


रेट प्रस्तावना 


(१) राजस्थानी--दिंदी की विभिन्न बोलियोाँ में लोकसाहित्य के 
संकलन का जितना श्रधिक कार्य राजस्थानी में हुआ है उतना संभवतः अ्रन्य किसी 
बोली में नहीं | राजस्थान सदा से वीरप्रसविनी भूभि रहद्दा है। यहाँ के पराक्रमी 
पुरुषों के श्रदूभधृत शोय और लोकोीत्तर वीरता की श्रमर गाथा इतिहास कें प्रूष्ठों पर 
अंकित है। यहां की स्त्रियों ने घकती हुई जोहर की प्रचंड ज्वाला को अ्रपने 
फोमल फलेवर से श्रालिंगित कर श्रादश सतीत्व का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। श्रतः राजस्थान के लोकगींतों तथा गाथाओ्रों में इन वीरों तथा सतियों का 
गुणगान होना स्वाभाविक है। इस प्रदेश में जल का जमाव होने पर भी लोकगांतों 
की पयस्विनी की श्रजल घारा सतत गति से प्रवाद्दधित होती रही है । 

राजस्थानी लोकसाहित्य की परंपरा प्राचीन है। जेन मुनिययों का संपक्क 
लोकजीवन से श्रधिक रहा द्े। श्रतः वे जहाँ भी गए वहाँ लोकभाषा तथा लाक 
रुचि का श्रादर करते हुए सादित्य फी सू्टि करते रहे । जनसाधारण उनको किस 
रचना फी किस राग या ताल में गावें, इसफी सूचना के रूप में उन्होंने श्रपनी 
रचनाश्रों के प्रारंभ में 'देशा? या 'ढाल एटनी? आदि शब्दों द्वारा उसके 
संगीत फा निर्दश कर दिया दे। जेन साहित्य के पंडित मोहनलाल दलीनचंद 
देसाई ने 'जेन गुजर कवियों! के तीसरे भाग के परिशिष्ट में जन ग्रंथों मं प्रयुक्त 
२४०० देशियों या तजों का अ्रनुक्रमणिका दो ६ं। इनमें राजस्थानी लोकगांतों फी 
ग्रधिकता है । इन लोकगांतों फी 'दशियों? के उद्धरण के रूप में जेन कवियों ने श्राजञ 
से ५०० पूब लोकगातों के महत्व क्रो समझा था। १७वीं शताब्दी में इस आर 
ग्रधिक ध्यान दिया गया श्रोर सकी लोकगातों की देशियों में श्रनेक कवियों ने 
ग्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। १६वीं शताब्दी के जैन यतियों द्वारा लिखे गए 
ग्रनेक लाफकगीत भी उपलब्ध होते है!। 

राजस्थानी लोकगीतों फा मंभवतः सबसे प्रथम संकलन श्र खेताराम माली 
का मारवाड़ी गीतसंग्रह” है जा रामलाल नेमाणी द्वारा राम प्रेस, फलकता से 
प्रकाशित किया गया था । इस संग्रह में पांच भाग है जिनमें १०३ लोकगीत संग्रद्दीत 
हैँ । इस ग्रंथ की द्वितीयावृत्ति सन्‌ १६१५ ई० में हुई थी। कलकत्ते के सुप्रसिद्ध 
प्रकाशक श्री बैननाथ केंड़िया ने द्िंदी पुस्तक एजसी से 'मारवाड़ी गीत! नामक एक 
संग्रद प्रकाशित किया था। फलकत्त से ही विद्याघरा देवी द्वारा संकलित 'श्रसली 


१ इस लेख की भपिशांश सामग्री श्री भगरचंद जी नाइटा के लेख 'राजरथानो लोकगीर्तों 
का संग्रह एवं प्रकाशन कार्य' से ली गई हे। भतः लेखक इसके लिये नाइटा जी का 
अत्यंत भनुगृहोत है। 

पु 


हिंदी साहित्य का घृहत्‌ इतिहास ३१४ 


मारवाड़ी गीतसंग्रह” नामक पुस्तक सन्‌ १६३३ ई० में प्रकाश में श्राई । परंतु ये 
तीनों संग्रह सामान्य कोटि के थे। जोधपुर के श्री जगदीशसिंह गहलोत ने 
मारवाड़ के ग्रामगीत! नामक संकलन सन्‌ १६१६ ३० में प्रकाशित किया | 
इस संग्रह में १०० गीतों का संपादन गीतों के परिचय, टिप्पणी, श्रोर कटिन शब्दों 
के अ्रथ सहित किया गया है। इसी वर्ष जैसलमेर के मेदता रघुनाथ सह ने 
'जेसलमेरीय संगीतरत्ञाकर! नाम से लोकगीतों का सुंदर संग्रह नवलक्षिशार प्रेस, 
लखनऊ से प्रकाशित किया । इस संग्रह के गीत बड़े बड़े और श्रच्छे हैं। मेहता जी 
ने इनका संकलन बड़े मनोयोग के साथ किया दे | इसी समय १० रामनरेश त्रिपाटी 
ने दिंदीमंदिर ( प्रयाग ) से 'मारवाड़ के मनोहर गीत! नाम से ५१ प्ष्ठी की एक 
छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित को | तजिपाटी जी के पदश्चात्‌ श्रां देवेंद्र सत्यार्था ने भी 
राजस्थान के लोकभीतों का संग्रह किया दूं परंतु इनका कोई ग्रंथ इस विषय पर 
देखने में नहीं आया | सन्‌ १६३३ ई० में श्री सरदार मल जी थानवा ने 'घुड़ला” 
नामक एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें 'घुड़ले! नामक त्पोद्दार का 
वर्णन देते हुए, उससे संबंधित नो गीत भी संकलित हूँ | श्री पुरुषोत्तमदास पुरोह्दित 
का (पुष्करणों फा सामाजिक गांत! इस दिशा प्रें सुंदर प्रयास ६ । 


गजस्थानी लोकगातों का सबश्रेष्ठ संकलन बीकानेर की विद्वत्रयी--- 
श्री सूयकरण पारीक, श्री नरोत्तमदास स्वामी तथा श्री रामसिंद- द्वारा (राजस्थान के 
लोकगीत? के नाम से दो भागो में प्रकाश में थ्राया' | इस ग्रंथ में विद्वान्‌ संपादर्फा 
ने राजस्थान के चुने हुए सुंदर गीतों की एकत्रित कर प्रेमी पाठकों के सामने प्रस्तुत 
किया है| इस संग्रह में २३० लोकगीत हूँ | संपादका ने प्रत्येक गीत का संदर्भ तथा 
उसका हिंदी अनुवाद भा दिया हैं। अंत में कटिन शब्दों का अश्रथ भी दिया 
गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है । इसी संपादकत्रयी ने राजस्थान 
में प्रचलित तथा अत्यंत लोकप्रिय लोफगाथा 'ढोला मारू रा दृद्दा! का संपादन 
बड़े परिश्रम, लगन तथा विद्गवचा के साथ किया हैं । इस ग्रंथ को भूमिका में लोक- 
साहित्य संबंधी बहुमूल्य विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। मूल गाथा के हिंदी 
अनुवाद के साथ पादट्िप्पणियाँ में विभिन्न पाठ तथा पुस्तक के अंत में कठिन 
शब्दों का अर्थ दिया गया है। सन्‌ १६४२ ई० में श्री सूयकरण पारीक फा 
(राजस्थानी लोकगीत! पाठकों के सामने आया जिसमें विद्वान संपादक ने राजस्थानी 


१ मरुषर प्रकाशन मंदिर, जोधपुर से प्रकाशित । 
२ राजस्थान रिसच सोसाश्टी, कलकत्ता, सन्‌ १६१८ ई० । 
3 नागरीप्रचारियी सभा, काशी से प्रकाशित । 


३३ प्रध्तावनां 


लोकगीतों फा संकछ्तिप्त परिचय बड़ी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। यद्यपि 
पुस्तिका केवल ६५ प्रष्ठों की है किर भी श्रनेक उपयोगी बातें इसमें पाई ज्ञा्ती 
स्वर्गीय पारीक जी की स्मृति में राजस्थान के ग्रामगीत? के प्रथम भाग का प्रकाशन 
सन्‌ १६४० ३० में हुश्रा' | इसमें स्वयं पारीक नी तथा उनके शिष्य श्री गणपति 
स्वामी द्वारा संकलित ६७ गीत हैं | ताराचंद श्रोफा का 'मारवाई। ख्रान्गीत-मंग्रहू?, 
निद्ालचंद वर्मा का मारवाड़ी गीतः तथा मदनलाल वेश्य की “मारवाड़ी गीत- 
माला? इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयत्ष हैं। जेंतलमेर के श्री नागरमल गाया ने 
राजस्थानी संगीत! में ६३ गीतों का संकलन किया है। 


हि थक। 


पका 
प्‌ 
| 
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दिल्ली से मारत्राड़ी गीतों के दो संग्रह प्रकाशित हुए हैँ। इनमें पदला मंप्रट 
ग्रोमप्रकाश गुप्त द्वारा संकलित 'मारवाईौी गीतसंग्रह” के नाम से छुवा ६ तथा 
दूसरा प्रहाद शर्मा गींँड़ द्वारा संकलित 'मार्वाईी गीत श्रौर भजनसंग्रद! हू? । 
राजस्थानी लोकमगींतों के फइ संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पृयपाचम भनास्या ने 
“(राजस्थानी लोकीत! नामक ६४ प्रष्ठों की छोटा सी पुस्तिका मे संस्कार, त्याहार 
झ्रार देवी देवताशों संबंधी गांदों की एकत्रित किया है । 'राजस्थानो भीलों के लाक- 
गीत! भी अपने ढंग का प्रथम प्रयास है जिनमें भीलों के मधुर गात संकलित 
किए गए ६” । रानी लक्ष्मोकुमारी चूँडावत फा राजस्थानी लाकगॉतो नामक 
संग्रह राजस्थानी संस्ठ,ति परिषद, जयएर से प्रकाशित हुआ हैं जिसमे झथसदित 
६० गीत दिए गए हैं। संवादिका की भूमिका महत्वपूण एवं गंनीर ४ । 


लोकगीती के श्रतिरिक्त राजस्थान में लोकगायाएँ भी प्रदुर माया में 
उपलब्ध दोती हैं जिनका संग्रह अन्येपों शोवर्की ने किया ६। राजस्थानी नापा झा 
प्राचीन लोकगाथा 'द्ाला मारू रा दहा! का उल्लेख पहले किया जा चूका £। 
इसके बाद दूमरी प्रसिद्ध लोकगराया पदमा तेली रचित “उरत्िम्शीमंगलल! है। 
इस फाव्य की सबसे प्रार्चीन प्रति संबत्‌ १६६६ विक्रमी को उपहाब्य होतों है । 
लोकगाथा होने के फारण इसमें समय समय पर परिवतन श्रीौर परिवधन होता रहा 
है। इसी के समान प्रत्िद्ध दूसरी लोकगाथा 'नरसी जी री मायरो' ६ू। काजक्रम 


१ 'सुयकरण पारीक राजस्थानी ग्रंथमाला', संख्या १, प्रकाशक-गयाप्रमाद एड सन्ध, 
झागरा, सन्‌ १६४०॥ 

२ गग॑ एंड कं०, खारी वावली, दिल्ली । 

3 अग्रवाल बुक डिपी, खारो बावली, दिल्ली । 

४ दि स्टूडेंट बुक वपनी , जयपुर । 

५ साहित्य संस्थान, उदयपुर । 


हिंदी साहित्य का श्ृदत्‌ इतिहास ६६ 


से इसमें भी श्रनेक परिवतन हुए हैं । इसके रचयिता का नाम रतना खाती है। 
राजस्थानी जनता के लोकप्रिय जनकाव्य (कृष्ण रक्‍़्मणी रो ब्यावलो” का लेखक 
पदमा भगत तेली माना जाता है। उपयुक्त दोनों लोककाव्यों के रचयिता नीची 
जाति में उत्पन्न हुए थे | श्री गणपति स्वामी ने 'जीणमाता रो गीतः नामक एक 
महत्वपूर्ण लोकगाथा का कुछ अंश 'राजध्थान-मारती? में प्रकाशित किया था । 
ठाकुर सोभाग्यसिंद शेखावत&के संपादकत्व में “जीणमाता? नामक पुस्तक 
प्रकाशित दो चुकी दे | इसी प्रकार 'डंग जी जवार जी रो गीत), 'तेजा जी रो गीत!, 
धमार्नों गूनरी फो पवाड़ो' तथा “पाबू जो रा पवाड़ा” आदि अनेक लोकगाथाएँ 
श्री गणपति स्वामी के संपादकत्व में प्रकाशित हो चुकी हें । 


(२५ ) राजस्थान की लोक-संस्कृति-शोध संबंधी संस्थाएँ -- 


( क ) शादूल राजस्थानी रिसचे इंस्टिट्यूट, बीकानेर--राजस्थान 
में लोकसाहित्य एवं लोफसंस्कृति के क्षेत्र में जा श्रनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं 
उनमें राजस्थानी रिसच इंस्टिट्यूट का स्थान सर्वप्रथम है । इस संध्या की स्थापना 
सन्‌ १६४६ ३० में बीकानेर के तत्कालीन म.राज सर शादूलसिंद जी की 
संरक्षकता में हुई थी। इस शोघसंस्थान ने राजस्थानी भाषा, साहित्य तथा 
इतिहास के क्षेत्र में शोधकाय फरने के श्रतिरिक्त लोकसंस्कृति फी रक्षा तथा 
प्रकाशन के संबंध में अ्रमूल्य सेवा फी है। यह शब्रनेक वर्षों से (राजस्थान मारती! 
नामक एक त्रेमासिफ शोधपत्रिका का प्रकाशन भी फरती है बिसके माध्यम 
से हजारों राजस्थानी लोफकगीत तथा कथाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं। इस संस्था 
ने लोकगीतों के श्रनेक संग्रह प्रकाशित किए हैं। यह अनेक विद्वानों फो आर्थिक 
सहायता प्रदान कर उन्हें लाक-साहित्य-संकलन में प्रवृत्त करती है | इजारों गीत तथा 
कथाएँ संग्रहीत होकर इस छंस्थान के फार्यालय में सुरक्षित हैं । इसके वर्तमान संचा- 
लक श्री श्रगरचंद जी नाहटा हूं जो राजस्थानी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं । 


( ख ) राजस्थान रिसच सोघाइटी, कलकत्ता--यह सोसाइटी श्रनेफ 
वर्षों से राजस्थानी भाषा और साहित्य के संरक्षण तथा प्रकाशन का कार्य बड़ी लगन 
से कर रही है। इस सोसाइटी की ओर से सन्‌ १६३८ ई० में 'राजस्थान के 
लोकगीत” ( भाग १, पूर्वाध तथा उत्तराध ) नामक सुंदर संकलन प्रकाशित किया 
गया था जो आ्राज भी इस्षेत्र में श्रद्वितीय है। इसके अतिरिक्त ग्रन्य अनेक 
प्रंथों का प्रकाशन भी इस सोसाइटी की श्रोर से हुआ्रा है। यह “राजस्थानी? नामक 


) राजस्थानी पतस्कृति संस्थान, जयपुर । 


७ प्रस्तावना 


त्रैमासिफ पत्रिफा निकलती है जिपमें राजस्थानी लोकसाहित्य संबंधी प्रचुर सामग्री 
उपलब्ध होती है। 


( ग ) भारतीय लोक-कला-मंडल, उद्यपुर--श्स मंडल का उद्देश्य 
राजस्थान की लोककला, लोकनाय्य, लोकनृत्य एवं लोकसंस्कृति के विभिन्न 
अंगों फी रक्षा एवं उनका प्रफाशन तथा प्रचार है। इस संस्था के वतमान 
संचालक श्री देवीलाल सामर हैं जिनके सतत परिश्रम तथा श्रथफ प्रयक्ष के 
कारण इसने थोड़े द्वी समय में बहुत श्रधिक उन्नति कर ली है। लोक-कला- 
मंडल ने राजस्थान फी लोकसंस्कृति के संबंध में श्रनेक सुंदर तथा लोकथ्रिय पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं जिनमें से कुछ ये हैं: (१) राजस्थानी लोकनाट्य, (२) 
राजस्थानी लोकनृत्य, ( ३ ) राजस्थानी लोकोत्सव, ( ४ ) राजस्थान का लाक- 
संगीत, (५ ) राजस्थान के लोफानुरंजन | इन ग्रंथों में १००-१०० पृष्ठों को संकुचित 
सीमा के भीतर विद्वान्‌ लेखकों ने राजस्थानी लोकसंस्कृति के भिन्न मिन्न पहलुश्रों 
को प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। इस मंडल द्वारा 'लोफकला! 
नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित द्वोती है जिसका प्रधान लद्य लोककला का 
संरक्षणु है | मंडल के अधिकारी जनता में प्रचार के लिये लोकनृत्य तथा लोक- 
नाट्य का स्थान स्थान पर अ्रमिनय भी प्रस्तुत करते हैं जिससे शिष्ट और सुसंस्कृत 
लजलनसमाज फी रुचि इधर श्रादृष्ट हा | 


(घ ) राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ--इस समिति का स्थापना 
श्रभी दो वर्षा से हुई है। राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन तथा प्रचार के साथ 
साथ यह लोफसाहित्य की भी सेवा कर रही हं। इस समिति की और से 
“वरदा? नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती हैं | इस पत्रिका का वष २, 
अंक १ “'लोकसाहित्य विशेषांक” के रूप में छुपा हे जिसमें राजस्थानों लोकसाहित्य 
की प्रचुर एवं बहुमूल्य सामग्री प्रकाशित हुई दै। इस पत्रिका के वतमान संपादक 
श्री मनोहर शर्मा ई जिन्होंने राजस्थानी लोफसाहित्य संबंधी अ्रनेक विद्वत्तापूण 
ग्रंथों फी रचना की दे । 

( छः ) मस्मारती, पिलानी ( राजस्थान ) - डा० कन्देयालाल सहल 
की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से लोकसाहित्य के श्रनेक प्रेमी पिलाना ( जयपुर ) से 
'मस्भारती? नामक त्रेमासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहे दूँ जिसके प्रष्ठों में राजस्थानी 
लोकसाहित्य फी सामग्री रहती है। जयपुर फी '(मसख्वाणी” भी इस दिशा में एक 
खुत्य प्रयास है। इस प्रकार इन संस्थाओं तथा पत्रपत्रिकाश्रों द्वारा राजस्थानी 
लोकसंस्कृति के विभिन्न श्रंग प्रकाश में लाए जा रदे हैं | 


(२) ब्रज़--हिंदी फी बोलियों में ब्रजमाषा का प्रमुख स्थान है | ब्रज राधा- 
कृष्ण फी प्रेमलीलाशोों तथा गोपियों के साथ रास की रंगस्थली है| शञ्रतः इस 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास श्ष 


क्षेत्र में लोकगीतों की प्रचुरता स्वाभाविक है। यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने इस प्रदेश 
के लोकगीतों फा संकलन किया दै, ब्रज के लोकगीतों का श्रभी तक कोई प्रामाणिक 
तथा बृहत्‌ संग्रह देखने में नहीं आया है । 

हिंदी विद्यापीठ, श्रागरा के डा० सर्त्येद्र ने 'ब्रज-लोक-साहित्य का ग्रध्ययन! 
शीषफ पुस्तक लिखी है” जिसमें इस क्षेत्र के गीतों का प्रामाणिक विवेचन प्रथम बार 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में श्रनावश्यक विस्तार है 
तथा वर्शनपद्धति भी सुस्पष्ट, सुगठित तथा सुव्यवध्थित नहीं है, फिर भी ब्रज के 
लोकगीतों तथा फथाशओ्रों के संबंध में इससे श्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 
डा० सत्येंद्र फी दूसरी पुस्तक 'ब्रज फी लोक कद्दानियाँ” ६ जिसमें विद्वान्‌ संपादक 
ने बड़े परिश्रम के साथ ब्रज के विभिन्न भागों में प्रचलित लोकफथाश्रों फा संग्रह 
किया है | “ब्रज-लोक संस्कृति! का प्रकाशन डा० सत्येद्र के संपादकत्व में हुआ हे? 
किसमें ब्रज की छंस्कृति के विभिन्न श्रवयवो--इतिहास, कला, लोकगौत--का 
विवेचन अधिकारी विद्वानों द्वारा प्रसुत किया गया ह। पोद्दार-अ्रभिनंदन ग्रंथ! में 
डा० सत्येंद्र ने त्रज का लोकसाहित्य' नाम से एक विशालकाय लेख प्रस्तुत किया 
है जिसमें ब्रज के सेकड़ों लोकगीत श्रोर लोकोाक्तियाँ संकलित हैं। इसके श्रतिरिक्त 
इन्होंने गुरु गुग्गा की ब्रज में प्रचलित लोकगाथा के पाठ ( वशन ) को बढ़े 
परिश्रम के साथ संपादित कर प्रकाशित किया है“ | ब्रज्-लोक-साहद्वित्य एवं संस्कृति 
से संबंधित इनके श्रनेक लेख दिंदी विद्यापीठ की मुखपत्रिका थभारतीय साहित्य! में 
समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। श्रादशकुमारी यशमाल ने बच्चों के मनोरंजन 
के लिये ब्रज की लाककथाश्रों फा खड़ी बोली म॑ प्रकाशन किया है | 

(क ) ब्नज-साहित्य-मंडल, मथुरा--त्रजमंडल के अनेक उत्साही विद्वानों 
ने ब्रज का लाकसंल्कृति तथा सादित्य के प्रकाशन के लिये ब्रज्न-साहित्य-मंडल?' 
नामक संस्था की स्थापना मथुरा में की है। इस मंडल की श्र से ब्रज-संस्कृति- 
संबंधी श्रनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हूँ। यह्द संस्था 'त्रजमारती? नामफ शोघपत्रिका 
भी प्रकाशित करती हैं जिसमें ब्रज का श्रनंत लोकसाहित्य धीरे धीरे प्रकाश में 
थ्रा रहा है| इस मंडल का वार्षिक अ्रधिवेशन ब्रजमंडल के विभिन्न स्थानों में हुश्रा 
करता है | इस संस्था के द्ाथरसवाले अ्रधिवेशन में स्वयं राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद 


) साहित्य-रल-भंढार, भागरा, सन्‌ १६४६ 
२ ब्रज-सा द्ित्य-मंडल, मथुरा, सन्‌ १६४७ 
3 बज-सा दित्य-मंडल, मथुरा । 

४ द्विदी विधापीठ, भागरा से प्रकाशित । 
७ शात्माराम ऐंड सन्स, दिल्ली । 


३६ अस्तावना 


जी ने पधारने की कृपा की थी। इस प्रफार मंडल ने ब्रज के लोकसाहित्य की रक्षा 
तथा उसके प्रकाशन के ज्षेत्र में बहुमूल्य सेवा की है । 


(३ ) अवधी--श्रवधी प्रदेश में भी लोकगीत प्रचुरता से पाए जाते है 
परंतु जहाँ तफ इन पंक्तियों के लेखक फो ज्ञात है, इन गीतों फा फोई प्रामाणिक 
संकलन प्रकाश में नहीं ञ्राया है। प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्क्रत विभाग के 
श्रध्यक्ष डा० बाबूराम सक्सेना ने श्रपने ग्रंथ 'श्रवधी भाषा का विकास! ( इवोल्यूशन 
आव्‌ श्रववी ) की रचना के समय कुछ लोकगीतों फा संकलन अ्रवश्य किया था 
परंतु वे ग्रभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं। श्री सत्यत्रत शअ्रवस्थी ने 'तविहाग 
रागिनी” नामक एक छोटी सी पुस्तक में श्रवधी के कुछ लोॉफगीतों का संकलन 
प्रस्तुत किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डा» त्रिलोकोनारायण दाक्चित ने 
भअआ्रवर्धी और उसका साहित्य! में श्रवधी के वतमान कवियों का परिचय देते हुए 
उनकी कविताएँ उद्धृत की हैं। डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने श्री सत्यनारायणश 
मिश्र की सद्दायता से प्रतापगढ़ तथा गोंडा जिलों से श्रवधी के २००० लोकगीतों 
फा संग्रद बढ़े परिश्रम से किया है जो शीघ्र दी अश्रवधी लोकगीत” के नाम से 
प्रकाशित होनेवाला हैे। प॑० रामनरेश त्रिपाटी की कविताकोमुदी, भाग ५ 
( ग्रामगीत ) में भी श्रव्री के कुछ गीतों फा संकलन उपलब्ध होता है । 


परंतु अवधी लोफगीतों फा सबसे प्रामाशिक तथा संदर संग्रह प्रोफेसर 
इंदुपकाश पांडेय ( अ्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, एलफिन्स्टन कालेज, बंबई ) का '“श्रवधी 
लोकगीत श्रोर परपरा? ६” जिसमें विद्वान लेखक ने श्रवधी के संस्फारगीतों का ही 
प्रधानतया संकलन किया ह। पुस्तक के प्रारंभ में ८+ प्ृष्टों फी विद्व्तापू्ण भूमिका 
भी है जिसमें संस्कारों तथा सामाजिक संस्थाओ्रों फी व्याख्या की गई है | पांडेय जी 
ने बड़े श्रम से इन गीतों का संपादन किया है। प्रत्येक गीत के प्रारंभ में संदभ 
तथा ञ्रंत में उसका श्रथ दिया गया है। लेखक ने इन गीतों की स्वरलिपि को 
सुरक्षित रखने के लिये इनकी टेपरिकाडिंग भी को दहै। श्रपने संग्रह के द्वितीय 
भाग में पांडेय जी श्रवधी के श्रन्य लोकगीत भी प्रकाशित फरनेवाले हैं | 


सीतापुर की हिंदी सभा लोकगीतों के संग्रह की दिशा में प्रशंसनीय कार्य 
कर रही है। इधर सन्‌ १६५६ ई० से श्री उर्पेंद्रनाथ राय श्रोर श्री गोरीशंकर पांडेय 
के संपादकत्व में “श्रवधभारती” का प्रकाशन फेजाबाद से हो रहा है।इस 
द्वेमासिक पत्रिका द्वारा अ्रवधी लोकसाहित्य फी बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में 


१ रामनारायणलाल ऐंड संस, प्रयाग, १६५८ 
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लाईं जा रही हैे। आशा है शोधी विद्वान श्रवधी के लोकगीतों तथा लोक- 
कथाओं का प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत कर इस अश्रभाव फो दूर करने की चेष्टा करेंगे । 


(४ ) बुंदेलखंडी-बुंदेलखंड में लोकसाहित्य के संग्रह का कार्य बड़े 
उत्साह के साथ हो रहा है । सन्‌ १६४४ ई० में श्रोरछा के तत्कालीन महाराज 
के संरक्षण में 'लोकवार्ता परिषद्‌” की स्थापना टीकमगढ़ में हुई थी जिसने 
बुंदेलखंड के लोकगीतों, गाथाओ्रों, फद्दावतों तथा मुहावरों के संकलन का काये 
वैज्ञानिक पद्धति से प्रारंम किया था । इस परिषद्‌ के तत्वावधान में “लोकवार्ता? 
नामक एक प्ैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी जिसके संपादक थे लोकसाहित्य 
के विद्वान्‌ श्री कृष्णानंद जी गुम | यद्यपि इस पत्रिका के संभवतः कुछ द्वी श्रंक 
प्रकाशित हुए, फिर भी इसमें लोकसादित्य संबंधी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध द्ोती 
है । इस परिषद्‌ ने अ्रपने श्रल्यफालीन जीवन में ही प्रशंसनीय कार्य किया था । परंतु 
स्‍्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ श्रोरछ्या राज्य के भारतीय संघ में विलयन के साथ ही 
इस परिषद्‌ का भी विलयन हो गया। इसी समय पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
भधुकर' पत्र द्वारा बुंदेलखंडी लोकसाहित्य को प्रकाश में लाने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया था | परंतु यह पत्र भी भ्रत्रिक दिनों तक नहीं चल सका । पिछुले 
दो वर्षों से झाँसी जिले के मऊरानीपुर में “ईसुरी परिषद्‌? की स्थापना हुई है जिसके 
मंत्री हैं श्री नमंदाप्रसाद जी गुप्त । इस परिषद्‌ का उद्देश्य भी 'लोकवार्ता परिषद्‌? 
फी ही भाँति बुंदेलखंडी लोफसाहित्य फा संकलन तथा प्रफाशन है। सुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार तथा नाटककार डा० बूंदावनलाल वर्मा तथा श्री कृष्णानंद जी गुप्त के 
संरक्षण में यह परिषद्‌ कुछ ठोस सेवा फर सकेगी, एसी दृढ़ श्राशा है । 


बुंदेलखंड में ईमुरी नामक लोकफवि की "फार्गें! बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री 
कृष्णानंद जी गुप्त-ने इन फागों फा संकलन “ईमुरी की फागें” शीषक छोटी सी 
पुस्तिका में प्रस्तुत किया है) । श्री गुम जी की इच्छा कई भागों में इन फारगों फो 
प्रकाशित फरने की थी परंतु संभवतः उनकी यह योजना पूर्ण नहीं हो सकी । 
पं० शिवसहाय चतुर्वेदी ने बुंदेलखंडी लोककथाश्रों का संग्रह बड़े परिश्रम तथा 
लगन के साथ किया है। इस क्षेत्र में चतुर्वेदी जी फा फार्य प्रशंसनीय है| भरी हर- 
प्रसाद शर्मा ने 'बुंदेलखंडी लोकगीत” प्रकाशित किया है । 


परंतु इस क्षेत्र में प्रोण भीचंद्र जेन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आप 
झानजफल गवनमेंट कालेज, खरगोन ( मध्य प्रदेश ) में हिंदी विभाग के अ्रयध्द् हैं । 


१ लोकवार्ता परिषद्‌ , टीकमगढ़ से प्रकाशित | 


१ भस्ताचना 


इन्होंने बुंदेललंडी तथा बचेलखंडी लोकसाहित्य की प्रचुर सेवा की है। रीवां के 
ग्रासपास की जंगली जातियों के लोकगीतों का भी इन्होंने संकलन किया दे जो 
थश्रादिवासियों के लोकगीत” के नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। “निध्य 
के लोककवि! में इन्होंने सुप्रसिद्ध लोकफवि ईसुरी, गंगाधर आआरादि का प्रामाणिक 
बशुन प्रस्तुत किया दे। “घरती मोरी मैया” में इनके लोकसाहित्य संबंधी अनेक 
लेखों का संग्रह हैं ।* “श्ागे गेहूँ पीछे घान? नामक पुस्तिका में बुंदेलखंडी तथा 
बचेलखंडी कृषि संबंधी कहावतों एवं विश्वार्सो फा संफलन किया गया है । 'भुश्याँ 
परे हूँ लाल” में बचेलखंडी सोहरों का समीक्षात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत है । 

इसके श्रतिरिक्त इन्होंने विध्य भूमि की लोककथाएँ?, “विध्यभूमि फी श्रमर 
फथाएँ?, “विंध्य के श्रादिवासियों फी कथाएं?, 'बधलखंडी लोककथाएँ” श्रादि पुम्तकें 
लिखीं हैं जिनमें बुंदेजखंड तथा बघेलखंड फी लोकफथाश्रों का संकलन किया गया 
है | “विध्य के लोकर्गात” में 'करना' नामफ स्थानीय जंगली जाति के गांतों का 
संग्रह है। “काव्य में पादपपुष्प” श्रीचंद्र जेन की एक उत्कृष्ट रचना है? जिसके एक 
ग्रध्याय में लोकगीतों में पादपपुष्यों का वर्शुन किया गया है। श्री लखनप्रताप 
“'टरगेश” ने बघेली लोकर्गातों का संकलन कर इस प्रदेश के लोकगीतों फी फाल के 
गाल में जाने से बचाया हे | 

पं० गोरीशंकर द्विवेदी ने 'प्रेमी अ्रमिनंदन ग्रंथ में बुंदेलखंडी लोकगीतों का 
संग्रह तथा उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत फी ह०। श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने इसी 
ग्रंथ में बुंदेलखंड के सात लोकगीतों की चर्चा श्रपनी भावात्मक शेली में की ६९ | 
सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालय में श्रनेक छात्र बुंदेलखंडी लोकसाहित्य पर शोध- 
काय फर रहे हूँँ। डा० शंकरदयाल चोऋषि एम० ए०, पी-एच० डी० श्रपनो 
डि० ज्िट ० फो उपाधि के लिये सागर विश्वविद्यालय में बुंदेलखंडी लोकोक्तियों 
तथा पद्देलियों पर शोधफाय फर रहे हैं। पं० शिवसहाय चतुर्वेदी की श्रंतिम रचना 
'बुंदेलखंडी लोफगीत? है जिसमें उन्होंने इस प्रदेश में विभिन्न संस्कारों के श्रवमर 
पर गाए जानेवाले गीतों का विद्वत्तायूण संग्रह किया है? | 


) अग्रवाल प्रकाशन, श्लाइाबाद । 

२ यूनिवर्सिटी बुकडिपो, भागरा । 

3 मध्य प्रदेशीय प्रकाशन समिति, भूपाल । 

४ काटिया, विंध्य प्रदेश, सन्‌ १९५४ ई०। 

५ प्रेमी भभिनंदन ग्रंथ, ९० ६०७-६१४ 

* बही, १० ६१५-६२० 

७ मध्यप्रदेश शासन साहित्यपरिषद्‌ द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६९५६। 
६ 
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( ४ ) मालवी--डा० श्याम परमार ने 'मालबी लोकगीत” का संपादन 
कर एक बहुत बड़े श्रभाव फी पूर्ति की है। 'मालवी ओर उसका साहित्य” नामक 
दूसरे ग्रंथ में इन्होंने मालवा के लोकगीत, लोकनाव्य श्रादि विषयों का संक्षिप्त 
विवेचन सुंदर रीति से प्रस्तुत किया है। “मालवा की लोकफथाएँ?* बच्चों की ध्यान 
में रखकर लिखी गई हैं। इधर लोकनास्यों के संबंध में इनकी “लोकधर्मी नास्य- 
परंपरा? पुस्तक प्रकाशित हुई है?। इस प्रकार डा० श्याम परमार ने मालवा के 
लोकगीत, लोकनाख्य, तथा लोककथा श्रादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंघनीय कार्य 
फिया है। माधव फालेज, उज्जेन के हिंदी विभाग के श्रध्यक्ष डा० चिंतामणि 
उपाध्याय ने भ्रपने शोधनिबंध “मालवी लोकसाहित्य का श्रध्ययन! में इस प्रदेश के 
लोकसाहित्य के विभिन्न अश्रवयवों का सांगोपांग प्रामाणिक विवेचन किया है । 
भरी रतनलाल मेहता ने मालवी कह्ाावतों का संकलन प्रकाशित किया है । 
श्री वसंतीलाल 'वम? ( उज्जैन ) भी मालवी लोकसाहित्य के उद्धार के लिये श्रथक 
परिश्रम कर रहे हैं | 

पह्मभूषण पं० सूयनारायण जी व्यास की अ्रध्यक्षता में 'मालव लोकसाहित्य 
परिषद्‌? की स्थापना उज्जेन में फी गई दे। यह परिषद्‌ मालवां लोकसंस्कृति फी 
रक्षा तथा प्रकाशन में सतत गति से कार्य कर रही है। 


(६) छुत्तीसगढ़ी--सागर विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान शास्र विभाग 
के अध्यक्ष डा० श्यामाचरण दूबे ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय” नामक 
ग्रंथ लिखकर इस प्रदेश के लोकगीतों फो प्रकाश में लाने फा स्तुत्य प्रयास किया 
है। इन्होंने इस संबंध में श्रेंग्रेजी में मी एक पुस्तक लिखी है जो "फील्ड सांग्स आ्राव्‌ 
छुचीसगढ़' के नाम से लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैे”। यहाँ के सरस तथा 
मधुर गीतों ने सुप्रस्िद्ध मानवविज्ञान-शाज्नी ढा० वेरियर एलविन का भी ध्यान 
आाकृष्ट किया जिन्होंने श्रग्रेंजी में 'फोकसांग्स श्राव्‌ छत्तीसगढ़” नामक ग्रंथ की 
रचना की है| डा० एलविन का यह ग्रंथ बढ़ा प्रामाणिक है | इसमें छुचीसगढ़ी 
लोकगातों का श्रग्रेजी भाषा में पद्मात्मक श्रनुवाद प्रस्तुत किया गया है परंतु मूल 


१ सरस्वती सहकार! की भोर से राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित | 
२ आत्माराम ऐंड सन्स , नई दिली, सन्‌ १६५४ ६० 

3 ह्विंदोप्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसो । 

४ राजस्थान शोधसंस्थान, उदयपुर । 

५ यूनिवपतंल बुक डिपो, लखनऊ। 

६ झाक्तफोड यूनिवर्सिटी प्रेस, बंबई, सन्‌ १६४६ 


४३ प्रस्तावना 


गीतों के श्रभाव में श्रा्नंद की पूर्ण श्रनुभूति नहीं होने पाती । सागर तथा जबलपुर 
विश्वविद्यालयों में श्रनेक शोधछात्र छुत्तीठगढ़ी लोकगीतों तथा लोफोक्तियों पर 
ग्रनुसंधान काय फर रहे हैं। इस प्रदेश फी लोफफथाश्रों फा संफलन डा० 
एलविन ने 'फोक टेल्स आ्राव्‌ महाकोशल! में किया है'। कटनी के सुप्रसिद्ध ऐति- 
हासिक तथा पुरातत्ववेता स्व० रायबह्ादुर डा० द्दीरालाल ने इस प्रदेश की जंगली 
जातियों के लोफगीतों के कुछ रेकाड तेयार कराए थे जिनका प्रदर्शन इन्होंने 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा ग्रायोजित फोशोत्सव के श्रवसर पर किया था । 
श्री चंद्रकुमार ने छुच्तीसगढ़ फी लोककथाश्रों का संकलन बच्चों के लिये किया है 
जो श्रात्माराम ऐंड संस, दिल्ली से प्रकाशित हुश्रा है । 


(७ ) निमाड़ी--निमाड़ी लोफसाहित्य के एकांत सेवी पं० रामनारायण 
उपाध्याय ने इस प्रदेश के लोकगीतों का संकलन कर अमूल्य सेवा की है। इस 
क्षेत्र में श्राप अ्रद्वितीय हैं। श्रापका “निमाड़ी लोकगीत” इस दिशा में सर्वप्रथम 
प्रयास है* | इसमें निमाड़ में प्रचलित विविध प्रकार के गीतों का संकलन किया 
गया दे । इनकी दूसरी पुस्तक “जत्र निमाड़ गाता है! का प्रकाशन श्रभी दाल में 
ही हुआ है? । इस ग्रंथ में प्रधानतया संस्कार तथा व्रत संबंधी गीतों का संग्रह है । 
लोरी तथा बच्चों के कुछ गीत भी दिए गए हैं | डा० कृष्णुलाल हंस” ने “निमाड़ी 
भाषा श्रोर उसका साहित्य” नामक शोधनिबंध पर पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
की है। इस शोधपूर्ण ग्रंथ में निमाड़ी साहित्य के विभिन्न श्रंगों का गंभीर विवेचन 
किया गया है। इस पुस्तक के प्रकाशित हो जाने पर एक बहुत बड़े श्रभाव फी पूर्ति 
हो जायगी | डा» हंस! ने बच्चों के लिये निमाड़ी लोककथाश्रों फो दो भागों में 
खड़ी बोली में प्रकाशित किया है । इस प्रदेश में श्रभी बहुत फाम करना बाकी 
है। इधर पं० रामनारायण उपाध्याय के श्रथक परिश्रम से सन्‌ १९५३ ई० में 
“निमाड़ लोक साहित्य-परिषद्‌?, सनावद, की स्थापना हुई है जिसका उद्देश्य निमाड़ी 
लोकसाहित्य का संकलन तथा प्रकाशन है। इस परिषद्‌ की ओर से “निमाड़ी 
कविताएँ” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं बिसमें निमाड़ी के आ्राधुनिक ११ कवियों 
की कविताएँ संकलित हैं? | 


१ वही, सन्‌ १६४४ ६० । 

२ मध्यप्रदेश ईदिंदी साहित्य संमेलन, जबलपुर, ११९४६ 

3 5पा प्रकाशनगृह, ४६ यशवंतगंज, श्दौर, १६५८ ई० । 

४ झात्माराम एंड सन्त, नई दिल्ली । 

५ तनिमाढ़ लोक सा हित्य-परिपद्‌-प्रकाशन, सनाबद ( म० प्र०)। 


हिंदी साइित्य का बृद्दत्‌ इतिहास । 


(८) कौरवी--श्राजकल खड़ी बोली जिस प्रदेश में मातृभाषा के रूप 
में व्यवद्वयत होती है उसका प्राचीन नाम कुरु प्रदेश था। श्रतः कुछ विद्वानों ने 
इस प्रदेश में प्रचलित भाषा का नामकरण “कोरवी? किया है। महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन ने कुरु प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह “श्रादि हिंदी के गीत श्रोर 
कहानियाँ? नाम से प्रकाशित किया है! | राहुल जी ने इन गीतों को एक बुढ़िया से 
सुनकर लिपिबद्ध किया था। यह पुस्तक अ्रपने ढंग का प्रथम प्रयास है जिसके लिये 
लोकसाहित्य के प्रेमी राहुल जी के श्रत्यंत श्राभारी हैं । सुश्री सत्या गुप्त, एम० ए.० 
ने, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में श्रनुसंघान काय कर रही हैं, श्रपने शोष का विषय 
'कौरवी लोकसादित्य का अ्रध्ययन”! रखा है। उनका यह निबंध समाप्तप्राय है 
जिसमें उन्होंने गंभीरतापू्वंक कोरवी लोकगातों की विस्तृत्त मीमांसा की है। 
सुश्री सत्या गुप्त ने अपने शोघनिबंध के संबंध में सहारनपुर, मेरठ श्रादि जिलों में 
घूम घुमकर हजारों गीतों का संकलन किया हैं। इनका शोधनिबंध तथा इनके द्वारा 
संकलित लोकगीतों का संग्रह प्रकाशित द्वोी जाने पर एफ बहुत बड़े श्रभाव 
की पूर्ति हो जायगी । 

श्रीमती सीतादेवी तथा दमयंतीदेवी ने खड़ी बोली के गीतों का संकलन 
'धूलिधूसरित मणियाँ? में किया है। कुरु प्रदेश के लोकगीतों का यह सबसे 
प्रामाणिक तथा सुंदर संकलन है। श्न विदुषी द्लियों ने गावों में जाकर, स्तियों के 
मुख से सुनकर, इन गीतों को लिपिबद्ध किया है । इस पुस्तक में श्रधिकतर संल्कार 
संबंधी गीत उपलब्ध होते हैं | इसमें कुछ गीत दरियाना प्रांत से भी संग्रद्दीत हैं । 

कुछ वष हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक शोधझछात्र ने 
अपने एम० ए० के शोधनिबंध के रूप में कुछ प्रदेश के लाकर्गात”ः शॉ॑|घंक निबंध 
प्रस्तुत किया था जिसमें स्थानीय गीतों का सुंदर विवेचन किया गया था। परंतु 
भ्रभी तक यह निबंध प्रकाशित रूप में जनता के सामने नहीं थ्राया | 

( £ ) मगही--मगहो क्षेत्र के विद्वान्‌ भी श्रत्र श्रपनी लोकसा द्वित्य संबंधी 
संपत्ति फो सुरक्षित करने में तत्पर दिखाई पड़ते हैं। इस उद्देश्य फी पूर्ति के लिये 
पटना में 'बिद्दार मगद्टी मंडल! की स्थापना (सन्‌ १६५४८ ई० में) की गई है जिसके 
अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के प्रार्चीन भारतीय इतिद्वास और संत्कृति विभाग के 
प्रधान डा० वी० पी० सिनहा हैं। इस मंडल के तत्वावबान में 'ब्रिहानः नामक 
मासिक पत्रिका मगद्दी बोली में ही प्रकाशित होती है। इस पत्रिका के सुयोग्य 


९ पटना, १६५२ ई० 
२ दिल्ली । 


कै 


४३ प्रस्तोवना 


७ 


संपादक श्री रामानंदन जी हैं जो पटना विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में 
प्राध्यापफ हैं। इस दिशा में प० श्रीकांत शात्री तथा श्रीमती संपति श्रर्याणी का 
कार्य प्रशंसनीय है। 'विद्ान! पत्रिका द्वारा मगद्दी के श्रनेक लोकगीत तथा लोक- 
कथाएँ प्रकाश में श्राई हैं । राष्ट्रभापा परिषद्‌, बिहार ने मगही के हजारों लोकगीत 
तथा सैकड़ों लोफकथाश्रों फा संकलन करवाया है जो वहाँ सुरक्षित दहै। मगही के 
मुहावरों और कहावतों का संकलन भी उक्त परिषद्‌ द्वारा किया गया है। परिषद्‌ 
द्वारा मगह्दी के संस्कारगीतों का सटीक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेबाला है । 
आ्राशा है, निकट भविष्य में इस बोली के गीतों तथा कथाओ्रों का विशाल भांडार 
प्रकाश में थ्रा जायगा । 

मगही लोकसाद्ित्य संबंधी एसी बहुत सी छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैँ जिनके 
गीत श्रीर भजन ग्रामीण स््रीपुरुषों के कंठों में निवास करते हैं। एसी 
पुस्तिकाओं में श्रीपरप्रसाद मिश्र की 'गिरिज्षा-गिरीश चरित' श्रौर “उमा-शंकर- 
विवाह-फीतन? उल्लेख्य हूँ जिनमें शिवपावर्ता के चरित का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
विनोदपूर्ण शेली में किया गया है। इसके श्रतिरिक्त इनकी 'राम-वन-गमन' श्रीर 
धलंकादइन' ग्रादि पुछ्तकें प्रसिद्ध हैं | श्रीरामप्रसाद विद 'पुंडरीक' ने सन्‌ १६४२ ई० 
“पुंडरक-रक्ष-मालिका! प्रकाशित फी जिसमें साहर, जंतसार, भूमर, हंली, बिरहा, 
कजली श्रादि की लय श्रीर छुंद में लिखित घार्मिक तथा राष्ट्रीय कविताएँ है । 

श्रीकांत शास्त्री तथा टाकुर रामब्रालक सिह के संपादकत्व में 'मगही! 
नामक मासिक पत्रिका सन्‌ १६५४ ई० से लगातार प्रकाशित हो रही है | 'महान्‌ 
मंगव! नामक पत्रिका कुछ दिनों चलकर शब्रफाल फालक्रलित हो गई । 
इधर मगही के श्रनेक कवि श्रीर लेखऊ मगद्दी भाषा में कविताश्रों तथा नाटकों फा 
प्रकाशन कर रहे ई | 

( १० ) मैथिल्ञी--प्रन्य भाषाश्रों की भाँति मैथिली भाषा का भी लोक- 
साहित्य श्रत्यंत समृद्ध है। श्री रामइफच्नाल सिंह 'राकेश” ने इन गीतों का संग्रह 
'मैयिली लोकगीत? के नाम से किया हैं जिसकी भूमिका प्रयाग विश्वविद्यालय के 
तत्कालीन वाइसचांसलर डा० श्रमरनाथ जी भा ने लिखी हद । परंतु (राकेश! शी 
का यह प्रयास लोकगीतों के विशाल समुद्र फी दा चार बूँदों के समान है । 
डा० जयकांत मिश्र ने अ्रपने श्रैंग्रेजी ग्रंथ मैथिली साहित्य का इतिहास” में मैथिली 
लोकसादित्य का श्रच्छा परिचय दिया है। इस विवरण से पता चलता है कि इस 
छेत्र में कितना अधिक कार्य हो चुका है। १० सुधाफांत मिश्र द्वारा स्थापित अखिल 


) हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग से प्रकाशित ( सं० १६१६ बिं० ) | 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिद्दास ४६ 
भारतीय मैथिली साहित्यपरिषद्‌! (प्रयाग) का उद्देश्य मिथिला के लोफसाहित्य की 
रक्ता करना है। गौतों की मूल धुन्नों फो सुरक्षित रखने के लिये लोकगीतों के 
रेकार्ड भी तैयार किए गए हैं। राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बिहार ने भी मैथिली के सैकड़ों 
लोकगीतों तथा कथाओं का संकलन फरवाया है। मैथिली लोकसाहित्य के संरक्षण 
तथा प्रचार के लिये दरभंगा से मैथिली भाषा में श्रनेक पन्नपत्रिकाएँ प्रकाशित 
होती हैं । डा० उदयनारायण तिवारी ने प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी परिषद्‌ से 
प्रकाशित “हिंदी साहित्य का इतिहास”? में मैथिली लोकसाहित्य का विद्वत्तापूर् 
विवेचन प्रस्तुत किया है । 

( ११ ) भोजपुरी--राजस्थानी फो छोड़कर लोकसाहित्य संबंधी जितना 
अग्रधिक शोधकाय भोजपुरी में हुआ है उतना संभवतः हिंदी की श्रन्य किसी बोलीं 
में नहीं । भोजपुरी के विद्वानों ने भोजपुरी के लोकसाहित्य का केवल संकलन ही 
नहीं किया है प्रत्युत भोजपुरी भाषा श्रोर इसके लोकसाहित्य का वैज्ञानिक तथा 
प्रामाणिक विवेचन भी प्रस्तुत किया है। 

(कफ ) भोजपुरी लोकगीत, भाग १--इस ग्रंथ का संपादन डा० कृष्णदेव 
उपाध्याय ने किया है! | भोजपुरी लोकगीतों का यह सवप्रथम वैज्ञानिक संग्रह है । 
इस पुस्तक में संग्रहीत गीतों का संकलन लेखक ने भोजपुरी प्रदेश के गर्बों में 
घूम घुमकर किया है। दिंदू विश्वविद्यालय, काशी के संल्कृत विभाग के प्रोफेसर 
पं॑० बलदेव उपाध्याय ने १०० पृष्ठों की विद्वत्तापूण भूमिका लिखी है । इस पुस्तफ 
में २७१ गीतों का संकलन है जिनके संपादन फा क्रम इस प्रफार है--( १ ) प्रसंग- 
निर्देश, (२) मूल गीत, (३ ) हिंदी श्रथ, ( ४ ) पादटिप्पणी में कठिन शब्दों 
का श्रय | गीतों के संग्रह के अंत में भोजपुरी शब्दकोश भी दिया गया है। 

( ख ) भोजपुरी लोकगीत, भाग २--इस ग्रंथ के भी संपादक ढा० कृष्णुदेव 
उपाध्याय हैं । इसकी भूमिका डा० श्रमरनाथ का ने लिखकर इसे गौरवान्वित 
किया है। इसमें भोजपुरी के पचीस प्रकार के लोकगीतों का संग्रह है जिनकी 
समस्त संख्या ४३० है| इस पुस्तक के भी संपादन का क्रम प्रथम भाग की भाँति 
है | ग्रंथ के श्रंत में १०० प्ृष्ठों की टिप्पणियाँ दी गई हैं जो श्रत्यंत उपयोगी हैं । 

( ग ) भोजपुरी लोकगीतों में करण रस--इसके संपादक श्री दुर्गाशंकर- 
प्रसाद सिंह हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इन गीतों का संकलन फिया है? | 


) हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, सं० २०११ वि० । 
२ हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, सं० २००५ वि० | 
3 हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 


छे७ प्रस्तावना 


इन्होंने श्रपनी पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी की उत्तत्ति, प्राचीनता, विस्तार आ्रादि 
अनेक आ्रावश्यक वस्तुश्रों पर प्रकाश डाला है | 


( घ ) भोजपुरी के कवि और काव्य--यह्द दुर्गाशंकर प्रसाद जी की दूसरी 
पुस्तक दे जिसमें इनकी मोलिक गवेषणा का परिचय प्राप्त होता है! | इस पुस्तक 
में उत्तरप्रदेश तथा भिद्दार के एसे श्रनेक भाजपुरी कवियों का परिचय दिया गया है 
जिनफी रचनाश्रों का श्रमी तक किसी को पता भी नहीं था। सरभंग संप्रदाय के 
कवियों का विस्तृत विवेचन यहाँ प्रथम बार हुआ है। शससे लेखक फी अनुसंधान 
की प्रवृत्ति श्रोर श्र्यवसाय फा पता चलता हैं । 


( झ ) भोजपुरी ग्राम्य गीत--इस पुस्तक का संपादन श्री डब्लू० ह्ली० 
श्राचर, श्राई ० सी० एस० तथा संकटाप्रसाद ने किया है । छोटा नागपुर (बिहार) 
की विभिन्न जातियों के लोकगीतों फा संकलन फर श्री श्राचर ने प्रचुर ख्याति 
प्राप्त फी हे। उनका यह संग्रह बिहार के शाद्वाबाद जिले के कायस्थ परिवार से 
सन्‌ १६३६-४१ ई० के बीच किया गया था। इस पुस्तक में संस्कार संबंधी, 
विशेषतः विवाह-गीतों का है संग्रह किया गया है| गीतों का खड़ी बोली में श्रथ 
न देने के कारण भोजपुरी स श्रपरिनित लोगों के लिये इसका रसास्वादन करना 
फठिन है। १० रामनरेश त्रिपाठी तथा देवेंद्र सत्यार्थी की विभिन्न पुस्तकों में 
भोजपुरी के श्रनेक लोकगीत उद्धृत पाए जाते हैं । 


( च ) भोजपुरी लोकसादित्य का श्रध्ययन--इधर मभोतपुरा लोकसाहित्य 
के संबंध में गवेषणात्मक निबंध ( थीसिस ) भी लिखे गए हैं जिनमे ढा० कृष्णुदेव 
उपाध्याय का 'भाजपुरी लोकसाहित्य का अ्रध्ययन! विशेष महत्वपूर्ण है?। इस 
पुस्तक में मोजपुरी लोकसा द्वित्य के विभिन्न श्रवयवो--लोकगीत, लोकगाया, लोफ- 
कथा आदि-की सांगोपांग तथा गंभीर श्रालोचना प्रस्तुत की गई है | डा० उपाध्याय 
ने इस ग्रंथ में लोकसाहित्य को सुव्यवस्थित तथा दृढ़ आआरधारशिला पर प्रतिष्ठित 
फरने का प्रयास किया है जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। भोजपुरी 
लोकसाद्वित्य फी मददत्ता प्रतिपादित फरनेबाला यह प्रथम मोलिक ग्रंथ है। 
भोजपुरी के साहित्य का इतना व्यापक, सुब्यवस्थित तथा गंभीर विवेचन अश्रन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है । 


१ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना । 
२ बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, १६४१३ 
3 हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी । 


हिंदी साहित्य का छृददत्‌ इतिहास ४ 


( छु ) भोजपुरी ओर उसका साहित्य--इस छोटी सी पुस्तिका के लेखक 
ढडा० कृष्णदेव उपाध्याय हैं) | इसमें ढा० उपाध्याय ने भोजपुरी भाषा झ्रोर साहित्य 
का संक्तित विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें भोजपुरी लोकनाख्य, लोकसंगीत तथा 
लोकफला का वर्णन समास शेली में किया गया है । 


(ज ) लोकसादित्य फी भूमिका-इस मौलिक ग्रंथ में डा० कृष्णुदेव 
उपाध्याय ने लोकताहित्य के सामान्य सिद्धांतों का गंभीर विवेचन किया ६ । 
लोकसाहित्य का वर्गीकरण, लोकगाथाश्रों को उत्पत्ति तथा उनको विशेषताएं, 
लोककथाशओ्रों का मूल स्लोत तथा प्रसार, लोकसाहित्य का महत्व श्रादि विषयों का 
प्रतिपोदन यहाँ पहली बार हुश्रा दे। बीच बीच में लोकगीतों के उदाहरण के 
रूप में भोजपुरी के श्रनेक गीत उद्धृत किए गए हैं। लोकसाहित्य के स्वरूप तथा 
सिद्धांत फा प्रतिपादन करनेवाला हिंदी में यह श्रद्दितीय प्रंथ है । 


( मे ) भोजपुरी लोकसंस्कृति का श्रध्ययन--इस ग्रंथ की रचना डा० कृष्णु- 
देव उपाध्याय ने बड़े श्रध्यवसाय, लगन तथा परिश्रम से की ६? | इस विशालकाय 
ग्रंथ में डा० उपाध्याय ने भाजपुरी जनजीवन से संत्रंध रखनेवाले समस्त विषयों 
का विवेचन किया हें, जेसे भोजपुरी जनता के श्राचार विचार, रहन- 
सहन, रीति रिवाज, अ्रंपविश्वास, टोना टोटका, भूत प्रेत, ताबीज गंडा, डाइन 
भूतिन, देवी देवता, धर्मकम आ्रादि विषयों की सांगोपांग मीमांसा प्रस्तुत फी गई 
है। इसे भोजपुरी जनजीवन का कोश समभना चाहिए । 


(ञ ) भोजपुरी लोकठंगीत--इस विषय पर भी डा० उपाध्याय ने एक 
पुस्तक लिखी है जिसमें भोजपुरी लाकसंगीत की विशेषताशों पर प्रचुर प्रकाश डाला 
गया है। इसके साथ ही लगभग पचास भाजपुरी गीतों की स्वरलिपि भी प्रस्तुत 
की गई है जिसमें मूल घुनों फी रक्षा हो सके । 


(८ ) भोजपुरी लॉोकगाथा-यद्द प्रंथ” डा० सत्यत्रत सिनहा का शोधनिबंध 
है जिसमें विद्वान लेखक ने लोकगाथाश्ं के विभिन्न तत्वों का प्रतिपादन बड़ी सुंदर 
रीति से किया है। इन्होंने श्रनेक भोजपुरी गायाश्रों फो लिपिबद्ध कर उनका 
वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं को स्पष्ट किया है । 


१ राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । 

२ साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग, १६५७ ६० । 
3 यह ग्रंथ भभी प्रेस में है । 

४ [हदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 


8 अस्तावना 


(5 ) भोजपुरी भाषा और साहित्य--भाषाशास्त्र के प्रकांड विद्वान्‌ डा० 
उदयनारायण तिवारी ने इस विशाल ग्रंथ में भोजपुरी भाषा का वैज्ञानिक विवेचन 
किया है!। भोजपुरी भाषा का इतना गंभीर अध्ययन श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं है। 
यह डा० तिवारी के लगातार बीस वर्षों के श्रनवरत परिश्रम तथा श्रथक श्रध्ययन फा 
फल है । यद्द पुस्तक श्रापके श्रंग्रेजी भाषा में लिखे गए. शोधनिबंध--'श्रोरिजिन ऐंड 
डेवेलपरमेंट आ्राव्‌ भोजपुरी” फा हिंदी रूपांतर है । तिवारी थी ने भोजपुरी फी लोको- 
क्तियों, मुद्दावरों तथा पद्देलियों का भी संग्रह किया है जो प्रयाग की “हिंदुस्तानी 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ है* । 

( ड ) भोजपुरी गीत और गीतकार3--यह्द पुस्तिका श्री (राहगीर! जी के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुई है जिसमें भोजपुरी के उदीयमान तरुण लोककवियों 
की रचनाएँ संग्रहीत हैँ। डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इन कवियों की संक्षिप्त 
आ्रालोचना फा है । 


( १२ ) लोकगीतों के मिश्रित संग्रह--हिंदी में लोकगीतों के संग्रह फा 
सवप्रथम प्रयास संभवतः पं० रामनरेश त्रिपाठी का है। श्रतः इनफो इस क्षेत्र में 
अग्रणी फद्दा जा सकता है। त्रिपाटी थी के पहले लोकगीतों के संग्रह का श्रीगणश 
नहीं हुआ था, एसा कहना समुचित न होगा। श्री मन्नन द्विवेदी ने बस्ती जिले के 
गीतों फा संकलन कर 'सरवरिया? के नाम से प्रकाशित किया था परंतु यह ग्रंथ ग्राज 
उपलब्ध नहीं है । इस विशाल देश के प्रत्येक प्रांत ( राज्य ) में घूम घुमकर लोक- 
गीतों फी व्यवस्थित रूप से संग्रह फरने फा प्रयत्ञ प्रथमत; त्रिपाठी जी ने ही किया 
इसमें संदेद नहीं । इन्होंने श्रयने लोकगीतों का संग्रह फविताकोमुदी, भाग ५ 
( आमगीत ) नाम से प्रकाशित किया है जिसमें ब्रज, श्रवधी, भोजपुरी श्रादि 
्रनेक छेत्रों के दस प्रकार के गीतों का संकलन है। पुस्तक के प्रारंभ में 'प्रामगीतों 
का परिचय” शीषक लंबी भूमिका भी दी गई है। त्रिपाठी जी की दूसरी पुस्तक 
“इमारा ग्रामसाहित्य” है” ब्ििसमें विभिन्न जातियों द्वारा गाए जानेवाले गीत 
संकलित हैं। वर्षा तथा अन्य ऋतुओों से संबंधित घाघ तथा भडुरी की अ्रनेक 


१ राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ( बिहार ), पटना । 
२ हिंदुस्तानी” पत्रिका, प्रयाग में देखिए : 

भोजपुरों लोकोक्तियाँ--अप्रेल, जुलाई, सन्‌ १६३६; 

भोजपुरी मुद्दावरे--अप्रल, भकटूवबर, ४० ६०; जनवरी , सन्‌ १६४१ ई० 
3 ओजपुरी पहेलियाँ--अकटूबर, सन्‌ १६४२ ई०, वाराणसी, सन्‌ १६५८ ६० 
४ हिंदो मंदिर, प्रयाग, सन्‌ १६२६ ६० 
५ हिंदी मंदिर, प्रयाग । 

छे 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ५० 


सूक्तियाँ भी इसमें संमिलित हैं। इनकी 'सोहर” नामक पुस्तक में पुत्रजन्म के 
श्रवसर पर गेय गीत उपलब्ध होते हैं । त्रिपाठी जी ने 'घाघ श्रोर भडुरी? में इनकी 
सूक्तियों का संकलन प्रस्तुत किया है! | “ग्रामीण साहित्य” भाग २ में लोकोक्तियों, 
मुद्दावरों तथा पहेलियों फा संग्रह पाया नाता है? | इस प्रफार लोकसाहित्य के ज्षेत्र 
में त्रिपाठी जी ने प्रचुर काय किया है। 

लोकगीतों के दूसरे उत्साही संग्रहकर्ता श्री देवेंद्र सत्वार्थी हैं। इन्होंने भारत 
तथा बर्मा के विभिन्न प्रांतों में लगातार बीस वर्षों तक घूम घूमकर लोफगीतों का 
संकलन किया है | यह फाय इनके श्रथक परिश्रम, प्रचुर घेय तथा अटूट श्रध्यवसाय 
का द्योतक है। सत्यार्थी जी ने श्रपनी इस लोक-गीत-यात्रा में लगभग तीन लाख 
गीतों का संग्रह किया है नो किसी भी लोकसाहित्य के विद्वान्‌ के लिये गौरव की 
वस्तु है। इन्होंने इन गीतों के. संग्रह पंजाबी, हिंदी तथा उदूं भाषाश्रं में 
प्रकाशित किए हैं जिनका विवरण निम्नांकित है; 


क--हिदी 
( १ ) घरती गाती है ( १६४८ ) 
(२ ) धीरे बद्दों गंगा ( १६४८ ) 
( ३ ) बेला फूले श्राधीरात ( १६४८ ) 
( ४ ) नय लोकगीत 
( ५ ) बाणत श्रावे ढोल ( १६५४२ ) 
स्व--पंजाबी 
(१ ) गिद्धा ( १६३२६ ) 
( २ ) दीवा बले सारी रात ( १६४१ ) 


ग--उूं 
(१) में हूँ खानाबदोश ( १६४१ ) 
( २ ) गाए जा हिंदुस्तान ( १६४६ ) 


इन ग्रंथों में सत्यार्थी जी ने भावात्मक शैली श्रपनाकर लोफगीत संबंधी 
लेख लिखे हैं | इनके ग्रंथों फो किसी विशिष्ट प्रदेश या बोली के गीतों का संग्रह 
समभाना भूल होगा। इसी प्रकार सत्यायों जी ने श्रग्रेजी में 'मीट माई पीपुल' 


१ हिंदुस्तानी एक्रेडमी, प्रयाग । 
२ आत्माराम ऐंड सन्स, नई दिल्ली । 


पक प्रस्तातना 


नामक पुस्तक लिखी है जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों ( राज्यों ) के लोकगीतों की 
भोंकी पाठकों के संमुख प्रस्तुत की गईं है। इस प्रकार सत्यार्थी जी का लोकगीत- 
संबंधी संकलन तथा ग्रंथप्रणयन का काय श्रत्यंत महत्वपूर्ण दे । 


४. लोकसाहित्य का भ्रेणीविभाजन 


लोफसाहित्य जनजीवन फा दपण है। यह जनता के द्वदय फा उद्गार ६ । 
सवसाधारण जनता जो कुछ सोचती है, जिन भावों की श्रनुभूति करती है, उसी का 
प्रकाशन उसके साहित्य में उपलब्ध होता है। ग्रामीण लोग विभिन्न संस्कारों के 
अवसर पर तथा विभिन्न ऋतुश्रों में लोकगीत गा गाकर श्रपना मनोरंजन फरते 
हैं। कहानियाँ सुनना तथा सुनाना उनके मनबहलाव का श्रनन्य साधन है | 
समय समय पर चुमती हुई लोकोक्तियों तथा भाव भरें मुद्दावरों फा प्रयोग कर 
गांवों के निवार्सी श्रपने हृदयगत विचारों फा प्रकाशन करते हैं। जनता के 
अ्रनुभत्रों पर श्राश्रित कुछ यूक्तियोँ में ऐसा अ्रनुभूतियां उपलब्ध होती हैं जा 
अ्रन्यत्र नहीं पाइ जा सकतीं | जनलीवन से संत्रंधित नाटकी की देखने के लिये 
जनता फी जो अ्रपार भीड़ एकत्रित होती है वह उनकी लोकग्रियता का प्रलक्ष 
प्रमाण ६ । इस प्रकार इम लोकसाहित्य को प्रधानतया पच भार्गो में विभक्त 
फर सफते हैं : 


( १ ) लोकगीत ( फोक लिरिक्स ) 
( २) लोकगाया ( फोक बैलेड्स ) 
(३ ) लोककथा ( फोक टेल्स ) 

( ४ ) लोकनास्य ( फाोक डामा ) 

( ५ ) लोकमुभाषित ( फोक सेदूंग्स ) 


लोफकसुभाषित के अ्रंतगंत मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तिया, बच्चों के गात, 
पालने के गीत, खेल के गीत श्रादि सभी प्रकार के विषयों का अ्रंतर्माव किया जा 
सकता है | इन सूक्तियाँ तथा सुभाषितों का उपयोग ग्रामीण जनता अपने :ति दिन 
के व्यवद्वार में किया फरती है। लोकसाहित्य के इस अ्रंतिम प्रकार की प्रकार 
साहित्य फी संज्ञा भी दी जा सकती है | 


(१) लोकगीत--- 


कप छ हर (प 

(के ) लोकगीतों के वर्गीकरण की पद्धति--लोकसाहित्य के ग्रंतगत 
लोकगीतें फा प्रमुल स्थान है। जनजीवन में व्यापकता तथा प्रचुगता के फारण 
इनको प्रधानता स्वाभाविक है। लोकगीत विभिन्न ऋफतुओों में तथा विभिन्न संरकार्रो 
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के अवसर पर गाए जाते हैं। कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें गीतविशेष 
को गाने की प्रथा है। विभिन्न कार्य करते समय परिभ्रमजन्य थकावट दूर करने के 
लिये भी कुछ गीत गाए बाते हैं। इस प्रकार लोकगीतों का श्रेणीविभाजन 
निम्नलिखित पाँच प्रकार से किया ना सकता है 


( अ्र ) संस्कारों को दृष्टि से, 

( श्रा ) रसानुभूति की प्रणाली से, 

(ह ) ऋतुओ्रों तथा त्रतों के क्रम से, 
(ई ) विभिन्न जातियों के श्रनुसार, तथा 
(उ ) श्रम के आधार पर | 


क्रमपूवंक इनका संक्चित वर्णन पाठकों के सामने प्रस्तुत किया क्ञाता है : 


(श्र) संस्कारों की दृष्टि से विभा नन--भारतीय जीवन में धम का विशिष्ट 
स्थान है । हिंदू जनता धमप्राण है, इस कथन में कुछ भी श्रत्युक्ति नहीं समभनी 
चाहिए. | हमारा समस्त जीवन धम के ताने बाने से बुना हुआ है। जन्म के पहले 
से लेकर मृत्यु के बाद तक हिंदू जीवन विभिन्न छंस्‍्कारों से संबद्ध है। हमारे धमशार्त्रियों 
ने षोडश संस्कारों का विधान किया है जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, पुत्रजन्म, मुंडन, 
यशोपवीत, विवाह और मृत्यु प्रधान हैं। इनमें भी प्रथम दो संत्कारों की प्रथा अभ्रब 
नहीं है। श्रतः श्राजफल शेष पांच छंस्कार ही प्रधान रूप से संपादित किए नाते हैं | 
विभिन्न संस्कारों के श्रवसर पर खस्लियाँ अपने फीमल फंठ से गीत गा गाकर 
जनमन का अ्रनुरंजन करती हैं। पुत्रजन्म तथा विवाह के श्रवसर पर गाए जाने- 
वाले गीतों में उत्साह तथा उल्लास फी मात्रा अ्रधिक ट्टोती है। पुत्री की त्रिदाई 
तथा मृत्यु संबंधी गीत बढ़े ही ममस्पर्शी तथा द्वुदयविदारक द्ोते हैं। किसी प्रिय 
व्यक्ति, पति या पुत्र फी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी झञ्री या माता मृत श्रात्मा के 
गुणों का वर्णन करती हुई रोती तथा विलाप करती है। इस प्रकार इन गीतों का 
करुण ऋंदन पाषाणदृदय फो भी पिध्रलाने में समथ है | 


( आ ) रखानुभूति की प्रणाली से विभाजन--लोकफवियों ने गंतों में 
विभिन्न रसों की श्रमिव्यक्ति बड़ी सुंदर रीति से की दे। लोकगीतों में अ्रनेक रसों 
की जो श्रविरल धारा प्रवाहित होती है उसका स्तलोत कदापि सूख नहीं सकता। 
यों तो इन गीतों में समी रसों की उपलब्धि होती है, परंतु निम्नलिखित पाँच रसों की 
ही प्रधानता पाई जाती है : 


१, शृंगार 
२, करुणा 


५३ प्रस्ताघना 
३, वीर 


४. द्वराध्य 
५, शांत 


श्रृंगार रस के अ्रंतगंत विशेषकर पुत्रजन्म, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिद्वास, 
कफजली तथा भूमर के गीत थ्राते हैं । सोहदर के गीर्तों में गर्भिणी त्री फी शरीर 
का सजीव चित्रण उपलब्ध होता है। गर्भिणी होने पर स्त्रियों का शरीर पीला पड़ 
जाता है, पयोधर स्थूलता को प्राप्त करते हूँ परंतु श्रन्य अंगों में कृशता श्रा जाती 
है। लोककवि ने 'दोहद' का वणुन भी इस अवसर पर किया है। भूमर के गीतों 
का शरीर श्रोर श्रात्मा दोनों ही शंगार रस से झ्रोतप्रोत हैं। संभोग श्ृंगार तथा 
प्रशयलीला की मधुर श्रभिव्यंजना इन गीतों में की गई दे जिसे पढ़कर सहृदयों के 
हृदय में गुदगुदी उत्न्न हुए त्िना नहीं रहती । राजस्थानी लोकगाथा 'ढोला मारू 
रा दूद्दा तथा पंजाब फी मुप्रसिद्ध प्रेमगाथाएँ 'सोहनी श्रोर महीवाल” एवं 'हीर 
रॉक? में संभोग शंगार की मधुर फकी देखने फो मिलती है | 


पुत्री फी बिदाई ( गाना ), जैतसार, निगुन, पूरबी, रोपनी तथा सोहनी 
अ्रादि गांतों में फदझण रस फा मंदाकिनी मंद मंद गति से प्रवाहित हाती 
दिखाई पड़ती है। पुत्री फी बिदाई फा अ्रवसर बड़ा दी दुःखदायी होता है। इस 
समय श्रनेक पेयशाली व्यक्तियों का पैय भी करण रस के प्रबल प्रवाह में बह जाता 
है। गौना के गांतों में ककण रस बरसाती नदी की भाँति उमड़ता दिखलाई 
पड़ता है| जांता के गीतों में विरहिणी स्त्रियों का श्रातनाद सुनाई देता है। 
राजस्थानी “कुर्जा? के गीतों के संबंध में भी यही बात समभनी चाहिए । 


लोकगाथाश्रों में वीररस का योजना का प्रचुर श्रवसर उपलब्ध होता है। 
जगनिक लिखित श्राल्ह्ा की मूलगाया में प्रचल पराक्रमी श्राल्हा ग्रोर ऊदल की 
पीरता का बणुन किया गया है | श्राज् भी श्राल्हा' फा जो पाठ (टेक्स्ट) प्राप्त होता 
है उसमें वररस मूर्तिमान्‌ हूप में हमारे सामने श्राता है। श्रत्हैत जोश में श्राकर 
जत्र ताल स्वर से श्राल्हा गान लगते हूँ तब्र फायरों फी भी भुजाएँ फड़कने लगती 
हैं। विजयमल, सोरठी, लोरकी श्रादि गाथाश्रों में भी वीररस कूट कूटकर 
भरा हुआ है । 


लोफगीतों में दास्यरस की मात्रा श्रपेकज्ञाकृत फम पाई जाती है। वैवाहिक 
परिद्यास के गीतों में द्वास्यरस की मधुर व्यंजना हुई है। भूम भूमफर गाए जाने- 
वाले “कमर! “गीतों में भी हास्य का पुट उपलब्ध द्वोता है। ब्र॒न्न में प्रचलित 
“इकोसलों' में ऐसी अ्रसंबद्ध बातें कही जाती हैं जिन्हें सुनकर हंसी श्राए त्िना नहीं 
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रहती । भजन, निगुन, तुलसी माता, गंगा माता आदि के गीतों में शांत रस 
पाया जाता है। 


(६ ) ऋतुओं तथा घतो के क्रम से विभाजन--लोकगीतों का यदि 
विवेचन किया जाय तो उनमें से अधिकांश गीत किती न किसी ऋतु श्रथवा त्योद्दार 
से संबंध रखनेवाले मिलेंगे। वर्षा, वसंत श्रादि ऋतुश्रों के आने पर जनता के 
मन में जिस नवीन उल्लास एवं उमंग का संचार होता है उसकी गअ्रभिव्यक्ति लोक- 
गीतों में सम्यक्‌ रूप से उपलब्ध होती है। श्राल्द्दा विशेषकर वर्षा ऋतु में गाया 
जाता है। सावन में हिंडोले पर भूलते हुए कजली गाने की प्रथा प्रचलित है । 
फाल्गुन महीने में फाग या होली के गीत गाए नाते हैं तथा चेत्र मास में “चेता' 
या “ब्राँठों' गीतों की मधुर स्वरलहरी पाठकों फो श्रात्मविभोर कर देती है। 

विभिन्न व्रतों के श्रवसर पर स्लियाँ विभिन्न गीत अपने कलकंठ से 
गाती हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी को, जो नागपंचमी के नाम से प्रसिद्ध हें, 
नाग ( सप॑ ) देवता के संबंध में गीत गाए जाते हैं। भाद्रयद कृष्ण पक्ष फो 
चतुर्थी फो बहुरा? का ब्रत किया जाता है। कार्तिक शुक्क द्वितीया को 'गोधन? की 
पूजा की जाती है तथा इसी पक्ष की षष्ठी तिथि की संतानद्वीन ख्तरियाँ “छुटा माता! 
का प्रत करती हैं। राजस्थान में तीज! तथा “गनगोर! त्योहार सख्तरियाँबद 
उत्साह से मनाती हूँ। इन सभी अ्रवसरों पर वे विभिन्न प्रकार के गीत गाता हैं । 


(६ ) विभिन्न जातियाँ के गीत--कुछ ऐसे भी गीत ईं जिन्हें केवल कुछ 
विशेष जाति के लोग ही गात॑ हैँ | उदाहरण के लिये तिरद्या फी लिया जो सफता हे । 
यह अद्वीर जाति के लोगों का राष्ट्रीय गीत है । ये लोग जिस लय और भावमंगी के 
साथ यद्द गीत गाते हें, संभवत; दूसरा फाई नहीं गा सफता। “पचरा? नामक 
गीत गाने की प्रथा 'दुसाघ” नामक अस्पृश्य फह्दी जानेवाली जाति के लोगर्गों में 
प्रचलित है। नट लोग गले में ढोल बाँधकर श्राल्हा गाते फिरते हैं। मिन्चा 
माँगनेवाले कुछ साधु, जो अ्रथने फोी साईं?! कहते हैं, गोपीचंद तथा 
भरथरी के गीत गाने में प्रवीण द्ोते हं। राजस्थान में एसी अ्रनेक जातियाँ हैं, 
जेवे घाड़ी, भाया श्रादि, जिनका पेशा विशेष लोकगीतों को गा गाकर अ्रपना 
जीवनयापन करना है। श्रतः ये गीत उन बातियाँ की श्रपनी संपत्ति हूँ । 


(3 ) क्षम के आधार पर विभाजन--फतिपय गीत ऐसे भी उपलब्ध 
होते हैं जो काई विशेष फाय॑ फरते समय गाए जाते हैं। इन गीतों का उद्देश्य 
परिश्रमनन्य कांति को दूर करना द्वोता है। खेत में धान रोपते समय खस्रियाँ 
जो गीत गाती हैं उन्हें 'रोपनों के गांतः कहते हैं। इसी प्रकार खेत निराते 
समय के गीत “निरवादी' या साहनी! के नाम से प्रसिद्ध हैं। “जंतसार? उन गाँतों 


हक ३ भसतावना 


की संशा हे जिन्हें जाँता पीसते समय ख्रियाँ गाती हूँ। तेली लोग तेल 
पेरते समय जो गीत गाते गाते तन्‍्मय हो जाते हैं वे फोल्हू के गीत फह्टे 
जाते हैं | श्राजऊल चर्चा के गीत भी उपलब्ध होते हैं जिन्हें चर्ले पर सूत 'कातते' 
हुए गाते हैं। इन सभी गीतों को श्रमगीत ( लेबर साँग्स ) का श्रभिधान प्रदान 
किया गया है क्योंकि इनका संबंध किसी न किसी श्रम अथवा काय से है | 


लोकगीतों के वर्गीकरण की जो पद्धति गत पूृ्ठों में प्रस्तुत की गई है उसमें 
प्रायः सभी प्रकार के लोकगीरतों का अ्रंतर्भाव हो जाता है। कुछ विद्वानों ने अ्रपने 
ग्यने ढंग से लोकगीतों को विभाजित करने का प्रयास किया है। पं० रामनरेश 
जिपाटठी ने श्रपनी पुस्तक में लोकगीतों का विभाजन ११ श्रेणियों में किया है! | 


श्री सूयंकरण पारीक ने राजस्थानी गीतों फी मीमांसा करते हुए इन्हें 
उनतीस ( २६ ) भागों में विभक्त किया है" । श्री भालेराव ने लोकगीतों की केवल 
चार श्रेणियाँ स्थापित की हैं? | परंतु ध्यानपूवक यदि इन विद्वानों के वर्गीकरण 
की मीमांसा की जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनका विभाजन वैज्ञानिक 
नहीं है क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित एक श्रेणी के गीतों फा दूसरी श्रेणी के 
गीतों में थ्रंतर्माव द्वो जाता है | 


लोकगींतों के श्रेणीविभाग फा जो बृतक्ष (डाइयग्राम ) यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है वह वैज्ञानिक दे क्योंकि लोकगीतों की समत्त विधाएँ इसमें श्रंतभुक्त 
हां जाती हैं। इस देश के फिसी भी प्रदेश के लोकगीतों के भेद तथा प्रभेद 
इसके अ्ंतगत रखे जा सकते हूँ । यहाँ पर लोकगीतों के वर्गीकरण फी केवल सामान्य 
एवं स्थूल रूपरेखा ही दी गई है। उदाहरण के लिये पुत्र॒जन्म के श्रवसर पर 
अ्रनेक विधिविधान किए जाते हैं जिनके लिये विभिन्न गीत प्रचलित हैं। परंतु 
उन सभी गीतों को इसी संस्कार के अ्रंतगत रखा गया है। स्थानाभाव के फारण 
ग्रधिफ भ्रेणीविभाजन संभव नहीं है । 


१ जिपाठी : कविताकौमुदों, भाग ५, १० ४४ 

२ सूयेंकरण पारीक : राजस्थानी लोकगीत, ६५० २१-२४ 
3 डा० श्याम परमार : भारतीय लोकसा दित्य, १० ६४ 
४ डा० उपाध्याय : लोकसा हित्य की भूमिका, १० ११-३५ 
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५७ प्रस्तावभा 


( २) लोकगाथा--लोकसा द्वित्य के श्रंतगंत ऐसे भी गीत पाए जाते हैं जो 
बहुत लंबे होते हैं तथा जिनमें कथावस्तु की ही प्रधानता होती है। इन गीतों को 
लोकगाथा के नाम से अश्रभिद्ठित किया गया है। उचतरी भारत में “श्राल्हा' की लोक- 
गाया बड़ी प्रसिद्ध है जिसमें वीररस का संचार पाया जाता है। पंजाब में राजा 
रसालू तथा राजस्थान में पाबूजी की गाया श्रत्यंत लोकप्रिय है। मध्यप्रदेश में जगद्देव 
की गाथा बढ़े प्रेम से गाई जाती है। ये गाथाएँ इतनी लंबी होती हैं कि गवैए कई 
कई रात तक इन्हें गाते रहते हैं। यदि इनको साधारण जनता का महाकाव्य कहा 
जाय तो इसमें कुछ भी श्रव्युक्ति न होगी । इन गायाद्रों फो लिपिब्रद्ध करना बड़ा 
कठिन है | इंगलैंड में श्रनेक लोकगायाएँ प्रचलित हैं जिनमें राबिन हुड से संबंधित 
गाथाएँ श्रत्यंत प्रसिद्ध हैं। संसार के सभ्य कहे जानेवाले सभी देशों ने अ्रपने 
राष्ट्रीय वीरों फो लोकगाथाओं को सुरक्षित रखा है । 


(३) लोककथा--लोकसाहित्य में लोककथाश्रों का प्रमुख स्थान 
है। वे अ्रपनी प्रचुरता तथा लोकगश्रियता के फारण अत्यंत महत्वपूण हें। 
गाँवों में जहाँ मनोरंजन के श्राधुनिक साधन उपलब्ध नहाँ हैं वहाँ लोकफथाएँ 
ही लोगों के चित्त का अनुरंजन किया करती हैं। राजि के समय माताएँ 
अ्रपने छोटे ट्रोटे बच्चों फो सुंदर कहानियाँ सुनाकर उन्हें श्रानंद प्रदान करती 
हैं। बालक इन कटद्दानियों को सुनते सुनते निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं । 
जाड़े की रात्रि में श्राग के--बिसे ग्रामीण भाषा में 'कउड्ा” कद्दते हैं--चारों ओर 
ग्रामीण जन बैठ जाते हैं। उस समय ग्रामस्थविर ग्रनेक प्रफार फी रोचक फह्ाानियाँ 
सुनाकर लोगों के चित्त बइलाता है। खेतों में पशु चरानेवाले चरवाहे 
किसी जृक्ष की शीतल छाया में ब्रेठकर छोटी छोटी चुटीली कहानियों द्वारा 
ग्पना समय काटते हैं। अ्रनेक वर्तों, विशेषकर स्त्रियों के व्रत के अवसर पर 
कथा कहने की प्रथा प्रचलित है । भोजपुरी प्रदेश में लड़कियाँ पिड़िया का ब्रत 
फरती हुईं नियमित रूप से पूरे एक मास तक सबरे तथा संध्याकाल पिढ़िया फी 
कथा सुनती हैं। प्रातःकाल वे यद्द कथा सुने बिना अ्रन्नजल तक पग्रहया 
नहीं करती | गाँवों में सत्यनारायणु बाबा की कथा श्रत्यंत लोकप्रिय है जिसे 
मांगलिक उत्सवों के अवसर पर लोग सुना फरते हैं। कहने का श्राशय यह है कि 
लोकजीवन लोकफथाओं के तानेबाने से बुना हुआश्रा है | 


(४ ) लोकनाट्य--नाटक में गीत, संगीत श्रौर वृत्य की त्रिवेणी प्रवाहित 
होती है। गीत के साथ संगीत फी योजना बड़ा आ्ानंद प्रदान फरती है परंतु इसके 
साथ ही यदि दृत्य का भी सहयोग हुश्रा तो श्रानंद फी सीमा नहीं रहती । रुस्कृत 
के किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि नाटक विभिन्न रुचि रखनेवाले लोगों के 
चित्त के प्रसाधन का अनम्यतम साधन है। ग्रामीण जनता नाटक देखकर बिस 

प्र 
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आनंद श्रोर तन्‍्मयता का अनुभव करती है उतना श्रन्य किसी वस्तु से नहीं । 
उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिलों में भिखारी ठाकुर का 
(वबिदेसिया' नाटक श्रत्यंत लोकप्रिय है। ब्रश्ममंडल में रासलीला का प्रचुर प्रचार 
है| हाथरस ( 3० प्र० ) के झ्रासपास नौटंकी का अ्रमिनय कड़ी कुशलता से 
फिया जाता है जिसे देखने के लिये हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं । 
कुमायूँ तथा गढ़वाल में भोड़ा, चंचेरी, छुपेली, छोलिया श्रादि श्रनेक लोकृत्य 
प्रसिद्ध हैं जिनमें ग्रामीण जीवन के विभिन्न दृश्यों का अश्रमिनय प्रस्तुत किया जाता 
है। मालवा में 'माँच' नामक लोकनास्य प्रसिद्ध है। गुजरात में “गर्वा! लोकनृत्य 
बड़ा लोकप्रिय है बिसमें केवल स्रियाँ दी भाग लेती हैं। इसमें गीत श्रीर संगीत 
का सुंदर सामंजस्य पाया जाता है। गुन्रराती लोकसाहित्यव के श्राचाय श्री भवेरचंद 
मेघाणी ने इसे “गीत, संगीत तथा नृत्य” की त्रिवेणी फट्दा है| पंजाब का फाँगड़ा दृत्य 
मनोहरता में श्रपना सानी नहीं रखता | इस प्रकार विभिन्न प्रांतों में लोकनास्य 
तथा दृत्य प्रचलित हैं | 


(४ ) लोकसुमापित--प्रामीण जनता श्रपने दैनिक व्यवद्दार में सैकड़ों 
मुद्दावरों, लोकोक्तियों, यूक्तियों श्रोर सुभाषितों का प्रयोग करती है। इन मुद्दावरों 
श्रोर कद्ावतों में चिरसंचित, श्रनुभूत शानराशि भरी पड़ी है। इनके शञ्रध्ययन से 
हमारी सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाश्रों का चित्रण उपलब्ध द्वोता है। कुलु ऐसी 
भी सूक्तियाँ उपलब्ध द्ोती हैँ जिनमें नीति संबंधी बातें कही गई हैं। घाघ श्रोर 
भडडरी की उक्तियों में ऋतुविजञान की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। खेती तथा 
वर्षा के संबंध में घाव की जो अक्तियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें स्वानुभूति की मात्रा श्रत्यधिक 
है| माताएँ बच्चों को पालने पर सुलाकर मधुर स्वर में गीत गाती हैं बिन्हें पालने 
के गीत ( क्रेडल सांग्स ) कहते हैं। बच्चे इन गीतों को सुनते सुनते सो जाते हैं। 
बालकगणु अनेक खेल खेलते समय गीत गाते रहते हैं बिन्हें 'खेल के गीत!” 
कहा जाता है। इन सभी प्रकार के गीतों को 'लोकमुमाषित” के श्रंतगंत रखा गया 
है। 'प्रकीण साहित्य' की कोटि में भी इनका अंतर्माव किया था सकता है। 


५, लोकगीतों का परिचय 


(१) संस्कार संबंधी गीत--भारतवष धमप्राण देश है। श्रत; हमारे 
ज्नीवन के सभी कृत्य धम से श्रोतप्रोत हैं। भारतीय धमंशाम्रियों ने षोडश संस्कारों 
का विधान किया है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई संस्कार होता ही 
रहता है। यद्यपि षोडश प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैँ तथापि पुत्रथन्म, मुंडन, 
यशोपवीत, विवाह, गोना ओर मृत्यु प्रधान संस्कार माने जाते हैं। इन अवसरों 
पर, मृत्यु संस्कार को छोड़कर, ब्ियाँ श्रगने मधुर फंठों से गीत गा गाकर अपने 


भू प्रस्तावनां 


दृदय का उल्लास श्रौर श्रानंद प्रकट फरती हैं। जहाँ इन गीर्तों में उछाह और 
प्रसन्नता दिखाई पड़ती दे वहाँ मृत्यु के गीतों में विधाद की श्रमिट रेखा उपलब्ध 
दोती दे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध संस्कारों से संबंधित गीतों फा संक्षित वर्णुन 
किया जाता है ; 

( के ) सोहर--पत्रजन्म के श्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों फो 'सोहर? 
कहते हैं। फहीं कहीं इन्हें मंगल” भी कहा जाता द्वे। गोस्वार्मी तुलसीदास जी ने 
भगवान्‌ राम के जन्म के श्रवसर पर “रामचरितमानत” में मंगल गाने का 
उल्लेख किया है; 


गावहि. मंगल मंजुलबानी । 
सुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥ 

'सोहर! शब्द फी उत्पत्ति 'शोमन” से ज्ञात द्वोती है। माजपुरा में 'सोहल! 
का अ्रथ श्रच्छा लगना? होता है जो संस्कृत के 'शोमन? से मिलता जुनता है। 
'पं।हर! फी निरुक्ति 'सुघर' शब्द से भी मानी जा सकती है जिसका अ्रभिप्राय 
'सुंदर' द्वोता है। पुत्रजन्म के ये गीत 'सोहिलो! के नाम से भी प्रसिद्ध ईं । 

साहर छुंद में निभद्ध होने के फारण ही इन गीतों फा नाम 'सोहर! पढ़े 
गया है | हिंदी में पुत्न॒ननन्म के जो गीत उपलब्ध दते हैं उनमें प्रायः तुक नहों हं।ता 
ग्रोर न वे पिगलशास्त्र के नियमों के श्रनुसार द्वी लिखे गए होत॑ हैं। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने 'रामललानहदछू! में बिन सोहरों की रचना की है उनमें तुक के 
साथ ही पिंगल के भी नियमों फा पालन किया गया है" । 

पुत्र॒जन्म भारतीय ललनाअश्रा फी ललित फामनाओं फी चरम परिणुति है । 
मानी गई मनोौतियों का -मनोरम परिणाम है। इस श्रवसर पर पास पढ़ींस एवं 
कुट्ंच की स्त्रियाँ, विशेषकर लोकगीतों की गायिका बृद्धाएँ, एकत्रित होफर, नव- 
प्रयुता ज्जी के सूतिकायद के द्वार पर बैठकर, मने।रंजक सोहरों का गाकर, श्रमृत 
की वर्षा करती हूँ। ये गांत बारह दिनों तक गाए नाते हैं श्रोर बालक के “बरहीं” 
संस्कार के साथ ह्वी इनफी समाप्ति होती है| 

पुत्र का पेदा होना मानव जीवन में विशेष उत्सव का श्रवसर समझा बनाता 
है | इस उत्हाह के समय द्ृत्य श्रीर गान की प्रथा प्राचीन फाल में भी रही है श्रौर 
आज भी वतमान है। आदिकवि वाल्मीकि ने रामजन्म के अवसर पर गंघर्वों द्वारा 
गाने ओर श्रप्सराश्रों द्वारा नाचने का वर्णन किया है ; 


) बालकांड १८०।!६ 
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जग॒ुः कल च गन्धर्वा:, नन्वतुश्वाप्सरो गणाः। 
देव दुन्दभयो नेदुः पुष्पवृश्च्थि खात्पतत्‌ ॥ 


महाकवि फालिदास ने रघु के शुभ जन्म के श्रवसर पर राजा दिलीप के 
महल में वेश्याश्रों द्वारा रृत्य करने तथा मंगल वाद्य बजने फा उल्लेख किया है! | 


सोहरों का प्रधान विषय संभोगश्ंगार का वर्णन है। इनमें स्त्रीपुरुष की 
रतिक्रीड़ा, गर्भाषान, गर्भिणी की शरीरयष्टि, प्रसवपीड़ा, दोहद, धाय को बुलाने 
श्रौर पुत्रजन्म की चर्चा पाई जाती है। गभवती स्त्री जिन अ्भिलषित वस्तुश्रों को 
खाने की इच्छा करती हे उन्हें 'दोहद' कहते हैं। कालिदास ने सुदक्षिणा के दोहद 
का बड़ा रोचक वरान प्रस्तुत किया है | लोकगीतों में दोहद का उल्लेख श्रनेक 
स्थानों पर हुआ है और पति उसकी पूर्ति करता हुश्रा पाया जाता है। वह श्रपनी 
ग्रासन्नप्रसवा स्री से पूछता है कि तुम्हें कोन सी वस्तु भाजन में श्रच्छी लगती है । 
इसपर उसकी स्त्री उत्तर देती है कि मुझे चावल का भात, अरहर की दाल, 
रोहू नामक मछली श्रोर तित्तिर का मांस स्वादिष्ट लगता है . इसके अ्रतिरिक्त नींबू, 
केला और नारियल भी मुझे पसंद है? । 

जहाँ लोकगीतों में पुत्र के पेदा होने पर मद्दान्‌ उत्सव मनाया जाता है वहाँ 
पुत्री के जन्म के कारण इनमें विषाद की गहरी रेखा दिखाई पड़ती है। कोई माता 
फहती है कि जिस प्रकार पुरइन फा पचा हवा के भोंके से कॉपने लगता है उसी 
प्रकार मेरा द्वृदय पृत्रीजन्म की श्राशंका से काँप रहा है। यही कारण है कि पुत्री 
के पेदा होने पर ये गीत ( सोहर ) नहीं गाए बाते । 

सोहर के गीत वरण्य विषय की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किए जा सकते 
हैं: (१) पू्वपीठिका श्र (२) उत्तरपीठिका | पुत्रध्राप्ति की लालसा रखनेत्राली 
सनी, गर्भ की वेदना से व्याकुल तरुणो, वधू के मंगलसाधन में निरत सास, घाय को 


१ सुखश्रवा: मंगलतूयनिस्वना: 

प्रमोद नृत्ये: सह्वा रियो पिताम्‌ । 

न केवल समन नि मागधी पते: 

पश्चि व्यजम्मन्त दिवौकप्तामपि ॥ --रघुबंश, ३।१६ 
२ नमे हिया शंसति किश्विदी व्सितं 

सदा वती वस्तुषु केषु मागधी । 

इति सम पृच्छत्यनुवेल मादत: 

प्रियासखी मुत्तरको शाले श्वर: ॥ रघुवं शा, --१।५ 
3 भो० लो० गौ०, भाग ?, पृष्ठ ५१ 


६९ प्रश्तावना 
दौड़कर बुलानेवाला पति, बालक के उत्पन्न होने पर घनधान्य माँगनेवाली घाय, 
ये सब सोहर की पूबंपीठिका के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु सद्र/जात शिशु फा रुदन, 


माता का आनंद, सास को प्रसन्नता, पुत्रोत्पति के अवसर पर श्रपना सबस्व लुटा 
देनेवाले पिता के दृ्ष का वर्णन उत्तरपीठिका के श्रंतगत श्राता हूं । 


मैथिली सोहरों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। इनमें भी दोहद, प्रसवपीड़ा, 
उछाह श्रोर श्रानंद का वर्णुन उपलब्ध होता है । परंतु इन गांतों में श्वंगार रस की 
्रपेत्ञा फरणु रस का पुट श्रधिक पाया जाता है। मैथिली भाषा के सोहर तुकांत 
तथा भिन्नतुकांत दोनों प्रकार के पाए जाते हैं! | ब्रज में इन गीतों फी सोभर, सोहर 
या सोहिले कहा जाता है। 'सोभर! वह घर है जिसमें नवश्रसूता स्नरी ( जच्चा ) 
रहती दे | भोजपुरी में इसे 'सउरि! कहते हैं। अतः प्रयूतिकाणद के उपलक्ष में 
गाए जानेवाले गीत 'साभर' के नाम से प्रसिद्ध हैं। भोजपुरा प्रदेश की ही भांति 
ब्रज में भी पुत्रजन्म के समय विभिन्न अ्रवसरों पर गाने के लिये भिन्न भिन्न गीत 
प्रचलित हैँ | इन गीतों की प्रधानतया चार भागों में विभक्त किया जा सकता है : 
(१) जंति के गीत, (२) छठी के गीत, (३) जगमोहन लुगरा, (४) तगा | जंति तथा 
छुठी के गीतों के भी श्रनेक भेद पाए जाते हैं! । 

(ख) मुंडन के गीत--ब्रालक के कुछ बड़े होने पर उसका मुंडन संस्कार 
फिया जाता है। यह संस्कार पुत्नजन्म के पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें बष, 
अर्थात्‌ विषम वर्षा में द्वी संपन्न हाता ६। इस संस्कार के पहले बालक के बालों 
को काटना निषधिद्ध माना जाता है। इसे रुंस्कृत में “चूडाकम' कहते हैं। मद्दाकवि 
कालिदास ने “गोदानविधि! के नाम से इसका उल्लेख किया दे” । गोस्वामों 
तुलसीदास ने मद्दर्षि वशिष्ठ द्वारा राम का चूडाफम किए जाने फा वर्णन रामायण में 
किया है? | 

किसी पवित्र तीथस्यान, देवध्यान या नदी के किनारे यह संस्कार संपादित 
किया जाता है। अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल 
को विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में श्रपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। श्रनेक 


१ राकेश : मै० लो० गी०, ९४ ५० 
) डा० सत्येंद्र : अ० लौ० खा० भ०, १० १२२-२३ 
२ ,, ,॥ हिं० सा० बरृ० ३४०, भाग, १६ 


४ झथास्थ गोदानविषेरनन्तरं 
विवाहदी ज्ञां निरवृतैयद्‌ गुरु: ।--रघुवंश १॥११ | 


५ घूढ़ाकमे कीनद गुरु भाई |-- रा० च० मा०, बालकांड । 


हिंदी साहित्य का बृ्त्‌ इतिहास ९२ 


व्यक्ति मनोतियाँ मानकर वहाँ बाते हैं। परंतु न्लो लोग श्रर्यामाव के फारण वहाँ 
नहीं जा सकते वे किसी नदी के किनारे अ्रथवा देवस्थान के पास यह फाय 
संपन्न करते हैं | मुंडन श्रोर जनेऊ के श्रवसर पर बालक फी फुश्रा धन या आभूषण 
के रूप में उपहार मिलने की श्राशा रखती है। श्रतः इन गीतों में इसका बारंबार 
उल्लेख प्राप्त होता है | 


(ग) यज्ञोपवीत के गीत-यशोपवीत को “जनेऊ” भी कह्दा जाता है | 
जनेऊ शब्द यज्ञोपर्वरात का ही श्रपश्रंश रूप है। इसे उपनयन भी कहते हैं। मनु 
ने द्विजों के लिये यश्ञोपवीत फा विधान किया है तथा विभिन्न वर्गों के लिये विभिन्न 
श्रायु तथा विभिन्न ऋतुओश्रों में इस संस्कार को संपादित करने का निर्देश किया है | 
जनेऊ के गीतों में उन विभिविधानों का उल्लेख पाया ब्लाता है नो इस संस्कार में 
किए जाते हैं । 

बुंदेलखंडी श्रोर मेथिली के इन गीतों में माता और पिता की प्रसन्नता, 
बालक की फुश्ा का नेग मांगना श्रोर विविध विधिविधानों का उल्लेख पाया जाता 
है। हिंदी को विभिन्न बोलियों के जनेऊ के गीतों में एक ही भावधारा प्रवाहित 
होती है । मैथिली लोकगीतों में जनेऊ के श्रवसर पर भी बाँस का मंडप बनाने का 
उल्लेख पाया जाता है ज्नो संभवत: अन्यत्र प्रचलित नहीं है | 'लापर परीहछुने' श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मचारी बालक के सिर के कटे हुए बालों को श्रॉचल में धारण करने फी प्रथा 
मैथिली तथा भोजपुरी गीतों में समान रूप से वर्शित है | इसके श्रतिरिक्त पलाशदंड, 
मृगछाला और मूँज फी फरघनी धारण करने का उल्लेख भी दोनों में अभिन्न 
रूप से हुआ है । 


(घ) विवाह के गीत--विवाह मानव जीवन फा सबसे प्रसिद्ध श्रोर प्रधान 
संस्कार है। संतार की सभी जातियों में, चाहे वे श्रधंसभ्य या ग्रसभ्य हों, 
यह संस्कार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रोफेसर वैस्टरमाक ने श्रपनी 
सुप्रसिद्ध पुस्तक में संसार फी बचर जातियों में भी यह्द संस्कार संपन्न होने फा उल्लेख 


किया है |" 


विवाह बड़े धूमघाम और उत्साइ के साथ किया ज्ञाता है। निधन व्यक्ति 
भी इस अवसर पर श्रपनी शक्ति से श्रधिक व्यय कर देते हैं। इसीलिये यह 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'घन जाय शादी कि बादी!” श्रर्थात्‌ घन या तो विवाह में 
नष्ट होता है अथवा झगड़े या मुकदमे में | 


) हिस्टो भाव द्वमन मैरेज, भाग १, २, १ 


६३ प्रस्तावना 


विवाह के गीत वर औ्रौर कन्या दोनों पक्तों में समान रूप से गाए जाते है । 
परंतु जहाँ वरपक्ष के गीतों में उल्लास उमड़ा पड़ता दिखाई देता है वहाँ कन्यापत्ष 
के गीतों में कबणुरस की मंदाकिनी मंद गति से बहती दृष्टिगोचर होती हैे। भोज: 
पुरी प्रदेश में कन्या के घर गाए जानेवाले गीतों के २४ प्रकार हैं तथा वरपत्त में 
गेय गीतों के भेद पंद्रद हैं! । त्रजमंडल में वैवादिक अ्रवसरों पर चोबीस प्रकार के 
गीत गाए जाते हैं! । इससे इस संस्कार के समय स्त्रियों के कलकंट से गेय इन 
गीतों की प्रचुरता का श्रनुमान सददज द्वी में किया जा सकता है । 

मैथिली में विवाह के गीतों फो “लग्नगीत” कहते हैं | इस समय 'संमरि! 
नामक गीत भी गाए जाते हैं जो मनोरम एवं द्वदयस्पर्शी होते हं। 'संमरि' शब्द 
स्वयंवर का श्रपश्रंश-है। इन गीतों में सीतासस्‍्वयंत्र, रक्मिणीहरण ओर उपा- 
स्वयंवर श्रादि के गीत प्रसिद्ध हैं। मैथिली लग्नगीतों का विषय है पुत्रीजन्म की 
निंदा, सुंदर वर खोजने के लिये पुत्री की अपने पिता से प्राथना तथा उपयुक्त बर 
न मिलने पर पिता की परेशानियाँ | 

राजस्थानी विवाह के गीतों फो 'बनडे? कहते हैं जिसका अ्थ दूल्हा! 
होता है? | स्थानीय प्रथाओ्रों के कारण इन गांतों के भी श्रनेक भेद उपलब्ध होते 
हैं, जैसे पीठी, इलदी, मँदृदी, सेवरा, घोड़ी, कामण तथा झोलूँ ग्आादि। वर के 
चुनाव के संबंध में राजस्थानी कन्या श्रपनी भोजपुरी तथा मैथिली बहिनों से श्रविक 
चतुर दिखाई पढ़ती है । 


(छ) गोना के गीत--'गौना! शब्द संस्द्ृत के -गमन! का अ्रपश्रंश रूप दे 
जिसका अ्रथ 'ज्ञाना? है। चूँकि इस अवसर पर कन्या अपने पिता के घर से पति के 
गृह को “गमन!” करती है श्रतः इसे “गोना? कहा जाता है। कहीं कहीं कन्या की 
विदाई विवाह के दूसरे ही दिन कर दी जाती दै। परंतु जब कन्या फी इस प्रकार 
विदाई नहीं की जाती तब्च उसका गोना किया जाता है जो विवाह के पहले, तीसरे, 
पाँचवे या सातवें वर्ष, श्र्थात्‌ विषम वर्ष में संपादित दोता है | समाज में बाज्- 
विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारणु इतने वर्षा के बाद गीना करना उचित भी 
था | गौना विवाद के समान द्वी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस श्रवसर 
पर वर का पिता अपनी पुत्रवधू को लिवा लाने के लिये प्रायः नहीं जाता क्योंकि 
पुत्रवधू का रूदन सुनना उसके लिये निषिद्ध माना जाता है । 


3 ढा० उपाध्याय ; हिं० सा० बृ० इ०, याग १६, पृ० ११४ 
हे हा० सत्येंद्र : श्र० लोौ० स्ता० भ०, १० १५३-२३१ 

3 पारोक : राजस्थान के लोकगीत, भाग १, पूर्वार्ध, ६० १६० 
४ बहा, ६० १६० 
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मिथिला में गोना के गीतों फो 'समदाउनि” कहते हैं। इन गीतों में पुत्री 
के प्रति माता और पिता का प्रेम उमड़ा पड़ता है। पुत्री के सतत अश्रुपात से 
नदियों में बाढ़ तक श्रा जाती है” | राजस्थानी भाषा में गोना के गीतों को 'श्रोलू? 
कहा जाता है। इनके भाव इतने करुण होते हैं कि इन्हें सुनकर हृदय थामकर 
आंसू रोकना कठिन हो जाता है। खस्रियाँ इन गीतों फो गाती हुई रोने लगती हैं* । 


(च) झुत्युगीत--मत्यु मानव जीवन का अ्रंतिम संस्कार है। यह संसार के 
सभ्य या अ्रसभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मृत्यु- 
गीत प्रधानतया दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक में तो मृत व्यक्ति के गुणों का 
वर्णन होता है और दूसरे प्रकार के गीतों में उसकी मृत्यु से उत्पन्न दुःखों का 
उल्लेख । यदि कोई बच्चा श्रसमय में ही कालकवलित हो गया तो उसकी सुंदरता, 
भोलापन तथा सरलता का वरणुन इन गीतों का विषय होगा | यदि परिवार के किसी 
धन फमानेवाले व्यक्ति की मृत्यु दो गई तो उसके निधन से परिवार की होनेवाली 
श्रार्थिकफ दुदंशा का चित्रण इन गांतों में मिलिगा । इन मृत्युगीतों को यदि “श्राशु- 
कविता” फहा जाय ता कुछ श्रत्युक्ति न होगी क्योंकि स्रियाँ अ्रपने प्रिय व्यक्ति का 
स्वगंवास होने पर उसके दुःख से उत्पन्न हृदय के भावों फो तत्काल गीतों के रूप 
में प्रकट करती हैं । 

मृत्युगीतों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। ऋग्वेद में एसे अनेक सूक्त मिलते 
हैं जिनमें मत व्यक्ति के संबंध में दुःख प्रकट किया गया है। प्रेत की श्रात्मा किस 
मार्ग से स्व॒ग फो जायगी, उसकी रक्षा के लिये कोन रक्षक के रूप में जायगा इसका 
बड़ा ही रोचक वर्णन इन ऋचाशों में किया गया है। मृत आत्मा को संबोधित 
करता हुआ वैदिक ऋषि कहता है : 


प्रेहि प्रेहि पथिम्रिः पूव्यपत्रिः 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः | 
उभा राजाना स्वधया मदन्‍्ता 
यम पश्यासि बरुणं च देवम ॥ 
--ऋग्वेद १०।१४।७ 
रामायण श्रोर महाभारत में श्रनेक वीर योद्धाओं की मृत्यु पर शोक प्रकट 
किया गया है। परंतु मद्गाकवि कालिदास के काब्यों में मृत्युगीतों ने श्रपने पूर्ण 
वैमब को प्राप्त किया है। कुमारसंभव में महाकवि ने कामदेव के भस्म हो जाने पर 


१ राकेश : मैं० लो० गी०, ६० १७० 
२ पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, प्‌ृ० १८७ 
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रतिविलाप का जो प्रसंग उपस्थित किया है वह पाषाणद्वदय फो भी पिघला देने की 
क्षमता रखता है। रति मदन के विभिन्न गुणों का वर्णन फरती हुई दुःख की 
ग्रधिकता के कारण संशाहीन दो जाती है। जन्र उसे होश द्वोता है तब वह विज्ञाप 
करती हुई कहती है : 


मदनेन विना कृता रतिः 

चणमात्र किल जीवतीति में । 
वचनीयमिद॑ व्यवस्थितं, 

रमण | त्वामनुयामि यद्यपि | 


शभ्पने प्राण॒प्रिय पति की मृत्यु पर करुण क्रंदन करनेवाली रति का जो नित्र 
फविकुलगुरु ने खींचा है बद् बड़ा दी ममस्पर्शी है : 


अच्च सा पुनरेव विहला। 
वसुधा5 ५ लिड्नन धूसरस्तनी । 
विललाप. विकीर्णमूध जा, 
समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम ॥ 
इसी प्रफार इस मद्दाफवि ने इंदुमती को श्रकाल मृत्यु पर महाराज श्रज के 
द्वारा शोक फी जो श्रभिव्यंजना कराई है वह संसार के साहित्य में अपना सानी 
नहीं रखती । श्रज विलाप करते हुए फट्ट ते हैं कि निदय मृत्यु ने हंदुमती फा हरण 
कर मेरी किस वस्तु को नष्ट नहीं कर दिया श्रर्थात्‌ श्राज्ष मेरा सवस्त्र लुट गया । 


गरृहिणी सचिवः सखी मित्रः, 
प्रियशिप्या ललिते कलाविधो | 
करुणा विमुखेन  झुत्युना, 
हरता त्वां वद्‌ किन्न में हृतम ॥ 
महाफवि बाण ने हपचरित में महाराज हृषवधन की बहन राज्यश्री के 
पति की मृत्यु के उपरांत इस प्रकार के गीतों के गाने का उल्लेख किया है| 
भारतीयों का दश्कोण मृत्यु में मी मंगल फी भावना की श्रोर रहता है। श्रत; 
संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के गीतों का प्रायः श्रभाव पाया जाता है | 
परंतु उदू साहित्य में मृत्युगीत या 'शोकगीत? काव्य फी एफ विशेष विधा 
या वर्शुनपद्धति माना जाता है जिसे 'मर्सिया? कहते हैं। उ्दू साहित्य में 'म्सिए? 
बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको गा गाकर सुनाने पर भोताओं पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। 


) झ० शअग्रवाल : इृष॑चरित--एक संंरकृतिक भध्ययन । 
है 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६३६ 


उदू्‌' के अनीस तथा दबीर आदि कवियों ने मर्सिया लिखने में बड़ी प्रवीणता एवं 
ख्याति प्राप्त की है| अ्रंग्रेजो में भी मृत्युगीत लिखने की परंपरा प्रचलित है जिसे 
'एलेजी! कहते हैं। श्रंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि ग्रे फी एलेजी भावों के वन तथा 
हृदय की श्रनुभूति फी व्यंजना में श्रद्धितीय है । 


यूरोपीय देशों में र॒त्युगीत-यूरोपीय देशों में मृत्युगीत की परंपरा 
प्रचलित है| महाकवि द्ोमर ने इलियड नामक श्रपने महाकाव्य के श्रंतिम भाग में 
ट्राय फी जनता के विलाप का जो ममष्पर्शी बन किया ई वह मृत्युगीत का प्राचीन 
उदाहरण है। आयरलैंड में किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ सामूट्िकि रूप से 
विलाप करने की प्रथा श्राज भी प्रचलित है। यद्याप इस प्रथा का श्रव धीरे 
धीरे हास हो रहा है। इन विलापगीतों फो 'कीन! कहते हैं। इनको एक 
विशेष प्रकार की लय में गाया जाता है। इन गीतों में मृत व्याक्त के गुणों का 
बणुन होता है तथा ग्पने परिवार के लोगों को छोड़कर चले जाने के लिये उसे 
उलाइना दिया जाता है। ऐसे शअ्रवसर पर रोनेवाली प्राय; पशेवाली स्रियाँ होती 
हैं जो उच्च ख्र से मृत व्यक्ति के गु्णों का बर्णन करती हुई चिललाती है* 


दछ्षिण इटली के निवासी शोकर्गीर्तों क लिये एक विशेष छुंद का प्रयोग फरते 
हैं। वहाँ मृत्यु के समय रोनेवाली सावजनिक स्तरियाँ ( पब्लिक वेलस ) द्वोती हू 
जे द्रव्य देकर इस फाय के लिये बुलाई जाती हैं। रोने का यद्द पशा परंपरागत 
होता है श्र्थात्‌ माता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्री इस कार्य फा संपादन करती 
है| फार्सिका द्वीव में भी यह प्रथा उपलब्ध होती है? । 


हिंदी के लोकसाहित्य में मृत्युगीत बहुत फम पाए जाते हैं। यद्यपि 
प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के समय रुदन करती हुईं ब्ियां कुछ गाती अ्रवश्य हूँ परंतु 
वह प्रथा के रूप में प्रचलित नहीं है। उसे दुखिया के हृदय का उद्गार मात्र कट्दा 
जा सकता है। ब्रज में चतुवंदियों में मृत्यु के ग्रवसर पर स्त्रियों द्वारा जो विलाप 
किया जाता दे बह संगीतात्मक होता है। उसमें एक लय द्वोती है श्रौर वह श्रय से 
युक्त पाया जाता है | 


) डा० रामबाबू सक्सेना : उदूँ साहित्य का इतिद्दास । 

२ क्राछंटेस प्मेलिन मार्टिनेंगी : दि स्टडी भाव फोक सांस्स, १० २७१ 

3 इसके विशेष वर्णन के लिये देखिए--मे रिया लोच : डित्शनरी भाव फोकलोर, भाग २, 
पृष्ठ ७४४ 

४ ढा० सर्येंद्र : ब्० लो० सा० भ०, ९० २३२ 
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भोजपुरी प्रदेश में जब फोई पुरुष मर जाता है तब घर फी स्तरियाँ, विशेषकर 
उसकी धर्मपक्नी, उसके विशिष्ट गुणों का उल्लेख फरती हुई राती है। इन गांतों में 
मृत व्यक्ति के न रहने से उत्पन्न होनेवाले भावी दुःखों फा वन होता है। यदि 
मृत व्यक्ति श्रधिफ द्रव्य फमानेवाला हुश्रा तो विपाद तथा रझुदन फी मात्रा और 
ग्रधिफ बढ़ जाती दे | यद्द विलाप बड़ा ही द्वृदयद्रावक होता है! । 

सी० ई० गोमर ने नीलगिरि की पहाड़ियों में निवास करनेवाली बढ़ागा 
जाति के मृत्युर्गतों का उल्लेख किया है जिसमें प्रेतात्मा के सभी दुगुणों का व्णुन 
उपलब्ध द्वाता ६१ | इस प्रकार मृत्युरगीतों का प्रचार तथा महत्व ग्रन्य गीतों फी 
अ्रपेत्ञा कुछु फम नहीं दे । 

(२) ऋतु संबंधी गीत-- 

( के ) कजली--लोकगातों में फजली का एक विशेष स्थान है। इसकी 
विशेषता यह दूं कि इस पुरुष तथा ख्लतरियाँ दोनों समान रूप से गाती हैं। मिर्जापुर 
( उ० प० ) में फन्नली के दंगल हुआ करते हैं जिनमें स्री आ्रार पुरुष दोनों भाग 
लेते हैं | इस दंगल में दो दल द्वोते हैं। एक दल प्रश्न फरता है श्रौर दूसरा उसका 
उत्तर देता ६ । यह क्रम फई रात तक चलता रददता है। सावन की सुदावनी रात 
में जब गवैेए इसे गाने लगते हैं तो एक सर्माँ बंब जाता दै। जिस प्रकार 
रामनगर ( बाराणुमी ) फी रामलीला प्रसिद्ध इ उसी प्रफार मिर्जापुर की कजली 
विख्यात है: 


लीला रामनगर की भारी, 
कजली मिर्जापुर सरदार | 


मिथिला में फत्नली से मिलता जुनता गीत 'मलार! है। मलार पावस 
ऋतु में स्री श्र पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन दोनों के गाने के ढंग प्रथक्‌ 
पृथक हैं। स्त्रियाँ इन गाते समय किसी साजबाज की सहायता नहीं लेतीं। 
हिंडोले पर बेठकर वे संममलित स्वर में इन्हें गाती हूँ?। राजस्थान में तीज के 
श्रवसर पर टिंडोले के जो गीत गाए जाते हूँ वे इसी कोटि में श्राते हैं"। एक 
राजस्थानी गाँत में कोई पुत्री श्रपनी माता से कहती दे कि 'ए माँ | चंपा के बाग 


) हा० उपाध्याय : लोकसाद्ित्य की भूमिका, ६० ५६ 

३ गोमर : फोक सं॑ग्स भाव सदन॑ इंडिया। 

3 राकेश : मैथिली लोकगीत, ५० २६३ 

४ पारीक : राजस्थानी लोकगीत, भाग १, पूर्वाध, पृ० द४-०४ 
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में भूला डाल दो । नवेली तीज आरा गई है। मेरी सददेलियों के घर में हिंडोले हैं / 
परंतु मेरे घर में नहीं है| में श्राज भूला भूलने गई तो मुझझो किसी ने नहीं 
भुलाया" |” फजली का वर्य विषय प्रेम है। इसमें ४ंगार रस के उभयपक्ष संभोग 
तथा वियोग की मॉँकी देखने फो मिलती है । 

(ख) होली--होली हमारा सबसे लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध त्योहार है। इसे 
चारों वर्णों के लोग बड़े प्रेम तथा उछाह से मनाते हैं। चूँकि यह फाल्गुन 
महीने में मनाया जाता है श्रतः इसे 'फगुआझ्रा” या 'फाग? भी कहते हैं। हिंदी के 
रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के होली खेलने का बढ़ा ही सजीव चित्रण किया 
है | होली के श्रव॒सर पर गाली गाने की भी प्रथा है जिन्हें 'कत्रीर! कहते हैं। जैसे-- 


अररर अररर भदया, सुनल5 मोर कबीर ! 


इन गालियों या गानों को कबीर क्‍यों कद्ते हैँ यह विषय चित्य है। ऐसा 
ज्ञात होता है फि फब्वीर फी अ्रटपटी निगुंन वाणी” तत्कालीन समात्र के लिये 
लोकप्रिय न हो सकी | श्रतः कब्ीर के प्रति सामाजिक अ्रवज्ञा तथा कज्ञोभ दिखलाने 
के लिये ही लोगों ने इन गालियों को कबीर फा नाम दे दिया हो* | 

मैथिली में होली के गीतों फी 'फाग? कहते हैं । होली के श्रवसर पर गाए 
ज्ञानेवाले इन गीतों फी गति, उनक्की मापा का बंध और स्वरों का संधान श्रत्यंत 
मीठा होता ६? । 

उत्तर प्रदेश में होली ढठोलक शोर काल ( एक प्रकार का बाजा ) के साथ 
गाई जाती दे परंतु राजत्थान में होली गाते समय चंग श्रथवा डफ बचाने 
की प्रथा प्रचलित है जो बहुत पुरानी दे। राजस्थान में होली के अ्रवसर पर 
लड़कियाँ तथा तर्णी स््रियाँ श्रलंकारों तथा वस्तररों से सजन घजकूर, मिल जुलकर गाती 
बजाती, खेलती कूदती ञ्रोर नाचती हैं | इस समय एक विशेष प्रकार का नृत्य होता 
है जिसे 'लूर! कहते हैं| इस दृत्य में ल्लियाँ एक दूसरे का द्वाथ पकड़कर गोलाकार 
रूप में नाचती हैं। इसे 'लूबर” या 'घूमर! भी कहते हैं * । 

होली के गीतों में उल्लास तथा ग्ानंद की श्रभिव्यक्ति हुई है। इनमें मस्ती 
का भाव पाया जाता है | 


१ बही, ६० छ८. 

२ दा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकमा हित्य का भ्रध्ययन | 
3 राकेश : मैथित्री लोकगीत, ५० २७८ 

४ पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, १० ६६ 


दे है प्रस्तावना 


(ग) चैता--शोकगीतों में चेता द्वदय की द्रावकता तथा मनोरमता में 
भ्रपना सानी नहीं रखता । यह बड़े मधुर स्वर में गाया जाता है | सामूहिक रूप से 
समवेत स्वर (कोरस) में भी लोग इसे गाते हं। लोकगीत के रचयिताश्रों ने श्रपनी 
कृतियों में कहीं श्रपना नामोल्लेख नहीं किया है। परंतु भोजपुरी चेता में बुलाकी 
दास का नाम अनेक बार झ्राया है। मैथिली में चेता फो “'चेतावर” फहते है । 
इनमें बसंत फी मस्ती श्रोर रंगीन भावनाश्रों का श्रनोखा चित्र श्रंकित किया गया 
है। कुछ लोग इसे “चेती? भी फदते हैं । 


चेत्र मास में गाए जाने के फारण ही इन गीतों का नाम “चेता', 'चेती” या 
'चेतावर! पड़ा है। चेता में प्रेम का प्रचुर पुर पाया जाता है। इनमें संभोग &गार 
का वर्णन मसुर तथा मार्मिक शब्दों में किया गया है। लोककवि ने दांपत्य प्रेम फी 
गूढ़ व्यंजना इन गीतों में फी है । फोई मिथिला देश की विरदिणी कद्द रही है 
कि जब्र चेत ( वसंत ) बीत जायगा तत्न मेरा ( मूख ) पति घर श्ाकर क्या करेगा ? 
श्राप्नव्नत्त की मंजरी में टिकारे (छोटा कच्चा फल ) निकल श्राए, श्राम को 
टहनी टहनी में रस का संचार हा गया परंतु मरा वियतम परदेस से अश्रभी 
तक नहीं शआ्राया' । 

चेती के गीतों की मधुरिमा श्रद्वितीय है। मधुर रस में सने हुए इन ग॑ नो 
फो सुनकर श्रोता अश्रपनी सुधिबुधि खो देता है। चेता के मनोरम गीतों में जा 
श्राकषंण है, जो श्रपील है, जो द्ृदयद्रावकृता है वह श्रन्य लोकगांयों में 
फहाँ १ यदि लोकगांतों फी माधुरी फा मजा चखना हो, इनकी मिठास छा साद 
लेना हो, तो चेता के गीतों को सुनिए । 

(घ ) बारहमासा--बारदमाता उन गीतों फी फद्दते हैं जिनमें किसी 
विरहिणी स्त्री के बारह महीनों में श्रनुभूत वियोगजन्य दुःखों का वर्शान होता है । 
जिन गीतों में केवल छुः मासों का वन द्वोता है उन्हें छुःमासा और चार महीने- 
वाले को चोमासा कद्दते हैं। बारहमासा गाने का कोई निश्चित समय नहीं है परंतु 
ये प्रायः पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में बारहमासा लिखने फी 
परंपरा प्राचीन है। सुप्रसिद्ध प्रेममार्गी कवि न्ञायसी ने नागमति के विरह फा वर्णन 
बारहमासा के माध्यम से किया है! | ऐसा ज्ञात होता है कि जायसी से बहुत पहले 
ही लोकगीत के रूप में बारहमासा प्रचलित था। जायसी ने उसी परंपरा का 


) राकेश : मै० लो० गी०, ९० २८४ 
३ इच्मावत : नागमतो वियोग खंड । 
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श्रनुसरण अपने काव्य में किया । इस कवि ने नागमती का वियोगवर्णन श्राषाढ़ 
मास से प्रारंभ किया है श्रोर ज्येष्ठ मास में उसकी समाप्ति फी है। जायसी के 
पश्चात्‌ ग्रनेक संत कवियों ने बारहमासा लिखा है जिसमें विरहिणी र्री के दुःखों फी 
मार्मिक व्यंजना उपलब्ध द्वोती दे । 

मैयिली लोकगीतों में बारहमासा का प्रधान स्थान है। मिथिला में इनका 
बड़ा प्रचार है। बेंगला में इन गीतों को 'बारमाशी”? कहते हैँ जो बारहमासा फा 
ही रूपांतर है। बँगला साहित्य में पल्‍लीगान में और विजयगुमत के 'मनसामंगल? में 
बेहुला की 'बारमार्शी? का वरशुन पाया जाता है। भारतचंद्र के “अन्नदामंगल! में 
भी बारहमासा उपलब्ध होता है। मैथिली बारहमासा की भांति बंगला 'बारमाशी? 
में भी त्री फी विरहजन्य वेदना का चित्रण हुआ है। “बारमाशी!? की यह विशेषता 
है कि इसमें प्रत्येक मास में होनेवाले श्रतों फा भी वशुन होता हे । 

हिंदी को श्रन्य बलियों--ब्रज, श्रवधी, बुंइलखंडो श्रादि--में भी बारहमासा 
पाया ज्ञाता है जिनका वण्य जिपय विन्‍लंस यार दे । 


(३) ब्रत संबंधी गीत--भारतवा सियों का जीवन धममय है । प्रत्येक मास 
में कोई न कोइ प्र या त्योद्वार श्राकर हमारी घार्मिक चेतना को जागरित करता 
रहता है। इन श्रवसरों पर स्त्रियाँगीत गाती हैं। विभिन्न मार््सों में नागएंचमी, 
बहुरा, तीज, प्रिया, श्रद्दोई श्रार्ठे श्रोर गोधन का ब्त बदे उत्साह से स्त्रियों द्वारा 
मनाया जाता है। इन पर्वा के अवसर पर लोकगीत गाने की प्रथा है। 


नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी फो मनाई जाती दह। गावों में यह 
“ागपचेयाँ? के नाम से प्रसिद्ध है । इस दिन नागदेवता की पूजा की जाती द तथा 
डनके भोजन के लिये कटारे में दूध श्रार घान फी खील दी जाती ६ै* | बंगाल में 
सर्पों की भ्रधिष्टात्‌ देवी मनसा की पूजा का प्रचुर प्रचार हैं तथा इनकी उपासना 
एयं स्तुति में सकड़ों ग्रंथों की रचना हुई ६? । बहुरा का ब्त भाद्र कृष्ण चतुर्थी फो 
किया जाता है। खस्ियाँ इस ब्रत को पुत्र की प्रात्ति के लिये करती हं। कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा को गोधन का ब्त मनाया जाता है।यह 'गोघन! गोवर्धन का श्रपश्रंश रूप 
है जिसकी पूजा का प्रचार प्राचीन भारत में पाया जाता है। पिढ़िया का व्रत कार्तिक 
शुक्ल प्रतियदा से लेकर अगइन शुक्ल प्रतिपदा तक श्रर्थात्‌ पूरे एक मास तक मनाया 


) हा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकसा दित्य का भ्रध्ययन | 
२ हा० वोगल : सरपेंट लोर। 
3 हा० आशुतोष भट्टाचाय॑ : मनसामंगल साहित्येर श्तिद्दास । 
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जाता है। यह व्रत भाई फी मंगलकामना के लिये उसकी बहन के द्वारा किया जाता 
है | वंघ्या स्त्रियाँ पुत्रपराप्ति के लिये कार्तिक शुक्ल पष्ठी को 'छुठी माता” का ब्रत करती 
हैं । यह प्रत मिथिला में भी प्रचलित है । इसे डाला छुठ? भी कटा जाता है| 
इन सभी पाविक श्रवसरों पर स्तरियाँ मघुर लोकगीत गाती हैं। दिंदी प्रदेश क 
विभिन्न क्षेत्रों में प्थफू प्रथक्‌ पर्वों की विशेषता एवं महत्ता ई परंतु गीतों के गाने की 
प्रथा सबत्र प्रायः समान हे । 


(४) जाति संबंधी गीत--व्िशेष जाति के लोग कुछ विशेष गीत 
ही गाया फरते हैं। उदादरणु के लिये बिरद्याः अ्रद्वीर ज्ञाति के लोगों द्वाराद्दी 
गाया जाता है। इसी प्रकार 'पचरा”? दुसाधों की निजी संवत्ति है । भिरद्दा फोी यदि 
अरट्टार लोगों का राष्ट्रीय गीत कद्दा जाय तो कुछ शअ्रत्युक्ति न द्वोंगी। शअ्रद्द॑र का 
लड़फा इस गीत का गाने में जितना ही भअ्रम्यस्त होता है वह उतना ही योग्य 
समझा जाता है। लोफगीतों में बिरहा संभवत: श्राकार में सबसे छोटा हैं। परंतु 
यह ब्रिद्दारी के दोहोँ के समान हृदय पर सीचे चोट करता है। श्रह्दीर बच्र अपनी 
मस्ती में ग्राता है तभी इनकी गाता ह। श्रन्य गीतों के समान इनमें भी प्रेम का 
पुट प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । 


दुसाथ जाति के लोग 'पचरा” नामक गीत गाते हैं। जब्न दुसावों में कोई 
व्यक्ति रागग्रस्त श्रथवा प्रेतच्राघा से पोड़ित होता दे तब उस जाति का कोई बृद्ध 
पचरा” गाकर देवीं का श्रावाहन करता दे श्रोर पी।ड़त व्यक्ति की नीराग करने 
फी प्राथना करता है। देवी भक्त की प्राथना स्वीकार कर रोगी को नीरोग कर देती 
हैं। गदेरिया लोगों के भी निज्ञी गीत द्वात हैँ जिन्हे ये लोग किसानों के खेतों में 
ग्रपर्नी भेड्ी को 'हिरा! कर बड़ी म्ती से गाते हैं। गोंड़ जाति के गीतों को 'गोड़ऊ! 
तथा कटद्दार लोगों के गीतों की 'कहरवा! कहा जाता है। गोंड लोग विवाह आदि 
श्रवसरों पर लोकनृत्य फा भी प्रदशन फरते हूँ जिसे 'गोडइऊ नाच! कहते हई। ये 
“हुडुका? नामक बाजा बज्ाते हैं। इनका श्रनिनय बड़ा सुंदर होता है जो हर 
बोलाई? के नाम से गांवों में प्रसिद्ध है। तेलियों के गीतों में तलिक जीवन का 
चित्रण पाया जाता है। इनके गीतों फो 'कोल्दू के गीत? भी कहते हैं। चमारों के 
जातीय गीत बड़े मनोरंजफ द्वोते हैं जिनमें समाज के ऊपर चुभता व्यंग्य होता है। 
'डफरा? श्रौर (पिपिहरी” नामक वाद्ययंत्रों की सद्दायता से ये श्रपने गीतों को और 
भी हृदयाकपक बना देते हैं। 


(४५ ) ध्रमगीत ( ऐक्शन सॉग्स )-फोई काय फरते समय शरीर 
की थकावट मिटाने के लिये जो गीत गाए जाते हैं उन्हे भ्रमगीत फहते हैं। इन 
गीतों के श्रंतगंत “तसार, रोपनी, सोहइनी, चर्खा ञ्रादि के गीत हैं । 
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चक्की में श्राटा पीसते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'जेंतसार” या जाँत 
के गीत फहते हैं। इन गीतों में फरुण रस की मात्रा शअ्रत्यधिक होती है। नाँत के 
गीतों में नारीहृदय फी जो वेदना, जो फसफ, जो टीस उपलब्ध होती है वह 
श्रन्यत्न नहीं मिलती | फरुण रस के बहितने मार्मिक प्रसंग हो सकते हैं प्रायः उन 
सबकी श्रवतारण इन गीतों में हुई है। पुत्रहीन तथा पतिविद्दीन वंध्या एवं विधवा 
स्रीका मार्मिक चित्रण इन गीतों में सजीव हो उठा है | 

घान को खेत में रोपते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'रोपनी” के गीत 
कह्दते हैं। खेत में लगी हुई घास निराते समय गाए जानेवाले गीतों फो 
(निरवाही' या 'सोहनी” के गीत कहा जाता है। इन दोनों का वर्यं विषय गाहस्थ 
स्नरीवन का चित्रण दे | पतिय्ञी फा स्वाभाविक तथा श्रभिन्न स्नेह, दारुणु सास के 
द्वारा पुत्रवधू फो कष्ट देना; पारिवारिक कलद् श्रादि का वर्शन इन गीतों में किया 
गया है। चर्खा के गीतों में श्राधुनिकता का पुठ पाया जाता है। इन गीतों में 
चर्खा चलाने से देश की गरीबी दूर होने तथा स्वराज्य की प्राप्ति का उल्लेख 
पाया जाता है! । 

(६) विविध गीत--#ूमर, श्रलचारी, पूरत्री श्रोर निगुन श्रादि ऐसे 
गीत हैं जिनका अ्ंतर्भाव पूर्वोक्त वर्गोकरणु में नहीं हो सकता । भूमर के गीतों को 
स््रियाँ कूम भूमफर गाती हैं श्रतः इन्हें 'कूमर' की संज्ञा प्राप्त हुई है। ये गीत संयोग 
श्रृंगार से श्रोतप्रोत होते हं। इनके गाने की एक विशेष लय ( स्यून ) होती दे छो 
बड़ी मनमोहक है। पति के परदेश चले बाने पर निःसहाय तथा लाचारी की 
अ्रवस्था में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'अ्लचारी” फद्दते हूँ | इनमें विप्रलंभ श्ृंगार 
की मात्रा विशेष रहती है। पूर्वी उन गीतों को कट्द ते हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों 
में विशेष रूप से गाए जाते हैं। इन गीतों की भी एक विशेष लय होती है। 
ये गीत बड़े दी लोकप्रिय हैं। 'निगुन! के गीतों में भक्तहदय की भावनाएँ श्रमि- 
व्यंज्ित होती हैं। इन गीतों में कब्ीरदास का नाम बारबार श्राता है परतु इन्हें 
महात्मा कब्नीर की रचना स्वीकार नहीं किया णा सकता | 

देवी देवता संबंधी गीतों में शीतला माता, गंगा जी तथा तुलसी हनी के गीत 
विशेष प्रसिद्ध हैं | बालकों के खेल के गीत, पालने के गीत तथा लोरियों फो भी 
इसी भ्रेणी में रखा जा सकता है। बच्चे खेल खेलते समय अ्रनेक गीत गाते 
हैं। ये गीत प्रायः सभी प्रदेशों में समान रूप से प्रचलित हैं। परंतु बुंदेलखंड में 
इनकी संख्या संभवतः अ्रधिक है| लोरी गाने की परंपरा इस देश में श्रत्य॑त 


१ ० उपाध्याय : भोजपुरों लोढ्साहित्य का भ्रध्ययन | 


७३ प्रस्ताव ना 


प्राचीन काल से चली ञ्रा रही है। महाभारत में श्रनेक लोरियाँ उपलब्ध होती हैं 
जो भ्रत्यंत ममस्पशिनी हैं। अंग्रेबी साहित्य में इनका श्रनंत भांडार भरा पड़ा है । 
हिंदी की विभिन्न बोलियों में लोरियों की संख्या श्रनंत है । 

६. लोकगाथाओं की समीक्ता 


लोकसाहित्य में लोकगायाश्रों का महत्वपृर्ण स्थान है। पाश्चात्य विद्वार्नों ने 
लोफगाया के संबंध में गंभीर तथा वरिद्वत्तापूण शोध काय किया है। इसकी उल्त्ति 
के संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। फेंक सिजविक, फ्रांसिस जेम्स 
चाइल्ड, फीट्रीज तथा गूमर जैसे तलस्पर्शी विद्वानों ने इस विषय का गंभीर मंयन 
फर श्रपने सिद्धांतों को ग्रंथाकार प्रकाशित किया है। लोकगाथा की कुछ निजी 
विशेषताएँ होती हैं जिनका श्रध्ययन श्रत्यंत ग्रावश्यक है। इसी विषय फी संत्तिप्त 
मीमांसा पाठकों के सामने प्रस्तुत की जाती है | 
(१) लोकगाथा की परिभाषा-- 

(क ) लोकगाथा ( बवैलेड ) की परिभ्षाधा -लोकगाथा वह प्रबंधात्मक 
गीत है जिसमें गेयता के साथ ही कथानक फी प्रधानता हो। अ्रंग्रेजी में लोकगाया 
के लिये बेलेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैलेड शब्द की उत्पत्ति लैटिन 
भाषा के बैलारे ( 339]]976 ) धातु से मानी जाती है जिसका श्रथ नाचना है | 
राबट प्रेष्स ने लिखा है फि बेलेड फा संबंध बैले से है जिसमें संगीत श्रोर दृत्य फी 
प्रधानता रहती है" | इस निरक्ति से ऐसा ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बेलेड 
गाने के श्रवसर पर सामूहिक दृत्य भी हुआ करता था। नृत्य ओर गीत इसके 
दो अ्रभिन्न तत्व ये । बेलेड शब्द का मूल अ्रथ या श्रभिप्राय उस प्रबंधात्मक गीत से 
था जो तृत्य के समय साथ साथ गाया जाता था परंतु कुछ फाल पश्चात्‌ इसका 
प्रयोग फिसी भी ऐसे गीत के लिये किया जाने लगा जिसे सामान्य जनता का एफ 
दल सामूहिक रूप से गाता हो। इंग्लैंड के गवैयों ने जब इसका प्रयोग आरंभ 
किया तब दृत्य के साथ इसके सतत साहचय का भाव तो नष्ट हो गया परंतु लययुक्त 
सामूहिक फाय ( रिदमिक ग्रप ऐक्शन ) के श्रथ में इसका प्रयोग होने लगा। 
प्रोफेसर कीट्रीज का यह मत है कि बेलेड वह गीत है जो कोई कथा कहता हो 
श्रथवा दूसरी दृष्टि से विचार करने पर बेलेड वह कथा है जो गीतों में कही गई 


) इट इज कनेवटेड विय दि व 'बैले' एंड भोरिजिनलो मेंट ए सांग श्रार रिफ्रेन इटेन्टेड 
ऐज एकांपनो मेंट टु ढान्सिंग, बट लेटर कब ऐनी सांग श्न हिच ए ग्रप भार पं।बुल 
सोशली ज्वाइंड | --राबटं प्रेब्स : दि शग्लिश बैलेड, भूमिका । 
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हो! | हेजलिट ने बैलेड की परिभाषा बतलाते हुए इसे “गीतात्मक फथानक! कहा 
है? | सुप्रसिद्ध लोक-सा हित्य-ममशञ फ्रैंक सिजविक ने श्रपनी पुस्तक में बेलेड फी 
परिभाषा बतलाने में कठिनता का अ्रनुमव करते हुए इसे श्रमूत पदाथ के गुणों से 
युक्त बतलाया है। उनके विचार से यह फोई ठोस या स्थायी वस्तु नहीं है प्रत्युत 
इसफा स्वरूप रखात्मक होने के कारण द्रवरूप है? | न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के 
प्रधान संपादक ढा० मरे ने बैलेड का श्रथ बतलाते हुए लिखा है कि बेैलेड वह 
स्फूर्तिदायक या उत्तेजनापूर्ण कविता है जिसमें कोई लोकप्रिय श्राख्यान सबीव रीति 
से वर्णित हो । प्रसिद्ध श्रमेरिकन विद्वान मैकएडवड लीच ने बैलेड फी परिभाषा 
बतलाते हुए इसे प्रबंधात्मक या आ्रख्यानात्मक लोकगीत का एक प्रकार कह्दा प्टे | 
बेलेड को रूसी भाषा में (ब्रिलीना?, स्पेनिश भाषा में 'रोमांत', डेनिश भाषा में वाइथ! 
यूक्रेन की भाषा में 'डुमी! तथा सर्वियन भाषा में “पेस्‍्मी! कहते हं* | इससे शात होता 
है कि संसार की सभी प्रसिद्ध भाषाओं में लोकगायाओ्रों का श्रश्तित्व विद्यमान है। 


(सर) लोकगाथा ओर लोकगीतों में मेद--जोफगाया श्रोर लोकगीतों में 
प्रधानतया दो प्रकार का भेद है; (१) स्वरूपगत भेद, (२) विषयगत भेद । स्वरूप: 
गत भेद के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि लोकगीत आकार में छोटा होता 
है परंतु लोकगाया का श्राकार श्रधिक विघ्तृत होता है। उदाहरण के लिये भूमर या 
सोहर लोकगीत है जो श्राठ दस पंक्तियों से प्रायः ग्रधिक या बड़ा नहीं होता | परंतु 
लोकगाथा का विस्तार हजारों पंक्तियों में भी हो सकता है। श्राजकल जो 'श्राल्ह्टा 
खंड” बाजारों में उपलब्ध द्वोता है वह पाँच सो से भी श्रषरिक पृष्ठों में प्रकाशित हुआ 
है जिसमें कई हजार पंक्तियाँ हैं। राजस्थान को सुप्रत्तिद्ध लोकगाया 'ढोला मारू 
रा दूद्दा? के संबंध में भी यही बात समकनी चाहिए। “राजा रसालू! की पंजाबी 


१ ८ बैलेड इज ९ सांग दैट टेल्स ए स्टोरी, भार, ड़ टेक दि अदर प्वाइंट भाव्‌ व्यू ९, स्टोरी 
टोल्ड इन सांग | --४० स्का० पा० बै०, भूमिका, १० ११ 

२ इट इज़ ए लिरिकल नरेटित्र । 

3 दि डिफिकल्टी श्ज़ दर डिफाश्न दि बैलेड, फार हट हैज़ सम भाव दि कालिटीज़ भाव 
ऐन ऐस्‍्टट्रेक्ट थिंग | इट इज एसें शियली फ्लूइड, नार रिजिढ, नार स्टेटिक ।--फ्रैक सिज- 
विक : दि बैलेड, पृ७८ 

४ ए सिंपुल स्पिरिटेड पोश्म इन शाटे रटेजाज श्न हिंच सम पापुलर स्टोरी श्ण 
ग्रेफिकली टोल्ड ।-न्यू श्यलिश डिक्शनरी । देखिए बैलेड शब्द का भथे। 

5५ ४ फार्म आव्‌ नरेटिव फोक साँग | --डिक्शनरी भाफ फोकलोर, भाग १, ६० १०६ 

$ वही, ६० १०३ 


डुपू प्रस्थावनां 


लोकगाथा भी बहुत बड़ी दै। उत्तरप्रदेश के पूर्वी बिलों में प्रसिद्ध 'ोरठी” तथा 
“(बिज्यमल” फी गाथा भी कुछ कम लंबी नहीं है जिसे गवैए लगातार कई दिनों 
तक गाते रहते हैं। अ्रंग्रेजी भाषा में दि जेस्ट ग्राव्‌ राबिनहुड नामक सुप्रसिद्ध गाया 
हजारों पंक्तियों में समाप्त होती है । 

दूसरा भेद विषयगत है । लोकगीतों में विभिन्न संस्कारों ( जैसे पुत्रजन्म, 
मुंडन, यशो4वीत, विवाह, गौना), ऋतुओं--वर्षा, बसंत, ग्रीष्म--ओरोर पर्वों पर गाए 
जानेवाले गीत संमिलित हैं जिनमें गाहस्य जीवन के सुख दुःख, मिलन विरह, 
हानि दाभ, जीवन मरण श्रादि के वशन की प्रघानता उपलब्ध होती है| इन गीतों 
में फ्दीं कोई सोभाग्यवती स्त्री पुत्रजन्म के अवसर पर आ्रानंद ओर उल्लास में मम्म 
दिखाई पड़ती है तो फही कोई माता विवाह करने के लिये जानेव्राले अपने पुत्र 
को देखकर अ्रपने भाग्य पर फूर्ली नहीं समाती । कहीं फोई विधवा स्त्री पति की 
मृत्यु से दु:ःखित होकर अपने मागघेय फो फोसती है तो किसी वंध्या नारी का करुण 
बिलाय पापाशहृदयों को भी गिघला देता है। फह्ने का श्राशय यह है कि घर के 
संकुचित क्षेत्र में जीवन फी जिन अ्नुभूतियों का साक्षात्कार मनुष्य करता है उन्हीं की 
भांकी हमें इन गीतों में देखने को मिलती है । परंतु लोफगाथाश्रों का वर्य विषय 
लोकगीतों से भिन्न है | इसमें संदेह नहीं कि इन गाथाशओं में भी प्रेम का पुट गहरा 
रहता है लेकिन यह प्रेम जीवनसंग्राम में अ्रनेक संघर्षों का सामना करता हुआ्रा 
श्रंत में सफर्ली भूत दोता हुआ दिखलाया गया है। इन लोकगाथाश्रों में युद्ध, 
वीरता, साहस, रहस्य और रोमांच का पुट श्राधिक पाया जाता है। उदाहरण के 
लिये श्राल्द्खंड' में माढोगढ़ फी लड़ाई का वर्णन उपलब्ध होता है तो 'सोर्ी? 
फी गाथा में रहस्य औ्रोर रोमांस श्रघिक हैं | कहीं कहीं इन गायाश्रों में अश्रनेक वीर- 
पुरुष लोकत्राता या लोकरतक्षुक के रूप में श्रंफित किए गए हैं। श्रनेक गायाश्रों में 
मुगलों के अ्रत्याचारों से स्त्रियों को रक्षा फरने के लिये अनेक त्यागी वीरों ने श्रपने 
प्राणों की श्राहुति तक दे दी है। अ्रंग्रेजी लोकगाथाओं में रामिनहुड लोकरक्तफ के 
रूप में चित्रित किया गया है जो धनी व्यक्तियों को लूटकर उनका धन गरीों में 
बाद देता था। | 


(ग) बैलेड के लिये 'लोकगाथा' शब्द की उपयुक्तता--अ्रभ्रेजी के 
बेलेड शब्द के लिये लोकसाहित्य के कई विद्वानों ने 'गीतकथा” शब्द का प्रयोग 
किया है*। परंतु वतमान लेखफ की विनप्न संमति में बेलेड के लिये 'लोफगाथा? 


) ही राष्ड दि रिच 5 रिलीव दि पुभर । 
हे सूयंकरण पारीक : राजस्थानी लोकगीत, ६० ७८-४४ 


हिंदी साहित्य का बृहदत हृतिहास ७६. 


शब्द फा प्रयोग श्रधिक समीचीन है | ढा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने श्रपने शोधनिबंध 
भोजपुरी लोकसाहित्य का अध्ययन में सबंप्रथम बैलेड के लिये “लोकगाथा! 
शब्द का प्रयोग किया है तथा अ्रन्य विद्वानों ने भी इस शब्द को स्वीकार 
कर लिया है । 


संस्कृत साहित्य में “गाथा? शब्द का प्रयोग गेय पद ( लिरिक ) के श्रथ में 
प्राचीन काल से होता चला झ्राया है। “गाथा” का श्रथ है पद्म या गीत और इस 
अथ में इसका व्यवहार ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता है। महाकवि हाल की 
गाथासप्तशती” में सात सी गाथाओ्ं का संग्रह किया गया हद लो श्रार्या छुंद में 
लिखी गई हैं। पालि साहित्य में भी पद्यात्मक रचना को गाथा” कहते हदें । पालि 
जातकावली में अश्रनेक गाथाएँ उपलब्ध होती हैं। वेदिक साहित्य में 'गाथिन! 
शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिये किया गया है जो फोई प्राचीन श्राख्यान 
या कथा कहता हो। “गाया! शब्द से इन” प्रत्यय करने पर इस पद की 
निष्पतति होती है। श्रतः गाथा? शब्द का श्रथ हुआ कोई श्राख्यान श्रथवा फथा । 
हिंदी की भोजपुरी बोली में गाया का अ्रभिप्राय फिसी कथा या कहानी से समझा 
जाता दे जैसे 'का आ्रापन गाया गवले बाड़5? श्रर्थात्‌ तुम क्या श्रपनी कहानी 
सुना रहे हो | 

इस प्रफार “गाथा” शब्द में गेयता ओर फथात्मकता इन दोनों के तत्व 
विद्यमान हैं | इस शब्द से दोनों का भाव द्योतित होता है। इसलिये ऐसे प्रबंधात्मक 
गीतों के लिये जिनमें कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी उपलब्ध होती 
हों, 'लोकगाथा' शब्द का ही प्रयोग नितांत समीचीन है । 


(घ ) लोकगाथाओं की उत्पक्ति--लोफगाथाश्रों की उत्पत्ति के संग्रंप 
में विद्वानों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। विभिन्न यूरोपीय विद्वान्‌ हस संबंध में 
श्पना विभिन्न मत रखते हैं। इनके ठिद्धांतों में प्रचुर पाथक्य पाया जाता है । 
किसी विद्वान्‌ के श्रनुसार इन लोकगाथाओं की उत्पत्ति एक समुदाय के द्वारा हुई 
है तो कोई इन्हें किसी व्यक्तिविशेष फी रचना स्वीकार करता है। दूसरे लोगों का 
यह मद है कि प्राचीन काल में ये गायाएँ चारण द्वारा गाई जाती थीं श्रतः इनके 
निर्माण में उनका हाथ अवश्य रद्द होगा | लोकसाहित्य के कुछु ममंश किसी बाति- 
विशेष को ही इसका कर्ता स्वीकार फरते हैं। फहने का श्रमिप्राय यह है कि इस 


९ दीप्रचारक पुस्तकालय, काशी, १६६० 
२ हा० सत्यप्रत सिनहा ; भोजपुरी लोकगाथा । 


$७ प्रस्तावनां 


संबंध में विद्वानों के विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं त्रिनका वर्गीकरण प्रधानतया निम्नां- 
कित छुः भेणियों में किया जा सकता हे : 


(१) प्रिम का सिद्धांत--समुदायवा द 

(२ ) श्लेगल का सिद्धांत--व्यक्तिवाद 

( ३ ) स्टेयल का सिद्धांत--जातिवाद 

( ४ ) बिशप पर्सी का सिद्धांत--चारणवाद 

(५ ) चाइल्ड का सिद्धांत--व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद 
( ६ ) उपाध्याय फा सिद्धांत--समन्वयवाद 


इन विभिन्न ठिद्धांतों की समीक्षा तथा इनके गुणदोषों का विवेचन श्रागे 
प्रस्तुत किया जाता है ; 


(१) प्रिम का सिद्धांत समुदायवाद--विलियम प्रिम जमनी के सुप्रसिद्ध 
भाषा -शात्न-वेचा थे। भाषा विजशान के क्षेत्र में इनके द्वारा प्रतिपादित प्रिम का नियम 
( प्रिम्स ला ) श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जमंनी फी लोकफह्ानियों फा भी 
संकलन तथा संपादन किया है जो “प्रिम्त फेयरी टेल्स! के नाम से प्रकाशित हुई हूँ ' 
लोकगायाशओओं के क्षेत्र में इनका ग्रनुसंघान श्रत्यंत मौलिक है। इन गायाओं की 
उत्पत्ति के संबंध में इनका एक विशेष सिद्धांत है बिसे “समुदायवाद” के नाम से 
ब्रभिद्ित किया जाता है। ग्रिम का यह निश्चित मत है फि लोकफाव्य का निर्माण 
आ्राप से आप होता है। इनके निर्माण में फिजी विशेष कवि या रचयिता का हाथ 
नहीं होता । समस्त जनता के द्वारा श्नकी उत्पत्ति होती है" | इनका निष्पादन स्वत:- 
संभूत है | प्रिम का कथन है कि फिसी लोककाव्य फी रचना के संबंध में यह 
सोचना कि उसका कोई विशेष रचयिता होगा, नितांत ग्रसंगत है क्योंकि इनका 
निर्माण स्वत; होता है। ये फिसी कवि या चारण के द्वारा नहीं लिखे जाते | 


ग्रिम ने इस सिद्धांत को बड़ा महत्व प्रदान किया है कि लोकगायाओं फी 
उत्पत्ति किसी व्यक्ति फी काव्यप्रतिभा का परिणाम नहीं है, प्रत्युत इसके निर्माण का 
श्रेय एक समुदाय ( फम्युनिटी ) को प्राप्त है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के 
हृदय में ह५ं विषाद, सुख दु'ख आदि की भावना ज्ञाग्रत होती है उसी प्रफार 


) ही (ग्रिम ) मेनटेंढ दैट दि पोए:ट्री भाव दि पिपुल 'सिंग्स इट्सेल्फ; इट हैज नो 
शडिविदुभ्रल पोएट विद्वाश्ड इट ऐंड श्ज दि प्रोडक्ट भाव दि होल फोक | --एमर : 
भो० ६० बै०, भूमिका, ९० ४६-५० 

* स्पांदेनियस्त जेनेरेशन भाव दि मैलेड | 


हिंदी सांदित्य का दृद्त्‌ इतिहास छ्द 


किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति भी विशेष श्रवसरों पर इन्हीं भावनाओं का श्रनुभव 
करते हैं | किसी उत्सव के समय, किसी मेला के श्रवसर पर, श्रथवा किसी धार्मिक 
पव पर साधारण जनता का समुदाय एकत्र होता है। हष श्रोर प्रसन्नता के श्रवसर 
पर समुदाय के इन्हीं लोगों ने एक साथ मिलकर इन गाथाश्रों की रचना की होगी । 
प्रिम के सिद्धांत का संकेत में श्राशय इस प्रकार है : 


मान लीनिए, फिसी सामाजिक श्रवसर पर कुछु व्यक्ति एकत्रित हैं। सभी 
ग्रानंद में निमम् हैं। दर्षोन्माद की परिध्यिति में “उनमें से किसी एक ने गीत की 
किसी एक कड़ी को बनाकर गाया। दुसरे व्यक्ति ने उसमें दूसरी कड़ी जोड़ दी 
भ्रोर तीसरे व्यक्ति ने तीसरी कड़ी फी रचना फी । इस प्रकार कुछ समय के पश्चात्‌ 
सामूहिक रूप से एक गीत तेयार हो गया । यतः इस गीत या गाया के निर्माण में 
प्रस्तुत समुदाय के सभी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त है, इसकी रचना सभी व्यक्तियों 
के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, श्रतः इसे किसी व्यक्तिविशेष फी रचना नहीं 
कह सफते | यह समस्त समुदाय की कृति मानी जायगी, न कि किसी विशेष व्यक्ति, 
कवि या रचयिता की रचना द्वोगी' । 


ग्राजकल भी ऐसा देखने में श्राता है कघली गानेवाले व्यक्ति दो दलों में 
विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक दल में आठ दस व्यक्ति होते हैं। पद्दले एक दल का 
एक व्यक्ति फजली की किसी कड़ी को तत्काल बनाकर सुनाता है। पुनः दूसरे दल 
का फोई व्यक्ति उसके उत्तर में एक नई कड़ी तुरंत बनाकर गाता है। फिर प्रथम 
दल का व्यक्ति तीसरी फड़ी फा निर्माण फरता है। पुनः दूसरे दल का फोई गवैया 
उम्में स्वनिर्मित चोथी कड़ी जोड़ देता है। इस प्रफार यह सामूद्दिफ गान का 
क्रम घंटों, श्र कभी रात रात भर, चलता रहता है। इस रीति से कजली के 
श्रनेक गीत बनकर तेयार हो जाते हैं। परंतु इन गीतों के विषय में यह कट्टना 
नितांत असंगत होगा कि अ्रमुक फजली को श्रमुक व्यक्तिविशेष ने बनाया है क्योंकि 
इनका निर्माण समस्त समुदाय के सहयोग से संपन्न हुआ है | 


ग्रिम के ,मतानुसार किस प्रकार इतिहास का निर्माण किसी व्यक्तिविशेष के 
द्वारा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार महाकाव्य का भी प्रणयन संभव नहीं है। 
सवसाधारण जनता ही प्राचीन घटनाओ्रों तथा इतिवृत्तों को कविता का रूप प्रदान 


. १ इट इज इन का सिस्टें2', ही सेज, द्व थिक भाव कंपोलिंग एन एपाक्त, फार प्री एपास 
मस्ट कंपीज इटसेल्फ, मस्ट मेक श्टसेल्फ ऐंड कैन बी रिटेंड बाइ नो पोए्ट |! --गूमर : 
भो० १० बे०, भूमिका, १० ५० 


७ प्रस्तावना 


करती है श्रोर इस प्रकार महाकाव्य का निर्माण द्ोता है! | ग्रिम ने बारबार अपने 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादन अनेक स्थानों पर किया है। इन्होंने एक दूसरे अ्रवसर 
पर इस विषय को चर्चा करते हुए लिखा है कि महाकाव्यों की रचना किसी विशिष्ट 
व्यक्ति या प्रसिद्ध कवि के द्वारा नहीं को जाती प्रत्युत इनका प्रादुर्भाव स्वतः 
होता है और सवसाधारण जनता में इनका प्रचार आपसे आप होता है* | ग्रिम 
के मत का सिद्धांतवाक्य यह है कि जनता लोककाव्य की रचना फरती है? ।! 
अतः लोकगाथाश्रों की परिभाषा बतलाते हुए प्रिम ने लिखा है कि लोकगाथा 
जनता के द्वारा, जनता के लिये, जनता फी कविता है । 


प्रिम के सिद्धांत का जो विवेचन प्रस्तुत किया गया है उसमें सत्य का अंश 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध द्वोता है। परंतु सभी गीतों तथा गायाझ्रों के विषय में इस 
सिद्धांत का प्रतिपादन करना कि इनका निर्माण व्यक्तिविशेष के द्वारा न होकर 
समुदायविशेष के द्वारा हुआ है, समीचीन प्रतीत नहीं होता । 

(२) श्लेगल का सिद्धांत : व्यक्तिवाद--ए० डब्ल्यू० श्लेगल का सिद्धांत 
प्रिम के मत के सबंथा विपरीत है। श्रतः इन्होंने ग्रिम के सिद्धांत का बड़े प्रबल तक 
द्वारा खंडन किया दै। लोकगाथाओ्रों की उत्पत्ति के संबंध में श्लेगल फा मत 
ध्यक्तिवाद! के नाम से प्रसिद्ध दै। इनके मतानुसार फिसी कविता या गाथा का 
रचयिता कोई न कोई व्यक्ति श्रवश्य होता है। जिस प्रकार फोई कलात्मक कृूदि 
कलाकार फी अ्रपेज्षा रखती है उठी प्रकार फोई कविता भी किसी कवि की रचना 
फा परिणाम होती है | गगनचुंबी श्रद्टालिकाएँ, श्रभ्नस्पर्शी प्रासाद, उत्त ग॒ की तिंस्तंम 
फिसी भेष्ठ कलाकार के परिश्रम के परिणाम द्ोते हैं। पाषाण पर उत्कीर्ण सजीव 
प्रतिमाएँ. किसी मूर्तिकलाविशारद की कलाकुशलता प्रमाणित फरती हैँ तथा 
विविध मनोहर रंगों से निर्मित ग्राकषक एवं द्वदयहारी चित्र किसी चतुर चितेरे 
की तूलिफा फी विशेषता, प्रकट फरते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भब्य प्रासाद तथा 
मनोरम श्रद्टालिकाशों के निर्माण में अ्रनेक ब्यक्तियों फा सहयोग रहता है, फिर भी 


ञ्गनीँ 


'एपिक पोण्ट्री', ही डिकलेयत॑, 'कैन नो मोर बी मेड दैन हिस्ट्री कैन बी मेड" श्ट इज दि 
फोक हिच पोसे इटस भोवन फ्लड झाव्‌ पोए्ट्री भोबर फार भराफ ईवेंट्स ऐंड सो भिंग 
एबाउट दि एपास ।? --गूमर : भो० ३० वै०, भू मिका, १० ५१ 

रे 'एपिक पोण्ट्री!, ही ( प्रिम ) सेज, 'श्ज नाट प्रोल्यूस्ड बाइ पर्टिक्युलर ऐंड रिकाग्नाश्ज्ड 
पोए्ट्स बट रादर रिंप्रग्स भ्रप एंड स्प्रेडस एलांग टाश्म एमंग दि पीपुल देमसेल्व्ज, इन 
दि माउथ भाव्‌ दि पौपुल ।! - गूमर : वद्दी, भूमिका, १० ५१ 

दि फोक कंपोजेम श्टसेल्फ । 


४ “दि पोषट्री भाव दि पीपुल, बाइ दि पीपुल, फार दि पीपूल |! - गूमर : भो० ४० १9 | 


(७ 


हिंदी साहित्य का ब्वृदइत इतिहास द० 


उस प्रासाद की निर्मिति में विशेष कलाकार के व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । लोकफविता के संबंध में भी यही बात समभनी चाहिए। लोकगाथा के 
निर्माण में अनेक लोककवियों का सहयोग श्रवश्य रहता है परंतु वह किसी विशेष 
कवि की ही रचना होती है। श्रत्यंत प्राचीन कार्व्यों में कोई उद्देश्य निद्वित रहता है, 
उसमें कोई योजना होती है। श्रतः इस योजना का कर्ता कोई विशिष्ट कलाफार ही 
हो सफता है । 

श्लेगल का यह “व्यक्तिवादी सिद्धांत! समीचीन जान पड़ता है। इस संसार 
में कोई भी कृति अ्रपने निर्माणकर्ता की श्रपेद्ञा रखती है। किंबहुना इस जगत्‌ का 
भी कोई कर्ता स्वीकार किया नाता है। शभ्रतः लोकगाथाओ्रों का रचयिता फोई 
विशेष व्यक्ति दोंगा इस ठिद्धांत फो स्वीकार करने में "कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । 

(३) स्टंथल का सिद्धांत : जातिवाद--लोकगाथाश्रों की रचना के 
संबंध में स्टंथल के मत को “ज्ञातिवाद” का नाम दिया जा सकता है। ग्रिम के 
कथनानुसार कुछ व्यक्तियों के समुदाय ( फम्यूनियी ) द्वारा लोकगाथाश्रों की रचना 
होती है। परंतु इस विषय में स्टेंयल का सिद्धांत यद दे फि फिसी जाति ( रेस ) 
के समस्त व्यक्ति मिलकर लोकगाथाओओं का निर्माण करते हैं। यह सिद्धांत प्रिम के 
मत से एक कदम श्रोर श्रागे बढ़ा हुश्रा है | स्टेयल के अ्रनुसार व्यक्ति चिरकालीन 
सभ्यता एवं युग युग के विकास की परिणति हैं। श्राधुनिक काल में व्यक्ति को 
प्रधानता है। परंतु श्रादिम बातियों में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की प्रमुखता पाई 
जाती है। असम्य जातियों में प्रधान भावनाएँ, एषणाएँ ओर मूल प्रवृत्तियाँ समान 
रूप में ही उपलब्ध होती हूँ । जिस वस्तु फा अनुभव फोई एक व्यक्ति करता है, 
समष्टि भी उसी का अ्रनुभव करती है | इस परिस्थिति में सामान्य सुबनात्मक भावना 
के द्वारा भाषा श्र फविता का निर्माण होता है। श्स प्रकार लोकगाया किसी 


१ ए पोएम इंसाश्ज आलबेज ए पोदट | ५ वर्क भाव भाट, ऐज प्जो पोएट्रो मस्ट बी, हेदर 
गुड आर बैड, इंसाश्न ऐन भाटिंरट; ऐंड फार पोएग्स भाव एनी रोच भार प्रेस, वी मरट 
ऐज्यूम ऐन भार्टिस्ट आव दि दवाइपसट क्राप्त । लीजेंड, एपास ऐंड सांग माइट बेल विलांग 
ड़ दि पिपुल ऐन देशर प्रापटी, बट दि मेकिंग झ्राव दिस वर्स बाज नेबर ए कम्यूनल 
प्रोसेस । ५ स्टेटली टावर, आर एनी बिल्डिंग भाव ब्यूटी मीन्स, इट इज 2, दैट ए होस्ट 
झाव वर्कमेन हैव कैरीढ स्टॉस फ्राम दि करी एंड रेयड दि बाल्स; बट विहाइंड देम इज 
दि शेपिंग थाट आव्‌ दि आर्किटवट । भाल पोण्ट्री रेरट्स अपान ए यूनियन भ्राव नेचर 
ऐंड झट, ईविन दि भलिंएस्ट पोएट्री, हैज ५ परपज ऐंड ए सैन, घढ देयरफोर बिलांग्स टु 
ऐन भार्िस्ट । -गूमर : भो० ६० बै०, भूमिका, १० ५४४ 


प१ भस्तावना 


व्यक्तिविशेष की संपत्ति न होकर संपूर्ण जाति (रेस ) फी परोहर या थाती 
होती है | 

लोक ( फोक ) के निर्माण में समान वंश या जाति का होना जितना 
अवश्यक दे उतना यमान भाषा का होना नहीं । यही एकता, जातीयता फी यही 
भावना सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रकट होती है; पश्चात्‌ कथाश्रों में, तत्श्चात्‌ धार्मिक 
विधिविधानों में श्रोर पुन काव्यकला तथा सामाजिक रीतिरिवार्जों में प्रकाशित 
होती है । दूसरे शब्दों में, जन श्रथवरा लोककाव्य का निर्माण इन्हीं सूक्ष्म तथा 
रहस्यमयी विधियों से निष्पन्न होता है जिनसे भाषा, कानून श्रोर समाज के नियमों 
की रचना होती है | 

संसार के छोटे छोटे देशों में श्रनेक ऐसी अ्रसभ्य तथा अ्रधंसम्य जातियां हैं 
जिनके समस्त सदस्य एक स्थान पर एकत्र होकर उत्सव मनाया करते हैं। ये लोग 
मेले या श्रन्य सावजनिक उत्सवों पर एकत्रित होकर श्रपना मनोरंजन करते हैं। 
इस अवसर पर ये सामुद्दिक रूप से गीत गाते और बनाते जाते हूैँ। इस प्रकार उस 
जाति के समघ्त सदस्यों द्वारा लोकगाथाश्रों का निर्माण होता हे । 


स्ट्थल का यह ठिद्धांत किसी छोटी जाति के विषय में तो समीचीन हूं 
सकता है परंतु फिसी बड़े देश फी बड़ी जाति के संबंध में लागू नहीं हो सकता | 
यद्यपि इस मत में भी प्रिम के सिद्धांत की ही भाँति सत्य का बहुत कुछ अंश 
विद्यमान है परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मत के 
खंडन में भी वे द्वी तक प्रस्तुत किए जा सफते हैं जो प्रिम के विषय में रखे गए हैं| 
समस्त जाति लोकगायाश्रों फा निर्माण करती है! यह उक्ति उतनी ही द्ास्यास्पद है 
जितनी समग्र जाति शासन फरती है! यह उक्ति | जिस प्रफार शासन का संचालन 


१ स्टेंयल ट्राश्ड दु सेट फोर्थ दि डाक्ट्रिन दैट ९ द्ोल रेस कैन मेक पोएम्स । दि श्डिवीडुभल, 
दी मेंटेंड, श्न दि भाउटकम भाव कलचर एंड लांग प्जेज आव्‌ डेवलपमेंट; हाश्ल 
प्रिमिटिव रेसेज शो लिसी ऐन एग्रीगेट झाव्‌ मेन। सेन्सेशन, शंपल्स ऐंड सेंटिमेंट मस्ट 
बी काइट यूनिफामं श्न दि भनसिविलाइज्ड कम्युनिटी--हाट वन फील्स, भाल फील । 
ए कामन क्रियेटिव सेंटिमेंट भोज भराउट दि प्तांग ऐंड मेक्स पोण्टी । नो बन भोवन्स ए बडं, 
ए ला, ८ स्टोरी, ए कस्टम । नो वन भोवन्स ए स्ांग। -गूमर : भो० ६० बै०, 
भूमिका, ६० ३६-३७ 

दिस यूनिटी, दिस स्पिरिट झाव्‌ रेस, मे निफेस्ट्स इटसेल्फ फरट इन स्पीच, देन श्न मिथ, 
देन इन कस्टम । भाफ्टर लांग ट्रेंडिशन कस्टम गिव्स बर्थ डु ला। इन शझ्दर बढ स, 
पोए्ट्री भावू दि पीपुल श्ज मेड बा६ एनी गिवेन रेस भ्र्‌ दि सेम मिस्टी रियस प्रोसेस हिच 
फाम्स' स्पीच, कल्ट, मिथ, कस्टम भार ला | --गूमर ; भो० इ० बै०, भूमिका, १० ३६ 

११ 


श्र 


टिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास प्र 


कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वरा होता है उसी प्रकार लोकगाथाश्रों की रचना कुछ 
विशिष्ट लोकफवियों फा ही फाय है। 


(४) बिशप पर्सी का सिद्धांत : चारणवाद--बिशप पर्सी इंग्लैंड के 
सुप्रसिद्ध गीत-संग्रह-फर्ता थे | इन्होंने उस देश के प्राचीन लोकगीतों का संकलन 
प्रकाशित किया है जो प्राचीन अंग्रेजी कविता का संग्रह! ( रेलिक्स श्राव एनशेंट 
इंग्लिश पोएट्री ) के नाम से प्रसिद्ध है। इनके इस संग्रह से उस देश के विद्वार्नों 
का ध्यान लोकगीतों के महत्व की श्रोर श्राकृष्ट हुआ और इतके पश्चात्‌ लोकगीरतों 
तथा गाथाओं फा संकलन एवं संपादन होने लगा। इनकी उपयुक्त पुस्तक से 
श्रनेक विद्वानों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | अ्रतएव प्रंग्रेजी लोकसाहित्य 
के इतिहास में बिशप पर्सी का स्थान श्रत्यंत महत्वपूर्ण है । 


बिशप पर्सी का सिद्धांत है कि लोकगायाओं फी रचना चारण या भार्टों 
द्वारा फी गई होगी | प्राचीन फाल में शग्लेंड में ये चारण लोग दोल या सारंगी 
(हा५) पर गाना गाते हुए भिक्का की याचना किया करते थे | इसके साथ ही ये गीतों 
फी रचना भी करते जाते थे । इन गीतों को चारणगाीत (मिस्ट्रेल बेलेड्स) कहा जाता 
था क्योंकि इनकी रचना चारणों के द्वारा फो जाती थी बनिन्‍हें (मिस्ट्रल' कट् ते थे | 
ये चारण लोग इंग्लैंड के घनीमानी व्यक्तियों के दरबार में जीविफोपाजन के लिये 
जाया फरते थे श्रोर उन्हें स्वरचित कविता सुनाकर श्रपनी उदरदरी की पूर्ति किया 
फरते ये | यहाँ इनका बड़ा संमान होता था| इस प्रकार हृग्लैंड में कवि श्रोर 
चारण दो प्रथक्‌ व्यक्ति हो गए थे । फाव्यकला फी समृद्धि विद्वानों और कवियों 
द्वारा होती थी श्रोर लोकगायशञ्रों की रचना चारण लोग किया करते थ | 


ब्रिशय पर्सी ने श्रपनी पुस्तक में संकलित गाथाश्रों की रचना के संबंध में 
लिखा है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि श्रथिकांश प्राचीन वीरगाथाशों का 
निर्माण चारणों के द्वारा हुश्रा होगा | यह संभव है कि छुंदोबद्ध बड़ी बढ़ी गाथाश्रों 
की रचना साधुसंतों एवं कवियों की काव्यप्रतिभा के परिणाम हों, परंतु छोटे छोटे 
वर्णुनात्मक गीतों की ख्टि चारणों द्वारा द्वी हुई होगी जो इनकी रचना फर गाया 


) दम, दि पोएट ऐंड दि मिस्ट्रेल, अलीं विद अस, बिक्रेम टू परपत। पोण्ट्री बाज कल्टि- 
वेंटेड बाई मेन्‌ आव्‌ लेटस** “बट दि मिस्ट्रेल कांटीन्यूड ए डिस्टिक्ट आड'र आवब मेनू 
फार मेनी पजेज आफ्टर दि नामंन कांकेस्ट, ऐंड गाट देशभर लाइव्लिहुड बाई सिंगिंग 
बसेंज ढु दि हापे ऐट दि इाठसेज आव्‌ दि ग्रेट ।--बिशाप पत्ती: रेलिक्स भाव पनरेंट 
इंग्लिश पोण्ट्री, भूमिका, ० २४ 


6३ भर्तावना 


करते थे" | जाजेफ रिट्सन नामक विद्वान्‌ का भी यही मत है। इन्होंने थ्रंग्रेजी 
लोकगाथाश्रों फी उत्तत्ति रानी एलिजाबेथ के समय से स्वीकार की है। अ्रंग्रेजी 
भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सर वाल्टर स्काट भी पर्सी के सिद्धांत का समथन 
फरते हैं | उनकी संमति में चारण लोकगाथाश्रों के निर्माण में बढ़े दत्ब थे । 
उनफा यह सिद्धांत है फि प्रारंभ में गाथाओ्ों की रचना चारणा ने ही की होगी 
जो कविता और संगीत दोनों फी जानकारी का दावा रखते थ श्रथवा ये किसी 
स्वयंभू चारण के समय समय के हार्दिक उद्गार होगे।। प्रोफेमर पाल का मत दे 
कि मौखिक परंपरा के फाल में चारण लोग गीतों की रचना करते थ श्रोर जीविका 
फीप्राप्तिके लिये इस गांवों में गाते फिरते थे । 


भारतवप में भी इन चारणों के द्वारा श्रनेंक लोकगायाद्रों का रचना ह्‌इ ह। 
मुप्रतिद्ध लाकगाथा 'श्राल्हा! फा मूललेखक जगनिक चंदलराज परमदिदेव-- 
जिसका लोकविख्यात नाम परमार था--के दरबार में चारणु था। 'रासा'? की 
रचना कर सुप्रत्िद्ध वीर प्रथ्वीराज की कीति को अमरल प्रदान फरनवाला 
चंदबरदायी भी भाट हो था। राजस्थान में अ्नक चारणों ने श्रयन द्राथ्यदाता 
राजाओं की कीर्ति फा गान किया है जा चारणुफाब्य”ः के नाम से प्रसिद्ध है । 
हिंदी सादित्य के वीरगायाकाल में जा श्रनेक ग्रंथों की रचना हंश वद इसी कंडि | 
ग्रंतगत समम्धन साटइिए । श्ाज भी गोरखपंथी साथु, जिन्द साइ' फटते हूं, सारगा 
बजाकर गीत बनाते श्रौर गाते फिरते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में निवास 
करनेवाले चारण लोग, जो 'भाट! के नाम से प्रसिद्ध हैं, बारातों म॑ं ज्ञाकर तत्काल 
हीं फाव्य को रचना कर बारातियों फा मनोरंजन करते हैं। परंतु समस्त लोकगायादों 
की रचना चारणों द्वारा ही हुई द्ागा, यद्द कहना फाॉठन दूं । 


) आाइ हैव नो ढाउट देट मोत्ट आवब दि हिरोश्क वैलेड्स श्न दिस कलेवशन वेप्रर क्रपोज्ड 
बाइ दिस भाडर भ'व्‌ मेन, फ'र, अ'ल्दों सम भाव्‌ दे लाजर में ट्रिकन रोमासेज माइट 
कम फ्राम दि पेन भाव्‌ दि मांव्स भार आयस ' येर्‌ दि स्मालर नरेटठ्ज वेमर प्रबेब्नी 
कंपोज्ड बाइ दि मिरटेल्स हू सेंग देम |--विशप पर्सी :२लिक्स भाव एनरशेंट इंग्लिश 
पीण्ट्री, भूमिका, ९० २४ 

* श्न दिज (सर वाल्टर रकाट्स ) भाश्ज दि भिस्ट्रेल वाज क्ाइट सफिशेंट द एकाउंट फार 
मिस्ट्रेल्ती, हैदर भाव दि बडर भार भाव एल्सहवेप्रर। बैलेंडस', हो रिमाकर्स, 'में वी 
ओरिजनली दि वर्क भाव्‌ मिस्टेल्स प्रोफेलिंग दि ज्वाइंट भाट स आव पोण्टी ऐंड म्यूजिक 
भारदे मे बी दि भाकेजनल इन्फ्यूजंस भाव्‌ सम सेल्पराट बादा। -गूमर ; भी० ३० 
३०, भूमिका, प० ५६ 
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(५४ ) प्रो० चाइल्ड का सिद्धांत ः व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवादू--प्रोफेसर 
चाइल्ड लोक्साहित्य के अश्रषिकारी विद्वान ये। इनके द्वारा पाँच भागों में संग्रहीत 
तथा संपादित “इंग्लिश ऐड स्काटिश पापुलर बेलेड्स” नामक ग्रंथ इनको श्रमर 
कृति है जिससे इनकी अगाध विद्वत्ता तथा भगीरथ प्रयास का पता चलता है। 
लोकगाथाओं फी रचना के संबंध में प्रोफेहर चाइल्ड का मत है कि बिस प्रकार 
फिसी काव्य का फोई न कोई लेखक अ्रवश्य होता है उसी प्रफार इन लोकगाथाश्ं 
फी रचना भी किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा ही होती है परंतु उस लेखक के व्यक्तित्व 
फा कुछ विशेष महत्व नहीं होता! | 

व्यक्तिविशेष की कृति होने पर भी, भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा गाए जाने 
के कारणु इन गाथाओं में परिवतन तथा परिवधन द्वोता रइता है। श्रतः इनके 
मूल लेखक का व्यक्तित्व नष्ट या _तिरोहित हो जाता है और ये गाथाएँ जनसामान्य 
की संपत्ति बन जाती हैं। प्रो० चाइल्ड का मत श्लेगल के सिद्धांत के समान ही 
है| अंतर केवल इतना ही है कि प्रो० चाइल्ड लेखक के व्यक्तित्व फो महत्व प्रदान 
नहीं फरते | प्रो० स्टीनट्रप का भी, जो डेनिश लोकसाहित्य के प्रामाणिक श्राचाय 
माने जाते हैं, यही मत है। उन्होंने लोकगायाओ्रों के निर्माण में किसी कवि के 
व्यक्तित्व का जोरदार शब्दों में खंडन किया है । 


लोकगाथाओं की प्रधान विशेषताओं का वर्णन करते हुए अ्रन्यत्र यह 
दिखलाने का विनप्न प्रयास किया गया है कि इनकी रचना में कवि के व्यक्तित्व का 
सवंथा श्रभाव रहता है। बहुत सी गाथाओं के रचयिताओं का पता भी नहीं 
चलता | जो गायाएँ किसी लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं उनमें भी विभिन्न गायक्कों 
द्वारा इतना अधिक परिवर्तन कर दिया ज्ञाता है कि उनके मूल लेखक का व्यक्तित्व 
छिप घ्ाता है। प्रो० चाइल्ड गाथाश्रों के रचयिता किसी व्यक्ति फो तो मानते हैं 
पर॑तु उसके व्यक्तित्व फो गायाओं में प्रतिबिबित स्वीकार नहीं फरते । इसीलिये 
इनका टिद्धांत व्यक्तित्वहीन व्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 


(६ ) डा० उपाध्याय का सिद्धांत : समन्धयवाद-लोकगाथाओं की 
उत्पसि के संबंध में डा० कृष्णदेव उपाध्याय का एक विशेष सिद्धांत है जो 
समन्वयवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। ढा० उपाध्याय के मतानुसार इन गाथाओं 
की उत्पत्ति के विषय में जिन विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन पहले प्रस्तुत किया जा 


१ दो दे ( बैलेड्स ) डू नाट राइट देमसेल्ग्ज ऐज विलियम प्रिम दैज सेड , दो प मैन ऐंड 
नाट ए पीपुल दैज कंपोज्ड देम, रिट्ल दि आथर काउंट्स फार नधिंग, ऐंड इट इज नाट 
बाइ मिभर एऐक्सिडेंट बट विद बेस्ट रोजन देट दे हैव कम ढाठउन ठु भस एनानिमस | 
-+ज।|नसन : साइकोपीडिया, १८६३ ६०। 


६१५ प्रस्तावना 
चुका है उन सबमें कुछ न कुछ सत्य का अंश विद्यमान है। विभिन्न दृष्टियों से ये 
सभी मत आरांशिक रूप में समीचीन धश्ञान पड़ते हूँ। परंतु किसी एक सिद्धांत फो ही 
सच्चा ओर प्रामाशिक नहीं कहा जा सकता | 


जिन रिद्धांतों फी चर्चा पहले फी जा चुकी है वे सभी कारणभूत हैं। इन 
सन्न का सहयोग इन गाथाओ्रों के निर्माण में उपलब्ध द्वोता है। ये समुदाय रूप से 
इनकी निर्मिति के हेतु हैं, प्थक्‌ प्थक नहीं । यह स्वीकार फरने में किती को भी 
विप्रतिपत्ति नहीं हंगी कि कुछु गीत या गाथाएँ एसी हैं जला व्यक्तिविशेष फी 
रचनाएँ हैं। भोजपुरी चेता या धाँटों के गीतों में इनके रचयिता बुलाकीदास का 
नाम बारंबार श्राता है। जेते-- 


दास बुलाकी चदत घॉाँटो गावे हो रामा । 
गाई गाई बिरहिन समझमावे हो रामा ॥ 
चइत मासे | 


इससे शात द्वोता है कि इनकी रचना बुलाकीदास के द्वारा ही की गई होगी | 
इसी प्रफार खेती, कृषि तथा वर्षा संबंधी ग्नेक यूक्तियाँ घाघ शोर भडुरी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं | भोजपुरी कवि भिखारी ठाकुर का बिदेसिया नाटक श्रार गांत प्रसिद्ध हैं। 
बिहार के छुपरा जिले के निवासी पं० महेंद्र मिश्र ने एसे सेफड़ीं गीतों फी रचना 
की दे जो 'पुरबी' नाम से प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड में 'इंसुरो” नामक लोककत्रि के 
फार्गों का बनता में बढ़ा प्रचार है। ब्रबमंडल मं मदारी श्रोर सनेहीराम के गीत 
बढ़े प्रेम से गाए जाते हैं । इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि लोकसाहित्य के निर्माण 
में व्यक्तिविशेष का--चाहे वह कवि हो या नाटककार या फ्थाफार--सहयोग 
श्रवश्य रहता है । 


लोकगाथाश्रों की रचना में समुदाय ( फम्युनिटी ) का भी योग होता है। 
अनेक गीत ऐसे पाए ज्ञाते हैं जिनका प्रचार फिसी जातिविशेष के लोगों में विशेष 
रूप से उपलब्ध होता है। जेसे श्रद्दीर जाति के लोग बिरद्दा गाते हैं श्रोर दुसाध 
( दरिजनों फो एक जाति ) लोग पचरा | अ्रह्दरों फी बारात में निरद्या गाने को 
विशेष प्रथा है | इस अवसर पर ब्रच्छे भ्रच्छे गवेए जुय्ते हैं। दा दलों के बीच 
बिरह्ा गाने की प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है | एक दल का व्यक्ति तत्काल बिरहा 
बनाकर गाता है तथा प्रश्न करता है। दूसरे दलवाले भी इसी प्रकार श्रपनी 
आशुरचना के द्वारा उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार जिन तिरहों की रचना द्ोती 
है उनका रचयिता श्रद्दीरों का समुदाय होता है न कि फोई व्यक्तिविशेष | यही 
बात 'कजली' गीतों के संबंध में भो कही जा सकती है। भूमर तथा सोहर 
( पुत्र॒शचन्म के गीत ) गीतों को स्त्रियों का समुदाय बनाता श्रोर गाता जाता है। 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास | 


श्रादिम जातियों ( प्रिमिटिव रेसेज ) में यह प्रथा श्राज भी प्रचलित है कि 
उस जाति के सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर गाना गाकर श्रपना 
मनोरंजन किया करते हैं। कोई व्यक्ति गीत फी एक कड़ी बनाता है तो कोई दूसरी 
फड़ी । तीसरा व्यक्ति तीसरी कड़ी जोड़ता है तो चोयथा श्रगली पंक्ति का निर्माण 
करता हे | इस प्रकार पूरा गीत तैयार हो जाता है । इस पद्धति से निर्मित गीतों में 
किसी विशेष कवि या गायक का हाथ न होकर पूरी जाति फा सहयोग द्वोता है। 
अतः ये गीत समस्त जाति फो संपत्ति होते हैं न कि किसी एक व्यक्ति की | बिहार 
राज्य के संथालों श्रोर मध्यप्रदेश के गोंड नामक श्रादिम जातियों में श्राज भी यह 
प्रथा पाई जाती है । 


चारणों द्वारा भी श्रनेक गाथाश्रों की रचना हुई है। जगनिफ तथा चंद- 
बरदायी को श्रमर कृतियाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। राजस्थान में तो चारणों के 
द्वारा गाया या काव्य रचने की परंपरा ही चल पढ़ी थी। अपने श्राश्रयदाता 
राजाशों की प्रशंसा में गीतों की रचना करना इन चारणों का प्रधान काय था। 
इंग्लैंड में भी राजाओं श्रोर श्रमीरों के दरबार में किसी फाल में चारणों की भीड़ 
लगी रहती थी जा श्रपनी पेटपून्ा के लिये हो अपने स्वामी का गुणुगान किया 
करते थे । इन चारणों के द्वारा भी अ्रनेक गायाओं श्रीर काव्यों की रचना हुई है॥ 
भला इसे कोन अ्रस्वीकार कर सकता है । 


ग्रधिकांश लोकगाथाश्रों के रचयिता श्रज्ञातनामा हैं। श्राज उनके संबंध में 
हमें कुछ भी शात नहीं है। जिन लोककवियों के नाम का हमें पता है उनकी 
रचनाथ्रों में कालांतर में इतना यरिवतन ओर परिवधन हो गया है कि उन क्रतियों 
में उनके व्यक्तित्व का सवया श्रभाव दिखाई पढ़ता है | 


इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त प्रत्येक विद्वान्‌ू का छिद्धांत 
कतिपय गाथाओ्रों के निर्माण के संबंध में तो समीचीन ठद्दर सकता है परंतु सभी 
प्रकार की गाथाओ्ों के बिपय में यह लागू नहीं हो सकता । ढा० उपाध्याय का 
सिद्धांत इन सभी विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित फरता है, इसी लिये इसे 'समन्वय- 
बाद! के नाम से श्रम्निद्वित किया जाता है । इस ठिद्धांत के गअ्रनुसार ये सभी 
( पांचों ) तिद्वांत एक साथ मिलकर लोकगाथाओं की उत्पत्ति के कारण हैं न कि 
पृथक एथक (हेतु; न तु देतवः) | समन्वयवाद का यह सिद्धांत ही इन लोकगाथाशथ्रों 
के निर्माण की समस्या का सुलभाने में समय दै। अ्रतः ढा० कृष्णुदेव उपाध्याय 
का सिद्धांत ही इस संबंध में ग्रधिक समीर्चान प्रतीत होता है । 


(ग) लोकगाथाओं की प्रधान विशेषताएँ--लोफसा द्वित्य में जो गीत 
उपलब्ध दोत ई उन्हें दो श्रेणियों मे विभक्त किया ज्ञा सकता है। प्रथम प्रकार के 


प््७ भस्तावना 


वे गीत है जो झ्राकार में छोटे हें। इनमें कघानक का सवथा अभाव रहता है। 
गीतात्मकता ही इनकी प्रधान विशेषता है। दूसरे प्रफार के गीत वे हैँ जिनमें कथा- 
वस्तु की ही प्रधानता है। इसके साथ ही वे गेय भी हैं। काव्य की भाषा में यदि 
कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि पहला प्रगाति मुक्तक है तो दुसरा प्रबंध 
फाव्य | संत्कार, ऋतु तथा जाति संत्रंधी समम्त लोकगीत प्रथम फाटि में झआात दे 
तथा लोरकी, विजयमल, नयकवा बनजारा, भरथरी, गोधपीचंद, सोरटी, द्वीर रखता, 
सोहनी महीवाल, दोला मारू, राजा रसालू ग्यादि के गीत द्वितीय फोडि में अंतभुक्त 
किए जा सफते हैं। ये लंव गीत लोफगाथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन लोकगाथाथरों 
की प्रधान विशेषताश्रों फो प्रधानतया निम्नांकित दस भागों म॑ विनक्ता किया 
जा सकता है: 


(१ ) रचयिता फा अज्ञात होना | 
(२) प्रामाणिक मूल पाठ का श्रभाव | 
(३ ) संगीत शोर दृत्य का अमिन्न साहचय | 
( ४ ) स्थानीयता का प्रचुर पुट । 
( ५ ) मोखिक परंपरा । 

(६ ) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव । 

(८ ) कवि के व्यक्तित्व को श्रप्रधानता | 

(६ ) लंबे फथानक की मुख्यता | 

(१०) टेक पर्दों फी पुनराजृत्ति | 


(१) रचयिता का अज्ञात होता--लोकगाथा का सबस बडी विशेषता 
है इसके रचयिता का अ्रज्ञात होना। उच्री भारत में द्वीर रॉका, ढाला मारू, 
विनयमल, सोरठी, गोपीचंद, भरथरी श्रादि को श्रनेक गाथाएँ प्रचलित तथा प्रसिद्ध 
हैं परंतु इनके लेखकों फा नाम अ्रंबकार के गह्नर में छिपा हुआ दे । फिस काल में 
किस गाथा की रचना कि कवि ने फी इसका पता लगाना श्रत्यंत फटिन है। 
श्राजफल फबीरदास जी के नाम से श्रनेक 'निगुन! के पद प्रसिद्ध है जिनके श्रंत में 
'ऋट्टत कबीर सुनी भाई साधों” अथवा 'गावेले कबीरदास यह निरगुनवा हो”? श्रादि 
पर्दों की पुनरावृत्षि पाई न्लाती है। परंतु इस नामोल्लेख के फारण इन गीतों फो 
संत फन्चीर की रचना मान लेना समुचित नहीं है। लोककवि श्रपनी रचनाश्रों में 
श्रपना नाम पिरो देना कई फारणों से उचित नहीं समभते ये । राज ग्रेव्स ने इन 
फारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वतमान सामाजिक संगठन में एिसी 
लेखक का श्रयनी कृति में नाम न देना इस बात फी छिद्ध फरता दे कि उसे श्रपनी 
रचना से लज्ा लगती है श्रथवा उसे अ्रपने नाम फो प्रकट फरने में भय का श्रनुभव 


हिंदी साहित्य का शृददत्‌ हृतिहास ष्घ 


होता है। परंतु श्रादिम समाज में यह बात लेखक के नाम की श्रसावधानी के 
फारणु होती थी! । 

जिस प्रकार श्रन्य फविताओशों का लेखक फोई व्यक्ति होता है उसी प्रकार इन 
लोकगाथाश्रों फा रचयिता भी कोई व्यक्ति श्रवश्य रहा होगा जिसने श्रपने साथियों 
के साथ आआरानंद में -निमम्न होकर इनकी रचना प्रारंभ की होगी। परंतु जातीय 
रचना ( कफम्यूनल ग्राथरशिप ) की यह विशेषता होती है कि इसका रचयिता 
गानेवाले दल के मुखिया का काम करता है। जब उस गाथा की रचना 
समाप्त हो जाती है तब वह उसका लेखक होने का गव॑ तथा दावा नहीं करता । 
इस प्रकार की सामूहिक तथा छणातीय रचनाओं में गाथा की प्रधानता होती 
है, दल का भी महत्व होता है परंतु किसी व्यक्तिविशेष फी महत्ता नहीं 
रहती। ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गीत बनाते, 
गुनगुनाते और गाते जाते हैं परंतु इनमें से कोई भी बालक गीत फा रचयिता होने 
फा दावा नहीं करता | यह किसी को याद भी नहीं रहता फिस बालफ ने फिस गीत 
में किस कड़ी फो जोड़ा है | बातीय रचना में किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 
अनेक व्यक्तियों का हाथ रहता है। सभी के सहयोग से उसकी रचना होती है । 
ख्तः किस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया, यह बतलाना असंभव है| 


गाँवों में संस्कार संबंधी ग्रनेक लोकगीत प्रचलित हैं बिन्हें ज्लियाँ विशेष 
मांगलिक अ्रवसरों पर गाती हैं। ये गीत चिरफाल से परंपरागत रूप में चले श्रा 
रहे हें । इन गीतों फी रचना किसने की यह बतलाना कठिन है। आआराज भी स्तरियाँ 
समुदाय रूप में मूमर! गीत गाती हैं। वे गीत गाने के साथ ही साथ 
उसके श्ागे की पंक्तियों को रचना भी फरती जाती हैं । एक स्त्री एक फड़ी बनाती है 
तो दूसरी स्री श्रन्य पंक्ति जोड़ देती है। इस प्रकार गीत तैयार हो नाता है। परंतु 
यह किसी व्यक्तिविशेष की रचना न होकर समस्त समुदाय की कृति होती है । 
इसीलिये कटद्दा गया है कि लोकगीतों का रचयिता शअ्रज्ञात होता है। 


) एनानिमिटी श्न दि प्रजेंट स्ट्क्चर भाव सोत्ताइटो यूजुभली इंप्लाइन दैट दि भायर इज 
अशेम्द आवू दित भायररिप आर भफ्रंड भाव दि कांसीकेन्सेज इफ ही रिवील्स हिम- 
सेल्फ; बट श्न ए प्रिमिटेव सोसाश्टी इट इन उयू जस्ट द्ध केयरलेसनेस भाव दि 
भाषतं नेम । -राजट ग्रेब्स ; दि इंगलिश वैलेड, भूमिका, १० १२ 


२ *दि बैलेड इज श्पाटटंट, दि ग्रुप इज इंपाटेंट, बट दि इंडिवीडुभ्ल काउंट्स फार लिदिल । 
र्डिमेंटरी पैलेड्रो इन कामन एमंग ग्रुप आव्‌ रमाल चिल्ढरेन पेंड हट बिल गो नोटिश्ड 
देट नो चाइल्ड विल कम भआाषरशिप भाव दि लिंगसांग; नो बन रिमेंब्स हू ऐडेड हिच 
फ्रेजेन इ दि कामन रटोर । -- राबर्ट प्रेग्स : दि इंग्लिश बैलेड, भूमिका, १० १३ 


८३ प्रस्तावना 


(२ ) प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव--लोकगाथाओं फा फोई प्रामा- 
शिक मूल पाठ नहीं होता | चूँकि लीकगाथा समुदाय फी संमिलित रचना होती है 
भ्रतः इसके मूल पाठ ( श्रोरिजिनल टेक्घ्ट ) फा पता लगाना बड़ा फठिन कार्य 
है । लोफफवि गाथा की रचना फर उससे पृथक्‌ हो जाता है। श्रत्र॒ यदद गाया 
समस्त समाज, समुदाय या जाति फी रचना दो जाती है ओऔ्रोर प्रत्येक व्यक्ति उसे 
अपनी निजी संपत्ति समझने लगता है। प्रत्येक गवैया श्रपनी इच्छा के श्रनुसार 
उसमें नई पंक्तियाँ नोड़ता जाता है। एक ही गाथा के विभिन्न प्रांतों या राज्यों में 
प्रचलित होने के कारण स्थानीय कवि श्रपनी भाषा का पुट उसमें देत जाते हैं । 
है। इस प्रकार आकार में वृद्धि होने के साथ ही साथ उसकी भाषा में भी परिवतन 
होता जाता है। 

काव्य दो प्रफार के होते हैं--(१) अ्रलंकृत काव्य (पोएट्री श्राव्‌ श्राट ) 
तथा (२) संवर्धित काव्य ( पाएट्री श्राव्‌ ग्रोथ )' । अ्रलंकृत काव्य से अ्रभिप्राय उस 
कविता से है जो किसी व्यक्तिविशेष की रचना होती है श्रोर जिसमें रस, श्रलंकार, 
गुण, रीति श्रादि काव्य के ग्रावश्यक उपादानों की योजना होती है। संवर्बित काव्य 
वह प्रबंध काव्य दे जा किसी विशिष्ट फवि की कृति तो अ्रवश्य दो परंतु विभिन्न 
फालों श्रोर युगगों में विभिन्न फवियों ने जिसकी श्रमिवृद्धि में योगदान दिया हो | 
महर्पि व्यास के मूल ग्रंथ का नाम जय! था।। फालांतर में उसको संज्ञा भारत! 
हुई जिसमें उपाख्यान नहीं थे) । फिर श्रनेक प्रकार के उपाख्यान; नीतिवचन 
तथा धार्मिक प्रसंग जोड़ दिए जाने पर वह “महाभारत? के नाम से प्रिद्ध हुश्रा 
तथा उसके श्लोकों की संख्या एक लाख तक पहुंच गई ।४ 

संवर्धित काव्य की ही भाँति लाकगाथाश्रों में लोफकवियों द्वारा समय समय 
पर परिवर्तन श्रोर परिवधन द्वोता रहता है। इस प्रकार इनके मूलपाठ में परिव्धन 
का क्रम जारी रहता है। लोकगाथाश्रों फा जितना ही अधिक प्रचार होता है उनमें 
परिवतन की संभावना उतनी ही श्रधिक होती है | विभिन्न कार्लों में विभिन्न जनपदों 


) हृडसन : इंट्रोडबशान ट दि स्टडी आव्‌ लिटरेचर। 
२ नारायण नमस्कृत्यं, नरं॑ सैब नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरस्वती व्यासं तती जयपुदौरयेद्‌ ॥ --भा० १०, १ 
3 चतुर्विशति साहल्रीं, चक्रे भारत संद्दिताम्‌ । 
उपाख्यानेबिना तावत भारतं प्रोच्यते बुषे । 
४ इद शतसहस्त्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
उप्राख्यानैः सह हे बमायथ मारतमु क्तमम्‌ ॥ --भा० प०, १०१-२ 
१२ 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ दृतिहास ६० 


के लोककविर्यों द्वारा उनके कलेवर में वृद्धि फी जाती है। श्रनेक नवीन घटनाओं 
का समावेश उनमें किया ज्ञाता है। कहीं कहीं पात्रों के नामों में भी भिन्नता कर दी 
लाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। इस अवधि 
में मूल गाया में भाषा संबंधी तथा घटनाचक्र संबंधी इतना,श्रधिक परिवतन हो जाता 
है कि मूल लेखक भी श्रपनी कृति को पहचानने में श्रसमर्थता का अ्रनुभव 
करने लगता है! । 

लोकगाथाओं की यद्द परंपरा मौखिक होती है श्रतः लिपिबद्ध काथ्यों फी 
श्रपेज्ञा इसमें परिवतन का श्रवफकाश श्रधिक पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने 
लोकगाथा की उपमा विशाल नदी से दी है। जिस प्रकार फोई नदी श्रपने उद्गम 
स्थल से श्रत्यंत पतली धारा के रूप में निकलती है, फालांतर में उसमें श्रनेक 
सहायक नदियाँ मिलकर उसके श्राकार को इतना विशाल कर देती हैं कि उसके 
मूल ध्वरूप को पहचानना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार लोकगायाश्रों के रूप में 
जनकवियों द्वारा इतना अ्रत्रिक परिवतन फर दिया जाता है कि उसके मालिक रूप 
का पता नहीं चलता | 

इसीलिये किसी लोकप्रिय गाया का कोई निश्चित या अ्रंतिम स्वरूप नहीं 
होता । इसका कोई प्रामाणिक पाठ ( वशन ) नहीं होता । इसके श्रनेक पाठ होते 
हैं; परंतु फोई एक ही निश्चित पाठ नहीं होता। मान लीजिए, किसी गाया के 
क, ख, ग तीन विभिन्न पाठ हैं | यह हो सकता है “क! पाठ मूल गाथा के श्रधिक 
समीप हो, उससे श्रधिक मिलता जुलता हो, परंतु इसी कारण 'ख'” श्रौर “ग” पाठों का 
महत्व कुछ कम अंकित नहीं किया जा सकता" | इन शअ्रंतिम दोनों पाठों का उतना 
ही मूल्य है बितना प्रथम पाठ का | प्रो० कीट्रीज ने लिखा है कि प्रेफेसर चाइल्ड 
ने श्रनेक गायाश्रों के २१ विभिन्न पार्ठो का संग्रह अपने ग्रंथ में किया है। परंतु 
इनमें से किसी भी एक पाठ का मृल्य दूसरे पाठ से किसी भी प्रकार न्‍्यून नहीं है । 


राबट ग्रेव्स फा मत है कि किसी विशेष गाथा का कोई वास्तविक तथा शुद्ध 
पाठ नहीं होता | लोककवि श्रपनी इच्छा के श्रनुसार उसमें परिवतन करते रहते हैं । 


) कोट्रीज: श्गलिश ऐंड स्काटिश पापुलर बैलेड्स, भूमिका, पृ० १७ 


२ इट फालोज दैट ए जेनुश्नली पापुलर वैलेड कैन हैव नो फिक्स्ड पेंड फाइनल फार्म, नो 
सोल भआार्थेटिक बन | देभर आर टेक्टट्स, बट देशर इन नो टेक्स्ट | बन ए मे बी नियर 
दि ओरिजिनल दैन वर्शन्स बी एंड सी बट दैट ढज नाट एफेंक्ट दि प्रिटशंस आब बी 
एंड सो द एविजस्ट ऐंड होल्डढ भप्‌ देभर देदस एमंग देशभर फेलोनज | --प्रो० की ट्रीम 
४० स्का० पा० बै०, भूमिका, ५० १७-१८ 


६९ प्रस्तावना 


ग्रतएय किसी एफ ही पाठ को विशुद्ध नहीं माना जा सकता" | पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने (भगवती देवी” शीपक लोकगाथा के तीन चार पार्टों का संकलन किया है 
परंतु फौन सा पाठ मौलिक तथा शुद्ध है यह बतलाना कठिन है । 


आल्दा? नामक लोफगाथा फा मूल रचयिता जगनिफ या जो चंदेलवंशी 
राजा परमदिदेव फा राजकवि था । इसने द्विंदी की बुंदेलखंडी बोली में श्रपने फाव्य 
की रचना की थी | इसमें वीराग्रणी श्राल्दा श्रोर ऊदल फी वीरता एवं पराक्रम का 
वर्णुन रहा होगा । जगनिक की यह इृति श्राकार में बहुत बड़ी न रहीं द्ोगी । 
परंतु ग्राजकल बाब्नारों में जो मुद्रित श्राल्द्खंड” उपलब्ध होता है उसका श्राकार 
मूल ग्रंथ से कई गुना अधिक दे । इसमें ऐसी श्रनेक घटनाएं पीछे से जोड़ दी गई 
बिनका मूल “श्राल्ट्ख॑ंड” में वर्णन नहीं था । उत्तरी भारत में श्राल्द्या के सवत्र प्रचार 
के कारण इसके श्रनेक पाठ ( वर्शेस ) उपलब्ध होते हैं जिनमें कन्नोंनी, बुंदेलखंडी 
श्रोर भोजपुरी पाठ श्रधिक प्रसिद्ध हैं। कन्नौजी तथा भोजपुरी पाठ प्रफाशित भी 
हो गए हैं। यदि अ्रनुसंघान किया जाय तो इसके ब्रब तथा श्रवर्धी पार्ठों का भी 
पता लग सकता है । 


(३) संगीत तथा नृत्य का अभिन्न साहचर्य--8ंगीत श्रोर गीत में 
श्रभिन्न साइचय उपलब्ध होता है। वास्तविक बात तो यह है कि संगीत के त्रिना 
गीत के रसास्वादन में ब्रानंद द्वी नहीं श्राता | ध्रंग्रेनी के बेलेड शब्द फी उल्लनत्त 
लैटिन शब्द 'वेलारें! से मानी जाती है जिम्का श्रथ नाचना होता हैं। श्रतः 
प्रारंभिक फाल में बेलेढ का मूल श्रमिप्राय उस गीत से था ज्ञो नाचकर गाया जाता 
था। इसे जनसमुदाय समवेत स्वर (कोरस) में गाता था। उचेजनाजनक तथा 
पुनराबत्तिमूलक संगीत के बिना गीत का पूण श्रास्वादन नहीं होता३ | संगीत ही 
गीत का प्राण है। यही इसकी श्रात्मा है । 


यूरोपीय देशों में चारणों द्वारा--बिन्हँ मिंस्टेल! कहते थे--ढोल श्रथवा 
सितार बजाफर लोफगाथाशरों के गाने का उल्लेख मिलता है | डा० चाहल्ड ने तो 


९ दैट इज हाई देयर श्ज नेवर एनी ऐक्सुअ्रल करेवट टेक्स्ट आव्‌ ए बैलेइ प्रापर | तिगर्त आर 
एलाउड टु भाल्टर इ्ट टु देभर लाइकिंग । .«« नो सिंगल वरंन में बी रिगार्डड ऐज (दि 
राश्ट बन! इन ऐन ऐशब्सोल्यूट सेंस । --राबट ग्रेव्स : दि श्गलिश बैलेड, भूमिका, ३० १३१ 

२ कविताकों मुदी, भाग ५ ( ग्रामगीत ) 


3 “दि बैलेड इज इनकंस्ीट बिदाहट ऐन एक्साइटिंग ऐड रिपीटिटिव स्यूजिक । --राषवर्ट 
भ्रेष्स : दि इंगलिश पैलेड, १० १७ 
४ हा० कोट्रीज : ६० रका० पा० मै? भूमिका । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास है श 


इन चारणों के द्वारा गाए जाने से ही कुछ लोकगायाश्रों फो चारणगीत या 
५मिस्ट्रेल्स बेलेड' नाम से अमिहित किया है। बिशप पर्सी ने लिखा है कि इन 
चारणों का श्रनेक शताब्दियों तक एक प्रथक्‌ संप्रदाय था जो प्रतिष्ठित एवं धनीमानी 
व्यक्तियों के यहाँ गीत गा गाकर श्रपनी जीविका उपाजन किया करता था! । 
गूमर फा यह मत है कि कुछ गीत विशेष श्रवसरों पर बड़े प्रेम तथा उत्साह के 
साथ बहुत देर तक गाए जाते थे । मध्ययुग में मृत्यु के अवसर पर द्त्य तथा गीत 
प्रचलित थे जो स्वभावतः धीरे धीरे गाए जाते थे | 

इस देश में भी गीत झ्रोर संगीत का श्रभिन्न संबंध दिखलाई पड़ता है । 
वर्षो के दिनों में श्राल्हा गाने की प्रथा प्रचलित है। श्रल्दैत इसे गाते समय अ्रपने 
गले में ठोल बाँध लेता है ओर उसे पीट पीटकर छोरों से बच्ाता हुआ अपने 
भावावेश की सूचना श्रोताओश्ों को देता है। “श्राल्हा' गाने की गति में ज्यों ज्यों 
तीजता आती है त्यों त्यों ढोल बबाने फी गति में परिवतन होता जाता है। द्ोली 
के गीतों फो गवैए ढोल तथा भाल बजाफर बड़े प्रेम से गाते हैं। चेता के गीत भी 
भाल बजाफर गाए जाते हैँ। श्रतः उनका नाम ही “मलकुटिया चेता” पड़ गया 
है। गोरखपंथी साधु गोपीचंद या भरथरी के गीत गाते समय 'सारंगी? बजाकर 
जनमन फा अनुरंजन करते हैं । भिन्तुकगण श्रपनी दुरंतपूरा उदरदरो की पूर्ति के 
लिये भिन्ना फी याचना करते समय “कठताल? बजाकर गीत गाते हैं। गोंड 
जाति के लोग उत्यगीत के श्रवसर पर 'हुड्डुका' नामक एफ विशेष प्रकार के बाजे 
का उपयोग करते हैं। कोवाली गाते समय प्रायः 'खँँलड़ी” का प्रयोग किया ह्वाता 
है। संथाल लोग थ्रावेग में श्राकर नाचते समय नगाड़े फी शआ्राकृति का एक 
विशेष प्रकार फा बाजा बजाते हैं | बंगाल में बाउल लोग भी अ्रपनी स्वरसाधना में 
विशेष वाद्य की सह्ययता लेते हैं । 

गीत शोर संगीत का संबंध इतना घनिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बन कोई 
भी वाद्ययंत्र उपलब्ध नहीं होता तत्र वहाँ फी ज्ियाँ फाठ के बने कठोते को उलटा 
करके लाठी के हरे से उसकी पीठ को रगदती हैं। इससे एक विशेष प्रकार की 


१ बट दि मिस्ट्रेल्स कंटीन्यूड ४ डिस्टिंक्ट भार्डर आव मेन फार मेनी एजेज झ्ाफूटर दि 
नारमन कांकेस्ट एड गाट देशर लाइब्लीहुड बाइ स्िगिंग बसें ठु दि द्वाप॑ ऐट दि हाउसेज 
अबू दि ग्रेट । --बिशप पर्ती : रेलिक्स भाव एंशेंट इु्गलिश पोण्ट्री, भाग १, 
भूमिका, ५१० २४ 

२ , सटेंन झाव्‌ दि बाडेर सांग्स वेभ्र संग लस्टिली एनफ पेंड ऐट प्रोडिजस लेंग्य | 
“'डांसेज वेशभर कामन ऐट मिडो वियल फ्युनरल्स, नेचुरली डु ए लो मेजर | --एफ० बी० 
गूमर : दि पापुलर बैलेडढ, १० २४४ 


है है प्रस्ताविनों 


संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। .इस संगीत के साथ वे गीत गाती हैं। नहाँ 
यह भी प्रासत नहीं होता वहाँ वे ताली बजा बजाफर ही संगीत के अ्रभाव की पूर्ति 
करती हैं। भूमर के गीत प्रायः ताली बजाफकर ही गाए जाते हैं । लोकगीत सामूद्दिक 
रूप ( फोरस ) में गाए जाने पर द्वी विशेष श्रानंददायफ द्वोते हं। यह्द बात भी 
उनकी संगीतात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। इस प्रकार लोकगीतों श्रौर 
लोकगायाञ्रों फा लोकसंगीत तथा लोकनत्य से श्रविच्छिन्न संबंध है । 

(४) स्थानीयता का प्रचुर पुट--लोकगीतों श्रोर गायाशओरों में स्थानीयता 
का पुट विशेष रूप से पाया जाता है। इनमें राजा ओर मद्दाराजाओं के युद्धों तथा 
वीरता के कार्यो का वर्णन भले ही दो परंतु स्थानीय रंग इसमें गहरा होता है । 
यही फारण है फि जिस जनपद में जो गीत प्रचलित हैं उनमें वहद्टाँ के लोगों की 
रहन सहन, रीतिरिवाब, खानपान श्रोर श्राचार व्यवद्दार का सजीव चित्रण रहता है । 
लोफसंस्कृति इन गीतों में अ्रपने पूर्ण वैभव के साथ प्रतिबिध्रित दिखाई पड़ती है । 
राजस्थान की लोकगाथाओं में वहाँ के बलिदानी वरों की गाया का वन बहुत 
सुंदर हुझ्आा है | पाबू जी श्रोर गोगो जी के गीत इस विषय के ज्वलंत प्रमाण हैं! । 
उमादे फी गाया में राजस्थानी राजाश्रों फी परणस्नाप्रियता तथा सच्चा ज्षत्राणी 
की श्रान तथा मान फो दिव्य रूप में दिखलाया गया द। जत्र झ्राखा जी नामक 
बारठ उमादे को समभाते हुए कहता है ; 


अं जे 
माण रखे तो पीव तज, पीव रखे तज भमाण। 
दो दो गयेंद न बंधसी, पके कंबु-ठाण ॥ 


तब मनस्विनी उमादे 'पीब” फो तो तज देती है परंतु अपने 'माणु' को 
नहीं छोड़ती । बह सवंदा के लिये पति का परित्याग कर गरीबी का जीवन व्यतीत 
फरती है। मारवाड़ में यातायात का साधन ऊँद है। “दोला माहरा दूह्ा! में 
मारवणी ऊँट की सवारी फरती हुई दिखाई पढ़ती है। इस ग्रंथ में ऊँट-करद्दा- 
का वरणुन बड़े विस्तार के साथ किया गया है? | 


बिहार राज्य की लोकगाथाश्रों में वीराग्रणी कुंश्ररसिंह के श्रद्भुत 
पराक्रम का वर्णुन पाया जाता है | इनकी वीरता की कहानी बड़ी लोकप्रिय ६ तथा 
गाँव गाँव में प्रचलित हैं ; 


) पारीक : राजस्थान के लोकगीत, भाग १, उत्तराध॑, (० ५२३, ५२७ 
९ वही, ६५० ५३१५-१८ 
3 होला मारू रा दृहा । 


हिंदी साहित्य का दृहव इतिहास ६४ 


बाबू कुँझअरखिंह आज तोरे बिना, 
हम ना रंगाइबि चुनरिया। 


इस गीत को स्तरियाँ श्राज भी बड़े प्रेम से गाया करती हैं | मैथिली लोकगीतों 
में मिथिला फी श्रनेक सामाजिक प्रथाश्रों फा उल्लेख हुश्रा है। उत्तरप्रदेश के 
पहाड़ी बिलॉ--मैनीताल, श्रलमोड़ा--में सर्दी श्रधिक पड़ती है । श्रतः वहाँ के 
लोगों के लिये थोड़ी सी भी गर्मी श्रसह्म हो जाती है। कोई पव॑तीय कन्या श्रपने पिता 
से प्राथना करती हुई कहती है कि ग्राप मेरा विवाह छानाबिलौरी नामक स्थान में 
मत फोजिएगा क्योंकि वहाँ गर्मा बहुत अ्रधिक पड़ती है। वहाँ खेतों में काम करते 
समय पीने के कारण मेरी श्रैँगिया भीग जायगी? । यह गीत इस प्रकार है : 


छानाबिलोरी जनि दिया बौज्यू , 
लागला बिलोरी का घामा ॥ 
हाथ की दातुँली हाथ में रौलो, 
लागला बिलोरी का धामा ॥ 


वन जूली बने रूँली, घर जूली घरे रुँली। 
पसीणा ले तर हली, लाज कसिके बचूली ॥ टेक 
नई दुलहिन हूँली, में परदा मे रूँली, 
पसीणा ले तर हँली, लाज कसिकै, बचूली ॥ 
छानाबिलोरी जनि दिया बौज्यू , 
लागला बिलोयी का घामा | 


(५) मौद्लिक प्रवृत्ति--तोकगायाएँ. चिरकाल से मौखिक परंपरा के 
रूप में चली श्रा रही हैं। प्राचीन काल में वेदों के अ्रध्ययन की परंपरा भी मीौखिक 
ही थी | गुर अ्रपने श्रंतेवासी को मोखिक रूप से ही वेदों को शिक्षा देता था । 
इसी लिये इन्हें “श्रुति! की संज्ञा दी गई है। फालांतर में भ्रुति ने लिपि का ग्राश्रय 
प्रहण कर लिया | परंतु लोकगाथाएँ श्राज् मी श्रपनी मौखिक परंपरा फो श्रचुरुण 
बनाए हुए हैं । गोपीचंद श्रोर भरथरी के गीत गोरखपंथी साधुओं की गुरु-शिष्य- 
परंपरा द्वारा श्राज भी सुरद्धित हैं। राश्रस्थान के वीर पुरुर्षों के श्रलौकिक पराक्रम 
को गाथा फो स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय वहाँ के चारणों को प्राप्त है। लोरकी, 
विधयमल, सोरठी आ्रादि के गीतों को लोकगायकों ने कालकवलित होने से बचाया 
है। बिहार के प्रतिद्ध लोककवि भिखारी ठाकुर के “विदेसिया! नाटक का प्रचार 


१ लेखक का निनी तंग्रइ। 


हर प्रस्तावना 


उनके शिष्यों ने किया है। गुरू गुग्गा की विख्यात लोकगाथा को ब्रज के लोकगारयर्कों 
ने बचा रखा है। दोला मारू की गाथा फी रक्षा श्रनेक शताब्दियों तक मोखिक 
रूप में ही होती रही । 


लोकगायथा तभी तक सुरक्षित रद्दती है जत्र तक उसकी परंपरा मौखिक होती 
है। लिपिबद्ध करते ही उसकी गति और प्रगति रुक जाती है। उसकी वृद्धि तथा 
विकास श्रवरुद्ध हों जाता है। इस विषय में तिजविक का कथन नितांत सत्य है कि 
यदि किसी गाथा को आपने लिपिबद्ध कर लिया तो निश्चित रूप से इसे स्मरण 
रखिए कि आपने उसकी हत्या फरने में सहायता पहुँचाई दै। जब तक लोकगाथा 
मौखिक रूप में है तभी तक उसमें जीवनी शक्ति है! | प्रोफेसर गूमर ने मौखिक 
परंपरा को लोकगीतों श्रौर गायाश्रों की सच्ची कसौटी बतलाया ६* । डा० बैरियर 
एलविन का मत है कि गीतों फी लिपि की शृंखला में बांधने पर उनका विकास नष्ट 
हो बाता है। श्रतः लोफठाहित्य के प्रेमी इनका संग्रह कर बड़ा श्रपकार फरते है? । 


(६ ) उपदेशात्मक प्रवतृसि का झ्माव--लोकगायाश्रों में उपदेशात्मक 
प्रवृत्ति का प्रायः श्रभाव पाया ज्ञाता है| जिस प्रकार संस्कृत में 'नीतिशतक' ओरोर 
हिंदी में रहीम की नीति संबंधी कविताएँ मिलती हैं उस प्रकार के नीतिवचन गायाशओ्रं 
में नहीं पाए जाते। इनफी प्रवृत्ति कथधानक को गति प्रदान करने की है,न कि 
उपदेशकथन की। राषट ग्रेव्स का मत है कि गाथाएँ नीति या सदाचार फी शिक्षा 
नहीं प्रदान करती श्रोर न वे प्रथकत्व की भावना का ही प्रचार फरती हैं। यदि 
गायाझं में ये बातें उपलब्ध हों तो यह समझना चाहिए कि चारण अपने समुदाय 
या समाश्न से बाहर चला गया है तथा यह सम्यता के संप् में है। पक्तपात की 
भावना का समुदाय के काय से सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता | 


) इन दि ऐक्ट भाव राइ्टिंग ईंच बन ( जैलेड ) ढाठन, यू मसट रिमेंबर देट यू भार देल्पिंग 
हु किल दैट बैलेड । 'विहूम बोलितरे पर भोरा” इज दि लाश्फ भाव ए बैलेड | इट लिब्स 
भोनली हाइल इट रिमेस् हाट दि फ्रेच विद ए चार्मिग कनफ्यूजन भाव्‌ आइडियाज, 
काल भोरल लिटरेचर ।--फेंक सिजविक : दि मैलेड, १० ३६ 

२ दीज आर दि काडिनल कचूंत्र भाव दि बैलेढ । विद रेस्पेक्ट टु इ्ट्स कंडिशंस क्रिटिक्स 
यूनाइ्ट इन रिगार्डिग ओरल ट्रांसमिशन ऐज इटस चीफ एवेलेबुल टेरंट ।-गूमर : भो० 
३० मै०, भूमिका, १० २६ 

3 फोक सांग्स झ्राव मैकल हिल्स, भूमिका । 

ड दि बैलेढ प्रापर ढज नाट मारेलाइज भार प्रीच भार एक्सप्रेस ए्नी स्ट्रांग पार्टिजनन 
बायस ।'''''मारेलाश्जिंग भार प्रीचिंग इन ए बैलेड इज ५ साइन देट दि बाड़ 
इम ढेफिनिटली भाठरसाइड दि प्रप ऐंड इज इन टच विद कहचर | ५ पार्टीजन बायस 
श्ज इनकपैटियुल बिंद प्रप ऐक्शान । -रावरं प्रेम्स : दि श्गलिरा मैलेड, १० ४! 
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परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लोफगीतों तथा गाथाओ्ं से हम कुछ 
उपदेश ग्रहण नहीं फर सकते | इनमें देशभक्ति, गुरुजनों फी श्राशा का पालन, 
साहस, शोय एवं प्रेम के ग्रनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे उपदेश या शिक्षा ली 
जा सकती है| *गाथाओं में नीति की श्रभिव्यंजना श्रवश्य उपलब्ध द्ोती है परंतु 
इसका स्पष्ट रूप से वर्शान नहीं पाया ब्ञाता | कुसुमादेवी और भगवती देवी के गीतों 
से उनके अ्लोकिफक सतीत्व और श्रादश श्राचरण फी शिक्षा हमें श्रवश्य प्राप्त होती 
है, परंतु लोकफवि ने इसे गोपनीय रखा है। श्राल्हा की लोकगाथा हमें देशभक्ति, 
माता की झ्राशा का पालन, स्वावलंघन ग्रादि का पाठ पढ़ाती है | बिहुला के गीत 
में पतिपक्षी के आ्रादश एवं अलोकिक प्रेम फा वर्णन किया गया है। परंतु 
लोककवि ने इन वस्तुश्रों के वर्णन में श्रमिधा का प्रयोग न फर व्यंजना शक्ति को 
ग्रहण किया है | 


(७) अलंछझूत शेली की अविद्यमानता--लोकगायथा श्रलंकृत फाव्य 
( आआआारनेट पोएट्री ) से सवथा भिन्न है। श्रलंकृत कविता फिसी कलाकार की कृति 
होती है जो श्रपनी रचना फो सुंदर बनाने के लिये विभिन्न रख, श्रलंफार, रीति 
श्रोर गुणों की योजना करता है। वह अपने काव्य में उपमा, रूपक, उस्येक्षा आदि 
श्रलंकारों का निरूपणु कर उसे किसी विशेष छुंद के साँचे में ढालने का प्रयास 
करता है। वह विभाव, श्रनुभाव श्रोर विभिन्न संचारियों फा विधान कर विविध रखें 
का आस्वादन अपने पाठकों फो कराना चाहता है। एसे काव्य फो अ्र॒लंकृत फाव्य 
कहा जाता है | इसकी रचना कुशल फवि प्रयासपूबक फरता है परंतु लोकगाथाएँ, 
जो जनता की कविता (पोएट्रो श्राद दि पीपुल ) कह्दी जाती हैं, इससे नितांत 
भिन्न हैं। इनमें श्रलंकारविधान ओ्रोर गुर्णो की योजना का प्रायः श्रभाव होता है । 
यदि कहीं अलंकारों फी स्थिति दिखाई भी पड़ती हैं तो उनका संनिवेश श्रनायास- 
पूवफ समझना चाहिए | 


लोकगाथाएँ रचनाविघान ( टेक्नीफ ) की दृष्टि से बहुत श्रधिक समृद्ध नहीं 
होतीं । यहाँ रचनाविधान से हमारा तात्पय छुंदों की योजना, श्रलंकारों के प्रयोग, 
कल्पना की ऊँची उड़ान और विभिन्न भावों के संनिवेश से है" । पिंगल शास्त्र के 


१ इट हैन बोन नोटेड देट दि बैलेड प्रापर इज नाट हाइली ऐडबांरड इन टेक्नीक। बाई 
'ऐेडवांस्ड टेक्‍्नीक' इज मेंट कॉसिकरेटेड वर्स फाम्सं, दि इनजी नियस यूस आव मेटाफर ऐंड 
एलिगोरी एंढ ए प्रेजेंटेशन भ्राव भाश्डियाज हिच श्म 'पोएटिकल!' बिफोर इट शम पोए 2% 
'झार्टिस्टिक' बिफोर इट इज इमेजिनेटिव, 'म्यूलिकल”! बिफोर इट इश् इंटेंडेड फार 
सिंगिंग । --राबर्ट प्रेम्स : दि इंगलिश बैलेड, भूमिका, ६० २० 


$ ७ भस्तावना 


नियमों के श्रनुसार लोफगाथा को नाप तौलकर रखने की श्रावश्यकता नहीं होती । 
यही कारण दे कि इनमें छदशास्र के विधिनिषेधों फा पालन नहीं किया ज्ञाता | 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने श्रलं3त फाव्य से लोककाव्य के पाथक्य की बतलाते हुए 
लिखा है| कि--ग्रामगीत श्रोर मद्फवियों फी कविता में अंतर है। ग्रामगीत 
दृदय फा धन है श्रोर मद्दाकाध्य मस्तिष्क का | ग्रामगीत में रस ६, मद्याकाव्य में 
श्रलंकार । रस स्वाभाविक ई झौर अलंकार मनुष्यनिर्मित। ««वग्रामर्गीत 
प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें श्र॒लंकार नहीं केवल रस है; छुंद नहीं, केवल लय है; 
लालित्य नहीं, केबल माधुय दे ।” 

दिंदी के रीतिकालीन फरवियों ने जेसे पेचीदे मजमून बाँध हैं उनका लोक - 
गायाश्रों में सवंथा श्रभाव है। फथावस्तु फा सरल रीति से बशुन करना हा इनकी 
विशेषता है । इस प्रकार भाषा तथा भाव इन दोनों दृष्टियों से लोककाब्य गबलंऊत 
कविता से पृथक है । 


(८ ) रचयिता के व्यक्तित्व का अभमावब--अ्रलंकृत काव्य में उसके 
लेखक का व्यक्तित्र प्रतिबित्रित रहता है। विद्वानों का यह मत है कि किसी कवि के 
शेली में उसके व्यक्तित्र फी ट्वराप दिखाई पड़ती ६ | श्रतएवं किसों कलात्मक >ति 
में उसके रचयिता के व्यक्तित्य की संयूर्ण श्रमिव्यक्ति स्वाभाविक है। परंतु लोक- 
गाथाश्रों में लोककवि के व्यक्तित्व का झ्रमाव पाया जाता है। पहले तो इन 
गायाओ्ों का रचयिता कोई एक व्यक्तिविशेष नहीं द्वोता श्रौर दूसरे यदि होता भी 
है तो वह अपने व्यक्तित्व फो प्रठभूभि में रखकर लोफकाब्य को रचना करता है | 
ग्रतए्व उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचनाश्रोों पर नहीं पढ़ता | गायाश्रों के 
रचयिताशों फा फाई विशेष मदृत्व न होता। वे वतमान काल में उपध्यित नहा 
रहते है श्रौर श्रतीत युग में उनका श्रत्तित्व था या नहीं, इस विपय में भी हमारा 
मन संदेद की दोला पर दोलायमान रहता हू । 

जहाँ तक श्रोताओं पर प्रभाव उतन्न करने का प्रश्न है लोककवि का उसमें 
विशेष द्वाय नहीं द्वता । लाकगाथाश्रों का रचयिता केबल ग्रदश्य ही नहीं होता 
बल्कि उसकी सता भी संदेश को सीमा का अ्रतिकमण नहीं कर पाती | कथा के 


१) पं० रामनरेश जिपाठो : कविताकामुदी, भाग ४ (ग्ामगीत ), गामगीतों का 
परिचय, ६० ६ । 

२ इन दि बैजेढ इट श्ज नाथसो। देशभर दि झआाथर श्ज भाव नो एकाउंट। ही इह नाट 
ईविन प्रेजेंट । वी डू नाट फील श्योर दैेट ह्वी एवर एक्जिरटेड ।' --प्रो० कोट्रोज : ६० 
रका० प० १०, भूमिका, ५० ११ 


१३ 


द्विंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हद 


कफहनेवाले फा उसमें ( कया में ) फोई विशेष भाग नहीं होता । श्रग्य गीतों फी 
भाँति इसमें गायक के विचारों तथा भावनाओं फी राँफी उपलब्ध नहीं होती । 
इनमें उत्तम पुरुष ( में ) फा प्रयोग नहीं पाया जाता | गायाओ्रों का रचणिता या 
गायक न तो कोई निजी विचार प्रकट करता है श्रोर न किसी वस्तु फी श्रालोचना 
ही करता दिखाई पड़ता है। नाटक के विभिन्न पात्रों के संबंध में वह किसी के 
पक्ष या विपक्ष में ग्रपनी भावनाओं की श्रभिव्यंजना नहीं करता | यदि ऐसी किसा 
कथा की फल्पना फी जा सकती हो जो वक्ता के त्रिना ही श्रपनी कद्दटानी स्त्रतः कह्दे 
तो ऐसी कथा लोकगाथा ही द्वो सकती है! | 


सिजविफ का मत है कि किसी भी भाषा की लोकगाथा का सबवप्रथम तथा 
सर्वश्रेष्ठ गुण उसका व्यक्तित्व नहीं प्रत्युत उसकी व्यक्तित्वददीनता है। इसमें किसी 
विद्वान को विप्रतियत्ति नहीं हो सकती | परंतु हमकी भटपट इस नतीजे पर नहीं 
पहुँच जाना चाहिए कि लाकगाथा का लेखक फोई व्यक्ति था ही नहीं । एंसा संभव 
है कि अनेक फलात्मक कृतियाँ मौखिक परंपरा फी प्रक्रिया के फारण अपने व्यक्तित् 
को नष्ट फर दें* | क्रीट्रीज ने लोफगाथा ( बेलेड ) की परिभाषा का निरूपण फरते 
हुए “्यक्तित्वहीनता? का इसकी प्रधान विशेषता बतलाया है । गूमर ने बेलेड के 
प्रधान तत्वों की श्रालोचना करते समय लिखा है कि परंपरा, विपय की प्रधानता 
तथा व्यक्तित्वहदी नता से युक्त इन गायाथ्रों में एक निश्चित कथावस्तु भी होती है । 


१ नाट भोनली इज दि आवर श्ाव २ वैनेड इन वि जियुल बट प्रक्टिकली नान-एक्जिसटेंट । 
दि टेलर भाव दि टेल हैज नो रोल इन इट। भनलाइक अदर संंग्त, हट ढज नाट 
परपट टु गिव श्रटरेंस ड॒ दि फीलिग भार मूड आव दि सिंगर । दि फर् परसन छज 
नाट अझकर ऐट भाल; देशर आर नो कर्मेट्स आर रिफ्लेक्शंत बाइ दि नरेटर | ही 
डज नाट टेक साश्डस फार भार भरगेंस्ट ऐनी आब दि ट्रंमेटिर्ट परसंे'नेल । »८ ८ ४ 
दि रटोरी एबिजस्ट्स फार इट्स भोन सेक। इफ इट वेधर पासितुल दु कनस्तीब ए टेल 
ऐज टेलिंग श्टसेल्फ विदाउट दि इस्ट्र मेंटलिटी आवब्‌ ए कांशस स्पीकर, दि बैलेंड उढ वी 
सच प्‌ टेल। --प्रौ० कोट्रीज : इ० स्का० पा० बै०, भूमिका ६० १० 


२ दि फरट ऐंड दि फोरमोस्ट कालिटो भाष्‌ दि मैलेड इन एनी लैंग्वेश इज नाट इट्स 
परसने लिटी बट इटस इंपरसनैलिटी । देशभर कैन बी नो डिप्तऐेग्री मेंट एबाठट दैट। बट वी 
नीड नाट ए्टर्वंस ह्लप टू दि कंक्लू बन देट दि भाथर वाज नो परसन | इट इन कंसीबेबुल 
देँट ऐन आर्टिस्टिक कंपी जिशन माश्ट एक्यायर श्न दि प्रोसेस भाव भोरल ट्रेडिशन, 
५ सिमिलर श्परपनैलिटी । --फ्रैंक सिजविक : दि बैलेंढ, पृ० ११ 


88 प्रस्तावना 


श्र्थात्‌ इनमें मौखिक परंपरा के साथ ही वस्त॒वणंन फी प्रधानता होती है जिसमें 
लेखक के व्यक्तित्व फा पता नहीं चलता" | 

द्िंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी तथा बंगला श्रादि भाषाओं में 
जो अनेक लोकगाथाएँ प्रचलित हैँ उनके श्रध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उनमें 
उनके रचगिताओओं के व्यक्तित्व की छाप का श्रमाव है। लोकगायाश्रों में कथा की 
प्रधानता द्वाती है जिसके द्रत प्रवाद् में लेखक का व्यक्तित्र विलीन द्वो नाता ६ | 


(६ ) लंबे कथानक की मुख्यता--लोकगाथाश्रों को एक श्रन्य विशपता 
हैं इनका फथावस्तु की लंबाई | गाथाश्रों फा श्राख्यान बड़ा लंबा हाता है। कोई 
काइ तो काग्य की उत्कृष्टता म॑ न सद्दी, लंबाई में मद्दाकाव्यों से भी स्पर्धा करते हूँ । 
भोजपुरी श्राल्द्या रायन साहब के ६२० प्रष्ठो म॑ छुपकर प्रकाशित हुआ है जिसके 
प्रत्यक पृष्ठ में लगभग ३० पंक्तियाँ हैं। ढाला मारू को राजस्थानों गाथा भी कुछ 
कम लंबी नहीं है । विजयमल, सोरठी, लोरकी तथा भरथरी के गांत किसी महाकाव्य 
से श्राकार में छोट नहीं हैं। डा० प्रिय्सनन ने विजबमल की श्रपृणु गाया का 
८०० पंक्तियों में प्रकाशित किया ईद | इसी प्रकार इन्होंने ग्राल्हा के केवल 
विवाह की कथा फो १३०० पंक्तियों में संग्रहीत किया हैं । 

अंग्रेजी में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के बेलेड उपलब्ध होते हैं। परंतु 
इनमें राषिनटुद संबंधी बेलेड बहुत लंब हैँ । “ए जेस्ट गाव राषिनहुड' शीप॑क 
लाकगाया सात समा में गाइ गई है जिसमें ४५६ पद्म (स्टेजा ) पाए जात हैं। 
इस प्रकार 'राजिन हुड ऐंड टेन मांक' फा फथा ६० प्यों में तथा 'राबिन हुड्स 
डथ! की गाया ७० पत्मों में समाप्त हुई ३१ | 

समय की गति के साथ ही लोकगायथाओं में परिवतन और परिवधन होता 
रहता है। श्रतरव जा गाया जितनी ही प्राचीन होंगी उसका श्राकरार उतना दा 
बढ़ा होता जायगा | 


( १० ) टेक पदों को पुनरावृक्ति--जोकगायाश्रों की सवप्रधान विशेषता 
टेक पर्दों की पुनराजूति है। गाते समय गोतों फो जितनी दी श्रविक बार श्रात्रत्ति 
फी जाय उनका आ्रानंद उतना ही अधिक बठता जाता है। गीत तथा संगीत के 


) ट्रेडिशनल्र, भाष्जेब्टिव, इंपरसनल ऐज दे भार, बैलेड्स मस्ट 'भ्रालसों टेल ए 
डेफिनिट टेल । --गूमर : दि पापुलर बैलेड, पृ ६६ 


* ज० ए० सो० बं०, संख्या ५१ (सन्‌ १८७४ ई० ), भाग ३, १० ६४ 
3 गूपर : भोहड इंगलिश बलेड्स, ५० १-६१ 


हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास १०७ 


अ्रभिन्न साइचय का उल्लेख पहले किया जा चुका है। टेक पदों की अ्रावृत्ति से 
लोकगीतों में संगीतात्मकता की मात्रा में ग्तिशय वृद्धि होती है। इस कारण 
श्रोताओं का हृदय श्रानंदसागर में निमग्न होने लगता है । सिज्ञविक के मतानुसार 
टेक पद लोकगायथाश्रों फी वह विशेषता है जिससे पता चलता है कि ये गीत सामुहिक 
रूप ( फोरस ) में पहले गाए जाते थे। प्रधान गवैया जत्र गीत की एक कड़ी गाता है 
तत्र उस समुदाय के दूसरे लोग एक साथ मिलकर टेक परद्दों को झ्राइचि करते हैं | 
इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान फाल में सभवेत स्वर से गीत गाने की प्रद्गत्ति 
इसी परंपरा को सूचित करती है। गूमर ने लिखा है कि टेक पद लोकगायाश्रों का 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व है* | फर्डिनेंड उल्फ के विचार से टेक पद उतना ही प्राचीन 
है जितना कि जनता फी कविता । भोज, ऋहत्य, खेल तथा पूजा आ्रादि श्रव॒सरों पर 
समस्त जनता द्वारा गाए जानेवाले गांतों से इनकी उत्तत्ति हुईं है। श्रेष्ठ कवियों 
ने अ्रपने काव्यों में इस परंपरा फा ग्रमुसरण किया है?। फीट्रीज ने भी इन्हें 
लोकगीतों तथा गाथाओं फी प्रधान विशेषता के रूप में स्वीडार किया है | 


(आअ ) महत्व-इन टेक पदों का प्रधान उद्देश्त लोकगीतों को जीवन 
प्रदान कर श्रोताओं के हुृदय पर ब्मिट प्रभाव उत्पन्न फरना हं। लोकगाथाएँ 
सामूहिक रूप ( फोरस ) में गाने फी वस्तु हँ। प्राचीन काल मे इन गीतों को 
गवैयों के दल का नेता गायक पहले गाता था तथा बाद में दल के शेष लोग 
उसका शअनुसरण फरते थे। पहले नेता एक पद गाता था, बाद में जनता गीत 
के टेक पद अथवा पर्दों को दुहराती थी। इससे गवैए की नीरसता दूर है जाती थी 
क्योंकि श्रोताशरों द्वारा दुद्दरराएं जाने के कारण उस गाया में नवीन जीवन का 
संचार ही जाता था* | 


१ दि रिफ्रेन इज ऐनदर पिक्युलिऐरिटी आब्‌ दि पापुलर वैजेड देट स्टेब्जिशेज इट्स 
डेरिविशन फ्राम दि कोरल सांग । दि रेसट शत वश्मर दिस बर्डन । दि घिंगस मोनोटोन 
इज रेगललों रिलीव्ड वाह दि आडियंस ज्वाइनित इन बिर ए रिपीटेंड फ्रेज ।--सिजवविक्क : 
दि बैलेंड, (० २७ 

२ गूमर : झोल्ड श्गलिश बैजेड्स, भूमिका, १० ८३ 

3 यही, ५० ८१ 

४ द्वाट इज मेंट इन रादर देट देयर इन एबनडंट एविडेंस फार गारड़िंग दि रिफ्रेन इन 
जेनरल ऐज ६४ कैरेक्ट रेत्टिक फ़ीचर आाव वैलेड पोप्ट्री ।--प्रो० कीट्र!ज : इ० स्का० पा० 
बै०, भूमिका, ५० २१ 


५ पिजविक : दि बैलेड, ६० २७ 


१०१ प्रस्तावनां 


शग्राजजल भी होली और चेता के गीत गाते समय गयवैयों के दो दल 
हो जाते हैं। पहला दल किसी गीत की एक पंक्ति गाता ह तो दूसरा दल 
उसके टेक पद की श्रावृत्ति करता है। मिर्जापुर तथा वाराणसी में फजली गाने- 
वालों के दं। दल नत्न मधुर कंठ से श्राइति के साथ इन गांतों फा गाते हूँ तच्र एक 
समाँ बंध जाता है। गीतों के टेक पर्दों की बारंबार गाने का एक उद्देश्य श्रोताओं 
पर प्रभाव उत्पन्न फरना भी है। यही फारण दे कि कविगण श्रयनी मधुर तथा 
सुंदर कबिता को श्रनेक बार पढ़ते हैं। लोकगीतों की पंक्तियाँ जितनी ही श्रधिक 
बार दुद्दराई जायें उनकी मनारमता उतनी ही श्रधिक बदती जाती ६। फुटबाल 
के मैच में दशकंगण जब्न प्रसन्न दोकर "हुए, 'हुर! कहते हई तत्र उनका श्रमिप्राय 
खेलाडियों की प्रात्ताहत कर खल में श्रविक जाश उत्पन्न करना हां द्वाता है । 
रस्साकशा श्र फ्री के खेल में 'ले लिया!, 'ले लिया? शोर 'शाबराश', 'शाब्राश! 
भ्रादि जार से चिछानेवराला जनता खेल में उत्साह तथा प्रभाव उत्तन्न करन के लिये 
ही एसा फरती दे । 


(आ! बढेन, रिफन तथा कोरस में अंतर--लोकगाथाशों म॑ टक पदों 
का श्राद्राच अनेक प्रकार स का जाता है| श्रंधजी बेलेडम में श्रावृत्यात्मक पदावली 
तीन प्रकार की उपलब्ध होती ई जिसे (१) बर्दन, (२) सिफ्रेन तथा (३) फोरस 
फट द्िदां भाषा में इनक लिये समुचित शब्द उपलब्ध न होने के कारण 
उपयुक्त शब्दां का हा यहां प्रयोग किया गया ह। बध्न और रिफ्रेन में बहत थोड़ा 
अंतर है | कारस इन दानों से भिन्न द्वाता है। लोकगायाओं में बर्धन उस मूलभूत 
अग्रंश या चरण का फद्ते ह जा गाथा की प्रत्येक पंक्ति के बाद माया जाता हैं । 
एसा नहीं समझना चादिए कि गाथा के कवल शब्रंत में ही इसका श्रावृत्ति क॑ 
जाती दे | दस प्रक'र बर्दन समस्त गोत में ञ्र।तयोत रहता है। श्राक्सफोड विश्व- 
विद्यालय से प्रकाशित न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के यशस्त्री संपादक डा» मरे ने इस 


3) ए मोर्मरस रिफ्लेक्शन शुद सफाहस ठु कनविंस एनी परसन, राव दि रियल पापुलरिटी 
झाव रिपटिशिन ऐज मास झाव सेक्य रिंग श्पे तिवनस | दि ल|कल विर इन दि विलज 
टप हम फाइटस दठ दि आफेनर द्वी सेन श्ट, दि मोर श्ट इज ० प्रश-८ड | दि स्पेबटेटर 
आब्‌ दि फुटबाल मंच हू सेड 'हुरं', 'हुर! बाज यूजिय इनक्रिमेंटल रिपिडिशन फार 'द 
सेक भाव इफेफट । --फ्रेंऊ सिजविक : दि पैनेंड, ५० ६० 


रा 


२ दि बरढेंन श्ज सम टाइम्स यूज्ड इन इट्स र्ट्रयटर सेंस एज टिफाइड वाह चेपदल । दि 
व न भाव ए सांग इन दि भोल्ड एकमेप्टेशन आरावदि वे बान दद फूट, बेस भार 
भंढर सांग । इट बाज संग अग्राउट एंड नाट मिभ्रली एऐट दि एड शाब्‌ दि बस्त । 
“-गूमर ; भो० ६० ब०, भू मिका, पृ० पढे, पाद 2 पणी न० ४ 


हिंदी सांहित्य का बृहत्‌ इतिहास १०२ 


बृहत्‌ कोश में बर्डेन के श्रथ को स्पष्ट करते हुए इसे किसी गीत का टेक पद या 
समवेत स्वर से गेय पद ( फोरस ) फहा है। यह वह शब्दसमूह या पदावली है, 
जो प्रत्येक पद्म के बाद गाई जाती है! | गेस्ट के मतानुसार गीत की प्रत्येक पंक्ति 
के पश्चात्‌ एक ही प्रफार के शब्दों का बार बार शझ्ााना या दुदराया जाना “बर्डन! 
कहा गया है । 

लोकगायथाश्रों में कुछु टेक पदों की श्रावृत्ति 'बर्इन” की भाँति प्रत्येक पंक्ति 
के पश्चात्‌ नहीं होती बल्कि थोड़े थोड़े समय के पश्चात्‌ निश्चित रूप से कुछ पत्मों के 
बाद होती है | इसे 'रिफ्रेन' कदते हैं | गूमर ने इसकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा 
है कि निश्चत समय या स्थान के पश्चात्‌ किसी निश्चित पदावली की पुनरावृत्ति 
को (रिफ्रेनः कहते हैं । इससे प्रत्येक पद्म को श्रलग अ्रलग समभकने में सद्दायता 
मिलती है? लोकगाथाश्रों में निःसंदेद बार बार श्रानेवाला 'रिफ्रेन! वह पद्म 
( वस ) हैं जिसे जनसमुदाय बड़े प्रेम से गाता है। मूल गीत को गाने फा कार्य 
तो गवैयों के समुदाय का नेता करता है परंतु साधारण जनता इ्दां ग्रावत्तिमूनफ 
पद्मों को गाती ६ | बर्डन श्रार रिफ्रेन के पारत्यरिक संबंध को निश्चत रूप से बतलाना 
बड़ा कठिन दँ। बहुत संभव दे कि 'रिफ्रेन! भी बर्डन! को ही भाँति रहे हों और 
वे भी जनता के द्वारा गीत के साथ लगातार गाए जात रह हों । (रिफ्रन! में एक हीं 
पद या पदाबली की बार बार श्रावृत्ति होती है । इसका गूमर ने बृद्धिपरक श्राबृरत्ति 
( इन्क्रिमेंटल रिविड्शिन ) को संज्ा दो ६। रिफ्रेंन को उत्मत्ति के विषय में गूमर 
का यह मत दे कि बृत्य, खल श्रार काम करते सम जनसाघारण के सामूहिक गान 
से इनका प्राटटुर्भाव हुश्रा ६। यही सभी प्रफार की कविता का, चाहे वह अ्रलंकत फाव्य 
हो अथवा लोककाव्य, श्रावश्यक मूलभूत तत्व हं। लोफसाहित्य की मौखिक 
परंपरा में इसकी स्थिति श्रावश्यक ६ | कोरस उस समस्त पद्म ( होल स्टेंजा ) फो 


) दि रिफ्रेन आर दि कोरस झाव्‌ ए सांग इन ९ सेट भाव वर्ढ स रेकर्रिंग ऐट दि एंड 
आवईच बसे । न्यू? ६० छि० । 

२ गेस्ट डिफाइंस वर्डेन ऐन दि रिटन॑ श्राव्‌ दि सेम वर्देस एट दि क्लोज आब ईच र्टेव । 
--श्ग्लिश राइम्स, भाग २, ९० २६० 

3 दि रिफ्रेन इन दि रिपिटिशन भाव ६ सटन पैसेज ऐट रेगुलर इंटरवल्स ऐंड इन दस 
आव्‌ सर्विस इन दि मेकिंग आव्‌ ए स्टैंजा । --गूमर : ओ० इ० बै०, भूमिका, पृ० ७४, 
पादटिप्पणी । 

४ दि रिफ्रेन इन इनकनःस्टेब्ली रप्रंग फ्राम सिंगिंग भव दि पीपुल ऐंट ढांत, से एंड बक॑, 
गोश्ग बक द्ु दैंट करल रिविटिशन द्विच सीम्स ढ़ है4 बीन दि प्रोटोसाञज्म भाव भाल 
पोषट्रो | सिफेंन्स, भाव काम, ई!ह४ फारट इन भोरल ट्रेडीशन | 


१०३ प्रस्ताव ना! 


कहते हैं जो लोकगाथा के प्रत्येक पद्म के बाद गाया जाता दे! । स्थूल रूप में बड़ेंन, 
रिफ्रेन तथा फोरस में यही अ्रंतर समभना चाहिए | 

(घ ) लोकगाधाओं का वर्गीकरण--लोकगाथाश्रों का वर्भीकरण दो 
दृष्टियों से किया जा सकता है; (१) झ्राफार फी दृष्टि से, तथा (२) विपय की दृष्टि 
से | आकार फी दृष्टि से विचार करने पर ये गायाएँ दा प्रकार की उपलब्ध हू।ती 
हं--(१) लघु, और (२) बृूहत्‌ । लघु गाथाएँ वे हैं जिनका आकार छोटा ६, जम 
भगवती देवी और कुसुमादेवी की गाथाएँ। बृहत्‌ गाथाएँ प्रबंधात्मक काव्यों के 
समान बड़ी होती हैं ज्ञिनकी लिपिबद्ध करने में सैकड़ों पृष्ठ लग सकते हैं | द्वीर रामा, 
ढोला मारू, राजा रसालू शोर झ्राल्टा ऊदल की गायाएँ बड़ी विस्तृत है. जिनकी 
तुलना किसी भी प्रबंध फाव्य से की जा सकती है । 

(१) डा० उपाध्याय का वर्गाकुरण--्ोकगायाश्रों फा वास्तविक 
वर्गीकर णु विषय की दृष्टि से ही किया जा सकता है। इन गाथाओं म॑ जिन विभिन्न 
विषयों का वशुन किया गया हं उन्हीं के ब्राघार पर इनका विभाजन समुसित प्रर्तात 
होता है| “इस प्रकार डा० कृष्णुदेव उपाध्याय के मतानुसार लोकगाथाओओं का 
विभाबन प्रधानतया निम्नांकित तीन भागों में किया जा सकता है : 

( १ ) प्रेमकथात्मक गाथाएँ ( लव बेलेंड्स ) 

( २ ) वीरफथात्मक गाथाएँ ( दिरोइ्क बैलेडस ) 

( ३ ) रामांचफयात्मक गायाएँ ( रोमेटिफ बैलेड्स ) 

प्रेम मानव जीवन का प्राण ६। यह उसकी शआत्मा है। श्रतः इन प्रेम- 
गाथाओओं में प्रेम संबंधी घटनाश्रों का उल्लेख होना स्वाभाविक है| यह प्रम साधारण 
परिस्थितियों में उत्तन्न नहीं होता प्रच्युत विषम वातावरण में जन्‍म लेता है शरीर 
उसी में पलता है। फलस्वरूप इसमें संघथ भी दिखाई पढ़ता ९ । “कुसुमादेवी, 
'भगवर्तादेवी” ग्रौर 'लबिया” की गाथाएँ ऐसी ही हैं ज्ञिनमें परम एफ ही शऔ्रोर 
पलता है ओर उसका परिणाम बढ़ा भर्यकर दाता दे। बिहला की गाया प्रेम का 
प्रबंधकाव्य है जिसमें बिहुला से विवाह फरने के लिये अनेक नवयुवक श्रनने प्राणों 
फी बाजी लगा देते हैं। शअ्रंत में बाला लखंधर नामक व्यक्ति उसके प्रम का जीतने 
में समथ होता है। शोभा नयकव्रा बनजारा भी एक दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें 
पति पक्की के उमय पह्षों--संयोग और वियोग-- का वर्णन बड़ी ही रोचक तथा मम- 
स्पर्श भाषा में किया गया है। भरथरीचरित में श्रपने गुद के उपदेश से राजा भरथरी 


१ दि कोरस बाज ० होल स्टेजा संग भाफटर ईच न्यू स्टेजा भाव दि जैलेंढ | >मूमर : 
झो० ४० बै०, भूमिका, ० ८५, पाद टिप्पणी । 
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के घर छोड़कर जंगल में चले जाने फा वर्शन पाया जाता है। उनके विरह में 
दुःखी उनकी वियोगविधुरा पत्नी का जो चित्र श्रंकित किया गया है वह बड़ा ही 
दृदयस्पर्शी है। रानघ्थान में प्रचलित ढोला मारू की गाथा प्रेम का वह श्रजल्ल स्रोत 
है जिसमें श्रवगाहन कर पाठक ग्रतिशय श्रानंद प्राप्त करता है। मारवणी का 
प्रेम अ्नन्य एवं ग्रलॉकिक है जिसकी समता श्राज के युग में उपलब्ध नहीं हो 
सकती | पंज्ञात्र में प्रसिद्ध हीर रॉफा की प्रेमगाथा किस व्यक्ति के हृदय फो रसममग्म 
नहीं कर देती १ इसी प्रकार की गुजराती गाथा शुद्ध एवं स्वाभाविक प्रेम का ज्वलंत 
उदाहरण है जिसमें प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों ही प्रेम की धधफती ज्वाला में श्रपने 
प्राणों की शआ्राहुति दे देते हैं । 

श्रप्रेजी साहित्य में भी प्रेमगायाश्रों की प्रचुरता पाई जाती है जिससे वहाँ की 
सामाजिक परिस्थिति का पता चलता है। निदय माई ( ऋएल ब्रदर ) नामक 
एक ऐसी ही प्रेमगाथा है जिसमें कोई बहन श्रपने माई की शआराशा के बिना अपने 
प्रेमी से विवाह फर लेती दे । 

(२ ) दूसरे प्रकार की गाथाएँ वीरफथात्मक हूँ जिनमें किसी वीर के 
साइसपूण थ्ोर शोयसंवन्न कार्य का वर्णन होता है। इन कयानकों में कोई बीर 
पुरुष किसी झायदप्रस्त अ्रब॒ला का उद्धार करता हुआ दिखाई पड़ता है अ्रथवा 
वीरता से अ्रपने शत्रुश्नों फा सामना फरता हुथ्रा, न्‍्यायपक्ष फी विजय के लिये 
लड़ाई में जुमता हुआ हमारे सामने उपस्यित होता है। अलोकिक वीरता का 
वर्णन करना ही इन गाथाओ्रों का चरम लक्ष्य है। कहाँ पर किसी युवती का पाणि- 
ग्रहण करने के लिये भीषण संग्राम का वणुन उपलब्ध होता है तो कर्दी मातृभूमि के 
उद्धार के लिये शत्रुश्नों से लड़ने फा विवरण पाया जाता है । 

वीरगायाधं में थश्राल्हा' का स्थान सवश्रेष्ठ है । इन दोनों बीर भाइयों -- 
आ्राल्हा श्रोर ऊदल--ने किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये महाप्रतापी 
सम्राट एथ्वीराज से भीषण युद्ध किया, यह घटना इतिहास के पाठकों से छिपी हुई 
नहीं है| 'लोसिकायन! नामक गाथा में लोरकी की जीवनफथा, विवाह श्रीर वीरता 
का मनोरम चित्र उपस्यित किया गया है। कुँवर विजयी, जिसकी विज्यमल भी 
कहते हैं, की गाया भोषपुरी प्रदेश में प्रणिद्ध है। यह अपने समय का विख्यात 
वीर था जिसके सामने शत्रुगण लड़ाई के मैदान में कभी टिक नहीं सकते थे | 
इसके साहसपूण कार्यों की गाथा उत्तरप्रदेश के पूर्वी बिलों में बड़े चाव से 
गाई ब्लाती है । 


गुनरात में राणफदेवी श्रौर सिद्धरान की वीरगाथा प्रसिद्ध है। राणकदेवी 
जूनागठ के राजा की ज्री थी। अ्रनहिलवाड़ पाटन के राजा सिद्धराज जयधिद ने 
उसपर आ्राक्रमण किया श्रोर उसे परात्त कर उसकी परम सुंदरी री राणकदेवी फो 


१०५ प्रत्तावचना 


छीन लिया | यह वीरगाया गुजरात में बड़ी प्रसिद्ध है श्रोर श्रोतागण इसे बढ़े प्रेम 
से सुनते हैं। राजस्थान सदा से बीरप्रसू भूमि रही है| यहाँ जिस प्रकार ढोला मारू 
की प्रेमगाया प्रचलित दे उसी प्रकार पाबू जी फी वीरगाथा भी विख्यात ६ै' | यदि. 
खोज की जाय तो मारत के प्रत्येक प्रांत में एसी गायाश्रों की प्रचुरता से उपलब्धि 
हो सकती है । 

तीसरे प्रकार की गाथाएँ वे जिनमें रोमांच, रोमांस श्रोर श्रलीकिकता पाई 
जाती दे | इसके श्रंतगंत सारठी फी सुप्सिद्ध गाया आती है। सोरटी एक साधारण 
घर फी लड़की थीं जा विवाह के पहले ही पेदा दो जाने के कारण लाॉकलाज से 
अपने मातापिता द्वारा परित्यक्त कर दी गई थीं। उसको माता ने उसे पालने म॑ 
सुलाकर नदी में प्रवादित कर दिया | परंतु 'जाफो राखे साइयाँ मारिन सकिह कोय ।! 
सोरठा पालने में पड़ी हुई नदी में बदती हुई चली जा रद्दी थी। एक मल्ाादह ने 
उसे बेगवती नदी में बहती हुई देखा । नदी फी धारा में से उसे निकालकर, घर 
लाकर वह उसे पालने पासने लगा। धीरे धीरे युवावस्था प्राप्त करने पर सोरठी 
का विवाद ही गया | 

सोरठी की यह कथा इतनी शलोकिक श्रोर रोचक है कि पढ़ते समय एसा 
जात होता दे मानो काई रोमांस! पढ़ रहे हों। श्रेग्रजी साहित्य में इस प्रकार का 
अनेक गायाएँ हैँ जिनयें रोमांस का पुट श्रत्यधिक उपलब्ध द्वोता है | राबन हुइ से 
संत्रंचित गायाश्री में यद्ट ब्रात विशेष रूप स पाई जाती है । 


(२) प्रो० कीटीज का वर्गोकरण-्रग्रेजी लोकमाहित्य के प्रकांड 
विद्वान तथा यशस्वां संपाकक प्रा» क्रोंट्राज ने लोकगाथाओओं को दा भागों में 
विभक्त किया है | 

( फ ) चारण गाथाएँ ( मिस्ट्रेल बेलेड्स ) 

( २ ) परंपरागत गाथाएँ ( ट्रेडिशनल बेलेड्स ) 


७ 


मध्यकालीन यूरोप में चारण लोग राजदरबारों में जाकर लोकगाथाएँ 
गाया करते थे तथा इस प्रकार श्रपनी जीविफा चलाते ध। ये गाथाओ्रों को स्वयं 
बनाते और गाते फिरते थे। अ्रत; इन चारणों द्वारा बनाए तथा गाए जाने के 
कारण ही इनका नाम (चारणुगाथाएं?! पड़ गया। बिशप पर्स ने प्रपने ग्रंथ में 
चारणों द्वारा लोफकगायाश्रोफी उत्तत्ति की विवेचना बड़े विस्तार के साथ की है | 


) हिं० सा० बृह०, भाग १६, १० ४३११ 
२ बिशप परी : रेलिक्स भाव एनशेंट श्ग्लिश पोण्ट्री, भूमिका । 
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परंपरागत गाथाश्रों से प्रो० कीट्रीज का श्रमिप्राय उन गाथाओं से है जो चिरफाल 
से चली आरा रही हैं. और जिनका प्रचार शोर प्रभाव श्राज भी श्रत्गुरण बना हुआा 
है। १७वीं शताब्दी में इन प्रकाशित गायथाश्रों फी बड़ी माँग थी। अ्रनेक 
व्यवसायी लोग इन गाथाझ्रों को एकत्र कर एक पृष्ठ के लंबे पत्रों में इन्हें प्रकाशित 
करवाते ये)। येही गाथाएँ कालांतर में परंपरागत गाथाश्रों के नाम से 
प्रसिद्ध दो गई । 


(३) प्रो० गूमर का श्रेणी विभाजन--लोकसा हित्य के प्रामाणिक विद्वान्‌ 
प्रो० गूमर ने लोकगायाओ्ं का वर्गीकरण निम्नांकित छु; श्रेणियों में किया है : 


(१ ) प्राचीनतम गाथाएँ ( श्रोल्डेस्ट बेलेडस ) 
( २) कोटुंबिक गायाएँ ( बेलेड्स श्राव्‌ किनशिप ) 
( ३ ) शोकपूर्ण एवं श्रलो किक गाथाएँ 
( फोरोनेच ऐंड बैलेंड्स आव्‌ दि सुपरनेचुरल ) 
( ४ ) निर्जंधरी गाथाएँ ( लीजेंडरी बैलेड्स ) 
(५ ) सीमांत गायाएँ ( बार्डर बेलेड्स ) 
( ६ ) श्रारएयक गायाएँ (ग्रीन उड बेलेड्स ) 


( १ ) प्राचीनतम गायाओझओं में समस्यामूलक गायाओ्रों ( रिडिल बैलेडस ) 
का स्थान सवप्रथम हे | ये अनंत फाल से चली ञ्रा रही हैं | इनकी उत्पत्ति संभवत: 
ग्रीस देश से हुई। ये गायाएँ प्रधानतया श्राफाश, प्रथ्वी, श्रोर ऋतुश्रों से संबद्ध 
होती हैं। प्राचीन फाल में ये समत्यामूलक गाथाएं सामूहिक रूप से प्रश्न और 
उत्तर के रूप में गाई जाती थीं। पद्य में ही प्रश्न किया जाता था श्रौर उसका 
उच्चर भी पद्य में दी दिया जाता था | 

फोई घनी मानी व्यक्ति किसी विधवा स्री फी सबसे छोटी पुत्री से, जो सौंदर्य 
में सबसे श्रधिक बढ़ी चढ़ी थी, उसकी परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न पूछता है : 


हाट इज हायर नार दि टी १ 
एंड हाट इज डियर नार दि सी ९ 


इसी प्रकार वह प्रश्नों की «कड़ी लगाता हुआ अश्रंत में उससे पूछता है कि 
स्त्री से भी बुरी ठंसार में कोन सी वस्तु है ? लड़की इसका उत्तर देती है “शैतान ।! 


१ प्रो० कीट्रीज : इंग्लिश एंड स्काटिश पाप्युलर बैलेड्स, भूमिका, ९० २६ 
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इसी प्रकार से रूस देश में विवाह के श्रवसर पर पहद्देलियाँ पूछने की प्रथा 
है। इसका एक ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगा! : 
आदइ नो प प्रेटी मेडेन, 
झाद उड़ देट शी वेयर माइन । 
आइ बिल मैरी हर इफ फाम श्रोटेन स्टा, 
शी विल स्पिन मी सिल्क सो फाइन । 

दूसरे प्रकार के गीत घरेलू जीवन से संब्रद्ध हँ जिनमें किसी प्रेयसी का हरण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनमें 'रोमांस” का प्रचुर पुण होता है। “गिल ब्रेंटन' 
फी गाथा इसका उदाहरण है। स्काटलेंड में ऐसे बहुत से गीत उपलब्ध हात हैं । 
ललोकिनवार! फो गाथा इस संबंध में श्रत्यंत प्रसिद्ध हे | इन गायाओं में शुद्ध दांपत्य 
प्रेम की पूर्ण श्रमिव्यक्ति हुई है। परंठु कुछ एस भो गांत पाए जाते हैं जहाँ प्रेमी 
ओ्ोर प्रेमिका विश्वास के पात्र सिद्ध नहीं हाते। “गे गोशवाफ” नामक गाया में 
कोई पक्षी किसी स्काटलंड निवासों प्रेमी का पत्र उसकी श्रेंग्रेज़ी प्रिययमा के पास 
पहुँचाता है जिसमें यह लिखा ई कि वह अयनों प्रेयर्सी के प्रेम की प्रतोक्षा श्र 
बग्रधिक दिनों तक नहीं कर सकता | इसपर उसको प्रेमिका उत्तर देता है कि ; 

बिड॒ हिम बेक हिज ब्राइडल ब्रेड, 
पंड बन्र॒ हिज ब्राइडल एल। 

भ्रवध में कुमुमादेबी श्रोर भगवर्तीदेवी के गीत बहुत प्रधिद्ध ई जिनमें 
उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिये श्रद्धितीय साहसिक प्रयास किया है। 
भ्रत्याचारी मुगलों द्वारा वे पकड़ ली जाता ई परंतु अ्रयने प्राणी की आहुति 
देकर वे अपने सतीत्व पर श्राँच नहीं श्राने देती । 

(२) कोटविक गाथाएँ--इन गाथाश्रों में परिवार के विभिन्न व्यक्तियों 
के पारध्परिक व्यवहार का चित्रणु किया गया दे । बहन श्रौर भाई, सास श्रोर बहू, 
ननद शऔ ्रोर भावज के संबंध की बॉकी मोँकी हमें देखने की मिलती है। भारतीय 
लोकगीतों में बहन और भाई के दिव्य एवं ग्रादर्श प्रेम का वर्णुन उपलब्ध द्वोता है 
परंतु श्रेंग्रेजी लोकगीतों में इन दोनों का उच्चकोंटि का प्रेम नहीं मिलता। 
(निदय भाई! वाली गाया में, बिसका उल्लेख श्रन्यत्र किया जा चुका है, कोई 
ऋ्‌रकर्मा निर्दय भाई अपनी बहिन के पेट में छुरा भोक देता है जिससे उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जाती है। बहन फा अपराध केवल इतना द्वी था कि उसने भाई 
से बिना पूछे ही किसी मनोवांछित युवक से श्रपना विवाह कर लिया था । 


१ गूमर : दि पापुलर रैलेढ । 
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गया है। रात्रिन हुड बहुत उदार, दयालु एवं गरीबों का रक्षक बतलाया गया है । 
परंतु शासकीय कानूनों को भंग करने के कारण वह लुटेरा ( श्राउटला ) माना 
जाता था। अंग्रेषी लोकसाहित्य में रात्रिन हुड से संबंधित बीसियों गायाएँ प्रचलित 
हैं। “ग्रीन उड'? में राबिन हुड के निवास करने के कारण उससे संबंधित गाथाश्रों 
का नाम ही “प्रीनउड बेलेड्स” पड़ गया । इसीलिये इनको श्रारणयक गायाश्रों! 
की संज्ञा यहाँ प्रदान फी गई हे । 

रात्रिन हुड फी गाथाश्रों को श्रेणी में “गेस्ट श्राव राषिन हुड” सबसे बड़ी 
गाथा है जो किसी महाकाव्य के समकक्ष मानी जा सकती ६ै। इन गाथाश्रों में 
रात्रिन हुड फा जो चरित्रनित्रण किया गया है वह एक लूटेरे के रूप में नहीं है 
बल्कि गरीब श्रोर दुःखियों के रक्षक श्रोर चाता के रूय में चिलित है। इसका चरित्र 
नितांत उदात्त, शुद्ध श्रोर दिव्य दिखलाया गया हैं। वह एक राष्ट्रीय बीर 
( नैशनल हीरो ) के रूप में हमारे संमुख उपस्थित होता हं। रात्रिन हुइ संबंधी 
गायाएँ इतनी श्रधिक ई कि इनकी एक प्रथक्‌ श्रणी ही बन गई हं जो “प्रीन उड 
बैलेड्स' वा 'श्राउटला बेलेड्स? के नाम से प्रतिद्ध हैं । 

रंडोल्फ नामक एक दूसरा साहसिक व्यक्ति हो गया हैँ जो राबिन हुड के 
समान ही उदार गरीबों का रक्षक श्रोर सहायक था। परंतु इसके संबंध में बहुत 
थोड़ी सी दी गाथाएँ उपलब्ध होती हैं । 

श्राज से लगभग ३०-४० वष पूतर उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों, विशेषकर 
बिजनौर में, मुल्ताना नामक डाकू का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। उसके विषय में यह 
कहा जाता दे कि वह परनामानी व्यक्तियों को दही लूटता था और लूट के धन से गरीबों 
की सहायता करता था | त्रिबनोर श्रोर सद्दारनपुर जिलों में उसकी लोकप्रियता का 
संमबतः यही कारण था । इस ( सुल्ताना ) डाकू के संबंध में श्रनेक गायाएँ उसके 
ब्नीवनकाल में द्वी प्रचलित श्रोर प्रसिद्ध दो गई थीं जो श्राज भी बड़े प्रम से सुनी 
झ्ोर गाई जाती हैं। कुप्रसिद्ध ढाकू मानसिंद्द के विषय में भी, जो श्रभी कुछु वष 
हुए पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया, ऐसी ही बातें फद्दी जाती हैं। 
बहुत संभव है। ग्वालियर श्रोर श्रागरा के श्रासपास इसकी बीरता के गीत 
गाए जाते हों । 

इसी शताब्दी में राजस्थान में जोरसिंह या जोराबरतिंद नाम का एक 
प्रसिद्ध डकेत दो गया है बिसकी वीरता के अनेक गीत उस प्रदेश में प्रचलित है! 
जोरसिंह की उसके साथियों ने घोखा देकर मार ढाला था | बिस दिन उसकी हत्या 
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की गई थी उसकी पहली रात की उसकी स्त्री फो बुरा स्वप्त हुआ था। इसलिये 
उसने अपने पति फो पहले से ही श्रागाह कर दिया था। परंतु णोरसिंह बद्दादुर, 
निडर एवं अपने साथियों पर विश्वास करनेवाला व्यक्ति था। अपने मित्रों के षट्यंत्र 
में पड़कर वह मारा गया। मरते समय अपनी पत्नी फी सीख उसे याद आई । 
यहाँ तक का वृत्त तो एक गीत का विषय है। श्रागे चलकर जोरसिह के बीर 
सुपुत्र ने किस प्रकार अपने उिता के खून का बदला उसके शत्रुश्नों स लिया इस 
घटना का वर्णन दूसरी गाथा में किया गया है । 

किनकेड ने श्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में काटियाबाड़ के लटरों फा बढ़ा ही 
राचक वशान प्रस्तुत किया है जिससे पता चलता है फि इन लागों ने समाज में 
कितनी लोकप्रियता प्रास कर ली थी। इनको वीरता एवं उदारता के गीत श्ाज भी 
काटियावाड़ ( सीराष्ट्र ) में बंद चाव से गाए ओर सुने जाते है । 

उपयुक्त सभी गाथाएँ 'प्रीन उड बेलेडमस” की श्रंणी में रखी जा सकती हैं । 
प्रोफेसर गूमर द्वारा प्रतिधादित लोकगाथाश्रों का यह वर्गीकरण बड़ा ही व्यापक एवं 
विस्तृत है | इसमें सभी प्रकार फी गाथाएं अ्ंतभुक्त फी जा सकती हैं | 


७. लोककथाओंका विवेचन 

लोकसा द्ित्य के श्रध्ययन में लोकफथाश्रों फा स्थान श्रत्यंत महतवपूण है | 
व्यापकता तथा प्रचुरता की दृष्टि से इनका मूल्य अ्रत्यधिक है। लोकसंस्कृति के 
श्रनुसंघान के लिये ये गब्रन्यतम साधन हैं क्‍योंकि इनमें जनसाघारण के सुल्र दुःस, 
श्राशा निराशा तथा हृप विषाद का सम्यक चित्रण उपलब्ध होता है। रास्तीय 
लोफसादित्य में लाककथाश्रों फी संख्या श्रनंत है । केवल हिंदी फी ही विभिन्न 
बोलियों में उपलब्ध लोकफथाओ्ं का संग्रह किया जाय तो अनेक वृहत्‌ ग्रंथ तयार 
हो सकते दूँ | जिस प्रकार आादिकाव्य ( फविता ) का जन्म इस देश में ही हुआा 
उसी प्रकार संसार की सबसे प्राचीन कद्दानियों के निर्माण का श्रेय भी इस पुरय- 
भूमि भारत को ही प्राप्त दै। भारतीय कथाएँ संसार को कहानियों में सबसे प्रार्चीन 
ही नहीं हैं बल्कि उन्हें फथासाहित्य का मूल स्तोत होने फा गौरव प्राप्त है। भारतीय 
फथासादित्य ने संसार के विभित्न देशों फी कथाओं फी किस प्रकार प्रभावित किया 
है इसका इतिद्रास संल्कृत साहित्य फी श्रमर फट्दानी है | सवंतथम भारतीय कथाश्रों 
फा श्रनुवाद श्ररबी ओर पहलवी भाषाओं में हुआ श्रीर इसके पश्चात्‌ यूरोप के 
विभिन्न देशों में इनके श्रनुवाद प्रस्तुत किए गए। यूरोपीय देशों में प्रचलित इंसप 
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फो कहानियों ( ईसप्स फेज्ुल्स ) तथा सदखत रजनी चरित्र ( श्ररेबियन नाइट्स ) 
फी कथाश्रों में भारतीय प्रभाव स्पष्ट लक्चित होता है। भारत ने विश्व फो जो श्रनेक 
देन दी है उसमें कथाश्रों का स्थान कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है! । 

( क ) लोककथाओं को प्राचोन परंपरा--लोकफथाओ्रों फी परंपरा 
श्रत्यंत प्राचीन है। सवप्रथम वैदिफ संहिताओों में इन कथाश्रों के बीम उपलब्ध 
होते हैं। ऋग्वेद में ऋषि शुनःशेप फा प्रसिद्ध श्राख्यान मिलता है । श्रपाला 
आाध्रेयी के श्रादश नारीचरित्र का चित्रण हमें सथ॑प्रथम इसी वेद में दृश्टगोचर 
होता है? । च्यवन मागव श्रोर सुकन्या मानवी को कथा भी सुंदर रीति से इसमें 
वर्शित हे । ब्राह्मण ग्रंथों में भी ग्रनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। शतपथ ब्राह्मण 
में पुरुवा श्रोर उवशी का कथा नितांत प्रत्िद्ध है” । इसी कथा फो लेकर मद्दाकवि 
कालिदास ने “विक्रमोवशा' नाटक का रचना की ६। एऐतरेय ब्राक्षण में शुनःशेप 
का ग्राउ्यान वर्णित है । शास्थायन ब्राह्मण में महर्षि वृश् नामक पुरोद्ित के 
वेदकालीन महत्व का प्रतियादन किया गया है” । इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण 
में दष्पद ग्राथवंण फी फथा फा उल्लेख हुआ हैं बिनफा लोकप्रिय पीराणिक नाम 
दर्घीनि है। १6 मह्ान्‌ त्यागी ने लोकापकार के लिये श्रपना इृड्डियों को भी दान में 
दे दिया या। इन्‍्हों हड्डियों से वज्र का निर्माण कर इंद्र ने वृत्र का बध किया था । 

ब्राह्म॒णु ग्रंथों के पश्चात्‌ उपनिषर्दों में भी अनेक फथाएँ उलिखित हैं। 
नचिकेता की सुप्रत्िद्ध कंषा फटोपनिषद्‌ का प्रधान वरय विषय है। श्रग्नि श्र 
यक्ध की कथा का केनोपनिपद्‌ में वणुन पाया जाता है| वैदिक संहिता एवं उपनिषदों 
में ज्ञिन कयाथ्रों की केवल सूचना मिलती ह उनका विस्तृत विवरण 'बृहद्देवता! 
में तथा पडगुरुशिष्य रचित 'कात्यायन सर्वानुक्रमर्ण फी 'पेदायदीपिका? टौका 
में दिया गया दे । 


जी 
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बृहत्कथा--पछंस्क्ृत में लोककथाओं फा सबसे प्राचीन तथा विशान संग्रह 
गुणाढ्य की बृहत्कथा है। यह अंथ पेशाची भाषा में लिखा गयायथा जा अन्न 
उपलब्ध नहीं होता । डा० ब्यूलर के श्रनुसार इसकी रचना ईसा फी दूसरी शताब्दी 
में हुई थी | बृहत्कथा संस्कृत साहित्य के नाटककारों के लिये उपजीव्य ग्रंथ रह 
है। मद्दाकवि मास, शूद्रक तथा महाराज दर्प ने अ्रपने नाटकों फो फथावस्तु इसी 
ग्रंथ से ली दे । श्राजफल बृहत्कया के तीन अनुवाद संस्कृत साहित्य में उपलब्ध 
होते हैं : 

( १ ) वृदत्कथाश्लोकरसं प्रद 

( २ ) बृहत्कथामंजरी 

( ३ ) फथास रित्सागर 

बृहत्कथाश्लोकसंग्रह के रचयिता बुधस्वामी हैँ। ये नेपाल के निवासी 
थे | इनका समय आाटवीं या नवीं शताब्दी माना जाता है। बुधम्वामी का यह 
वृ,ति संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं द्ोती। परत जितना श्रृश प्राप्त हो सका है 
उसमें र८ सर्ग हैं श्रोर समस्त श्लोकों की संख्या ४४३६ है!। इससे दनमान 
किया जा सकता है कि बुधस्वामी का यह ग्रंथ बड़ा विशाल रहा होगा। '्वृदृत्कथा- 
मंजरी' के लेखक श्राचाय क्षेमेंद्र हैँ जो संस्कृत साहित्य में श्रगनी विपुल तथा संंदर 
रचनाओं के लिये सुप्रसिद्ध हैं। ये काश्मीर के राजा श्रनंत के श्राश्चित कवि थे । 
इनका श्राधिभावफाल ११वीं शताब्दी है। इस ग्रंथ में समस्त श्लोकाीं की 
संख्या ७५,००० हैं। 'कथासरित्सागर'” मद्राफवि सोमदेव फीो श्रमर रचना दे जो 
क्षेमेंद्र के समकालीन थे | बृहत्कपवा फा यह सबसे श्रधिक प्रचलित एवं प्रमिद्ध 
श्रनुवाद है। इस ग्रंथ में समस्त श्लोकों की संख्या २४,००० ६€। इसकी रचना 
सन्‌ १०६३ ई० से लेकर सन्‌ १०८१ ई० के बीच में हुई थी। टानी ने इस 
विशाल ग्रंथ का श्रंप्रेजी भाषा में श्रनुवाद, ग्रोशन श्राव स्टोरी? के नाम से अनेक 
भागों में किया है। पेंजर ने श्रपनी विद्वत्तापूण टिपिणियों के साथ इसका संपादन 
कर प्रकाशित फिया है | 


पंचतंत्र--संस्तृत के फथासाहित्य में पंचतंत्र का स्थान श्रद्वितीय है । 
इसफा अनुवाद यूरोप को अनेक भाषाश्रों में हो चुका ६ं। इस अंथ फी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसकी कथाओं ने संसार की कट्ानियों को प्रभावित किया है | 
यह संस्कृत साहित्य का सबसे मोलिक एवं प्राचीन कथाप्रंथ है। श्राचाय विष्णुशर्मा 


१ प्रो० बलदेव उपाध्याय : संरकृत साहित्य का शतिद्यात, १० ३६२ 
3 बही, १० ३८४-२१६० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहास ११२ 


ने पाँच मार्गों या तंत्रों में इसकी रचना की थी। इसीलिये इसका नाम ५पंचतंत्र! 
पड़ा है। सुप्सिद्ध जमन विद्वान्‌ बेनेफी तथा हटल ने जमन भाषा में इसका 
अनुवाद किया है। इन विद्वानों ने बढ़े परिश्रम से यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि 
संसार--प्रधानतः यूरोप--कछी कथाओ्रों का मूल उद्गम पंचतंत्र दी है तथा यही 
कद्टा नियाँ विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में कुछ परिवतन के साथ उपलब्ध होती हैं । 


हितोपदेश--नी तिम॑बंधी कथाग्रथों में पंचतंत्र के पश्चात्‌ 'हितोपदेश” का 
स्थान है। इस ग्रंथ के लेखक नारायण पंडित थे जो बंगाल के राजा धवलचंद्र के 
श्राश्रय में रहते थे। इसकी रचना १४वीं शताब्दी के श्रासपरास हुई | द्वितोंपदेश 
की श्रधिकांश कथाएँ पंचतंत्र से ली गई हैं जिसका उल्लेख प्रंथकार ने स्त्रयं किया 
है।यह बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे संस्कृत साहित्य में प्रवेश प्राप्त करनेवाले 
व्यक्ति बड़े चाव से पढ़ते हें । 


वैतालपंचविशतिका--इसके रचयिता शिवदास नामक फोई श्ाचाय थे। 
इस ग्रंथ में महाराज विक्रम से संबंधित पच्चीस कट्टानियों फी रचना सरल संस्क्नत में 
की गई है । प्रत्येक कद्दानीं में राजा को व्यावद्यारिक बुद्धि का पर्यास परिचय मिलता 
है। 'बेतालपचीर्सी? के नाम से इसका अनुवाद हिंदी भाषा में दो चुका है। 


सिहासनद्वाजिशिका--में 6ंस्कृत की बत्तीस कथाएँ संग्रद्दीत हूँ । हिंदी में 
(सिंहासन बततीर्सी' के नाम से इसका अनुवाद प्रचलित है। शुकसप्तति-में ताते 
द्वारा कही गई ७० कथाओं फा संकलन प्रस्तुत किया गया दै। इस ग्रंथ की 
प्रसिद्धि का अ्रनुमान वेंबल इसी बात से किया जा सकता है कि इसा की १४वों 
शताब्दी में इसका अनुवाद 'तूतीनामा' के नाम से फारसी भाषा में किया गया था । 
भट्ट विद्याघर के शिष्य थ्रानंद ने माधवानलकथा लिखी है जिसमें श्लोकों की 
रचना संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में की गई है। शिवदास के कथाणंब में 
३५ कथाओं का तथा विद्यापति को पुरुषपरीक्षा में ४४ फद्दानियों का संकलन 
किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त पाली भाषा में लिखित जातफफथाओं में-- बिनफी 
कुल संख्या ५५० है-- बुद्ध के पूवजन्म फी कथाएँ उपलब्ध द्वोती हैं। श्रायंशूर 
ने जातकमाला फी रचना संस्कृत पद्चों में की है | 


(से) लोऋकथाओं का भारतीय वर्गोकरण--लोककथाशों का श्रेणी- 
विभाजन उनके वण्य विषय की दृष्टि से किया जा सकता है। परंतु प्रत्येक विद्वान 
का वर्गीकरण एक दुसरे से भिन्न है। प्राचीन आचार्यों ने कथासाहित्य को दो 
भार्गों में विमक्त किया है ; ( १ ) कथा, ( २) आख्यायिका | फथा उस कहानी को 
कहते हैं जो कवि की कल्पना से प्रयूत धोती है। उदाहरण के लिये बाणमट्ट की 
कार्टबरी और दंडी का दशकुमारचरित इस कोटि में रखे ञज्रा सकते हैं। परंतु 
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ख्राख्यायिका फा श्राधार ऐतिहासिक घटना होती है। यह फिसी इतिहास संबंधी 
सच्चे बृत्तांत फो लेकर लिखी जाती है | बाणु का 'हपचरित” श्राख्यायिफा का उत्कृष्ट 
उदाहरण है जिसकी कथावस्तु व्धन वंश के सुप्रसिद्ध महाराज दप के जीवन से 
संबंध रखती हैं। ग्रानंदवधनाचार्य ने कथा के तीन भेदों का उल्लेख किया है : 
(१) परिकया, ( २ ) सकलफथा, ( ३ ) खंडकथा | परिकथा उस कथा को कहते हैं 
जिसमें केवल इतिवृत्त नित्रद्ध हां, रसपरिपाक के लिये जिसमें विशेष स्थान न ही | 
श्रभिनवगुप्तालाय ने परिकथा में एस वृत्तांतों का समावश श्रावश्यक माना है जिसमें 
वशशुन की विचित्रता पाई जाती द्वा। सफलकथा में बीज ( प्रारंभ )स फलतप्राप्त 
पर्यत समस्त कथा का संनिवश उपलब्ध होता दैं। देमचंद्राचाय ने इस कथा को 
धचरित! की संज्ञा प्रदान की है तथा उदाहरण के रूप में पसमरादित्यक्रथा! का 
उल्लेख किया है | खंडकथा एकदेशप्रवान द्वोती हे | 

दरिभद्राचाय ने कथाओं का एक नया वर्मीफरण प्रस्तुत किया है जिसमें 
मोलिकता पाई जाती हैं | इनके अनुसार कथाश्रों के निम्नलिखित चार भेद हैं; 


;ँ 


( १) श्रथकथा 
(२ ) कामकथा 
( ३) घमंकथा 
( ४ ) संकीशुकथा 


अथकथा का वरय विषय अ्रथ फी प्राप्ति होता है। कामकथा में प्रम के 
वर्शन की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार की फथाश्रों फी संख्या अ्रत्यधिक ६ । 
घमकथा का संबंध घामिक श्राज्यानों से होता है। इस कथा की अ्रमिहापा करने- 
वाले मनुष्य श्र. तथा घामिक बतलाए गए हैं। परंतु दोनों लोकों की इच्छा रखने - 
वाले संकी्फथा के प्रेमी मध्यम श्रेणी के फददे गए हैं : 
ये लोकद्व यसापेत्ता: किश्ञित्सस्वयुताः नराः | 
5 # ब्ू का छा 
कथामिच्छुन्ति संकीण शझेयास्ते वरमध्यमाः ॥ 
( १) डा० उपाध्याय का वर्गीकरण--डा ० कृष्ण देव उपाध्याय ने वरय 
विषय की दृष्टि से लोककथाओओं का वर्गीकरण निम्नांकित छु; प्रकार से किया है ; 
(१ ) नीतिकथा । 
( २ ) व्रतकथा | 
(३ ) प्रेमकथा । 


3 हा० शपाध्याव : लोवसा हिस्‍य को भूमिका, ९० १२६ 
१५४, 
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( ४ ) मनोरंजक कथा | 
(५ ) दंतकथा । 
( ६ ) पौराणिक कथा । 
लोकसाहित्य में जो कथाएँ उपलब्ध होती हैं वे प्रधानतया प्रथम कोटि में 
ग्राती हैं। लोककथाश्रों का प्रधान उद्देश्य नीतिकथन होता है। उपदेश देने की 
प्रवृत्ति इन कथाओं की श्रात्मा समझनी चाहिए। पंचतंत्र तथा द्वितोपदेश की 
समस्त कथाएं इसी श्रेणी में श्रंतभुकत की जा सकती हैं। “द्वितोपदेश” नाम से 
ही बिदित होता है कि इन कहानियों में कल्याणकारी उपदेश का कथन किया 
गया है | कथाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिह् कथ्यते” द्वारा लेखक ने ग्रंथरचना 
संबंधी अ्रपना श्रभिप्राय बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। पंचतंत्र तथा द्वितोपदेश 
में जानवरों तथा पदियों के मेँह से कथाएँ कहलाईं गई हैं। इन सबमें नीतिया 
उपदेश अंतर्निहित है। लोककथाश्रों के संबंध में भी यही बात सममनी चाहिए । 
किस प्रकार मायावी स्रियाँ सीधे सादे पुरुषों फो परेशान करती है तथा उन्हें चक्र 
में डाल देती हैं इसका चित्रण (तिरिया चरित्तरर नामक कहानी में किया गया हे! । 
इस कहानी के द्वारा लोककथाकार ने यह बतलाने का प्रयक्ष किया है कि ऐसी 
दुष्टा स्तलरियों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए । 
घमं भारतीय जीवन का श्रविच्छिन्न श्रंग है| घामिक कृत्यों एवं विधिविधानों 
से हमारा जीवन श्रोतप्रोत है । घार्मिक क्रियाकलापों में व्र्तों का महत्वपूरणु स्थान 
है। इन व्रतों के संबंध में श्रनेक कथाएँ प्रचलित हैँ। सत्यनारायणु फी कथा फा 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार में प्रचुर प्रचार है | भाद्रपद मास की शुक्ल चतुदशी 'अ्रनंत 
चतुदशी' के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्रनंत मगवान्‌ फी कथा फह्दी जाती है 
जिसे स्त्रीपुरुष सभी बड़े प्रेम से सुनते हैं। स्त्रियों के ब्र्तों में पिड्चिया, बहुरा, 
जीवित्पुत्रिका, फरवाचोयथ, अ्रहोई आटे श्रादि प्रचलित हैं। इन ब्र्तों के ग्रवसर पर 
स्त्रियां फधाएँ कहती हैं। राजस्थान में गनगोर व्रत प्रधान माना जाता है| मिथिला 
में कार्तिक शुक्र घड़ी के दिन षष्ठी अत करने की प्रथा है। इन सभी वतों से कोई न 
कोई कथा संबद्ध है | श्रतः इन वतकथाओओं को श्रपनी प्थक भेणी है । 
कुलु ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध होती हैं जिनका मुख्य वरय विषय प्रेम है । 
माता का पुत्र के प्रति स्नेह कितना स्वामाविक तथा वात्सल्यपूर्ण द्वोता है, पतिपक्षी 
का प्रेम कितना दिव्य तथा निश्च्छुल होता है, बहिन का भाई के प्रति प्रेम कितना 
ब्रकृत्रिम तथा सच्चा होता है--इन सबका सजीव चित्रण इन कथाओं में पाया 


) डा० ठपाध्याय का निम्नो संग्रह । 
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जाता है। मानव जीवन से संबंध रखनेवाली कहानियों में प्रेम का तत्व सबसे 
ग्रधिक है। परंतु लोककथाओं में जो दांपत्य प्रेम प्रात्त होता है वह नितांत पवित्र 
एवं शुद्ध है। कामवासना की उसमें गंध भी नहीं पाई जाती । 

मनोरंजक कथाएँ वे हैं जिनका प्रधान उद्देश्य श्रोताश्रों का मनोरंजन मात्र 
है। इन कथाओ्रों की बालकगणु बढ़े चाव से सुनते हैं। चिरकालीन परंपरा से 
चली श्राती हुई किसी प्रसिद्ध कथा को दंतकथा कहते हैं। इसमें इतिहास और 
कल्पना का मिश्रण पाया जाता है। इन कथाश्रों फी श्राघारभूमि इतिहास की ठास 
घप्रग्नाएं होती हैं परंतु लोफकथाकार उसपर शअ्रपनी कल्पना का श्रावरण चढ़ा 
देता हद बिससे उसके वास्तविक रूप को पहचानना कठिन हो जाता दहै। राजा 
विक्रमादित्य के न्याय की, श्राल्हा ऊदल फी वीरता की श्रनेक कथाएं है जिनम॑ 
कल्पना श्रीर इतिहास की गंगाजमुनी छुटा दिखाई पड़ती है। लाकसा हृत्य मं 
पीराणिक कथाश्रों का श्रभाव नहीं है। गापीचंद, भरथरी, सरवन श्रादि की कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं। कुछ कहानियों में सृष्टि की रचना, उसके विनाश, देवताशों के जन्म 
ग्रादि का वशन मिलता है। नल दमयंती, शिवरि, दधीचि श्रादि की त्यागपूण 
फट्टानियाँ भी पाई जाती हैं । इस प्रकार उपयुक्त छु; श्रेणियों में है| सभी प्रकार की 
लोककथाश्रों का श्रंतभाव हो जाता है । 


(२) डा० दिनेशचंद्र सेन का वर्गीकरणु--उंगला लोकसादित्य के 
मुप्सिद्ध विद्वानू डा० डी० सा० सेन ने बंगाल की लोककथाश्रों का विभाजन 
निम्नांकित चार श्रेणियों में किया है ; 

( १) रूपकया ( सुपरनैचुरल टेल्स ) 
( २ ) द्वास्यकथा ( ह्यूमरस टेल्स ) 
(३ ) प्रतकथा ( रेलिज्स टेल्स ) 
(४ ) गीतकथा ( नरसरी टेल्स ) 


डा० सेन के मतानुसार रूपकथाएं वे हैं जिनमें किसी ग्मानवीय एवं 
श्रप्राकृतिक अद्भुत वस्तु का वर्णन हो | इसके अ्ंतगंत भूतग्रेत, देवता तथा दानवों 
की कहानियां श्राती हैं। इनमें श्रलोकिकता का पुट एक श्रावश्यफ अंग है। हास्य 
कथाओं को सुनकर श्रोताओं के हृदय में हास्यरस की उत्पत्ति होती है। ऐसी 
फथाश्रों को बालक बहुत पसंद करते हैं। म्तकथा किसी विशेष व्रत या त्योद्दार के 
दिन फट्दी जाती हैं। अंतिम भेणी फी कद्दानियाँ बच्चों फो पालने में कुलाते समय 


) हा० सेन ; फोक लिबरेयर भाष बंगाल। 
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कही जातो हैं ज्िसते उन्हें शीघ्र नोंद ञ्रा जाय। इन्हें श्रैप्रेजी में 'क्रेडेल टेल्स' 
या “नरसरी टेल्स? कहते हैं । 

डा० सर्त्येद्र ने ब्रज की लोफकपाओश्ों को ऋाठ श्रेणियों में विभक्त किया 
है! : (१) गायाएँ, (२) पशुपक्षी संबंधी कथाएँ, (३) परी फी कथाएं, (४) विक्रम 
की कहानियाँ, (५) बुकौवल संबंधी कहानियाँ, (६) निरीक्षणगर्मित कद्दानियाँ, 
(७) साधुवीरों फी कहानियाँ, (८) कारणनिर्देशक फद्दानियाँ | परंतु अनेक दृष्टियों से 
यह वर्गीकरण श्रवैज्ञानिक तथा श्रसंतोषजनक है । 

(ग) पाश्चात्य देशों में लोककथाओं के प्रकार--पश्चात्य विद्वानों ने 
वराय विषय की दृष्टि से लोककथाओं को अनेक श्रेणियां स्थापित की हैं जिनका वशुन 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता दे | 

( १ ) कल्पित कथा ( फेजुल )-फेयुल उस लोककथा को कहते हैं जिसका 
संबंध जानवरों से होता दे तथा जिप्तमें कोई उपदेश दिया गया रहता है। इन 
कथाश्रों में पशपक्षी मानवीय पा्नों के रूप में चित्रित किए जाते हैं। ध्ानवरों फी 
विशेषताएँ रखते हुए भी ये पात्र मनुष्य के समान बातचीत तथा श्रमिनय फरते 
हुए पाए जाते ई | इस प्रकार की कथयाश्रों का प्रधान उद्देश्य चंतिक शिक्षा या 
उपदेश देने की प्रवृत्ति होती है। किसी फेयुल को दा भागों में विभक्त किया 
जा सकता है ; (१) कथा का वह भाग जिममें नतिक शिक्षा उदाहरण देफर 
समझभकाई जाती है, (२) दूसरें भाग में उपदेशकथन पाया जाता हद जो किसी 
लोकोक्ति के रूप में हाता द्वे। उदाहरण के लिये द्वितापदेश की 'मार्जारगद्ध!ं कथा 
में कयावस्तु का भाग प्रथम कोटि में श्राता है तथा निम्नांकिठ उपदेशकथन द्वितीय 
फोटि में श्रंतभुक्त होता है : 

अज्ञात कुलशोलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ | 
मार्जारस्य हि दोषेण, हतो वृद्धः जरदूगवः ॥ 


फेबुल को लोककथाओं का सबसे प्रारंभिक रूप समकना चाइिए। जानवरों 
से ठंबंध रखनेवाली इन लोककथाओं में जंतुश्रां फी विशेषताश्रों का प्रतिपादन नहीं 
पाया जाता प्रत्युत उनमें मानव को शिक्षा देने की प्रत्नत्त लक्षित द्वोती है। अथवा 
मनुष्य के जीवन के किसी एक अंश या गश्रंग को लेकर व्यंग्योक्ति की जाती है। 
फलस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि उपयुक्त प्रकार फी कयाएँ लोक- 
सामान्य की रचनाएं नहीं हैं। पत्युत ये सन्‍्य एवं संस्कृत व्यक्तियों द्वारा निर्मित 


१ ढा० सरयेंद्र : ब० लो० सा० भ०, १० ८१ 
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हैं। यदि ऐसी बात न द्वोती तो इनमें उच्च कोटि की बहुमूल्य नेतिक शिक्षा फा इतना 
प्राचुय न होता । यह बहुत संभव है कि शिक्षित व्यक्तियों द्वारा इन कयाओ्रों फा 
निर्माण दो जाने पर सवंधाधारण जनता ने इन्हें अपना लिया हो श्रीर इस प्रकार 
ये उनकी मोखिक संपत्ति बन गई हों । 
भारतवप में प्राचीनतम फेज्ुल्स पाए जात हैं | कथासरित्सागर, पंचतंत्र तथा 
द्वतोपदेश पशुवक्षी संबंधी कथाओं के श्रनंत भांडार ६। “'शुकसप्तति: नामक 
ग्रंथ में शक ( ताता ) द्वारा कहाँ गई ७० कथाओं फा संग्रह किया गया है। 
संस्कृत साहित्य की श्रविकांश कहानियाँ इसी फोडि में श्राती हैं। भारताय 
वबतमान भाषाशरों म॑ भी इस श्रेणी को कथाओं की प्रचुरता पाइ जाती हं। पाश्चमीं 
देशों में “इसप्स फेवुल्स” के नाम से श्वनेक कद्दानियाँ प्रचलित ई। इसप इसा के 
पूष ६०० ई० में उत्तन्न हुआ्आा था। यह श्ाइश्रोनिया का निवासी था तथा संभवत: 
सेमिटिक जाति का या | इसने तत्कालीन लोकफथाओओं का संग्रट किया था। ये 
कथाएं प्रारंभ में मौलिक थीं क्योंकि इसा का साथी शताब्दा के पहले इनक लिखित 
प में वियमान हान फा काई प्रमाणु प्राप्त नहीं हंता । परंतु लोककयाशओ्रा के चेत्र 
में मारत दवा संयार का सुद रहा इ६। इसी देश को कहानियां अ्ररत्र दश मे दवाता 
हुई यूराय में फली | पंचतंन का कुछ फद्ानियों का संग्रह मध्य युग में यूरोप में 
'फत्रुल्स शआाव | मंदपाई' क नाम स किया गया था। फ्रच भाषा मे 'फग्रल्स द््‌ विलप! 
के नाम से प्रकाशित ग्रंथ पंचतंत्र के अ्ररत्री श्रनुबवाद पर श्ाभशभ्ित था जा पदहलवी 
भाषा से उसमें श्रनूदित किया गया था। लोकफथाओओं में श्रनक एस 
कथानफ उपलब्ध हाते हई जिनम॑ पशपत्षी मनुष्यों का तरह बातचीत करए हा 
पाए जाते है । 


अ्रंग्रेजी साहित्य में चासर, देनरासन, डाइडन तथा गे ने इस प्रकार की 
कहानियां लिखी हैँ। फ्रांस में ला फातन श्राघुनिक युग फा सवश्षर/ लोकक्थ।फार 
है। लमनी में लक्षग न फेनुल्स के सुंदर संग्रह प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इनक 
इतिहास तथा साहित्यिक महत्व का मंतर विधेचन किया है | 


(१) परियों की कथा ( फेयरी टेल्स )--फेयरी टेल्स! की हिंदी में 
परियों को कथा? कष्ट ते हैं। जमन भाषा में इस माशन? तथा स्पेटिश भाषा में 
'सागा? कहा जाता €ै। जिन लाककथाओं मे पारयों, अ्रप्सराओं तथा श्रमानवीय 
व्यक्तियों की कथा कहां गई रहती है उन्हें अंग्रेजी म॑ 'फियरा टह््स! को संज्ञा प्राप्त 
होती ६। इन कयाओं की निम्रांकित छः अशणियों में विभाजित किया क्षा सकता हूँ ; 


) मेरिया लोच : डिवरानरी भाव फोकलोर, भाग १, ६० १३१ 
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( १) परियों द्वारा मनुष्यों की सहायता | 
( २ ) परियों द्वारा मनुष्यों फो क्षति पहुँचाना | 
( ३ ) परियों द्वारा मनुष्यों का श्रपहरण । 
( ४ ) परियों द्वारा कृत्रिम पुत्र प्रदान करना । 
(४ ) मनुष्यों द्वारा परिस्तान की यात्रा । 
(६ ) प्रेमिका या प्रेमी के रूप में परी का चित्रण । 
परियों द्वारा मनुष्यों के उपकार फी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। 
बिन व्यक्तियों पर इनकी कृपा होती है उनको ये घनधान्य से परिपूर्ण कर देती हैं । 
एक फ्रांसीसी लोककथा में परियों द्वारा कारागार से उस श्रबला के उद्धार का 
उल्लेख पाया जाता हे जिपतके पति ने उसे बंदीगयण॒ह की यातना भुगतने के 
लिये विवश किया था | भारत में परियों की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें 
वे किसी व्यक्तिविशेष की श्रार्थिक सहायता करती हैँ, रोगी की रोग से मुक्ति प्रदान 
करती हैं तथा भूखे फो भोजन देती हैं| परंतु ये परियाँ मनुष्यों की फभी फभी क्षति 
भी पहुँचाती है। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में चुइलों की श्रनेक कथाएँ प्रचलित 
हैं जो गंदी ज्यों तथा पुरुषों का पकड़ लेती हैं तथा उन्हें अ्रनेक प्रकार की 
यंत्रणाएँ देती हैं । 
परियों द्वारा मनुष्यों का श्रपहरण भी किया जाता है। कर्मी वे पुरुषों को 
चुराकर परिस्तान में ले जाती हूँ श्रोर कमी वहाँ चलने के लिये लालच देती हैं । 
प्रधानतया ये छोटे छोटे बच्चों को ही चुराती हैं। कालिदास ने मेनका नामक 
अ्प्सरा द्वारा शकुंतला के दरण फा उल्लेख किया है। कुछ कथाश्रों में मनुष्यों 
द्वारा परिस्तान फी यात्रा का वशन पाया जाता है। परंतु सबसे रोचक कहट्टानियाँ 
वे हें जिनमें कोई परी प्रमिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत दोती है। परियों 
से विवाह करने की चर्चा पाई जाती है बिनमें प्रेमी परित्तान में कुछ दिनों तक 
रहने के पश्चात्‌ पृथ्वी पर श्राने की श्रपनी इच्छा प्रकट करता है । 
जमन भाषा में (प्रिम्त फेयरी टल्स! प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रिम सुप्रतिद्ध माषा- 
तत-वेचा थे जिन्होंने श्रपनी भाषा में प्रचलित लोककथाश्ं का प्रकांढ संग्रह प्रस्तुत 
किया है। ग्रिम ने अपने श्रथक परिश्रम तथा गंभीर गवेबणा द्वारा लोइकथाओं 
के वैशानिक श्रनुमंघान का यूरोप में सूत्रतात किया | इन्होंने कथाओं के श्रध्ययन 
फी उस वैशानिक पद्धति की नींव डाली जिसका अ्रनुकरण बाद के विद्वानों ने 
किया । भारतीय लोकसादित्य में प्रचलित इस श्रेणी की फयाओं के श्रनेक संकलन 


प्रकाशित दो चुके दे! | 


॥ स्टिय टामसन ; भोरल टेश्स झ्राव्‌ श्डिया, १० ११०१७ 
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(२) दंतकथा ( लीजेंड )--इस शब्द फा मूल श्र्थ उस वस्तु से था 
जो पूजापाठ के धार्मिक श्रवसर पर पढ़ी जाती थी | यह प्रधानतया किसी सज्जन पुरुष 
का जीवनचरित श्रथवा धम के नाम पर बलिदान द्वोनेवाले वीरों फी गाथा होती 
थी | उदाहरण के लिये हम “गोढ्डेन लीजेंड ग्राव्‌ जेकाबस डि वोरोजिन! नामक 
ग्रंथ का ले सकते हैं जिसमें संतों की जीवनियों का संकलन उपलब्ध होता है| 
परंतु फालक्रम के पश्चात्‌ 'लीजेंड” उन कथाओश्रों फोी कहा जाने लगा जो किसी 
एतिद्ासिक तथ्य के ऊपर श्राश्रित हुआ फरती थीं । किसी ब्यक्ति या स्थान के विषय 
में फही गई इन कटानिरयों में परंपरागत मोखिफ सामग्री फा भी मिश्रण होने लगा | 
इस प्रकार लीजेंड लोककथाश्रों का वह प्रकार है जिसके कथानक में तथ्य घटना 
( फेक्ट ) तथा परंपरा ( ट्रेडिशन ) दोनों का समन्वय पाया जाता दे । 


'लीजेंड! तथा 'मिथ! के पाथक्य को स्पष्ट फरना कुछु सरल नहीं ६। इन 
दोनों फी विभाजित करनेवाली रेखाओं में बड़ा कम अंतर है | 'प्रिथ! में देवतागण 
प्रधान पात्रों के रूप में प्रस्तुत होते ई तथा उनफा उदृश्य स्पष्टीकरण ह्ाता है। 
यूरोपीय देशों में दरकूलीन की कथा में 'मिथ” तथा लीजेंड दोनों का श्रंश दिखाई 
पड़ता दे। 'लीजेंड' किसी सत्य घटना के रूप में कहीं जाती है परतु मिथ! की 
सचाई उसके भ्रोताश्रों के देवता में विश्वास के ऊपर आश्रित होती है। भारतीय 
लोफसा द्वित्य में प्रचलित राजा विक्रमादित्य के न्याय की फहानियां लीजेंड' की 
श्रेणी में आती हैँ। परंतु भगवान्‌ वामन के द्वारा बलि को छुलने का कथा 'मिथ! 
कट्दी जा सफती है | स्विनयन ने पंजाबी लोकफथाश्रों का संग्रह लजेंड्स श्राव्‌ दि 


च् 
तन 


पंजाब! नामक अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। राजस्थान में जो श्रनंत 
ग्रध ऐतिहासिक लोककपाएँ प्रचलित है उन सबको 'लीजेंड” के श्रंतगंत रखा 
जा सकता है। 


(३) पोराणिक कथा ( मिथ )--मिथ' वह कथा है जो किसी युग में 
घटित दिखाई गइई हो | इन कथाश्रों में किसी देश के घामिक विश्वास, प्रार्चीन 
वीरों, देवीदेवताश्रों, जनता की श्रलोकिक तथा श्रद्भुत परंपराश्रों तथा सृष्टिरचना 
का वर्णन होता है! । सुप्रसिद्ध विद्वान जी० एल० गामे ने लिखा है कि मिथ के 


१ प्रिथ इज  स्टोरो प्रर्जेटेड ऐज हैविग एबचुभलो भ्रकट इन ०८ प्रीवीयस एज, एब्सपसेनिग 
दि कारमोलाजिकल ऐंड सुपरमैचुरल ट्रढिशंस भाव ए पीपुल, देयर गाड्स, हिरेज, 
कल्चरल ट्रेट्स, रिलिज्नत विलोफ्स एटसेट्रा ।--मेरिया लोच : डिक्शनरी झाव 
फोकलोर, भाग २, ६० ७७८ 
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द्वारा विज्ञानपूव युग की घटनाओं का वैज्ञानिक रीति से स्पष्टीकरण किया जाता है! | 
ये कथाएँ प्रधानतया मनुष्य तथा संसार फी सृष्टिरचना से संबंध रखती हैं । जेसे-- 
मनुष्य की उत्तत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, देवता श्राकाश या स्वगलोक में क्यों 
रहते हैं | श्रादि | प्रकृति की विभिन्न वस्तुओ्रों के संबंध में उनके श्रजश्ञात तत्वों फा 
ये स्पर्टफरण करती हैं---उदाहरणाय चंद्रमा में कालिमा क्यों दिखाई पड़ती है तथा 
सूय के सात घोड़े निराधार श्राकाश में केसे चलते हैं ? श्रादि विभिन्न धार्मिक विधि: 
विधान किस प्रकार प्रारंभ हुए इनका भी वर्णन इन कयाओं में पाया जाता है । 
अतः मिथ की प्रधान विशेषताएँ निम्नांकित हैं 

( १ ) इनकी प्रष्ठभूमि धार्मिक होती है । 

(२ ) इनमें प्रधान पात्र देवीदेवता होते हैं । 

( ३ ) इनका प्रधान वरय विषय सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक दृश्यो-- 
( यूथ, चंद्रमा, नक्षत्र श्रादि ) का सष्टीकरण होता है । 

कोई कथा तभी तक 'मिय! कही जा सकती है जब तक उसके प्रधान पात्र 
देवी और देवता हैं श्रथवा इन पात्रों में देवत्यल को भावना बनी है। परंतु बत्र ये 
पात्र देवत्व की कोटि से नीच उतर कर मनुष्यों की श्रणी में थश्रा जाते हैं तब उस 
कथा को 'लीजेंड' कहने लगते हैं। भारतीय पुराणों की सृष्टि संबंधी कथाएँ देवासुर- 
संग्राम, समुंद्रमंघन को कथा, भगवान्‌ के विभिन्न श्रवतारों की कहानियाँ (मिथ! 
कही जा सकती हैं। परंतु राजा विक्रमादित्य, राजा रिसालू , गो४/चंद तथा भरथरी 
की कथाएँ “लीजेंड' की काट में श्रातों हैैं। किसी साधारण फथा को 'फॉाकटेल! 
कहते हैं | मिथ से संबंधित शात्र फी 'माइथोलोनी' ( पुराशशास्र ) कहा ज्ञाता 
हैं जिसमें सष्टि की रचना, श्रलौकिफ घटनाओं तथा देव|देवताशं की कथाओं का 
वशुन होता ह। वेद तथा पुराणों में माइथीलोजी फी प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती 
है | ढा० मैकडानल ने वेदों के संबंध में 'वेदिक माइयोलोजी नामफ विद्वत्तापूर्ण 
तथा गंभीर पुस्तफ लिखी है । 

संसार की श्रादिम जातियों में प्रचलित श्रधिकांश कहानियाँ मिथ” की 
श्रेणी में श्राती हैं । डा० एलविन ने मध्यप्रदेश की थ्रादिम जातियों फी पोराणिक 
कथाओं का संग्रह (मिथस श्राव्‌ मिडिल इंडिया” नामक पुस्तक में किया है। 


झम्रिप्राय ( मोटिफ )--अ्रंग्रेजी के मोटिफ शब्द का श्रथ प्रधान अ्रभिप्राय 
या भाव होता है। हिंदी में 'मोटिफ? के लिये 'श्रभिप्रायः शब्द का प्रयोग किया 


१ दि परपज भाव ९ मिथ श्म ठ एब्समेन, एज सर जी० एल० गोमे सेढ, '|मिथस एबससेन 
मट्स श्न दि साश्स भव ए प्री-साइंटिफिक एज! ।--मेरिया लौच : वही , प० ७७८ 


हा अस्तावना 


जाने लगा दै। कुमारी दुर्गा भागवत ने इसके लिये 'कल्पनाबंध” शब्द का व्यवहार 
अ्रपनी पुस्तक में किया है! | परंतु लेखक की विनम्न संमति में ये दोनों ही शब्द 
समुचित नहीं है। लोककथाश्रों में जो वस्तु उनकी विशिष्टता प्रकट फरती है, 
'मोटिफ! कहलाती है। इस प्रकार प्रत्येक लोककथा का मोटिफ प्रथक्‌ पृथक यथा 
भिन्न भिन्न द्ोता दे। डा० स्टिथ टामसन के श्रनुसार 'मोटिफ” वह अंश ई जिसम्रे 
फोकलोर के किसी भाग ( झ्राइटेम ) का विश्लेषण किया जा सके) | लोकऋझला में 
डिज्ञाइन के 'मोटिफः होते हैं। लोकसंगीत में भी “'मोौटिफा उपलब्ध होते है। 
परंतु विद्वानों ने लाकफथा के क्षेत्र में दी इनका सांगोपांग श्रध्ययन किया है । 

साधारणुतया “मोटिफ! शब्द का प्रयोग परंपरागत कथाश्ो के किसी तत्व के 
लिये किया जाता है। परंतु इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि परंवरा 
( ट्रेडिशन ) फा वाघ्तविक अंग बनने के लिये यद्ट तत्व ( एलिमेंट ) ऐसा प्रतिद्ध 
होना चाटिए कि इसे सवसाधारण जनता स्मरण रख सकें। अ्रतएव यह तत्व 
साधारण न होकर श्रसाधारणु दाना चाहिए। लोककथाशओं में माता का माटिफ 
नहीं कह सकते परंतु निदयी माता या बिमाता 'मोटिफ? की संज्ञा प्राप्त कर सकती 
है | लोकगांतों में वरित 'दासनिया सास? श्रर्थात्‌ कष्ट देनवाली, कर एवं निर्दय 
सास मोटिफ का श्रच्छा उदादरण है। 'मोटिफ' के इस विषय को निम्नलिखित 
उदाहरण से समझाया जा सकता है ; 

धमोहन सुंदर वस्त्र पहनकर शहर गया।! इस वाक्य में कोई 
उल्लेखनीय 'मोौटिफ! नहीं ६। परतु यदि यह कट्टा जाय कि 'सोहन दिखाई न 
पड़नेवाली ( अद्दश्य ) पगढ़ी को सिर पर बॉघकर, जह्षादू के घोड़े पर सवार होकर, 
उस देश फो चला गया जो दूय के पूष ओर चंद्रमा के पश्चिम था ।! इस वाक्य में 
चार “मोटिफ' विद्यमान हैं : ( १ ) श्रदृश्य पगड़ी, (२ ) जादू का घोड़ा, ( ३ ) 
आ्राफाशमार्ग से यात्रा श्रोर (४) श्रदूभुत देश । 

भारतीय लोककथाश्रों में शूगाल ( गीदढड़ ) या शशक फो बडे चालाक 
तथा घूत जानवर के रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार गधा मूख, जड़ 
तथा भारवाही पशु के रूप में दिखालाया गया है। लोककथाओओं में ये दानों दी 
मीटिफ' हैं। अनेक कहानियों में द्वीरामन तोते का मनुष्य की बोली में बोलना, 


१ दुर्गा भागवत : लोकसा दिष्याची रूपरेखा, पृ० ४७१ 
२ इन फोकलोर ढि टम यूज्ड दु ढेमिगनेट ऐनी वन भाव्‌ दि पारस एईृंटू हित ऐन भाएटेम 
झाब्‌ फोकलोर कैन बी एनेलाएज्ड ---मेरिया लीच : डिक्शनरी भाव फोकलोर, 
भाग २, पृ० ७४१ 
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फिसी व्यक्ति का 'लिलद्दी' घोड़ी पर चढ़कर भागना, तथा विशेष प्रकार के 
पक्षियों ( जैसे फोबा, तोता श्रादि ) द्वारा संदेश भिजवराना 'मोटिफ! के 
अंतर्गत आता है। 


धमोटिफ! तथा 'टेल टाइप? ( कथाप्रकार ) में थोड़ा श्रंतर है | मोटिफ फा 
क्षेत्र बड़ा विस्तृत तथा व्यापक है। श्रनेक देशों की लोककथाओं में एक ही मोटिफ 
पाया जा सकता है और पाया भी जाता है। श्रतः इसका ज्ेत्र श्रंतरराष्ट्रीय है। 
परंतु इसके विपरीत 'टाइप! का क्षेत्र श्रत्यंत तंकुचित होता है | इसका विस्तार किसी 
देशविशेष फी सीमा के भीतर ही होता है । 


पाश्चात्य विद्वानों ने 'मोटिफ' तथा टाइप” इन दोनों विषयों का श्रत्यंत 
गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है । डा० स्टिय टामसन ने 'मोटिफ इनडेक्स श्राव 
फाक लिटरेचर” नामक अपने विशालकाय ग्रंथ ( भाग १-७ / में इस विषय का 
विद्वत्तापू् विवेचन किया है। इस देश में श्रभी इस संबंध में कुछ भी शोधकाय 
नहीं हुश्रा है। हाँ, ढा० कुंबत्रिद्दरादास एम० ए्‌०; पी-एच० डॉ०, अध्यक्ष, उड़िया 
विभाग, विश्वभारती विद्यालय, शांतिनिकेतन ने अ्रपनी पुस्तक उड़्िया लोकगीत 
ग्रोर कहानी में इस विषय का अवश्य ही प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ब्रज 
की लोककथाश्रों में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रार्णों का प्रवेश, प्राणों फी श्रन्यत्र 
स्थिति, चीर पर लेख, सत फी रक्षा श्रादि श्रनेक 'मोटिफ! पाए जाते है। भोजपुरी 
लोकफथाओं में सियरन पॉडे ( गीदड़ ), कोबा, दुष्ट सास, विमाता श्रादि श्रनेफ 
मोटिफों का व्यवद्वार किया गया है। इसी प्रकार श्रवधी, बुंदेलसंडी श्रादि लोक- 
कथाश्रों में भी मोटिफ उपलब्ध द्वांते हैं । 


( घ ) लोककथाओं के प्रधान तत्व--लोककपाश्रों का सम्यक श्रनुसंधान 
करने से उनकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है जिनका संत्ञित्त विवरण 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया धाता है : 


प्रेम का श्रभिन्न पुर । 

अफलील श्रंगार का श्रभाव । 

मानव की मूल बृत्तियों से निरंतर साहचय । 
मंगलकामना फो मावना । 

मुखांतता | 

रहस्यरोमांच एवं अ्रलोकिकता की प्रधानता | 
उत्सुकता की भावना | 


वर्णन की स्वामाविकता । 


डी &छ #&# #&ऋ& ७ ०७ “७ 


१२३ प्रस्तावन। 


(१) प्रेम का अभिन्न पुट--मानव जीवन से संबंध रखनेवाली लोक- 
कथाओं में रागात्मक तत्व की प्रधानता का होना स्वाभाविक है। इनमें कहीं तो 
भाई और बहन के अ्रकृत्रिम तथा सच्चे प्रेम का वरणुन पाया जाता है तो कहीं 
पति पक्की के झ्ादश प्रेम का चित्रण है। पुत्रवत्सला माता का वात्सल्य स्नेह श्रपने 
निमल स्वरूप में प्रकट हुआ है । श्राजकल की हिंदी कह्ानियाँ--बिनमें वासनामय 
प्रेम का कुत्सित चित्रण होता है तथा जिनमें “सेक्स अपील” की पराफाए्ठा हती है-- 
इन लोकफथाश्रों की पवित्रता के सामने पानी भरें। हिंदी के प्रेममार्गी कवियों ने 
जिस संयम के साथ प्रेमाख्यानों फी रचना की है वहीं संयम एवं विशुद्धता इन 
फ्थाओ्रों में उपलब्ध होती है | फामवासना से जनित प्रेम 'विशुद्ध' विशषण को प्राप्त 
करने का श्रधिकारी नहीं है। यह कुछु कम श्राश्वय फी बात नहीं है कि ग्रामाणों 
के द्वारा रचित इन कथाओं में कहीं भी श्रश्लीलता उपलब्ध नहीं होती । 


(२) मानव जीवन की मूल प्रवृत्तियों से निरंतर साहचयं--इन 
लेककथाओं में पाया जाता है। मनुष्य की मूल प्रब्ृत्तियों से मेरा श्रमिप्राय उन 
वासनाओं से ६ जा मनुष्य में अ्रन्वयव्यतिरेक से निवास फरती हूँ। फाम, ऋष, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर श्रादि एसी ही वासनाएं हूँ जा सदा से बनी रही ई श्ोर 
जत्र तक मानव फी स्थिति है तब तक बनी रहेगी । इन्हीं मूल वासनाश्रों का वर्रान 
इन कथाओ्रों में पाया लाता है। इनको रचना जीवन की मूलमूत बृत्तियों के श्राधार 
पर द्वाती है। इनमे जिन घटनाश्रों फा वशान द्वोता है वे शाश्वत सत्य की प्रतीक 
होती हैं। आजकल फी कहानियाँ फाई स्थानीय घटना श्रथवा तत्कालीन कथावस्पु 
लेकर लिखी जाती हैं, इसी से उनका प्रभाव स्थायी नहीं दही पाता। इसके ठोक 
विपरीत लोकफथाएं श्ोताश्रों के दृदय पर अ्रपना श्रमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं । 


(३) लोकमंगल की कामना--इन फथाओ्रों का चरम लक्ष्य है | ग्रामीण 
कृथाकार समस्त संसार के लोगों के कल्याणु को अमिलाषा प्रकट फरता है। वह 
विश्व के मंगल फी कामना करता है। वह ; 


सर्वत्र सुखिनः सनन्‍्तु, खर्घे सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भ्रद्राणि पश्यन्तु, मा कश्मित्‌ दुःखभाक्‌ भवेत्‌ ॥ 


के स्वर में अपना स्वर मिलाता हुश्ा तापत्रय से पीडित मानवता में सुख और 
शांति की स्थापना का श्रमिलाषी है। यही फारण है कि लोफफथाओं का पयवसान 
दुःख में नहीं प्रत्युत सदा सुख में दिखलाया गया है। बनता फी ज्लीवनचर्या से 
संबद्ध इन कथाओं में दुःख, निराशा, हानि, श्रापत्ति, संकट, उदासीनता श्रादि के 
प्रसंग न ग्राएं हों, ऐसी बात नहीं समभझनी चाहिए । ये प्रसंग श्राए हैं श्रोर श्रघिक 
संख्या में अनेफ भ्रवसरों पर आए हैं, परंतु कथा के अ्रंत में दुःख सुस्त में बदल 
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जाता है, निराशा आशा में परिणत हो जाती है ओर वियोग संयोग में परिवर्तित 
दिखाई पड़ता है । 


भूतछुत, प्रेत पिशाच, दानव तथा परियों से संबंधित फथाश्रों में श्रदूभुत रस 
की प्रधानता पाई जाती है। ऐसी कथाओं में श्रलौकिक्ता का पुट श्रधिक रहता है। 
साधारण जनता इनको बड़े चाव से सुनती है | कहानी फा सबसे बड़ा गुण उत्सुकता 
की भावना फो बनाए रखना है। कथा फो सनने के लिये श्रोताश्रों में 
उत्सुकता न दिखाई पड़े तो यह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ श्राफपण नहीं 
है । इस कसोटी पर कसे जाने पर लोकफथाएँ खरी उतरती हैं। गाँव के चौपाल 
में बैठा हुआ ग्रामबृद्ध श्रपगी कथा का खजाना खोलता जाता है और श्रोतागण 
बड़ी शांति से उस्त सुनने में तल्लीन रहते हैं । वे बीच बीच में बार बार कथा कहने- 
वाले से पूछते नाते ई कि 'इसके बाद क्‍या हुथ्रा १? वणन की स्वामाविकता कह्दानी 
फला की प्रधान विशेषता है। जो घटना जैसी है उसका उसी रूप में वर्शुन इन 
कथा श्रों फा मुख्य लक्षण है | इसमें श्रतिशयोक्ति या श्रत्युक्ति का श्राश्रय नहीं लिया 
जाता | इसीलिये भारतीय संल्कृति का इनमें सर्जीब एवं सच्चा चित्र सुरक्षित है| 
आधुनिक कहानियों के वणन में श्रतिरंजना फी जो प्रवृत्ति लक्षित होती है उसका 
लोककथाश्रों में नितांत श्रमात्र हे | 


(४ ) लोककथाओं तथा आधुनिक कहानियों में अंतर--प्रार्चीन 
लोककथाओं तथा श्राधुनिक फट्ानियों में बढ़ा श्रंतर है. जिसे (१) स्वरूपगत श्रोर 
(२) विषयगत इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। लोककयाश्ों का 
ग्राकार छोटा होता दे परंतु ग्राधुनिक कहानियाँ श्रपेन्ञाकृत बड़ी होती है। इनमें 
से कोई कोई फद्टानी ( जैसे प्रेमचंद लिखित 'पिसनद्वारी फा कुँग्रा” ) तो इतनी लंबी 
होती है कि उसे लघु उपन्यास कद्दा ज्ञाय तो कुछ श्रत्युक्ति न होगी। आ्राधुनिक 
कहा नियों फा रचनाशिलय ( टेकक्‍नीक ) बड़ा जटिल द्वाता है परंतु लाककथाश्रों की 
रचनापद्धति सरल, सीधी एवं प्रवाहयुक्त होती है । 


यदि विषयगत दृष्टि से विचार करते हैं तय यह पाथक्य ओर भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगता दे | झ्राजकल की कहानियों में सामाजिक वैषम्य, राजनीतिक फोलाइल, 
सेक्स अपील ( योनमावना को प्रोत्साइन ) श्रोर श्रार्थिक शोषण का चित्रण होता 
है। प्रेम का श्रश्लील ओर भद्दया प्रदर्शन भी कुछ कहानियों में पाया जाता है। 
परंतु लोककथाश्रों में न तो सामात्रिक वैषम्य का बणुन है और न श्रार्थिक शोषण 
का | राजनोतिक संघ भी इनमें नहीं पाया जाता | इन कथाओं में लिस समाज फा 
चित्र प्रस्तुत किया गया है वह मुखी, प्रसन्न एवं संतुष्ट दै। इनमें न तो रोटी के 
लिये बगविरोध की आवाज सुनाई पढ़ती है श्रीर न शोषित, पीड़ित मानवता का 


१२५ प्रस्सावना 


करुण क्रंदन। इनमें वर्णित संसार सुख ओर समृद्धि के फारण भूलोफ में 
स्‍्वग के समान है । 


८. लोकनाख्य की चर्चा 
(९ ) प्राचोीनता--भारतीय नाटक का इतिहास अश्रत्यंत प्रार्चीन है। 
भरतमुनि (३० पू० तीसरी शताब्दी ) ने अपने 'नास्यशास्त्र! में इस विषय का विशद 
वणुन किया है। इसके श्रतिरिक्त पनंजयक्ृत “दशरूपका तथा विश्वनाथ फविराज्र 
लिखित 'साहित्यदपंण? में इसके संबंध में बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होती दे । 
परंतु भरत के नास्यशास्र का महत्व सबसे अ्रधिक है। यह ग्रंथ नास्यविद्या का 
मूल तथा स्रोत है । 
नाटक की उत्पत्ति के संबंध में नास्यशासत्र में एक फथा दी गई है जिससे 
यह पता चलता है कि इंद्र तथा श्रन्य देवताश्रों ने सब्च लोगों के मनोरंजन के लिये 
ब्रह्मा से कोई मनोविनोंद का साधन उतन्न करने की प्राथना का | वे एसा साधन 
चाहते ये जो श्रव्य तथा दृश्य दानों हाँ दवा तथा जिसमें सभी वर्णों क लोग समान 
रूप से भाग ले सकें'। चूँकि वेदों के पठनपाठन का अ्रधिकार शुद्रों के लिये 
निषिद्ध था श्रतः पंचम वेद को रचना श्रत्यंत श्रावश्यक प्रतीत हुई । इस प्रकार 
सभी वर्णों के मनोरंभन के लिये ऋग्वेद से पाझ्य, सामवेद स गान, यजुबंद से 
ब्रभिनय शोर अ्रथववेद से रस्त लेकर ब्रह्मा ने 'नास्थवेद” की स॒ष्टि की ; 
जग्माद पाख्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्योगीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसमाथवंणादपि ॥ 
उपयुक्त कथा से दा बातें स्पष्टतया प्रतात दहवाती हू ; (१) नाट्यवद का निर्माण 
सभी बर्णों के लिये किया गया था; (२) इसके निमाण का प्रधान फारण जनमन फा 
श्रनुरंजन था । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटफ की अश्रपील सावजनीन दवाती 
है तथा यह साधारण जनता के मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। महाकवि 
कालिदास ने इसी तथ्य फा पुष्टीकरण फरते हुए लिखा है कि नाटक विभिन्न प्रकार 
की दसि रखनेवाले मनुष्यों के मनोरंबन फा अ्रद्वितीय साधन है : 
नाट्य भिश्नरुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम । 
वेदों में विभिन्न नाट्फोय तलों के बीज उपलब्ध हाते ईं। ऋग्वेद में जे 
संवादात्मक ऋनाएँ पाई जाती ईू उन्हें नाटकीय संवादों का मूल रूप फहा जा 


) जारधरशा सम, !।"७ 
२ बहो, !।!७-!८ 
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सक्षता है | सामवेद के गीतों का नाटक के निर्माण में कुछ कम योगदान नहीं है। 
विभिन्न घामिक तथा सामाजिक अ्रवसरों पर हृत्य की प्रथा जनता में प्रचलित थी । 
इस प्रकार गीत ( संगीत ) नृत्य तथा श्रभिनय की त्रिवेणी ने प्राचीन नाग्य फो 
जन्म दिया। ईसा पूव तीसरी शताब्दी में भूतपूब सरगुज्ना रियासत की पहाड़ी में 
अवस्थित 'सीतावेंगा? तथा “जोगीमारा? की गुफाश्रों में पुराना प्रेज्ञाग॒ह् बना हुश्रा 
है। पाणिनि ने नाटक खेलनेवाले नटों का उल्लेख श्रपनी श्रष्टाध्यायी में 
किया है)। पतंजलि ने महाभाष्य में 'कंसवध” शोर “बलिबंध” नाटक खेले जाने 
की चर्चा फी है। पालि ग्रंथों में भित्ुश्रों के लिये नाटक देखना निषिद्ध बतलाया 
गया है। एक स्थान पर एसा उल्लेख पाया जाता है कि कीटागिरि की रंगशाला में 
तृत्य देखने के कारण दो भिन्ुश्रों की दंड दिया गया था क्योंकि यह कर्म उनके 
घम के विरुद्ध था। भास, ग्रश्वघोष तथा कालिदास के नाटकों के पश्चात्‌ तो संस्कृत 
साहित्य में नाटकों की रचना अ्रत्राध गति से होने लगी जिसकी परंपरा बाद में 
हजारों वर्षा तक श्रचुणण रूप से चलती रही । 

इन समत्त उल्लेखों स स्वष्टठ पता चलता है कि भारतीय नाय्यसाहित्य की 
परंपरा श्रत्यंत प्राचीन है । 

(२० लोकनाम्यों का विकास--इ देश में मुसलमानी शासन फो 
प्रतिष्ठा हो जान पर भारतवष का राजनातिक एकूत्रता नष्ट है गई । देश के विभिन्न 
भागों में छोटे छाटे राजा राज्य करने लगे। मुसलमानी शासकों का प्रवृत्ति साहित्य 
तथा नाव्यकता की श्रोर शत्रुतापूर्ण थी। वे इन्हें नष्ट करने में ही श्रयनी वीरता 
समभते ये । फलतः इनके शासन में नाटकरचना तथा रंगशाला का घोर द्वास 
हुआ | राजाश्रय का श्रभाव भी इनके पतन का कारण बना । संस्कृत साहित्य की 
नाट्यपरंपरा, जा हजारों वर्षो से श्रवाध गति से चली आा रही थी, सदा के 
लिये नष्ट हो गई । 

इसी समय उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवतन हुआ बिसकेे प्रधान 
प्रतिष्ठापफ गोस्वामी वल्लभाचायं थी थे। इन्होंने कृष्णभक्ति का प्रचार किया। 
इनके श्रनुयायियों ने भागवत के दशम स्कंघ की कथा फो, घिसमें भगवान्‌ भोकृष्ण 
का जीवनचरित वरश्ित है, श्रमिनय के माध्यम से जनता के सामने सज्नीव रूप 
प्रदान फिया । कृष्णु फी बाललीलाओं का अभिनय मंदिरों, मठों तथा श्न्य स्थानों 
में दोने लगा जिनको देखने के लिये श्रद्धालु जनता की भीड़ जुटने लगी । श्रीकृष्ण 


९ पिद्ुनद्धु॥यी: । 


१२७ उस्तावना 


की इसी प्रारंभिफ लीला ने आगे चलकर (रासलीला? फा रूप धारण किया जो 
श्राज भी मथुरा तथा दूंदावन में बड़े प्रेम से फी जाती हे । 


उचरी भारत में रामभक्ति के प्रचार का श्रेय स्वामी रामानंद को प्रात है परंतु 
रामभक्ति फी पूर्ण प्रतिष्ठा इनके शिष्य गोस्वामी ठुलसादास जी के द्वारा ही हुई । 
साधारण जनता में कृष्णुभक्ति के प्रचार फा जो श्रेय मद्दात्मा सुरदास का प्राप्त ह, 
रामभक्ति के प्रचार का उससे भी कहीं श्रघिक श्रंय गोस्वामी जी का मिलना चाहिए । 


जद्दाँ तक ज्ञात है, उत्तरी भारत में रामलीला का प्रचार गोस्त्रामी तुलसीदास 
जी की देन दे। गोस्वामी जी ने सवप्रथम काशी में रामलीला फराना प्रारंभ की 
थी | उनके समय की “लंका', जद्दाँरावणु निवास करता था, थ्राज काशी का एक 
प्रसिद्ध धुहल्ला है। इस प्रकार से भक्ति श्रांदालन के प्रभाव से उचर प्रदेश में दा 
लाकपर्मा नास्यपरंपरा फा जन्म हुझ्ला--(१) रासलाला श्रौर (२) रामलीला | 


इसी समय बंगाल में गौरांग महाप्रभु फा ग्राविर्भाव हुश्रा जिन्‍दाने उस 
प्रांत में कृष्णुभक्ति का प्रचुर प्रचार किया। श्री चैतन्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी स्तुति 
का गान फरते करते बेस॒घ हो जाते थे | वे भगवान्‌ की श्राराघना करते समय कीतन 
भी किया करते थे | बंगाल में श्राण कीतन का जो इतना शअ्धिक प्रचार ६ वह 
चेतन्य महाप्रभु की ही देन है। चेतन्य ने श्रनेक पवित्र स्थानों की तीथयात्रा फी। 
वे काशी भी आ्राए थे और प्रयाग फो भी उन्होंने श्रपने चरणारज से पवित्र किया 
था | जगन्नाथपुरी की इनकी यात्रा तो प्रसिद्ध ही है | इनके साथ इनके भक्तों तथा 
शिष्यों की मंडली भी चला करती थीं। ये लोग गौरांग महद्दाप्रभु के साथ यात्रा 
किया करते | यह याद्या शुद्ध पार्मिक दोती थी जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजन 
तथा फीतन प्रधान फाय होता था। धारे घीरे इन यात्राओं तथा कीतनों ने लोक- 
नास्य का रूप घारण कर लिया जिसमें श्रीकृष्ण का लाॉलाएं पअ्रभिनय 
के माध्यम से दिखलाई जाने लगीं। श्राज बंगाल में 'यात्रा' या “जाता तथा 
कीतन का प्रचुर प्रचार है। 'दशावतार! तथा ध्यक्षज्ञानः में भी ध्यात्रा' का स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता ह। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकनास्थों फा विकास धामिक 
श्रांदलनों से प्रेरणा प्राप्त कर हुआ है । 


(३) लोकनाट्यों की विशेषताएँ--लोकनाय्य की विशेषता उसके लोक- 
धर्मी स्वरूप में निद्तित है। लोकजीवन से इनका अत्यंत घनिष्ट संबंध है। यही 
कारण है कि लोक से संबंधित उत्सवों, अवसर्रों तथा मांगलिक कार्या के समय इनका 
ग्रभिनय किया जाता है| विवाद के ग्रवसर पर अनेक जातियों में स्रियाँ बारात बिदा 
हो जाने पर स्वॉग का ग्रमिनय फरती हैं। चाँदनी रात में बालकगण परंपरागत 
भ्रभिनय प्रस्तुत करते हैं । 
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(४ ) भेद--लोकनास्य फो हम प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते 
हैं: (१) प्रहसनात्मक, (२) दृत्यनास्यात्मक ( डांस डामा )। प्रथम में जनमन के 
श्रनुरंजन के लिये फिसी ऐसी घटना को श्रमिनय का विषय बनाया जाता है जिसे 
सुन तथा देखकर दशक हँसते हँसते लोय्पाट हो जायँ । लखनऊ तथा बनारस के 
भाँड़ ऐसे प्रदसनों के श्रमिनय में अत्यंत प्रवीण समझे जाते हैं। इसमें दृत्य फा 
श्रभाव रहता है। नट अ्रपनी वाणी तथा अ्रभिनय की मुद्रा से जनता के हृदय में 
हाध्यरस का संचार करते हैं। दूसरे प्रकार के लोकनाय्य वे हैं जो किसी सामाजिक 
अ्रयवा पोराशिक घटना को लेकर श्रमिनीत किए जाते हैं। इनमें संगीत, उत्य तथा 
अभिनय की त्रिवेणी प्रवाहित रहती ई। भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित “बिदेसिया! 
लोकनाट्य इसका सुंदर उदाहरण है। इसमें किसी विरदिणी स्त्री फा चित्रण किया 
गया है जो श्रपना दुःखद समाचार किसी बटोहदी के द्वारा श्रपने परदेसी पति के 
पास भेजती है। इस नाटक को खेलनेवाले श्रभिनय के साथ साथ नृत्य भी करते 
जाते हैं | संभाषणु के बोच बीच में गीत भी गाते हैं । इस प्रकार गीत, नृत्य तथा 
ऋमिनय सब मिलकर एक अ्रजीब समाँ बंध देते हैं। दशशकंगण इस लोकनास्य 
फो रात रात भर देखते हैं फिर भी उनके मन की तृप्ति नहीं द्वारा | 


लोफनाट्यों की विशेषताशोों का संद्धित वर्शाना करना यहाँ श्रपरा- 
संगिक न होगा : 


( के ) भाषा-लोकन स्थों फी भाषा बड़ी सरल तथा सीधी सादी द्वोती है 
जिसे कोई भी श्रनपठ व्यक्ति बड़ी श्रासानी से समझ सकता है। जिस प्रदेश या 
क्षेत्र में इन नाटकों का श्रमिनय द्वोता है, नट लोग प्राय; वहाँ की ही क्षेत्रीय बोली 
( रीजनल डाइलेक्ट ) का प्रयाग करते हैं । इससे अभिनय समत्त जनता के लिये 
बोधगम्य हो जाता दे। इनकी भाषा में किसी प्रकार की सब्ावट या बनावट नहीं 
होती | दैनिक क्रियाकलाप में बिस भाषा का वे व्यवहार करते हैं उसी का प्रयोग 
अभिनय करते समय भी किया जाता है। ये प्रायः गद्य का ही उपयोग करते हैं 
परंतु बीच बीच में गीत मी गाते हैं । 


( ख )>) संवादू-लोकनाग्यों के रुवाद बहुत छुं|टे तथा सरल होते हैं । 
कहीं कहीं तो प्रश्न तथा उत्तर दो तीन शब्दों में ही सीमित रहता है। लंबे 
कथोपकथनों का इनमें नितांत ब्रभाव होता है। ग्रामीण जनता में लंबे संवाद 
सुनने के लिये घैय नहीं होता अ्रतः नाटकीय पात्र अपने संवादों फो श्रत्य॑त संद्चिसत 
रूप में ही प्रयोग में लाते है । 


(ग ) कथानक--लोकनात्यों का कथानक प्रायः ऐतिहासिक, पौराणिक 
या सामाक्ििक होता है। धार्मिक कथावस्तु को लेकर भी ग्रनेक नाटक खेले बाते हैं। 


१२६ प्रस्तायना 


बंगाल की 'ज्ञात्रा' श्रोर 'कीतंन' का ख्ोत घार्मिक है | राजस्थान में श्रमरसिद्द राठौर 
की एतिहासिक कथा का श्रभिनय किया ह्ञाता है। केरल प्रदेश में प्रचलित 
'यक्षगान! नामफ लोकनास्य का कथानक प्रायः पोराणिफ होता है। उत्तरप्रदेश की 
रामलीला तथा रासलीला भगवान्‌ राम तथा कृष्णु की कथा से संबंधित है । नोटंकी 
तथा स्वाँग की कथावस्तु समाण से अ्रधिक संबंध रखती है | 

(घ ) पात्र--लोकना स्थों में प्रायः पुरुष ही विभिन्न पात्रों का छाम 
करते हैं। स्ञीं पात्रों का काय भी पुरुष ही संपादित करते हैं। श्रब कुछ 
लोफनास्थ मंडलियों ने साधारण जनता फो आ्राफर्षित करने तथा घन कमाने के 
लिये इन नाटकों में मुंदरी लड़कियों का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। लोकनास्यों 
के पात्र श्रगनी वेशभूषा की अ्रपक्षा श्रपने अश्रमिनय द्वारा ही लागां को श्राकृष्ट करने 
की चष्टा फरतें हैं। बिन पात्रों की श्रवतारणा इन नाटकों में की नाती है व समान 
के चिरपरिचित व्यक्ति दोते हैं-- जैसे गाँव फा मक्‍्खीचूस बनिया, खूसट बुदृढ़ा, 
छेला युवक, दुष्टा सास, कुलटा स्त्री, शरात्री पति, पाखंडी साधु, शअ्रत्याचारी 
ग्रफसर श्रादि । 

(७ ) चरित्रच्ित्रण- लोफनार्ट्यों में चरित्रचित्रणु बड़ा स्वाभाविक होता 
है। पात्रों के कथन से ही व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। विदूषक शअ्रयने 
दावभाव तथा मुद्राश्रों से श्रपने चरित्र को साथक बनाने की चेष्टा करता है। 
स्त्रियों का चरित्रनित्रणु प्रायः पुरुष ही किया करते हैं, श्रत: उसमें सन्नीवता का 
अभाव रद्दता है | 

( थे ) रूपयोजना--इन नाटकों में किसी विशेष प्रकार के प्रसाधन, 
अलंकार, बहुमूल्य वस्त्र ग्रादि की आवश्यकता नहीं हवाती | फीयला, काजल, खड़िया 
श्रादि देशी प्रसाधनों से मुतत्र को प्रसाधित कर तथा उपयुक्त वेशभूषा धारणकर 
पात्र मंच पर आते हैं | 

( छ ) रंगमंचज--लोफनास्य खुले हुए रंगमंच पर हुआ करते हैं। जनता 
मैदान में श्राफाश के नीचे बेठकर नाटक का श्रभिनय देखती है। किसी मंदिर के 
श्रागे फा ऊँचा चबूतरा या ऊँचा टॉला ही रंगमंच का काम देता हैं। कर्दी कहीं 
फाठ के ऊँचे तख्त त्रिद्धाफर मंच तैयार फर लिया ज्ञाता हैं। इन रंगमंचों पर 
परदे नहीं होते श्रतः दृश्य फी समाप्ति पर कोई परदा नहीं गिरता । सारी कथा 
श्रविच्छिन्न रूप से ग्रभिनीत की जाती है तथा दशक उसे बड़े घेय से देखते हैं ! 
पात्रगण अपना प्रसाधन किसी पेढ़ या दीवाल की शअ्राड़ में बेठकर करते हैं जा 
उनके लिये 'प्रीन रूम” का काम करता है । 

(४५ ) कुछ प्रसिद्ध लोकनाव्य--भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न मिन्न 
प्रकार के लोकनाथ्थ प्रचलित हैं | उच्तर भारत में प्रचलित रामलीला श्रौर रासलीला 

१७ 
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फी चर्चा पहले की जा चुकी दे। मध्यमारत ( मालवा ) में 'माच” नामक लोफ- 
नाट्य प्रसिद्ध है। माच शब्द “मंच! का अ्रपश्रंश रूप है। मंच चारों श्रोर से खुला 
रहने के करण इसमें नेयथ्य नहीं होता । दशकगण कहीं से भी बेठकर नाटक को 
संपूर्ण गतिविधि को देख सकते हैं। माच की संवादयोजना, शब्दव्यंजना तथा 
अ्रभिनय बहुत सुंदर होता है। संगीत इसका प्राण है । 

राजस्थान में माच “ख्याल? के रूप में प्रचलित है। इसका प्रारंभ १६वीं 
शताब्दी के उत्तराघ से माना जाता है। मालवा में माचों की परंपरा आरंभ से 
ही श्रविच्छिन्न रूप से चली श्रा रही है । उचरप्रदेश के पश्चिमी जिलों में नौटंकी का 
बड़ा प्रचार है। दायरत की नोटकी बड़ी प्रतिद्ध है। नोटंकी, जिसकी उतत्ति कुछ 
विद्वान्‌ 'नाटकी!? शब्द से बतलाते हैं, का इतिद्ास बहुत पुराना है। उत्तरप्रदेश 
में 'नोटकी' को 'स्वाँग' या “भगत! भा कहते ह | स्व्रांग ठेठ ग्रामीण मनोरंजन है । 
इसमें अ्रश्लीलता का पुट होता है। ब्रजमंडल में खुले रंगमंच पर नौटंकी के ढं ग 
पर “भगत” होती है | 'भगतों' में विविध प्रकार की लीॉलाएँ खेली जाती हं। स्वॉग 
का इनमें पूरी तरह से समावेश है । 

गुजरात में “भत्राई' नामक लोकनास्य शअ्रत्यंत प्रसिद्ध है। इसका श्रमिनय 
करने के लिये किसी भी ऊँची भूमि, मंदिर श्रयवा घर के चबूतर पर रंगमंच 
अस्थायी रूप से तेयार किया जाता है। संस्कृत नाटकों को भाँति न ता यह अंफब्रद्ध 
द्ोता है श्र न इसमें कथावस्तु का व्यवस्पित रूप से तारतम्य हीं पाया जाता है | 
भवाई की प्रसिद्ध उसका वशभूषा, देनक जीवन से संबंधित घटनाओं के श्रमिनय 
ओर धामिक कथाओं के विश्वास पर श्राश्रित है। दो तीन व्यक्ति कपड़ा पीला 
(तान ) कर खड़े हो जाते ई तथा तबले, नगाड़े एवं श्रन्य तज आवाजवाले 
वाद्यों के साथ कभी संमिलित स्व॒र में, फर्भी स्वतंत्र रूप से अभिनेता गा गाफर 
अभिनय करते हैं। इसमें भी स्लरियों का अभिनय पुरुष ही करते हूँ | भवाई लोकनाट्य 
साधारण जनता के मनोरंजन का सबसे प्रधान साधन है। इसमें श्रश्लीलता का पुट 
अधिक होने के कारण श्राधुनिक शिक्धित लोगों की रुचि इससे हटताी जा रही है| 

बंगाल फी “जात्रा? का उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। 'गंभीरा? लोक- 
नाट्य का दूसरा रूप है जो इस प्रदेश में प्रचलित है। यद्द शाक्त मतावलंबियों से 
संबंधित है। शिव फी लीज्ञाएँ अ्रमिनीत करने के लिये भक्तगणश मुँह पर विभिन्न 
प्रकार के चेहरे लगाकर मंच पर आते हं। ये लीलाएँ प्रायः रात्रि में की जाती 
हैं। शिवरूप अ्रमिनिता लनता को प्रणाम कर ढाक ( एक प्रकार का वाद्य ) की 
ग्रावाश्न पर तृत्य आरंभ करता है। गायकों का मंडल उसके पीछे गाता है। दृत्य 
की गति आरंभ में मंद ओर अंत में द्रुत हो जाती है | 

महाराष्ट्र में तमाशा, ललित, ग्रॉंघल, बहुरूपिया श्रौर दशाबतार मराठी 
रंगमंच के ग्राधार हैं। तमाशा महाराष्ट्र का प्राचीन लोकनात्य है। तमाशा करने 
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वाली मंडली 'फड़' कट्टलाती है। 'फड़' का मुखिया सरदार फट्टलाता है। इस 
'फड़” में ढोलकिया, सॉंगड़िया ( विदुषक ), नचिया; नतकी ओर “सुरतिया' 
( स्वर भरनेवाला ) आ्रादि द्वोते हैं। नतकी तमाशा का प्राण होती है। 
नतंकी श्रपनी भावभंगिमाश्रों तथा मधुर गीत से ग्रामीण जनता के द्वदय को 
आकृष्ट कर लेती है । 

ललित मध्ययुगीन धार्मिक नाट्य है। यह नवरात्न संबंधी विशिष्ट फीतन है 
है जिसमें भक्तों के स्वाँग ग्रादि दिखलाए जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि ललित 
में फीतन की मात्रा कम होती गई श्रोर कालांतर में स्वॉग संबंधी विशेषताएँ ही 
नायकीय रूप में प्रचलित हो गईं | कुछ विद्वानों का यह्ट मत है कि गोॉपल ने 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों फो लनन्‍्म दिया है । 

गोंघल घममूलक लोकनाथ्य है। मह्दाराष्ट्र में इसका श्रानुष्ठानिक महत्व 
है। विवाह्दि श्रवसर पर गौँघल की व्यवस्था फी जाती है। मंडप के नीचे वद्ध 
बिछ्ठाकर आआम्रपत्रों तथा कलश सहित अ्ंबरा फी प्रतिष्ठा करके गोंघल प्रारंभ किया 
जाता है | ग्रामीण वादों के साथ 'पवाड़े! आदि गाए जाते हैं । गोंपल का श्रमिनय 
बढ़ा मनोरंबक होता है । 

यक्षगान दक्षिण भारतीय लोकनास्य का वह प्रफार है जो तामिल, तेलुगु 
तथा फन्नड भाषामाषी क्षेत्र की ग्रामीण जनता में प्रचलित है | तेलगु में इसे ५विधि' 
या 'विथि -भागवतम्‌! कहते है। यद्चगान की परपरा श्रत्यंत प्राचीन है। यह 
नृत्यनास्य है जिसमें गीतबद्ध संवारददों का प्रयोग द्ोता है। लंब लंबे बाल पात्रों को 
सहज दी कंठस्थ रहते हैं। इनमें वणन का प्राधान्य होता है। यक्षगान नाटकों 
की फथावस्तु प्रायः रामायण, मद्दाभारत और भागवत से ली जाती है। परंतु कहीं 
फर्दो कथानफों का आधार सामाजिक जीवन भी होता है। 

“विथि नाटकम्‌' या 'विथि भागवतम! तेलेगु का लोकनास्य है | यक्षगान फी 
अ्रनफ विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। “विधि नाटकम! का शान्दिफ अथ है वह 
नाटक छो माग में प्रदर्शित किया ह्ञा सके | श्रतः यह स्पष्ट है कि ये नाटक लोक- 
रंजन के प्रबल साधन हैं। इस नाटक में एक या दो ही पात्र रंगमंच पर आते हैं । 
स््रियाँ सामूद्दिक रूप से नृत्य करती हैं। कृष्णुलीला को दृत्य श्रोर श्रभिनय द्वारा 
बड़ी सफलता से (विथि नाटकम्‌! का विषय बनाया गया है। इसका मंच किसी 
मंदिर के खुले भाग में भ्रथवा किसी ऊँचे स्थान पर बनाया जाता है। यक्षशञान फी 
तुलना में (विथि नाटकम! अधिक ग्रामीण है" । 


१ इस प्रकरण की भषिकांश सामग्री ढा० श्याम परमार लिखित 'लोकषमीं नाट्यपरंपरा! 
नामक पुस्तक से ली गई है , भ्रत: लेखक उनका भप्यंत भाभारी दै। 
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£. लोकसुभाषित 


संस्कृत में सुंदर तथा काव्यमयी उक्तियों को सुभाषित कहते हैं। श्रतः जिस 
उक्ति में कुछ चमत्कार हो वह सुभाषित के गश्रंतगत ञ्रा सकती है। साधारण जनता 
अपने दैनिक व्यवहार में कट्टावतों और मुहावरों का प्रयोग करती है। मनोरंजन के 
लिये पद्देलियाँ भी बुझाई जाती हैं। बालकगण “बुमौवल” बुझाने में बड़ा श्रानंद 
लेते हैं| श्रनुभवी किसानों ने वर्षा तथा कृषि संबंधी श्रपने श्रनुभवों को सुक्तियों के 
रूप में व्यक्त किया है। हिंदी में घाघ श्रोर भड्डरी फी यूक्तियाँ प्रतिद्ध हैं। माताएँ 
छोटे बच्चों की पालने पर सुलाकर गीत गाती हैं। वे उन्हें लोरियाँ मी सुनाती हैं । 
बच्चे खेल खेलते समय कुछ गीत भी गाते रहते हैं जिसमें उन्हें बड़ा रस मिलता है | 
लोरियाँ, शिशुगीत तथा खेल के गीत बच्चों से संत्रंधित हैं । लोकसाहहित्य की उपयुक्त 
सभी विधाओं फो 'लोफसुभाषित” के अ्रंतगंत रखा गया है जिनका संक्तिप्त विवरण 
आगे प्रस्तुत किया जाता है | 


(१) लोकोक्तियाँ-- 

( के ) परिभाषा--लोकसाहित्य में लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है । 
इनके द्व रा वस्तुकथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया ज्ञाता है। लोकोक्तियाँ 
अनुसिद्ध ज्ञान की निधि हैं | मानव ने युग युग से ब्विन तथ्यों का साक्षात्कार किया 
है उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिर गअनुभूत शान के सूत्र हैं । 
इनका प्रधान उद्देश्य समासरूप में चिरसंचित श्रनुभवजन्य शानराशि का प्रकाशन 
है | शताब्दियों से किसी जाति या राष्ट्र की व्रिचारघारा किस ओर प्रवाहित हुई हे 
यदि इसका दशन करना हो तो उसको लोकाक्तियों का ग्रध्ययन करना वांशुनीय ही 
नहीं अ्रनिवाय भी है । 

पाश्ात्य विद्वानों ने लोकाक्तियों की परिभाषा विभिन्न प्रकार से बतलाई है। 
जाजिया देश की लोकीक्तियों के संबंध में एक विद्वान का मत है कि लोकोक्तियां वे 
संद्धिम सुभाषित हैं. जिनमें नेतिक विचारों तथा लौकिक शान का ही--छो जनता के 
चिरकालीन निरीक्षण तथा अ्रनुभव से प्राप्त होती हं--वर्णुन नहीं है, बल्कि इसके 
श्रतिरिक्त वे संस्कृति के तत्व, पौराणिक कथाओं के स्रूप तथा एतिद्ासिक घटनाओं 
पर भी प्रकाश डालती हैं! । 


$ प्रोबब्मे आर शाट सेश्स्स हिच रिफ़्लेक्ट नाट भोगूली मारल कंसेप्शंस एड रूत्स भाव 
बल्डेली विजडम, डिडवंटेड वाई पीपुल फ्राम एक्सपीरिमंध एड आवजरवेशन बट भालसो 
रिबील ट्रेसेज भाव्‌ कश्चर, नेचर भाव थियागीमिक मिथस एंड झाव हिस्टारिकल 
इवेंट्स ।--९० ग्रुगुशविल्री : रेशल ओवस्से, चफ्यिन द्वारा संपादित । 
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जम॑नी की लोकोक्तियों के संबंध में प्रो” श्रोटी दाफलेर ने लिखा है फि 
लोफोक्तियों में प्रतीकवाद केंद्रित रूप में उपलब्ध होता है बिसफा अतिक्रमण 
सुंदरतम प्मयात्मक पदावली भी नहीं कर सकती | इन लोकोक्तियों में मानत्र जाति 
की प्रथाश्रों, घटनाओं, तथा उनके गुणदोपों का वन दैनिक जीवन के श्रनुभर्ना के 
द्वारा किया जाता है! | एक श्रन्य विद्वान के मतानुसार यद्द फथन अधिक सत्य 
होगा कि लोकोक्ति एक संक्षिप्त, चुभता हुआ, जीवन का सुंदर सूत्र है जो जनता फी 
निहा पर निवास फरता है तथा जा व्यावहारिक जीवन के निराक्षणं, शाश्वरतिक 
ब्रनुभूति या जीवन के सच्चे नियम को प्रकाशित फरता दे | इस प्रकार लोकाक्तियों 
प्ें मानव जीवन के विभिन्न केत्रों की श्रनुभूति पूंज्ीभूत रूप में उपलब्ध होती है | 


( ख ) प्राचीनता--लोकंक्तियों फी परंपरा श्रत्यंत प्राचीन है। सच ता 
यह है कि मानव ने जबसे वाणी का व्यवद्धार करना सीखा तभी से वह लोकाक्तियों 
का प्रयोग करने लगा | संसार फा सबसे प्रार्चीन साहित्य वेद है। इसमें लाकोक्तियों 
का अक्षय भांडार भरा पढ़ा है ; 


कऊत॑ मे दक्तिणे हस्ते जयो में सब्य आहितः ।* 
अदीना:ः स्याम शरदः शतम । 
न ऋते भ्रान्ततस्य सख्याय देवा: ।* 


भ्रादि वैदिक सूक्तियों में प्राचीन ऋषियों के जीवन फी अ्रनुभूति भरी पड़ी 
है। तिपिटक तथा जातक फयाओं में इनकी प्रचुरता पाई जाती ह। वाल्मीक ने 
ख्पने झआदिकाव्य म॑ तथा महृषि व्यास ने अवनी शतमसाइस्री संहिता में लाक' नयों 
का प्रयाग कर अपनी कृतियों की मनोग्मता प्रदान की है। महाक्ति फालिदास 
सुभाषितों के प्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैँ। प्रियेपु सोभाग्यफना हि चादझुता! 
लिखनेवाला कवि यदद श्रच्छी तरह ज्वानता था कि तल से रहित मनुप्प लग 


) दि प्रोवब इज ए मारटरपीस भाव कानसे;टड सिदालिस्म अनसरपारद बाइ 4 
घ्वायसेःट, दि मं!ग्ट र्फिाश्डि बल इपयाम एड इऱ श्म भनली इन र्यर प्ष्ट फारचूनट 
मोमेट्म देट भबर सो काल्ड 'फलाध्षफा प्टेंत ड दे सिपुल ऋषशिय फोर्स देंट सिठ्ज 
इम्मार्टलिटी दर मेन! ८ प्रोषष । दि करटर्स ऐंड प्पेयर्स भाव मेनका इंढ, देयर फालज, 
देयर फाल्ट्स मार इलस्‍्टूटेड ब!३ सिंपुल सेत्फ इबडेट कपेर्जिन फ्राम लाइफ इन अनरज, 
आर फ्राम पत्नीड एसप रयंलत ।- ढा० चंपयन : रेशियल प्रोबब्त, भूमिका । 

यही । 

अथवेवेद ७ ५२८ 

यजुर्बेद १६।२४ 

क्र ० वे० ४॥११३।११ 


र्ड॑ छू (४ #४ 
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होता है तथा पूर्ता से युक्त व्यक्ति गौरव को प्राप्त करता है--रिक्तः सर्वो भवति हि 
लघुः पूर्णता गौरवाय। महाकवि भारवि, माघ ओर भीहष के महाकाब्यों में 
लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ी सुंदर रीति से किया गया है| नेषधीय चरित के रचयिता 
ने 'हदे गंभीरे द्वदि चावगाढे शंसंति कार्यावतरं हि संतःः लिखकर बडे ही पते की 
बात कही है | 

अरृष्टमत्पर्थमदष्ट वैभवात्‌ 

करोति सुप्तिजनद्शनातिथिम्‌ । 
के लेखक ने मनोविशान के एफ बहुत बड़े तथ्य का उद्घाटन किया है। भारतचंपू 
के लेखक महाकवि रानशेखर ने प्राकृत भाषा में लिखे गए कपूरमंजरी नामक सट्टक 
में 'हत्य फंफण कि दप्पणेण पेक्खी” का उल्लेख किया है जो द्विंदी में 'कर कंगन फो 
ग्रारसी क्या ?? इस रूप में प्रचलित है । 

संस्कृत के फथासाहित्य में लोकोक्तियों का अक्षय भांडार भरा पढ़ा है। 
कथास रित्सागर, पंचतंत्र, टदितापदेश अादि कथाग्रंथों में नीति संबंबी सूक्तियों फा 
प्रयोग दष्टिगोंचर होता है। ओआआयसे: ग्रायस छेव्म!, 'कंटकनेव फंटफम! या 
'शशठे शाख्यं समाचरेत्‌' ऐसी ही उक्तियाँ हूँ जो मानव जीवन के ऊपर श्रपना श्रमिट 
प्रमाव डालती हैं 

संस्कृत में लोकोक्ति को सुभाषित या यूक्ति कहते हैं बिसका श्रथ है सुंदर 
रीति से कह्टा गया कथन--सुष्ठ भाषिते सुभाषितम्‌ | इस शब्द का प्रयोग नीचे के 
श्लोक में इस प्रकार किया गया है ; 

सुमाषितेन गीतेन, युवतीनां थे लीलया। 
मनो न रमते यस्य, स योगी अथवा पशुः ॥ 

सुंदर रीति से कही गई उक्ति को ही यूक्ति फहते हैं। इसी उक्ति को यदि 
लोक श्रर्थात्‌ साघारण मनुष्य व्यत्रद्दार में लाने लगते हैं तब इसका नाम लोकोक्ति 
पढ़ जाता है । 

भारत की विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध 
हाता है | हिंदो की विभिन्न बोलियॉ---अब, श्रवधी, बुंदेलखंदी, भोधपुरी, राघस्थानी 
ग्रादि--की ही लोकोक्तियों का यदि संग्रह किया जाय तो श्रनेक बृहत्‌ ग्रंथ तैयार 
हो सकते हैं । 

( ग ) अन्य देशों के लोकक्तिसंप्रह--संतार के श्रन्य देशों में भी लोको- 
क्तियों की परंपरा अ्रत्थत प्राचीन है। प्रार्चीन सम्यता फी क्रीडास्थली मिल्तदेश में 
“दि बुक श्राव्‌ दि डेड” ( ३७०० इंसा पूष ) संभवत: प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 
लोकोक्तियों का प्रयोग पाया जाता है। केंगेमी ( (०'६९८०॥॥ ) ( श्राविर्मावफाल 
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३९६८ इंसा पूब ) तथा ताइहोतेप ( 72-7069 ) ( ग्रावि्भाव ३४५४० ईंसा० 
पूव ) के उपदेशों का स्पष्टी फरण लोफोक्तियों के माध्यम से किया गया है। मिख्तदेश 
के समाजसुधारक राजा श्रत्ननतेन ( &]२79(९॥ ) ( श्राविर्भावकाल १३८६ ईसा 
पूब ) के नैतिक उपदेशों में इनका उपयोग किया गया है!। चीन देश में तायो 
धरम के संस्थापक लाओ त्शू ( 7.80 20 )--जिनका श्राविर्भाव ६०० ई० पू० से 
लेकर ६०० ई० पू० माना जाता है--तथा सुप्रसिद्ध चीनी महद्दात्मा एढं धमरप्रवक्ता 
फनफ्यूशस ( ५५१ ई० पू० से ४४७ ई० पू० ) के धार्मिक प्रवचरनों में भी लोको- 
क्तियों फी उपलब्धि होती है? | जरथुस्त धम फी पुस्तक जेंद अवेध्ता तथा इंसाइयोां 
के घाभिक ग्रंथ बाइबिल में युक्तियों का गश्राश्रय लेकर घामिक प्रवचनों फो मनारम 
रूप प्रदान किया गया है। इस प्रफार यह देखा जाता है कि भारत, मित्र तथा 
चीन श्रादि प्राचीन देशों में लोकाक्तियों का व्यवहार चिरकाल से होता था । 


(घ ) लोकोक्ति साहित्य की विशालता तथा संसार में उनके संकलन 
का प्रयास--संसार के विभिन्न देशों में लाकाक्ति साहित्य का नो संकलन तथा 
प्रकाशन अब तक हुआ है उससे श्ञात होता दे कि यह उस श्रगाघ रत्ाकर के समान 
है जिसमें से केवल मुद्ठी भर मोती ही चतुर गोताखार श्रभी निकाल पाए हैं। स्टॉफेन 
तथा बानसर ने श्रपनी “लोकोक्ति ग्रंथ सूची” नामक पुस्तक में लिखा है कि अइवल 
यूरोप मे जिन लोकोक्तियों फा श्रव तक संग्रह हुआ है उनकी संख्या करोड़ों में कूती 
है। श्रीमती टुऑआमिकोस्की फा कथन है कि फिनलेंड की फिनिश लिट्रेचर 
सोसाइटी तथा 'हिक्शनरी एंडाउमेंट” के कार्यालय में जितनी पिनिश लोकाक्तियाँ 
संग्रहीत हैं उनकी संख्या १४,५०,००० से भी अ्रधिक है? । इस्टानिया देश फी 
“इस्टोनियन फोफलार सोसाइट!? के प्राचीन लेखादि संग्रहालय ( थ्राकाइब्स ) में 
१,१०,००० लोकोक्तियाँ संकलित कर सुरक्षित की गई हैं। ए० गुरशून की धारणा 
है कि महान रूसी भाषा में ६०,००० लोकोक्तियों का संग्रह विद्वानों ने किया है | 
सन्‌ श्यू८० इई० में अमनी के लाकसाहित्य के उत्साही अ्रनुसंधानकर्ता काल बंडेर ने 
गपने सुपसिद्ध 'लोफोक्ति संग्रद-फोश! का पाँच बृहदतू भागों में निर्माण किया जिसमें 
जमन भाषा की ५०,००० लोकक्तियों का संफलन प्रस्तुत है। सन्‌ १६३७ ई० में 
चीन देश की ७०० फह्दावर्तों का संग्रह फिया गया था। इस ग्रंथ को भूमिका में पेट्रिक 
पिची सन ने लिखा है कि इस देश में २०,००० से भी अ्रधिक लोकोक्तियाँ प्रयोग 
में लाइं थाती हैं । 


१ हढा० चेपियन : रेशल प्रावब्स, भूमिका । 
३ बहो । 
3 ढा० चेंपियन : रेशल प्रावब्त, भूमिका भाग। 
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हंगरी देश में सन्‌ १५७४ ई० में इरेसमस तथा सन्‌ १५४६८ ई० में जान 
डेकसी ने लोकोक्तिसंग्रह का श्रीगशेश किया था। सन्‌ श्यए० ई० में एऐंड्र, 
दुगोनिक्स ने हंगरी की १२,००० चुनी हुई कट्टावर्तों का संकलन बड़े परिश्रम से 
किया था | इनफो ४६ श्रेणियों में इन्होंने विभक्त किया था। परंतु इन लोकक्तिर्यों 
का सबसे विशाल संग्रह प्रस्तुत फरने का श्रेय मारगेलित्स को प्राप्त है बिन्‍्दोंने 
२०,००० कहावतों का सन्‌ श्यू६६ ई० में बुडापेध्ट से प्रकाशन किया था | 
अ्रहमत मितात ने सन्‌ १८८० ई० में ४,३०० तुर्की लोकोक्तियों का संग्रह किया 
जिसे पादरी डेवीज ने श्रोसमनली प्रोवब्स” के नाम से पुनमुद्रित फिया था। अरब 
फी फदावतों फो सुरक्षित करने का श्रेय श्रलमदानी (सन्‌ ११२४ ई० ) फो प्राप्त 
है। इनके ग्रंथ फा लेटिन भाषा में श्रनुवाद अरेबिनम प्रोवरजिया” के नाम से 
फ्रेयवाग ने तीन भागों में सन्‌ १८४३ में प्रकाशित किया | मोरक्को की २००० 
मूरिश लोकोक्तियाँ प्रो० वेस्ट्रमाक के प्रयास से “विट ऐंड विब्ंडम इन मोरको' के 
नामसे प्रस्तुत फी गई हैं! | 

स्केंडिनेवियन देशों में भी लोकोक्तिसंग्रद का फाय बहुत दिनों से हो रहा है। 
इस देश के सबसे प्रथम संग्रहकर्ता ग्रव मेयर हैं जिनकी पुस्तक 'पेन प्रोवर्चियल' 
सन्‌ १६५६ ३० में प्रकाशित हुई थी | फ्रेडरिक स्ट्राम ने सन्‌ १६२६ ई० में स्वीडेन 
की ७००० फह्ावर्तों का संकलन किया । परंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काय 
काल बेकस्ट्राम का है जिन्होंने सन्‌ १६२८ ई० में स्टाकहोम के राजकीय पुस्तकालय 
को स्वेडिश, जमन, फ्रोंच तथा अ्रेंग्रेजी भाषा की ३०,००० लोकोक्तियाँ संग्रह कर 
प्रदान की | 

संसार के लोकोक्ति साहित्य के सम्यक्‌ अनुशीलन के लिये स्टोफेंस तथा 
बानसर की “प्रोवष लिय्रेचर! ( लंडन, १६२८ ) नामक पुस्तक श्रद्वितीय है । 
परंतु इस दिशा में सबसे उपादेय तथा प्रामाणिक ग्रंथ ढा० चेंपियन द्वारा संपादित 
'रेशल प्रोवब्सः है बिसमें विद्वान संपादक ने बड़े परिश्रम के साथ संसार भर की 
१८६ भाषाओं तथा बोलियों से चुनी हुई २६,००० सुंदर लोकोक्तियों का संग्रह प्रस्तुत 
किया है | इस पुस्तक में अ्रधिकारी विद्वार्नों द्वारा विभिन्न संग्रहों के विषय में 
परिचयात्मक भूमिकाएँ भी लिखी गई हैं ज्ञो विद्वत्तापूण तथा उपयोगी हैं। 
डा० चेंवियन का यह प्रयास अपने दंग का श्रद्धितीय है । 


( हू ) भारतीय भाषाओं में लोको किया का संप्रह--भारतीय भाषा श्रों 
में भी लोकोक्तियों के संग्रह पाए ज्ञाते हैं | परंतु इस दिशा में मारतीय विद्वानों का 


१) वही । 
२ हटलेज एंड केगन पाल, लिमिटेड, लंदन, सन्‌ १६४० 
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ध्यान उतना श्राकृष्ट नहीं हुश्रा है जितना लोकगीतों के संकलन में । गत शताब्दी 
के उत्तराध में विदेशी विद्वानों ने लोकोक्तियों के महत्व की समझा तथा इनको प्रकाश 
में लाने का थोड़ा बहुत प्रयक्ष किया | कैप्टन फार ने सन्‌ १८६८ ई० में कुछ तेलुगु 
तथा संस्कृत की लोकोक्तियों का प्रकाशन किया" | इसके श्रगले वप ही, सन्‌ १८६६ 
में, तेलुगु फी कद्दावर्तों का दूसरा संग्रद् प्रकाश में श्राया" | जे० क्रिश्वियन ने बिहारी 
लोकोक्तियों का? तथा राजचंद्र दत ने बंगाली लोकोक्तियों के ग्राकलन का प्रशंसनीय 
कार्य किया* हिंदी लोकोाक्तियों के संबंध में फेलेन की 'ए डिक्शनरी आवब्‌ 
हिंदुस्तानी प्रोबब्छ? अ्रद्वितीय पुस्तक है” बिसमें इस शोधी संग्रहकर्ता ने हिंदी की 
विभिन्न बोलियों की लोकोक्तियों फा उदाहरणुसद्वित विद्वचापूण विवेचन प्रस्तुत 
किया है। पं० गंगादउ उपरेती ने कुमाऊँ तथा गढ़वाल की फहद्ावतों के ऊपर 
श्रच्छा फाम किया है | इन्दोंने विपयक्रम से कट्टावर्तों का श्रेणीविभानन कर 
श्रैंग्रेजी भाषा में उनका अनुवाद भी किया है । 

उपरेती णी फी उपयुक्त पुस्तक झञ्राज भी अगने विषय का एक ही ग्रंथ है 
भी रचिराम गज़ुमल के द्वारा किया गया सिंधी भाषा के सुभापितों का संकलन 
प्रारंभिक होते हुए भी सुंदर ६” | पर्सीवल ने तामिल लोकोक्तियों का संग्रह किया 
है | सर रिचड टेपुल तथा श्रोसबन ने पंजाबी लोकोक्तियों फो प्रकाश में लाने फा 
स्तुत्य प्रयास किया ६। नोवेल्स का काश्मीरी कटद्टावतों का कोश विशप 
महत्वपूर्ण है” | 

( ऊ ) हिंदी क्षेत्र में कार्य--इस दिशा में भी यूरोपीय विद्वानों ने ही 
सर्वप्रथम कार्य किया है | फेनन फी हिंदुस्तानी डिक्शनरी” का उल्लेख पहले किया 
ना चुका है। जानसन ने हिंदी फी कुछ लोकोक्तियों को श्रेंग्रेजी श्रनुवाद के साथ 


९ ट्बनर, लंढन, /८६८ ६० । 
२ सी० कें० रास, मद्रास, १८६६ । 
3 बिहार प्रोवब्त, कंगन पाल, लंडन, १०६१ ई० । 
४ सम चीटागाँव भोवब्स, कलकत्ता, १८९७ ई० । 
७ लंडन, सन्‌ १८८६ ६० । 
६ प्रोबष्स एंड फोकलोर भाव कुमाऊँ एंड गदवाल, लोदियाना, सनू १८६४ ई० । 
७ ४ हैटबुक झाव्‌ सिधी प्रोबब्स, कराची, सन्‌ १८६५ ६० । 
८ रेबरेंढ पी० पर्सोबल : तामल प्रोवध्सं, मद्रास, सनू १८७४ 
९ प्ी० एफ० भौसवन : पंजाबी लिरिक्स एंड प्रोवब्स, लाहौर, सन्‌ १६०५ ६० । 
१ रेबरेंड जे० एच० नोवेल्स :ए डिक्शनरी भाव काश्मीरो प्रोषब्स एंड सेश्ग्स, 
एजुकेशन सोसाइटी प्रेस, बंबई, १८८५ ६० । 
श्प्र 
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प्रकाशित किया था" | श्री लेन की पुस्तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण ६*। ओल्ढम 
ने शाहाबाद ( बिद्दार ) जिले फी फह्ाव्तों का संग्रह इंगलेंड फी 'फोकलोर” नामक 
शोधपत्रिका में छुपवाया था३। 'श्रोका-अभिनंदन-अंथ”ः में भीमती सुमित्रादेषी 
शात्रिणी ने 'द्रेवाली कह्दावतें! शीषक एक लंबा लेख लिखा है | श्री शालिग्राम 
वैष्णव ने “गढ़वाली भाषा में पखाणा” लिखकर गढ़वाली लोकोक्तियों पर प्रचुर 
प्रकाश डाला है" | श्री रतनलाल मेहता की “मालवी कहावतें! तथा डा० श््येंद्र 
की 'ब्रज॒ की फहावतें) इस दिशा में समुचित प्रयज्ष फहदी था सकती हैं। डा० 
उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरों लोकोक्तियों का संकलन सन्‌ १६३६ ३० में प्रयाग 
की (हिंदुस्तानी? पत्रिका में प्रकाशित किया था । पं० रामनरेश त्रिपाठी ने धाध तथा 
भडुरी की कह्ावतों का परिश्रम के साथ संकलन किया है । “हमारा ग्रामसाहित्य” 
में भी लोकोक्तियों का संक्तिप्त संग्रद विद्यमान है | 


(च) लोकोक्तियों की विशेषताएँ--जोकाक्तियों फी सबसे बढ़ी विशेषता 
है इनकी समास शेली । कट्टावत श्राकार में छोटी द्वोती हैं परतु इनमें विशाल भाव- 
राशि सिमटी रहती है। उदाहरण के लिये 'तीन कनौजिया तेरद चूल्द्वा' यह छोटी 
सी लोकीक्ति लीजिए; इससे कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का स्पशविचार, मोजनब्धवस्था तथा 
सामाजिक परंपरा का ज्ञान होता है। “चार कबर भीतर, तब देवता पीतर” शअ्रर्थात्‌ 
भर पेट भोजन के पश्चात्‌ ह्वी देवपूणा की चिता करनी चाहिए। इस कहावत में 
चार्वाक का निम्नांकित सिद्धांत यूत्ररूप में श्रभिव्यक्त हुआ है : 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत , 
ऋषगां कत्वा घृतं पिवेस्‌। 


लोकोक्तियों की दुसरी विशेषता अनुभूति ओर निरीक्षण है। इनमें मानव- 
जीवन की युग युग फी श्रनुभूतियों फा परिणाम तथा निरीक्षण शक्ति अ्र॑तनिदित 
है | काशी में निवास के संबंध में यह लंकोक्ति प्रसिद्ध है 


रॉड 9 साड़ दर सीढी संन्‍्यासी डर 
इनसे बचे तो सेवै कासी। 


१) डब्ल्यू० एफ० जानसन : हिंदी प्रोगब्स बिंद श्गलिश ट्रांसलेशन, ्लाइाबाद, १८६८ 
२ जे० जी० एम० लेन : ए कलेबशन भाव दिदुस्तानी प्रोषब्स॑, मद्रास, सन्‌ १८७० ई० ॥ 
3 'फोकलोर! भाग ४१, लंडन, सन्‌ १६६० ई० । 

४ हिंदौ साहित्य समेलन, प्रयाग से प्रकाशित । 

७ नागरी प्रचारिणी पत्मरिका, सं० १६६४ विं० | 

६ हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 


१३६ै भस्तावना 


कहने फी श्रावश्यकता नहीं कि इसमें सत्य का बहुत कुछ श्रंश विद्यमान है। 
शताब्दियों के निरीक्षण तथा श्रनुभव के बाद ही इसकी रचना की गई द्ोगी | 

घाघ श्रोर भडडरी के नाम से हिंदी में बहुत सी लोकाक्तियाँ प्रचलित हें 
जिनमें ऋतु तथा खेती संबंधी श्रनेक उक्तियाँ कही गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
इन दोनों व्यक्तियों ने श्रपनी पेनी निरीक्षण शक्ति के बल से ऋतु संबंधी तथ्यों का 
श्रनुसंघान करके ही इनका निर्माण किया दंगा | प्रार्चीन फाल में जत्र वेघशालाएँ 
नहीं थीं तब ऋतु में होनेवाले परिबतन का ज्ञान निरीक्षण के आधार पर ही लोगों 
को होता था | श्राकाश में चमकनेवाली चंचला ( बिजली ) के रंग को देखकर 
निरीक्षण शक्ति से संपन्न चतुर व्यक्ति शआ्ानेवाले प्रभंभन तथा भविष्य में पड़नेंवाले 
श्रकाल की घोषणा किया करते ये | उदाहरणाथ : 


वाताय कपिला विद्युतू, आतपायातिलोदिनो । 
कृष्णा भवति सस्याय, दुभित्ताय सिता भवेत्‌ ॥ 


थ्रतीत फाल में ये ऋतुविशेषत्त किसी यंत्र की सहायता से नहीं, श्रपितु 
श्रयनी शब्रनु भूत के चल से ही एसी खूचना दिया फरते ये । 
लोफाक्तियों की तीसरी विशेषता हट सरलता । कद्दावतें बड़ी ही सरल भाषा 
में निबद्ध फो जाती हैं जिससे मुनते है उनका भावाथ दृदयंगम हो जाता है। 
इनकी सरलता ही इनकी प्रामावोॉसादकता का कारण है।जों विपय अ्य की 
फटिनता के कारण समझ में नहीं श्राता उसका द्वदय पर प्रभाव भी नहीं पढ़ता 
परत लोको क्तियाँ ग्रपमनी सरलता तथा सरसता के फारणु हृदय पर सीधे चोट 
करती हैं। जेते-- 
नसकट पनही, बतकट जोय; 
जो पहिलोंठी बिटिया होय । 
पातर छकृषी, बोरहा भाय, 
घाघ कहें दुख कहाँ समाय | 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पर फी नस को काटनेवाला जुता ओर 
बात फो काटनेवाली ( लड़ाकू ) ख्री कितनी दुःखदायी होती है। घाघ ने इसी 
बात को सीधी सादी भाषा में कह्दा हे जिसका प्रभाव ग्रामीण जनों के द्वदय पर 
बहुत ही अधिफ पढ़ता है | 


( ६ ) लोकोकियों का वर्गीकरण--लोकफोक्तियों में जनजीवन का चित्रण 
उपलब्ध होता है। श्रत; इनका वराय विषय समतस्‍क्ष्त मानव जीवन है। फिर भी 


प्रधानत; इनको निम्नांफित पाँच भेणियों में विभक्त किया जा सकता है ; 
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( १) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ 
(२) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
( ३ ) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 
( ४ ) पशुपक्षी संबंधी लोकोक्तियाँ 
(५ ) प्रकीण लोफोक्तियाँ 
बहुत सी लोकोक्तियाँ ऐसी उपलब्ध द्वोती हैं जिनमें किसी देश या स्थान की 
विशेषताश्रों फा वर्णन द्वोता है। बिहार के तिरहुत (तीरभुक्ति ) प्रदेश की 
विशेषताओं को प्रकाशित करनेब्राली यह फट्दावत कितनी सुंदर बन पड़ी है: 
कोकटी घोती, पठुआ साग ; 
तिरहुत गीत बड़े अनुराग । 
भाव भरल तन तझुणी रूप, 
पतवैत तिरहुत होइछ अनूप | 
इसी प्रकार बंगालियों का विशेषताएँ प्रकट फरनेबाली यद्द लोकोक्ति कितनी 
सच्ची श्रोर सदीक है : 
छाजा, बाजा, फेस, 
ई बंगाला देख। 
जाति संबंधी लोकोक्तियाँ बहुत श्रघिक पाई ज्ञाती हैं। इनमें किसी जाति- 
विशेष के विशिष्ट गुणों या श्रवगु्णों का वर्शुन होता है; जेछे ब्राह्मणों के विषय में 
यह कहावत प्रसिद्ध है : 
बाभन, कुककुर नाऊ। 
( झापन ) जाति देखि गुर्राऊ ॥ 
बनियों के संबंध में प्रचलित यद्ट लोफोक्ति कितनी सटीक दे : 
आमी, नीबू , बानिया। 
चॉपे ते रस देय ॥ 
रिजले ने पीपुल्स श्राव्‌ इंडिया? नामक श्रयनी पुस्तक में विभिन्न जातियों के 
संबंध में प्रचलित लोकीक्तियों का अ्ँग्रेबी श्रनुवाद दिया है । 
प्रकृति तथा कृषि से संबंध रखनेबाली लोकोक्तियों से मानव फी निरीक्षण 
शक्ति का पता चलता है। ऋतु विज्ञान की बिन बातों को वैज्ञानिक अ्र+ने 
अ्नुसंधानों के द्वारा बतलाता है उसे थ्रामीण जन श्रपने सिरकालीन श्रनुमत्र से 
ज्ञात फरता है। पशुपत्षियों के स्वभाव, उनके शारीरिक गुणदोष श्रादि का उल्लेख 
भी इनमें होता है। बेल की शारीरिक बनावट से उसकी तेज चाल का अनुमान 
फरता हुआ पाप कहता है : 


१४१ प्रस्तावना 


सींग मुड़े, माथा उठा; मुँह का दोये गोल । 
रोम नरम; चंचल करन, तेज बैल अनमोल । 

प्रकीर्ण कह्ावतें वे हैं जिनमें विभिन्न विषर्यों का समावेश होता दै। इनके 
अ्ंतगंत नीति के बचन, “नीरोग रद्दने के नुखखे” आ्रादि आते हैँं। नीति के ज्षेत्र में 
घाघ की सूक्तियाँ तो कहीं कहीं चाणक्य की नीति से कर लेती हैं। जेसे : 

सधुवे दासी, चोरवे खाँसी, प्रीति बिनासे हाँसी । 
घरघा उनकी बुद्धि बिनासे, खायें जो रोटी बासी ॥ 

ब्रज में सामान्य भेदों के अ्रतिरिक्त प्रधानतः सात प्रकार की लोकोाक्तियाँ 
झ्रोर पाई जाती हैं"--(१) श्रनमिला, (२) भेरि, (३) श्रचक्रा, (४) श्रीठपाय, (५) 
गहगड्ढु, (६) श्रालना, (७) खुसि | इससे पता चलता है कि लोकाक्तियों का साहित्य 
फितना विशाल तथा तिपुल है । 

(२) मुहावरा--मुद्दावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका श्रथ है परस्पर 
बातचीत ग्रौर सवाल जवाब फरना | इस श्रंग्रेजी में 'इडियम' कहते हैं। संलकृत में 
इस शब्द के वास्तविक श्रथ को द्यातित करनेवाला कोई शब्द नहीं है। कुछ 
विद्वानों ने इसके लिये वागरीति या रमरणाय प्रयोग” का व्यवद्यार किया है। 
परंतु वास्तव में ये शब्द उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इनसे “मुहावरें! के भाव का सम्यफ्‌ 
प्रकाशन नहीं होता । 

मुहावरा किसी भाषा श्रथवा बाली में प्रयुक्त इोनेवाला वह व.कक्‍्य- 
खंड है जा अश्रपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य फो सबल, सतेज, रोचक श्रोर चम्त 
बना देता है। संसार में मनुष्य ने अ्रपने लोकव्यवह्वार में जिन जिन वस्तुश्रों और 
विचारों को बढ़े कोवूदल से देखा है, समझता है तथा बार बार उनका अनुभव किया 
है उनफा उसने शब्द! में बंध दिया है| वे दी मुहावरे फहदलाते हैँ | 

मुहावरों का इतिहास उतना हीं प्राचान हे बितनी भाषा की उत्पत्ति | संस्कृत 
साहित्य में इनका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। अ्रत्यंत निष्रिड़ अ्रंधफार के लिये 
'पुचिप्ेयं तम:” तथा अ्रत्यत शांप्रता के साथ रात के बीत जाने के लिये 'अ्रश्णो 
प्रभातमारसीत्‌! का व्यवहार किया गया ६। किसी वस्तु की सामने देखते हुए भी 
उसके ग्रस्तिल् को स्वीकार न करने के लिये “गजनिर्मीलिका! का प्रयोग पंडित 
लोग किया फरते ईं | संस्द्रत में कुछु एस भा मुद्दावरे हैँ जिनकी परंपरा हिंदी में 
श्रचुएण रूप में बनी हुई हद । बिना समझे बूके अ्रंपविश्वास के कारण किसी कार्य 


१ इसके पिशेष बर्णन के लिये दे खिए--९० सत्पेंद्र : ब्र० लो० सा० भ०, १० ४५३७-४२ 
२ धै० रामनरेश ्रपाठी : जिपयगा, भंक ६ ( मार्च, १६५६ ), ६० ३० 
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फी सामूहिक रूप से करने के लिये “गडुलिकाप्रवाह:? शब्दावली व्यवह्नत होती है । 
यह मुहावरा 'भेड़ियाधसान? के रूप में हिंदी में वतमान है । 

लोकसाहित्य में मुद्दावरों का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। गाँव के लोग 

मुहावरों की द्वी माषा में बातें करते हैं | हिंदी की विभिन्न बोलियों--ब्रज, श्रवधी, 

बुदेलखंडी, भोजपुरी- में मुहावरों का श्रक्षय भांडार उपलब्ध होता है। यदि इनका 

ग्रहण हिंदी में किया जाय तो हमारी राष्ट्रमाषा का साहित्य श्रत्यंत समृद्ध द्ोगा । 

मुहावरों का प्रयोग बड़ा व्यापक है। हमारे जीवन का ऐसा कोई विभाग नहीं 

जिसके वर्णन में इनका उपयोग न किया जाता हो। इहलारों वर्षो से बोलचाल में 
प्रति दिन प्रयुक्त होने के कारण ये मानव जीवन के साथी बन गए हैं | 

( क ) मुद्दावरों की विशेषताएँ--मुहावरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि यह किसी वाक्य का अंगी भूत होकर रहता है | जैसे “श्राग लगाना? एक मुद्दावरा 
है। परंतु इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब तक इसका किसी वाक्य में प्रयोग 
नहीं होता तब तक इससे फिसी श्रथ की व्यंजना नहीं हो सकती | मुद्दावरा श्रपने 
मूल रूप में द्टी सदा प्रयुक्त होता हैं। यदि मूल मुहातरे के स्थान पर उसके 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाय तो उसका अ्रभिव्यंजना शक्ति नष्ट हो जाती 
है। “कमर ट्टना' हिंदी का प्रसिद्ध मुद्ावरा है। परंतु इसके स्थान पर इसके 
पर्यायवाची शब्दों 'कटिभंग द्वोनाः फो लिखा जाय तो यह श्रसली श्रथ को ब्र्यक्त 
नहीं कर सकता | इसी प्रकार “हाथ घोना” मुदहावरे के स्थान पर (हस्तप्रह्चालन' 
का प्रयोग समुचित अथ प्रकट करने में श्रसमथ दे । 

मुहावरों का वाच्याथ से विशेष संबंध नहीं होता । लक्षणा द्वारा ही अ्रभीश 
श्रथ की सिद्धि होती है । “नी दो ग्यारह' होना हिंदी फा मुद्दावरा है जिसका श्रय 
है (किसी स्थान से चुपकें से चल देना!। यहां वाच्य शअ्रथ से इस पुद्दावरे के 
वास्तविक श्रथ का द्योतन नहीं होता । 

(सत्र) जनजीवन का चित्रणु--मरुद्दायर्रों में जनता के घीवन की भाँकी 
देखने को मिलती है | सामाजिक प्रथाओ्रों, रूढियों और परंपराओ्रों फा इनमें उल्लेख 
पाया खाता है। जनसाधारण की श्रार्थिक दशा का चित्रण भी इनमें उपलब्ध होता 
है| भारतीय इतिहास की अनेक टूटी तथा बिखरी हुई कड़ियाँ इनकी सहायता से 
जोड़ी जा सकतो हैं। भारतीय लोकसंत्कृति का सर्जाव स्वरूप इनमें दिखाई पड़ता 
है। विभिन्न जातियों की विशेषताश्रों पर इनके द्वारा प्रकाश पढ़ता है। अतः इनका 
संकलन एवं ग्रध्ययन श्रत्यंत ग्रावश्यक है। 

(३ ) पहेलियाँं-- 

( के ) परंपरा--पहेलियों को संस्कृत में 'प्रदेलिका! कहते हैं। इनकी 
परंपरा श्रत्य॑ंत प्रार्चीन हैं। वेदिक काल में भी इनकी सत्ता का पता चलता है। 


१४७३ भ्रस्ता वना 


श्रश्चमेध यज्ञ के अवसर पर ये श्रनुष्ठान का एक श्रावश्यक श्रंग समभी जाती थीं | 
श्रश्न फी बलि देने के पूष 'होता? और ब्राह्मण प्रदेलिका पूछा करते ये जिसे 'ब्रह्मोदय' 
फहा जाता था। वेदिक ऋषियों ने रूपकालंकार का श्राश्रय लेकर श्रनेक ऐसी 
ऋचाओं फी रचना की है जो अ्थ की दुर्बोधता के फारण रहस्यात्मफ बन 
गईं है ओर पहेली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत द्वाती दै। ऋग्वेद फा यह 
प्रसिद्ध मंत्र है! : 
चत्वारि श्टज्ञा अयो अस्य पादए३ $ 
दे शीप सपतहसस्‍ता सो अस्य। 
श्रियथा बद्धों वृषभो रो र वीति , 
महादेवी मत्या आविवेश ॥ 
उपयुक्त मंत्र में वरशित वृषभ फोन है इस विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद 
है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने श्रपने मतानुसार इसके विभिन्न श्र किए हैं। यह मंत्र 
वास्तव में एक पहेली के समान है जिसके श्रभिप्राय फो समभना सरल नहीं है । 
भगवान्‌ श्री३पण ने गीता में सृष्टि का जो वर्णन किया है वह भी बहुत गृढ़ है | 
जो इस रहस्य फो समभनेवाला है वहीं वदविद्‌ दै* | 
उध्चमुलमचः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययेम । 
छुन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं घेद सवेद्वित्‌ ॥ 
मद्दाभारत में यक्ध ने युधिप्ठिर से क्षो प्रश्न किया था वह भी पहेली की हो 
कोटि में आ्राता है? | यक्ष प्रश्न करता है : 


का वार्ता ९ किमाश्वय ९ 
कः पन्था ? कश्थ मोदते ९ 
युधिष्टिर इन प्रश्नों का सम्यफ्‌ उत्तर देते हैं : 


संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका प्रचुर परिमाण में पाई जाती है जिनको अ्रंतर्ला- 
पिका तथा बहिलापिफा इन दो भरेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ 
पहेलियाँ एसी है बिनमें केवल प्रश्न फिया गया है ओर उनका उच्टर बाहर से देना 
पड़ता है परंतु श्रन्य प्रकार फी प्रदेलिकाश्रों में श्लेषालंकार के द्वारा प्रश्नों के भीतर 
से ही उत्तर निकाला जाता है। इन दोनों प्रकार फी पहेलियों के उदाहरण क्रमशः 
निम्लांकित हैं 


१ करवेद | 
२ गीता। 
3 महाभारत । 
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पञ्चमरत्रों न पाश्चाली; द्वेजिहा न च सर्पिणी । 
कृष्णमुखी न मार्जोरी, यः जानाति स परिडतः । 
का काशी; का मधुरा, का शीतलवाहिनी गड्ढा । 
क॑ संजघान कृप्णः; क॑ बलवन्तं न बाधते शीलम्‌ ॥ 
पहेलियाँ बाग्विल:स फी वस्तु हं | ये बुद्धि के श्रन्यतम साधन हैं। जिस 
प्रकार श्राधुनिक मनेविज्ञानवेत्ता प्रश्नों द्वारा किसी बालक की बुद्धि की माप करते 
हैं उसी प्रकार प्राचीन फाल में मनुष्यों फी बुद्धिपरीक्षा के लिये इनकी रचना फी 
गई होगी | इन पहेलियों के द्वारा बुद्धि फा व्यायाम भले ही होता हो परंतु इनसे 
रस की निष्पत्ति नहीं होती | अपनी दुर्बोधता के फारण ये रस फी चवणा में बाधा 
उपस्थित फरती हैं। इसीलिये प्राचीन श्रालंकारिफों ने इन्हें श्रलंकार फी फोटि में 
स्थान नहीं दिया है ; 
रसस्य परिपन्थित्वात्‌ नालंकारः प्रहेलिका। 

( ख ) पहेलियों के भेदू--जनबीवन से संत्रंध रखनेवाली सभी वस्तुश्रों 
के विषय में पहेलियाँ पाई जाती हैं बिन्‍्हें प्रधानतया सात श्रेणियों में विभक्त किया 
जा सकता है : 

(१ ) खेती संबंधी 

( २ ) भोज्य पदाथ संबंधी 
( ३ ) घरेलू वस्तु संबंधी 
(४ ) जीव संबंधी 

(५ ) प्रकृति संबंधी 

( ६ ) शरौर संबंधी 

(७) प्रफीणश 

इनमें से विभिन्न जीव, प्रकृति, शरीर तथा घरेलू वस्तुश्रों से संबंधित पहेलियाँ 
अधिक प्रचलित हैं | श्राकाश के विषय में कद्दी गई यह 'हेेली प्रसिद्ध है : 

पक थात्र मोतिन से भरा, 

सबके सिर पर आधा धरा। 
चारों ओर थाल घह फिरै, 

मोती उससे एक न गिरे ॥ 

किसी किसी पहेली में पौराणिक उपाख्यानों की औझ्ोर संकेत पाया 
जाता है , जेसे : 


१ विश्वनाथ कविराज : साहित्यदर्पण । 


१४१ प्रस्तावना 


स्याम बरन मुख उज़जर किकत्ते ? 

रावन सीस मदोदरि जिसे । 
हनुमान्‌ू पिता करि लैहाँ, 

तब राम पिता भरि दैहों॥ 


इसमें रावण के दस सिर, दनुमान फा वायुपुत्र होना तथा राम के पिता 
दशरथ फा उल्लेख फिया गया है। पशुपक्तियों के संबंध में भी अ्रनेक पहलिय| 
मिलती हैं । 

पहेलियों में लोकसंस्कृति का चित्रण भी उपलब्ध होता है। दीपक की बर्त्ती 
को कती ज्ली का प्रतीक मानकर ग्रादश प्रेम की श्रमिव्यक्ति इस पहेली में हुई ह ; 


नाजुक नारि पिया सँग सोती, 

अंग सो अंग मिलाय। 
विय को बिछड़त जानि के, 

संग सती हो जाय॥ 


(ग ) ढकोसले--ढफोसले पहेलियों से भिन्न होते ढँ | पहेलियों में प्रश्न 
श्रौर उनके उत्तर दोनों दी साथक द्वोते हैं, परंतु ढकासलों में बे सिर पेर की ऊट्पर्टाँग 
तथा अ्रसंबद्ध बातें कद्दी जाती हैँ । इनका प्रधान उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना 
होता है। ये हाघ्यरस की सृष्टि करते हूँ | इन्हें सुनकर गंभीर प्रकृति के मनुष्यों के 
भी होठों पर मुसकराहट था जह्ञाती है। जेसे। ; 

ऊँट पनारे बहि चला, में जानों पिय मोर । 
हाथ नाइ पिय ढूँढ़न लागी, मिला कठोती का बट ॥ 

ब्रज के लोकसाहित्य में इस प्रकार के ढकोसले बहुत पाए जाते हैं। संस्कृत 
के नाटकों में भी विदृषक की उक्तियों में इस प्रकार का अ्रसंबद्ध प्रलाप पाया जाता 
है जिसका उद्देश्य द्वास्यरस उत्पन्न करना है ; 


चाणक्येन यथा सीता, मारिता भारते युगे। 
पए॒व॑ त्वां मोटयिष्यामि, जटायुरिव द्रोौपदीम्‌ ॥ 


परंतु ऐसे उदाहरणों फी संख्या श्रधिक नहीं है। निश्चय ही इन ढकोसलों 
का प्रधान उद्देश्य साधारण जनता का मनोरंजन करना है | 


) त्रिपाठी ४० ग्रा० सा०, ४० २६४ 
* रु्च्छूकटिक, भंक ८, श्लोक १४ 
१६ 
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(४ ) पालने के गीत-पालने के गीत उतने ही प्राचीन हैं. जितः 
मानव को सृष्टि । माता श्रपने छोटे बच्चों को थपक्रियाँ देकर सुलाती है। वहद्द उ 
पालने पर सुलाफर सुंदर तथा मधुर लय में गीत गाती है। ये ही गीत पालने 
गीत! के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन गीतों फा कोई श्र नहीं होता । ये श्रथप्रधान 
होकर लय॒प्रधान होते हैँ । इनके निर्माण में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाः 
है जो सुनने में कानों को मुत्र देनेवाली तथा उचद्चारणसाम्य के फारण संगीतात्म 
होतो है | 

इन गीतों में साधारणतः दो या तीन से गश्रधिक शब्द नहीं होते। गा 
जाते हुए इन मधुर गीतों फो झ्रावाज कुजाए ज्ञात हुए पालने फी श्रावाज के समा 
होता है जिसका शिश को ल्नायु पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता ६' | छाटे छोटे बच्चों ८ 
लयपूर् गीत मुनने फी बड़ी इच्छा होती दै। वे इन मधुर गीतों को मुनष 
सुख का अनुभव करते हैं थार शीघ्र हैं निद्रादेवी की गोद में चले नाते हैं । 

पालने के गौतों में स्वरसाम्प्र पैदा करने के लिये एक ही शब्द या वणु ५ 
बारंबार श्रावृत्ति होती है जिससे श्रर्थीए प्रभाव उत्न्न हो सके; जैसे 


अरर वरर पूआ पाकेला, 
चीलर खोइला नाचेला। 
चीलर भरले थोर, 
मोर वाबू का मुँहवा गोर ॥ 


रात्रि के समय माताएँ श्रपने बच्चों को सुलाते समय यह संगीतात्म 
गीत गाती ईं? | 


चाना मामा ! आर आप पारे आवए | 
नदिया किनारे आव ५: 

सोने के कटोरवा में दूध भात लेले आव<, 
बबुआ के मुँहवा में घुटुकड घुटुकर ॥ 


) दि बेस्ट ललवी उड़ सीम टू बी टैट संग नेचुरली बाई पौजेंट मदर्स बिंद बट टू आर भ॑ 
वर्ड स ऐंड संग श्रान हू नोटस- ८ शार्ट सृदिग ट्रोन, करेस्रपॉडिग ऐक्मैक्टलो ढु 
साउंड आव ५ राडिंग ब्रडेल ऐंड हैविंग अपेरेंटली दि सेम इफेक्ट भान दि नब्स भार 
दि चाइल्ह | --प्रेस रीज : अंठेन सांग्त ऐंड नी राश्म्स | 

२ लेखक का निजी संग्रह । 

3 वही | 


१४७ भस्तावना 


इन गीतों में नादमाधुर्य उत्पन्न फरने के लिये एक ही वर्ण की पुनराबृत्ति 
पाई जाती है। बकले ने पालने के गीतों फी परिभाषा बतलाते हुए इसी तथ्य पर 
विशेष बल दिया है! । श्रंग्रेजीं के इन गीतों में भी यद्दी विशेषता पाई जाती है ; 
39४9 0०ए 7,७॥8 |0]]90 9५ 
],.70)]99 7५ (७ 0॥9009. 
2५ 2५ 2५ 
23 ए ]]ए (७0 ॥॥ए 9079ए 
0 |] (]6 72॥0 836 ००७॥]५ 
( क ) संस्कृत साहित्य में लोरियॉ--पालने के गीतों की परंपरा बड़ी 
प्राचीन है | मद्दामारत में मदालसा का उपाख्यान बड़ा प्रतिद्ध ६ जो श्रपने शिश 
को सनाते समय लोररयां गाती है। इन गीतों में अद्गेत बेदांत के गृढ़ तत्वों फा 
समावेश पाया जाता दे । मदालसा अपने बच्चे ग्रलक की संभावित फरती हुई 
फदती है कि ढ्वे पुत्र | तुम शुद्ध द्वा, बुद्ध दवा आर निरंजन दूं | तुम संसार की माया 
से रहित हो, श्रतः तुम माहरूती निद्रा का छोड़ा ; 
त्वमसि तात ! शुद्ध ! बुद्ध | निरंजन ! 
भवमाया वर्ज़त शाता | 
भवस्वयनं थे मोहनिद्रां त्यज, 
मदालसादह खुत माता ॥ 
जब बच्चा रोने लगता दूँ तब उसे चुत फराता हुई वह फह्ती है कि हे पुत्र ! 
तुम नाम से रद्दित द्वो । न तो यदद शरार तुम्दारा ई श्र न तुम इसके हो | श्रतः 
तुम क्‍यों रो रददे हो ? 
नाम विमुक्त शुद्धोइसि रे खूत, 
मया कल्पितं तव नाम | 
नते शरीर न चास्य त्वमसि, 
कि रोदिपि त्व॑ सुखधाम ॥ 
श्रप्रेजी साहित्य में पालने के गीत तथा लोरियों की प्रचुरता पाई ज्ञाती है । 
प्रसिद्ध विद्वान प्रेस रीज ने इनका संदर संग्रह प्रकाशित किया है?। इन लोरियों में 


) एटाइप झाव्‌ सांग संग बाइ मदर्स ऐंड नपतज दि वल्ड ऑबर दु कोक्स देभर बेपीज ड्ु 
सलोप। “7 दि सिंशेस्ट फाम, मियरली ० इमिंग झार ए रिपिथ्शन पझ्राव्‌ मोनोटोनस 
एंड घुदिग साउंड ।--में रया लीच : डिक्शनरों आव फोकलोर । 

३२ महाभारत । ह 

3 ब्लोडल सांग्स ऐंड नसंरी राश्म्स । 


हिंदी सांहित्य का बृहत्‌ हृतिदांस १४दे 


करुणा को अ्रभिव्यंजना हुई है। माता का दुःखी हृदय इन गीतों के माध्यम से 
प्रकाशित हुश्रा है । 

(४ ) बालगीत--ब्च्चों के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें गीतों का 
श्रमित्र साहचर्य पाया जाता है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, नाचना 
थिरकना सभी लोकगीतों के ताने बाने से बुना गया है। गुजराती लोकसाहित्य के 
सुप्रसिद्ध म्मश श्री भवेरचंद मेघ्राणी ने बालगीतों फो निम्नांकित दस श्रेणियों 
में विभक्त किया है : 

( १ ) चलने फिरने के गीत 

( २ ) बैठे बैठे चलने के गीत 
( ३ ) बच्चों को बुलाने के गीत 
( ४ ) ऋतु संबंधी गीत 

(५ ) पशुपक्षों संबंधी गाँत 
(६ ) कथा संबंधी गीत 

( ७ ) ब्रत संबंधी गाँत 

(८ ) चांदनी रात संबंधी गीत 
(६ ) गरता के गांत 

(१०) रास के गीत 

अरनी पुस्तक में मेबाणी जी ने इन सभी गीतों के उदाहरण प्रस्तुत किए 
हैं! | हिंदी प्रदेश में भो पश पक्ष, चंद्रमा, ऋतु श्रादि के संबंध में अश्रनेक गीत 
प्रचलित हू जिन्हें बच्चे बड़े प्रेम से गाते हैं | गरत्ा गुजरात फी ख्रियों तथा लड़कियों 
का सुप्रसिद्ध रृत्य है। इस द्ृत्य को सामूद्रिक रूप से करते हुए लड़कियाँ 
गीत गाती हें | 

(६ ) खेल के गीत-किर्सा देश के खेल कूद के श्रध्ययन से वहां के 
निवासियों के स्वमाव, साहस श्रोर शक्ति का यता लगता है। जिस ज्ञाति के खेल 
जितने ही साहसपूर्ण श्रोर वीरता से युक्त होते हैं वह जाति उतनी ही साइसिक 
समझी जाती है। लोकसंस्कृति के श्रनेक तत्वों का शान इनके अनुसंधान से 
हो सकता है । 

इन खेलों में सहयोग की प्रद्धचि लक्षित होती दै। श्रेंग्रेनी की एक फद्टावत 
है कि वाटरलू की लड़ाई क्रिक्रेट के मैदान में द्वी जीती गई था जिसफा ग्राशय यह 
है कि सहयोग तथा सद्ृकारिता की मावना से ही मनुष्य विजश्वयश्री फो प्राप्त कर 


९ जेबाणी : जोकमादित्य, भाग १, १० १६४६ 


१४ है प्रस्तावना 


सकता है। श्रादिम जातियों के खेलकूद में सहयोग की जो भावना थी वह श्राज 
सभ्य जातियों के खेलों में भी उपलब्ध होती है ! 

भारत के विभिन्न राज्यों में विविध प्रकार के खेल प्रचलित हैँ । उत्तर4देश 
में बालकों में कबड्ढी का खेल बहुत प्रसिद्ध दे। श्रव तो इसने अ्रंतरांप्रीय ख्याति 
प्रात्तकर ली है। कबड्ी खेलते हुए लड़के जो गीत गाते हैं उनमें एक गांत 
इस प्रकार है : 


आम छू आम छू कडड़ी भनक छू। 
आम छू आम छू कडडी वदाम छू। 

यूरोपीय देशों म॑ भी खेल खेलत समय बच्चों द्वारा गीत गाने का प्रथा 
है | सिमसन ने उत्तरी हेटी प्रदेश के मांतों का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया हू" | 
१०, लोकसाहित्य की काव्यात्मक अनुभूति 

लोकसा द्वित्य का ग्रात्मा उसकी सरलता, श्रकृत्रिमता श्रौर सरसता है। 
लोकसा द्वित्य में रस का प्रचुरता उपलब्ध द्वोती हैँ | परंतु रस फी सृष्टि के लिये जिन 
विभाव, श्रनुभाव आर संचारियों का श्रावश्यकता इती द उनका इसमे अ्रमाव है | 
इसमें रख की उत्तत्ति स्रतः हाती हूं | श्रलंकारों के संबंध में भी यहां बात पाई जाती 
है। लोफगारतों म॑ कहीं कही ग्रलंकार श्रवश्य उपलब्ध द्वोते ई परंतु इनकी योजना 
ग्रायासपूवक कहीं नहीं की गई है। शग्लंकार्रों में उपमा, रूपक, उद्येक्षा और 
श्लेप ही श्रत्रिक प्राप्त दोते हे | लाककति विगलशास्त्र फा अध्ययन कर कविता करने 
नदीं बेठता श्रतः उसकी रनना में छुंदयाजना का श्रभाव पाया जाता है। दलोक- 
गाता में तुक प्रायः नद्ीीं मिलता क्‍्याकि स्वच्छुंद दाने के फारण लोककाबष्य को 
छुंद श्रीर तुक की श्रगला में नहीं बाधा जा सकता | लय की प्रचुरता द्वोने के फारण 
ल!कगातों में छंगीतात्मकता श्रघिक होती ई | यहां कारण है कि उसे सुननेवाले 
ग्रनंद में विभोर शो जाते हई । 

(१) लोकगीतो में अलंकारयोजना--लोकगीत प्रादृत जन के दृदव के 
उद्गार हू । श्रतः इनमें कत्रमता का अ्रमाव है। लोकफाय के मन में जा भाव 
उठते हई उनका प्रकाशन बट अब्रनायास फरता ६। यहां फारणु हूं कि श्रलंऊत 
कविता ( पाएट्रो श्राद्‌ झट ) मे अ्रलंकरण की जा प्रवृत्ति पाई जाती है उसका 
इसमें श्रत्यंताभाव दे | लोकगीता में जो श्रलंकार उयलब्ध दह्वोते हैं उनकी याजना 
प्रयातपूवक नहीं को जाते दे । 


) सिमसन्‌ : पीर्जेंट विल्डंस गेम्स इन नार्दने हेटी, फोकल्ोर, भाग ६५, 
सं० २, ६० ६४५। 


हिंदी खादित्य का बृहत्‌ इतिट्दास १५० 


लोकगीतों में श्रलंकारयोबना की पहली विशेषता यह है कि इनका संनिवेश 
अनायास ही हो गया दे अश्र्थात्‌ लोककति ने जान बूककर इनका प्रयोग नहीं किया 
है। दिंदी के रीतिकालीन कवियों की भाँति--जिन्होंने श्रवसर या श्रमवसर का 
विचार न फर अलंकारों फो श्रयनी कविता में रखने का प्रयास किया है--लोककवि 
ने आयाधपूतक श्रगनी कविता को श्रल॑ऊत फरने फी कहीं चेथ्टा नहीं की है । 

लोकगींतों के श्रलंक्रारविधान की दूसरी विशेषता है इनकी मीलिकता । 
लोककवि ने जिन उपमानों का प्रयोग किया है थे कवि-परंपरा-भुक्त ( कन्वेंशनल ) 

हीं हैं बल्कि नूतन आर माविक दिंदां तथा संस्कृत के प्राचीन कवियों ने 

थ्र/खों का उमा संजन, मान और संग की आल से दा ई परंतु लाककति ने इन 
परपराभुक्त उक्ाना का विरत्कार कर *ब्राम का फारा ६ कड़ा फाटा गया कच्चे 
ग्राम का हांबरा एक ) रे इतकां ठुलना की ६ । इसी प्रकार पाठ की उपमा 
कृविंगण विदग या वियशय 3 दिया करते है परंतु लाककत्रि पान के काटे हुए 
पतले टुकड़ स इसका समानता फरता हैं । 

इसके तोसरीं विशवता है ग्रामाण वादावस्ण से उपमानों का चुनाव । 
लोकक॒ति जित वातावरण मे जअनमता और परतता दे उसके हदय पर उसका 
स्थायों प्रभाव पत्ता दे। शत; झरने मात्रों का स्व फरने के लिये बंद जिन उपमार्नों 
का चुनाव करता हूं वे उसके झासवास को परिचत यस्तएँ हा करती यद्दी 
कारण हू कि बहू पट फा उमा पुरदन के लेच चाडई बचत से श्रार पट फा उपमा 
धोतचा के वाट स देता ईं। करने का श्रावश्यकता नहीं कि ये दानों दो बस्छ॒ुएँ 
ग्राम णु बॉवन मे विरशरनलत ई। आजा के उउमान के लिये भ्थाम को फारा! 
का अनुसंबान करनेवाला लोककंत्रि अपने वातावरण से निश्चय ही श्रातप्रोत 
रहा होगा । 

लॉकगांतों में श्रलंकारयाजना की चोयी विशेषता है शथ्राऊतिसाम्य । लॉक- 
कवि उपमानों का चुनाव करते समय उयमेय का झ्रा&ति का अनुकरण करनेवाले 
उपमान का दो त्यान दता है। किला स्रीं के जूहे (बालों को लपेट्कर बॉबी गई 


३... 
के 


भाग ) से देता दहै। जूरा ( जूड़ा ) गोल द्वाता हईं श्रत; उसका गाल श्राकृति फो 
देखकर लाककत्रि ने उसकी समानता हूरा से को दे । स््रा के सुंदर बालो को स्निग्घता 
आर चिक्रणुता की श्रार उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। पीठ की उपमा 
घोषा के पाठ? से देत समय उसको दृष्टि दोनों को श्राकृति ( लंबाई औ्रौर चोड़ाई ) 


) काठ या पत्थर का बना हुआ्रा छोटा तख्ता जिसपर पोडी कपड़े थोता ह। 


१४१ प्रस्तावता 


की और ही श्रधिक दिखाई पड़ती है। इसी प्रफार किसी व्यक्ति के उन्नत ललाट के 
लिये लाटे? का शअ्रप्रस्तुत रूप में वशुन फरना श्राकृतिसाम्प फा ही पर चायक है | 

कोई ग्रामीण पुरुष किसी स्त्री के सादय का दणुन करता हुथा कहता £ : 
“ए गोरी ! तुम्दारा जूरा लाठी के हूर के समान है तथा तम्दारें कपल माटपुए था 
भाँति मुगायम हूँ। संदरों ! तुम पान के समान पतली हा आर तुम्दारा लगा: 
लोटे के समान उन्नत ६ ।! निम्नांकित मिरदे में इसका वणुन बढ़ी रंदर राति से 
किया गया है ; 


हरवा नियर तोर जुरवा ए गोरिया, 
पुझअधा नियर तोर गाल। 

पनया नियर तू त पातर बाड़ गोरिया, 
लोटवा नियर तोर भाल ॥ 


इस भिरदे में जिन उपमारनों फा उल्लेख किया गया है वे सर्नीय्रार्मीण 
वातावरण से लिए गए हैं। ददाती अद्वार सदा लाठी लेकर चलता ६, जल पंने के 
लिए लोटे का उपयोग फरता है। पर में ब्याटा, देव आर घी की कर्मी न हसने के 
कारण होली, दावाली तथा अन्य प्वों पर मारूपुश्रा भी खाता ४ । विवाद शाद। के 
ग्रवसर पर पान फा भी प्रयाग करता ६। होते; यदि वह किसी ऊम्री के अंगींर्क 
उमा बने दे नेक व्यवद्यार में आनेवाली वस्तुओं ये ने देता झार किससे दे १ 
हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने “कनक छड़ी सी कामिनी! का वशुन किया ६ परंतु 
जो फीमलता, सरसता श्रार सुंदरता पान के पत्त से £ वह सोने की फट र हू डी में 
कर्दाँ उपलब्ध हटा सकती ४ ९ 

किसी नायिका के उठते हए-विकासेन्सुख+स्तनों का वरान उसा के माध्यम 
द्वारा कितना सुंदर और संटाक हुआ ६। लाककायि फरता ६ कि बावन के प्रभाव 
में नायिका के स्तन जंगली चर के रामान हाट हट थे। बाद में विक नत होने घर 
वे टिकार॑ (श्राम का कया तथा छोटा पाता जिसमे सुठली नहीं होती ) के 
रूउ में परिणत हो गए। परतु विवाह के पश्मयात्‌, योवन के मब्याह भे, ज्वोदी 
प्रियतम के दह्वार्थों के साथ उनका संरक हथ्मा त्योहद्ा विकित ह!कर उन्होंने 
सिधोरा (सिंदूर रखने के लिये काठ का बना हुआझ्ला बढ़ा गोलाकार पात्र ) का 
रूप धारण फर लिया : 


पहिले बहरि नियर, 

फिर भ्रदले टिकोरा ! 
सईया जी के हाथ लागल, 

होह गहले सिधोरा॥ 
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इस गीत में पूर्णा विकसित स्तनों की उपमा सिंधोरा से देना बड़ा ही उपयुक्त 
है| जायसी ने इनकी उपमा उल्टे श्रौधाए गए सोने के फटोरे से दी है" ; 


हिया थार कुच कंचन लारू | कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 


लोकगीतों में श्लेषालंकार फा प्रयोग भी श्रनेक स्थानों पर हुआ्रा है परंतु 
इसकी भी योजना श्रनायास ही हुई है | हिंदी तथा संस्कृत के कवियों ने श्रभंग तथा 
सभंग श्लेष के द्वारा काव्यरचना में बड़ी चातुरी दिखलाई है। परंतु लोकगीतों में 
ग्रभंग श्लेष ही दष्टिगोचर होता है| नांचे के बिरहे में यमक तथा श्लेबालंकार फी 
योजना बड़ी सुंदर हुई इ : 


रसवा के भेजली भंवर वा के सँगिया, 
रसवा ले अइले हा थोर। 
अतना ही रसवा में केकरा के बटर्बों, 
सगरी नगरी हित मोर ॥ 
स्वाधीनयतिका फोई स्त्री कहती दे कि हे सखी ! मैंने भारे को रस लेने के 
लिये भेज्ञा था | परंतु वह थोड़ा सा ही रस लेकर ब्राया | मेरे पास रस इतना 
थोढ़ा दे कि में किसे किसे इस रस को दूँ ? गाँव के जितने लोग ई वे सभी मरे 
परिचित या दितचितक हैं । यहाँ पर रस शब्द का अ्रथ प्रेम श्रीर मधुर है। ग्रतः 
यह यमक अ्रलंकार का उदाहरण द। इस गीत में 'मेंतरा” शब्द फा प्रयोग पति 
श्रोर भ्रमर इन दोनों ही श्रर्थों का वाचक है। गअ्रतए्व भैँवरवा” शब्द में 
श्लेपालंकार है : 
लोकगीतों में रूपकालंकार भा पाया ज्ञाता है। इश्वर का प्रियतम या पति 
मानकर उसकी उपासना करना संत कवियों को परंवरा चिरकाल से रहीं हे। 
शानलूपोा दीपक के द्वारा हृदय के अ्रंवकार फो दुर करने का उपदेश कोई संत कवि 
दे रहा है | वह श्रात्मा ( स्री) को संत्राधित करता हुआ कहता दे कि पतिरूपी 
ईश्वर तुम्दारी प्रतीक्षा कर रहा है | सोने के बने हुए पलंग मे चाँदी की पाटी 
लगी हुई है। त्रिकुटी के घाट पर स्नान करके इस यउलंग पर प्रियतम के साथ सो 
जावो' | गीत की कुछ फड़ियाँ निम्नांकित हैं : 
सखी तोरे पियवा देइ गयो एगो पतिया | 
बारहु दियवा जुड़ाइ लेहु दियया, 


१ ज्ञायसी ग्रंथावली, ना० प्र० सभा, काशी, सघं० २०११, १० ४६, दोहा १५४५, चौ० ! 
२ ज़दमीसखी : भमरजिलात । 
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समुझि समुझकि के वतिया। 
इहाँ बा ना केह साथी ना सँघतिया, 
कामिनी ! कंत तोरे जोहत बटिया । 
सोने के खाटी, रूपे के पटिया, 
करू मज्जन चलु अिकुटी के घटिया । 
ओही रे घाट पर सुंदर पियवा, 
निरखत रहु दिन रतिया। 
लछमी सरित्र के सुंदर पियवा, 
खूत रहु लगाई के छुतिया॥ 

(२५) लोकगीतों में रसपरिपाकू--लोकगीतों में रसपरियाक प्रचुर परिमाण 
में पाया जाता है। ननता के ये गीत रस में सने हुए हैं। यदि यह कट्दा जाय कि 
रस ही इन गांतों की ग्रात्मा पं तो इसमें कुछ अत्युक्ति न हंगी। इन लोकगीतों 
की रसात्मकता के समक्ष बढ़े बड़े कविर्यों की सूक्तियाँ भी शुष्क श्रौर नीरस जान 
पड़ती हैं। एक एक ले|कर्गीत क्‍या ईं रस से लब्चालघ भरा हुआ प्याला है जिसके 
पीने से प्यास बुभने के स्थान पर श्रोर भी बढ़ती जाती है । क्‍या हिंदी, क्या बंगला, 
क्या गुजराती श्रोर क्या मराठी, सभी भाषाओ्रों के लोकगीतों में रस की यह 
निभारिणी श्रविरल गति से बहती हुई दिखाई पड़ती जो जनजीवन को सदा 
श्राप्नातवित फरती हई उसे सग्स बनाएं रखती है । लोकगीतों की पयस्विनी जिस 
प्रदेश से प्रवाद्दित हाती ६ उसका शीतल जल उस प्रदेश के सभी लोगों फी समान 
रूप से झ्रानंद प्रदान करता है। अ्रपनी इसी रसात्मकता के कारण लोकर्ज वन से 
संबंधित ये गीत मानबहूदय की इतना अ्रर्पाल करते है । 

लोकगीतों में प्रायः सभी रस को श्रमिव्यंजना हुई है परंतु इनमें प्रधानतया 
अंगार ग्रोर फरुणु रस ही उपलब्ध होते हैं। वेवाहिक गीतों में द्वास्य रस का भी पुट 
पाया जाता है। शग्राल्दा ऊदल फी वीरता फा वशुन करनेवाले श्राल्द्ा! में 
वीररस फा विराट रूप दिखाई पड़ता ई। भजन, गंगामाता तथा देवी देवतःओं के 
गीतों में शांत रस मिलता है| सारठी के गीत में श्रदूभुत रस का दशन होता है । 

लोकगीतों में श्टंगार रस के दोनों पत्नों-संयोग श्रौर वियोग-- का वर्शुन 
बड़ी मार्मिक रीति से किया गया है। इनमें शंगार का जो वरणुन उपलब्ध हं।ता है बह 
नितांत पवित्र, संयत, शुद्ध श्रोर दिव्य है । हिंदी के श्रनेक कवियों ने श्ृंवाररस 
का जो भद्दा, अश्लील तथा कुरुचिपूर्ण बणंन श्रपनी फविताश्रों में किया है उसका 
यहाँ श्रत्यंतामाव है । 


श्रृंगार रस का विशेष प्रयोग सोहर, भूमर श्रौर विवाह के गीतों भें लोक- 
कवियों ने किया है। महाकवि फालिदास ने जिस प्रकार 'रघुवंश” में गर्भवती 
० 
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सुदक्षिणा फा वर्शन फिया है उसी प्रकार इन गीतों में भी गर्भवती स्त्री की शरीर- 
यश्टि, दोहद तथा प्रसव के कष्ठों फा उल्लेख स्थान स्थान पर हुआ है। पुत्रजन्म के 
श्रवसर पर माता पिता के आनंद श्रौर उछाह का वर्णन लोकगीतों में प्रायः सत्र 
पाया जाता है। पुत्र होने पर सास रुपए लुटाती है, ननद ब्राह्मणों को मुहर दान 
में देती है श्र बंधुबांधवों की स्रियाँ श्रन्य वस्तुश्रों का वितरण करती हैं। : 

सासु लुटाचेली रुपया, त ननदी मोहरवा रे । 

ललना गोतिनी लुटावेली बनडरवा, गोतिनियाँ फेरिहें पाँइच रे ॥ 

शंगार के साथ ही फरुण रस की श्रभिव्यंजना भी इन गीतों में प्रचुर मात्रा 

में हुई है । फरुण रस के गीत तीन अवसरों पर विशेष रूप से गाए जाते हैं: 
(१) विदाई, (२) वियोग श्रोर (३) वैधव्य । इन शवसर्रों पर स्त्री के सुखमय जीवन 
का अवसान दिखाई पड़ता है श्रोर दुःख का नया अ्रध्याय प्रारंभ द्वोता है। उसके 
जीवन के व्॑त में ग्रचानक पतभड़ प्रारंभ हो जाता है | बिदाई के श्रवसर पर पुत्री 
का अ्रपने परम प्रिय मातापिता तथा श्रन्य बंधुबांधवों से ब्रिछोह होता है। बियोग 
की श्रवस्या में कुछ दिनों के लिये पति से संपक नहीं रहता, परंतु वेधब्य में अ्रपने 
प्राणों से प्रिय पति का सदा के लिये श्रात्यंतिक विच्छेद हो जाता है। यदी कारण 
है कि इन गांतों में फरण रस की मात्रा उत्तरोच्तर बढती ही जाती है । 

(के ) विदाई--कन्या के विवाह के बाद उसकी बिदाई का समय कितना 
करुणोत्पादक होता है यह वाणी का विषय नहीं है। पिता के घर में स्रतंत्रतापृषक 
जीवन त्रितानेवाली, दुलार से पाली गइ फनन्‍्या एक अश्रनज्ञान तथा श्रपरिचित घर को 
चली जाती दे । गिता के घर के सुख तथा लाड़ प्यार फो याद उसके हृदय फो कष्ट 
देने लगती है। उसकी मानसिक वेदना श्रासुश्रों की कड़ी के रूप में गिरती हुई दिखाई 
पड़ती है | एक लोकगीत में बेटी की विदाई का बड़ा हो ममंस्पर्शी दृश्य उपस्थित 
किया गया दै। पिता के अनवरत श्रश्रुपात से गंगा में बाढ़ श्रा जाती है। माता के 
राने से उसकी श्राँखों के ग्रागे अँयेरा छा जाता है। बहन की बिदाई में उसका 
भाई इतना अधिक रोता है कि उमके रोने से पेर तक उसकी घोती भीग जाती है) : 

बाबा के रोश्नले गंगा बढ़ि अइली, 
आमा के रोबले अनोर | 
भद्या के रोवले चरन घोती भींजे, 
भउठजी नयनयवा ना कोर॥ 


) ढा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १ 
२ वही । 
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( ख ) वियोग--लोकगीतों में करुण| रस की श्रमिव्यक्ति प्रियवियोग के 
अ्रवसर पर बड़ी मार्मिक रीति से हुईं है। प्रियतम के परदेश चले जाने पर पत्नी के 
लिये सारा संसार सूना लगता है | घर काटने दोड़ता है। प्रिय के प्रवास के समय 
समस्त प्रगति में एक अद्भुत उदासीनता छाई रद्दती है। कोई प्रोषितयतिका र्त्री 
श्रपनी दयनीय दशा को बतलाती हुई कद्दती है कि श्ररे निर्मोद्दी | तुम्दारे परदेश 
चले जाने से कितने लोग तुम्दारे वियोग में रो रहे हूँ | पर में तुम्दारी घरनी रा रही 
है, बाहर तुम्हारी इरिनी रो रही है श्रोर तालाब में चकत्रा चकई रो रहे हैं । बिद्धाद 
करते समय तुम्हें इनपर तनिक भी दया नहीं श्राई : 


घरवा रोवे धरनी ए लोभिया॥ 
याहारवा राम हरिनियाँ। 

दाह्यवा रोधवे चाकावा चकइया+ 
बिछोववा कदले निरमोहिया ॥ 


पति के वियोग में केवल उसको स्त्री ही नहीं राती, प्रत्युत उसका बिट्टाह 
पशुपक्षियों का भी प्रभावित किए बिना नहीं रहता | गोल्वामी तुलसादास जी ने 
गम के वनगमन के अवसर पर कुछु इसी प्रकार फा करंणाजनक वशन किया है 
जिसमें श्रवोध्या के परिजन श्रार पुरणन ही नहीं, समस्त चराचर दुःखी 
दिखाई देते हैं । 
एक दूसरी स्त्री पति के भावी वियोग के दिन बिताने के लिये उससे 
उपाय पूछ रही है। वह कटह्दती है कि दे प्रियतम ! तुम परदेश में यदि बहुत दिनों 
तक रहो तो श्पनी श्राकृति को मेरी बाहों पर चित्रित करा दो जिसे देखती हुई 
में श्रपने वियोग के दुःखदायी दिन व्यतीत फर्रूगी। अ्रथवा मेरे भाई का 
बुनाकर मुझे मायके भिजवा दो | यदि तुमने परदेश में बहुत दिनों तक रहने का 
निश्चय कर लिया है तब मेरी बाँह पकड़कर मुझे गंगा में डाल दा जिससे तुम्दारे 
प्रसमह्य वियोग फो सहने का मुझे श्रवसर ही न प्राप्त हो | करण रस से श्रोतयीत यह 
गात इस प्रकार है ; 
जुगुति बताए जाव, 
कवना बिधि रहयो राम । टेक | 
जो तुहदु साम बहुत दिन बितिहे, 
अपनी सुरतिया मोरे बहियाँ पर लिखाए जाव | टेक | 


) बह । 
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जो तुहु साम बहुत दिन बितिहे, 
बिरना बोलाई मोके नइहर पहुँचाए जाव | टेक | 
जो तुहु साम बहुत दिन बितिहें, 
बहियाँ पकरि मोके गंगा भसिश्राप जाव। टेक। 


इस गीत के प्रत्यक पद से फरुण रस चुआ्रा पड़ता है। यह गीत क्‍या है 
करण रस का कलश है। वियोग की श्राशंका से उत्तन्न दुःल का इतना सरस, 
सजीव, स्व्राभाविक तथा ममधर्शी वणुन अ्रन्यत्र उपलब्ध नहीं दोता । 

(ग ) वेधव्य--वैवत्य के गीतों में फरुण रस अ्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा 
हुश्आा दिखाई पड़ता है | इन गांतों में विषाद की गहरी रेखा खिचीं हुई है। बाल- 
विधवाशों फा करुण ऋंदन इनमे मुनाई पढ़ता है। इनकी ददनाक श्राहँ क्रिस 
पाषाणहृदय फो नहीं विघला देतों ? एक भाली भाली बालविषता अपने पिता से 
पूछ रही है कि पिता जी | आपने क्रिसलिये मेंत्र विवाह किया १ फत्र मेरा मीना 
हुआ १ इसपर पिता उत्तर देता है कि बेटा ! सुख भागने के लिये मैंने तम्दारा 
विवाह किया और श्रच्छा मुहूत देखकर गौना किया । इसबर उसकी पुत्री दुःखभरे 
शब्दों में उतने कहता है कि पिता ब्रा! मेरा सिर दिदुर के बिना रो रहा है, 
मेरी गाद पुत्र के बिना रो रहा है श्रोर मेरों सज पति के बिना रो रही ६ : 


याबा सिर मोरा रोवेला सेनुर बिनु 
नयना कजरवा बिनु ए राम। 
याबा गोद मोरा रोवेला बालक बिनु, 
सेजिया कन्हैया बिनु ए राम ॥ 


(घ ) शांत रस--जाकर्गीतों में शांत रस का सुंदर परिपाक दिखाई पढ़ता 
है| देवीदेवताओं के स्तुतिविषयक गीतों में जिस प्रकार भक्ति का उद्देक दृष्टिगो चर 
होता है उसी प्रकार मज्न के गँतों में एट्िक जावन की नि:सारता और पारलोफिक 
जीवन की महत्ता प्रतियादित की गई है। ख्थ्रियों की कामना के दो ही केंद्र ई-- 
पति और पुत्र। इन दोनों के कल्याणसावन के लिये वे भिन्न भिन्न देवी 
देवताओं से मंगल को कामना किया करती हैं। कोई वंध्या ज्रै पट्टी माता से पुत्र 
फी फामना करती हुई कटद्दती है कि दे माता! मेरा ज्ञीवन निरथंक प्रतीत 
होता है | सास मुझे दुतकारती है, ननद गालियां की बीछार करती है ओर पति भी 
मुझे तरह तरद के कष्ट देता है। श्रतः हे माता | मुझे पुत्ररक्ष दो | 

भत्नों में शांत रख की मात्रा अधिक पाई ज्ञाती है | इनमें हंतार की 
नि:सागता, जीवन की अनित्यता श्रौर वैमव की क्षणमंगुरता का सुंदर प्रतिपादन 
किया गया है। बृद्धा स्तरियाँ जब गंगास्नान या तीथयात्रा के लिये धाती हूँ तब वे 
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इन भजनों फो गाया फरती हैं। एक तो भज्ञनों के फोमल भाव, दूसरे इन बृद्धाश्रों 
के कंठ से निकली हुई भक्ति से विहल वाणी श्रोर तीसरे प्रातःकाल का सुहावना 
समय, ये तीनों मिलकर इन भजमनों को शअ्रत्यंत रसमय बना देते हैं। शरर की 
क्षणमंगुरता फा द्रोतक यह गीत कितना सरस दे ; 


का देखिके मन भदल दिवाना, का देखिके । 
मानुख देहि देखि जनि भूल, 
एक दिन माटी होइ जाना। 
आरे ई देहिया कागद की पुड़िया, 
बूँद परे भिहिलाना | का देखिके । 
ई देहिया के मलि मलि घोवलों । 
चोवा चनन चढ़ाई । 
ओहि देहिया पर कागा भिनके, 
देखत लोग घिनाई ॥ 
लोकगातो में हास्य रस का भी पुर पाया जाता है | इन गातों में प्रयुक्त द्वास्य 
ग्रामीण हते हुए भी ग्राम्य नहीं ८। विवाह के श्रवरसर पर ससुराल में वर के साथ 
जो दास परिदास किया जाता है वह बहुत ही संयत आर 7 द दाता है। शित्र जी 
के विवाह के श्रव॒सर पर पावती की माता शिव को बीभत्स श्राकृति को देखकर 
डर जाती हैं। इसपर पावती उनकी हुलिया बतलाती हुई अपनी माता से 
फहती है : 
सूप अइसन दर्हिया प्‌ आमा, बरध अस आँखी | 
उहे तपसिया ए श्रामा, हमें बेलमाई ॥ 
मभेंगिया पीसत ए झामा जियरा अ्रकुलाई | 
घतुरा के गोलिया ए आमा, हाथवा रे खिश्ाई ॥ 
लाककवि ने वीररस की भी याजना स्थान स्थान पर की है । जगनिक रचित 
अ्राल्ट्खंड' वीररस का उत्कृष्ट उदाहरण है। सन्‌ (८५७ ई० के म्वाधीनता संग्राम 
के अग्रणी बाबू कुंवरर्सिद के जंवनचरित पर लिखा गया “कुँबगायन! नामक 
लोककाव्य वीर रस से श्रोतप्रात है। राजस्थान के सुतसिद्ध वीरसे का स्मृति मे लिखी 
गई अनेक लोकगायाश्रों में वीररस भरा पड़ा है । 


११, लोकसाहित्य में समान भावधारा 


भारतीय संस्कृति का जेसा स्वाभाविक, सच्चा तथा सजीव चित्रण लोकप्ताहित्य 
में उपलब्ध द्वोता है वैसा ब्रन्यत्र नहीं। अत: लोकसंस्कृति के वाध्तविक स्वरूप के 
साह्यात्‌ दशन के लिये लोकसादित्य का ग्रनुसंघान श्रत्यंत श्रावश्यक हऐै। आमीण 
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कवि ने श्रपनी अश्रनुभूतियों को लोकगीतों के माध्यम से व्यंजित किया है | पारिवारिक 
तथा धार्मिक जीवन के जो ममसस्‍्पर्शी दृश्य यहाँ उपलब्ध होते हैं उनके दशन 
अन्यत्र कहाँ ? सामालनिक तथा श्राथिक समता या विषमता का चित्रण भी बढ़ी 
सूक्ष्मता से किया गया है। ऐसा शञात होता हे कि जनजीवन को चित्रित करनेवाले 
चतुर चितेरों ने बड़े संयम से श्रपनी वूलिका का प्रयोग किया है। सुंदर, रमणीय 
तथा भव्य दृश्यों को चित्रांकित करने में उनक्री तूलिका उतनी ही सफलीभूत 
दिखाई पड़ती है लितनी भोंडे तथा भद्दे चित्रों के प्रदर्शन में। लोकसाहित्य में 
जहाँ ग्रादश, सतीसाध्वी, पतित्रता नारियों का श्रंकन किया गया है वहाँ ऐसी 
कशा स्त्रियों का भी वणुन पाया जाता है जो विधवा होने के लिये यूय भगव'न्‌ से 
प्राथना तक फरती हैं | जहाँ माता श्रोर पुत्री का दिव्य तथा स्वर्गोय प्रेम दिखलाया 
गया है वहाँ सास बहू तथा ननद भावज के दुष्ट व्यवद्वार का भी वर्णुन है। भाई ओर 
बहन के निःस्वायं, पवित्र तथा निश्छुल प्रेम की काँकी श्रलोकिक है। कहने फा 
ग्राशय यह है कि लोककत्रि ने जनजीवन के उभय पतन्षों--सुंदर तथा अ्सुंदर--फो 
पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिये वह समाज का सच्चा दृश्य स्वाभाविक 
रूप से उपस्यित करने में सफलीभूत हुश्रा है । 

सामाजिक जीवन के साथ ही धार्मिक तथा ब्राथिक जीवन फा चित्रण भी 
लोकसाहित्य म॑ उपलब्ध होता है। लोकगंतों में एक औझोर यदि जनता के एश्वयं, 
वैभव तथा संपन्नता का वर्णन किया गया है तो दूसरा श्रोर श्रटूट गरीबी, निर्धनता 
तथा दुःख का भी उल्लेख हुआ्रा है। इस प्रफार जनता के सामाजिक, धार्मिक तथा 
आर्थिक जोवन में श्रनुभूगमान सुख दुःख, हष शोक, आशा निराशा, राग द्वेष, 
आ्रादि भावों फा सम्यक्‌ चित्रण लोकसाहित्य में प्राप्त होता है । 


(१) सामाजिक जीवन--लोकरगीतों में पारिवारिक छीवन की श्रपिव्यंजना 
बड़ी सुंदर राति से हुई हे । दिंदू परिवार संयुक्त पारिवारिक जांबन का आदश 
उदाइरण है जहाँ पिता पुत्र, माता पुत्री, भाई बदन, सास बहू, पति पक्षी तथा 
ननद झोर भाव समी आनंद से एक साथ निवास करते है । 

( क ) आदर्श सतोत्व--प्रति पत्नों के आादश प्रम की बाँकी भाँकों हमें 
लोकगीतों में देखने का मिलता है | इन गाँतों में ठती स्लरियों के श्रादश चरिश्र का 
जैसा चित्रण किया गया है वैसा संसार भर के साहित्य में श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं है | 
सोने श्रीर च दा के टुकड़ों के प्रलोभन सती ज्नी को अपने पुएयपथ से बिचलित 
नहीं कर सकते। फाटि मनोत्र को लज्ित फरनेवाला परपुरुष का अलोकिक 
सोंदरय भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता | लोकगीतों में ऐ8 श्रनेक प्रधंग उपलब्ध 
होते ई जदां पुरुषों ने वेश बदलफर श्रपनी छ्ियों के सतीत्व की परीक्षा ली है 
परंतु इस कांटन पराक्ा में मी व सफली भूत दिखाई पढ़ती है । 
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किसी प्रोषितपतिका सुंदरी क्री को देखकर फोई बटोद्दी उसयर मोदित हो 
जाता है ओर बहुमूल्य सोना, चाँदी तथा जवाहिरात देकर उसके सतीत 
को खरीदना चाहता है। परंतु वह पतिपरायणा स्री कहती है कि ग्रो बटोही ! तुम्दारे 
सोने में श्राग लग जाय श्रोर मोतियाँ नष्ट हो ध्ायेँ । दुनिया में 'सत? ( सतीत्व ) 
छोड़ने पर पत ( प्रतिष्ठा ) नहों रहती | बटोद्दी लालच देता हुश्ना उस स्त्री से 
कटटता है : 
डाल भरि सोना लेहु, मोतिया से माँग भरु, 
जाति छॉड़ि मोरे संग लागहु रे की। 
इसपर सती स्त्री उसफा मुंहतोड़ जवात्र देती हुई कहती है : 
झागि लागो सोनवा, बजर परे मोतिया रे, 
सत छोड़े कशसे पत रहिहे नु रे की॥ 
इसी प्रकार एक दूसरे लोकगीत में पति द्वारा अ्रपनी स्त्री के सतीत्व की 
परीक्षा फा उल्लेख उपलब्ध द्वोता है | 
सतीतल की यह भावना मानव समाज का अ्रतिक्रमण कर पशणगत्‌ में भी 
व्याप्त दिखाई पड़ती है । श्रवधी के एक लोफगीत में फोई इरिणी रानी फीशल्या से 
यह प्राथना करती दे कि वह उसके प्यारे हिरन की खाल को लोटा दें जिसे देखकर 
वह सांत्वना प्राप्त फरेगी। परंतु कोशल्या उसकी प्रायना श्रर्स्व.ठुत कर राम के 
खेलने के लिये उत्तकी खेन्नढ़ी बनवाती दै। जब जब खेंजड़ी बजती है तन तत्र 
उसकी श्रावाज सुनकर दुखिया दरिणी चोंक उठती है श्रोर हिरन की याद में 
दुःखी हो जाती है! : 


जब जब बाजै खँजडिया सबद सुनि अनकइ । 
हरिनी ठाढि ढकुलिया के नीचे हिरन के बिख्रई ॥ 


भारतीय इतिहास फी यह विशेषता है कि यहाँ अ्रनेकता में भी एकता 
दिखाई पड़ती है | इस देश में विभिन्न बातियाँ--श्राय तथा श्रनायं-- निवास करती 
हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलती हैं तथा जिनके सामाजिक संगठनों में भी भिन्नता है । 
परंतु फिर भी सांध्कृतिक धरातल पर इन सबमें एक मौलिक एकता दिखाई पड़ती 
है। लाफसाहित्य के क्षेत्र में यह एकता जितनी अ्रधिक दष्टिगोचर होती है उतनी 
अ्रन्यत्र नहीं । लोकगीरतों में समान भावधारा प्रवाहित हो रही है जिपतमें श्रवगाहइन 
कर जनमन आनंद फा अनुभव करता है। संस्कार संबंधी लोकगीतों में यह मौलिक 


) त्रिपाठी : कविताकौमुदी, भाग ५ ( प्रामगीत ) 
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एकता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है| जो भाव एक प्रदेश के लोकगीरतों में वर्णित 
हैं उसी प्रफार के भावों की श्रमिव्यंजना दूसरे ्ननपद के गीतों मे भी मिलती है । 


हिंदू धर्मशास्तरियों ने षोडश संस्कारों का वर्णन किया है, परंतु इनमें, से 
श्राजफल पुत्रजन्‍्म, मुंडन, यशोपवीत, विवाह श्रोर गोौना ही प्रसिद्ध हैं। किसी 
गृहस्थ के घर पुत्र का उलन्न होना बढ़े उत्सव का अवसर माना जाता है। इस 
समय बड़ा श्रानंद शोर उछाह मनाया जाता है। भोजपुरी प्रदेश में इस समय जो 
गीत गाए नाते हैं उन्हें सोहर कहते हैं | फोरवी में इन गीतों फो ब्याई ( ब्याही ) 
कहा जाता है! | पंजाब में ये गीत होलर के नाम से प्रसिद्ध हैं'। मालवा में भी 
ये इसी नाम से पुकारे जाते हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले में इन्हें भुँजने 
कहते हैं | श्रवष में इन गीतों फो सोइलो या मंगलगीत भी कद्दा नाता है | 


फाश्मीर के जम्मू प्रदेश में इन गीतों फी संज्ञा बधावा है | राजस्थान में 
ये जच्चा के नाम से ग्रभिद्वित किए जाते हैं'। इन गौतों में गभिणी को शरीरयशि 
तथा उसके दोहद का बड़ा सुंदर व्शुन उपलब्ध होता है। प्रसव की पीड़ा का 
उल्लेख भी कुछ गीतों भ॑ पाया जाता है। पृत्र के पंदा होने पर बड़ा उत्सव होता 
है। एक भोजपुरी लोकगीत में राम के पुत्र लब, कुश के जन्म का समाचार मुनने 
पर रानी कोशल्या ब्राह्मणों की घन श्रोर गरीबों को श्रन्न देती हुई चित्रित की गई 
हैं' | मैथिली सोहरों फी परयरा भी बड़ी प्राचीन है। इनमें भी भोजपुरी सोहरों की 
भाँति दोहद, प्रसवर्षीदा, श्ानंद श्रीर उलछाह का वणन उपलब्ध होता है। परंतु 
श्रृंगार रस की अपेक्षा इनमें फरुण का पुट श्रविक मिलता है | 


ब्रत्म में इन गीतों को सोभर, सोह्दर या सोदिलों भ$ट्टा ब्लाता है। सोभर 
वह घर है जिसमें नवप्रसूता स्री रहती है। भोजपुरी में इसे सठरि कहते हैं जो 
संल्कृति के खूतिकाग॒द का अ्रयश्नंरा रू है| श्रवर्थी प्रदेश की दी भाँति ब्रब में भी 
पुत्र॒अन्म के समय विभिन्न अवसरों पर गाने के लिये भिन्न भिन्न गीत प्रचलित है? | 
मैयिली, पंजाबी तथा ढोगरी लोगों के खानपान, वेशभूषा तथा रहनसहन में भले 


१ हिं० सा० ० इ०, भाग १६, १० ५०१ 

२ बहा, ५० ५२४ 

3 वही, पृ० २०८ 

४ वही, पृ० ५४८ 
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ही श्रंतर हो परंतु लोकगीतों में पुत्रजन्म के समय वर्णित भावनाएँ एक ही प्रफार 
की पाई जाती हैं! । 

यज्ञोपवीत एक श्रन्य महत्वयृण संस्कार है जो द्विजातियों के लिये अत्यंत 
श्रावश्यक हे । इसे “ननेऊ' भी कहते हैं | पवतीय प्रदेश में इसे 'ततबंध” कद्दा जाता 
है। जिस ब्रह्मचारी बालक का यशोपवीत संस्कार किया जाता है उसे 'बस्थआ' की 
संशा दी जाती दे | अ्रवधी प्रदेश में जनेऊ के मुख्य गीतों की 'बरुश्रा' तथा 'भीखी? 
कहा जाता दे | संभव है ब्रद्मयचारी फा “बरुश्रा! कहने के कारण ही इन गीतों का 
भी 'बसुथ्रा” कहा जाता दो । बालक का जनेऊ बाँस का मंडप बनाकर उसी के 
नीचे किया जाता है। एक भेयिली गीत में बाँस का मंडप तथा उसमें केले के खंभ 
लगाने फा वणुन उपलब्ध होता है : 


बेसवहि मरवा छुवाशोल, मोतिए मिनन लागुदे ! 
केरा फेर थंभ धराझ्रोल. तामे त कलस घरूह्दे ॥ 


यशोपवीत संस्कार होने के एक दिन पहले बालक के श्रमभ्यास के लिये 
कच्चे सूत फा धागा पहद्िना दिया जाता है। इसे “गोबर जनेऊ' फट्दते हैँ। दसरे 
दिन उसका यशोपबीत संश्कार संपन्न होता दे। इस संस्कार के पश्चात्‌ वद गुरुकुल 
में पढ़ने जाने के लिये भिन्ा को याचना करता ६ जिसे “भीख माँगना” कहते हैं । 
इस समय वह फीपीन घारण करता तथा पलाश का दंड लेता है। गुरुकुल से 
पढ़कर थाने के पश्चात्‌ टसका समावतंन संस्कार किया जाता है। वह अपने लंबे 
केशों को कटवाकर सुंदर नवीन वस्त्र पहनता ह। यशोपवीत की यह्द प्रथा 
उत्तरी मारत में समान रूप से प्रचलित है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीरतों में इनका 
वर्णुन एक ही समान पाया जाता है? | 

मानव जीवन में विवाद सबसे ग्रधिफ महत्वपूर संस्फार है। जो श्रादिम 
जातियाँ आज भी सम्यता की प्राथमिक अ्रवस्था में हूँ उनमें भी विवाह- 
संस्कार अवश्य उपलब्ध द्वोता है | द्विदू समाज में लड़कियों का विवाह एक विषम 
समस्या बन गई है | इसका प्रधान फारणु है तिलक श्रोर दहेज्ञ फी प्रया | लड़कियों 
के जन्म फा इसीलिये समाज में स्वागत नहीं होता कि उनके विवाह में बढ़ी 


१ इन गीतों के लिये देखिए : 
हि० सा० बूृ० ६०, भाग १६, १० २२, ६०, ! ०७, २०८, २४५२, ३०१, ३४१, ३७७, 
४०८, ४४२, ४७२, ५०१, ४४०८, ४७७, 
हे कही, पृ० २३ 
3 बहो, १० २१, ६९, १११, २१४, ४०४ 
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परेशानियाँ उठानी पढ़ती हैँ । प्राचीन काल के लोगों ने भी संभवतः इन कठिनाइयों 
फा अनुभव किया था | संस्कृत के किसी कवि ने पुत्री के पिता की दुदेशा का वर्शन 
फरते हुए लिखा है : 


पुत्रीति जाता महती हि. चिन्ता, 

कस्मे प्रदेयेति महान वितकः | 
दत्वा सुख धाप्स्यति वा न वेति, 

कन्या पितृत्वं खलु नाम कश्म्‌ ॥ 


कन्या के पिता फो उसके लिये सुयोग्य वर दूँढ़ने में बड़ी कठिनाइयों का 
सामना फरना पड़ता है। यदि सोमाग्य से योग्य वर मिल गया तो तिलक की 
समस्या सामने श्रा खड़ी होती है | वर का पिता मनमाना तिलक माँगता है 
जिसे पुत्रीवाले के लिये देना संभव नहीं होता । क्षिसी प्रकार से तिलक के लिये 
रुपयों की संख्या निश्चित हो जाने पर वैवाहिक काय प्रारंभ होता है । विवाह के 
कार्यक्रम में सबसे पहला काय है वररक्षा, ततश्चात्‌ तिलक श्रोर श्रंत में विवाह । 
विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की वेवाहिफ प्रथाएँ प्रचलित है | वैदिक श्रर्थात्‌ 
शाञ्र में उल्लिखित प्रथाएँ तो प्रायः समान ही हैं परंतु स्थान तथा देशभेद से 
लौकिक प्रयाश्रों में बड़ा श्रंतर पाया जाता है; उदाहरण के लिये मैथिली तथा पंजाबी 
वैवाहिक प्रथाओ्रों में मोलिक समानता द्वोते हुए भी कुछ स्थानीय प्रथाश्रों में श्रंतर 
ग्रवश्य उपलब्ध होता है| परंतु मानव हृदय सवत्र समान है। अतः लोकगीतों में 
विवाह के अ्रवसर पर सत्र ग्रानंद, उछाह ओर उमंग पाया जाता हैं । 


मिथिला में विवाह के गीतों को 'लगम्मगीत” कहते हैं | इस श्रवसर पर 'संमरि! 
नामक गीत भी गाए जाते हू जो बड़े ही मधुर और मनोरम होते हैँ। “संमरि! 
शब्द 'स्वयंबर! का अपभ्रंश रूप है! | राजस्थान में विवाह के गीत “बनडे' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं जिसका श्रथ दूल्हा? होता है? | स्थानीय प्रयाश्रों के कारण इन गीतों के 
अनेक मेद पाए जाते दें। वर के चुनाव में राजस्थानी लड़की श्रपनी भोजपुरी तथा 
मैथिली बदनों से श्रविक चतुर दिखाई पड़ती है। वर चुनने में उसकी परिष्कृत 
रुचि का परिचय मिलता हे? । गढ़वाल में विवाह के गीत “मांगल” नाम से प्रसिद्ध 
हें" | ये गीत विवाह के विभिन्न अ्रनुष्ठानों से संबंधिद होते हैं। इन गीतों में 


१ राकेश : मै० लो० गी०, पृ० १३२ 
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वैवाहिक क्रियाओं के भावात्मक पक्ष की श्रभिव्यिक्ति हुई है। फाँगड़ा क्षेत्र में इन 
गीतों को 'मंगल? कद्दा नाता है! । कश्मीर के जम्मू प्रांत में भी ये इसी नाम से 
प्रसिद्ध हैं | बघेली लोकगीतों में इन गीतों की संशा “बनरा” है? | कनउज्जी बोली 
में विवाह संबंधी गीतों की प्रचुरता है जिन्हें साधारणतया दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है; (१) वरपक्ष के गीत तथा (२) कन्यापक्ष के गीत। विभिन्न 
श्रवसरों पर कन्या तथा वरपत्षों में गाए जानेवाले ये गीत २० प्रकार के द्वोते है“ । 
भोजपुरी प्रदेश में फन्यापक्ष में गाए जानेवाले लोकगीतों फो २४ श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता हैं श्रौर वरपक्ष के गीतों को १४ प्रकार में'। इसी प्रकार 
बंचली, बुंदेली, छुत्तीसगढ़ी और श्रवधी श्रादि भाषाश्रों के वेवाहिक ग्रीतों की 
श्रेणियों समझनी चाहिए । 


विवाह के गीतों में उल्लास, श्रानंद तथा उछाह का वर्णुन उपलब्ध होता 
६ । बारात फी श्रपने घर श्राते हुए देखकर कन्या की माता बड़ी प्रसन्न हांती है । 
गाँव के श्रन्य लोगों फी भी श्रानंद का श्रनुभव होता हैं। वर के विता समधी के 
पर तो जमीन पर दी नहीं पड़ते । वह अ्रपने पुत्र के विवाह के मह्दोत्सव पर अ्रपनों 
शक्ति से बहुत श्रधिक धन खच करता है। गांवों में यह कहावत प्रचलित है 
कि 'घन जाइ रादा की बादा? अ्रर्थात्‌ घन का व्यय या तो शादी में होता है अ्रथवा 
मुकदमे में | भारतवष के विभिन्न राज्यों में विभिन्न वैवाहिक प्रथाएँ प्रचलित हैं परंतु 
सम्रमें प्रसन्नता और आनंद का पुट पाया नाता द* | 


विवाह के पश्चात्‌ पुत्री की बिदाई के गीतों को “गोना? या “ब्रिदा” के गीत 
फट्टत हूँ | मिथिला में इन गीतों को 'समदाउनी? कद्ा जाता है । इन गातों में पुत्री 
के प्रति माता श्रोर पिता का प्रेम उमड़ा पड़ता है। जहाँ भोजपुरी लोकगीत में 
वर्णित पिता के सतत अ्श्रुपात के कारण गंगा में बाढ़ झ्रा जाती हे वहाँ मैथिली 
गीत में पुत्री के रोने से नदियों में बाढ़ ञ्राने का उल्लेख पाया जाता है। एफ 
गीत में लोककवि ने बेट के वियोग में बिसूरती हुईं माँ श्रौर माता की याद में 


+ वही, १० ५७७ 

६५ बही, ९० ५५८ 

5 वही, १० २५५ 

) हि० सा० ३० ४०, भाग १६, १० ४१० 

२ बह्दी, १० ११४ 

3 इसके विस्तृत वर्णन के लिये देखिए : हि० सा० ६३० १०, भाग १६, १०-२१, ६१, १११, 
२१६, २५५, ३०२, १४१, १७८, ४१०, ४४१२, ४४४, ५०२, ५३१०, ५४५८, ५७७, ६१२ । 
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तड़पती हुई बेटी--दोनों के हृदय को निकालकर रख दिया" है । बेटी की त्रिदाई के 
अवसर पर मैथिली पिता के रोने से नगर के सभी लोग रोने लगते हैं । माता का 
क्रंदन सुनकर प्रथ्वरी भी काँगने लगती है | भाई के रुदन से उसकी श्रॉगिः और 
टोपी भीग जाती है। लोकफवि कहता है : 


बबा के कनले में नभ्र लोग कानल, 
अमा के कनले दहलल मभुँई रे। 
भदया निरबुधिया के श्रगि टोपी भींजल, 
भउजी के हृदय कठोर हे ॥ 


ठीक इसी प्रकार की भावधारा एक मोघपुरी लोकगीत में प्रवाद्दित हुई हद? : 


बाबा के रोश्ले गंगा बढि अइली, 
माता का रोवले अनोर | 

भदया के रोवले चरन थोती भींजे, 
भउजी नयनवा ना लोर ॥ 


राजस्थानी भाषा में गोना के गीतों फो “श्रोलूँ! कहते हैं | इन गीतों के भाव 

इतने करुण होते हैं कि इन्हें सुनकर, हृदय थामकर आंसू रोकना फठिन हो घ्ाता दे । 

ह्लरियाँती इन्हें गाते समय जोर जार से रोने दीं लगती हैं, पुरुषों को श्रंखें भी छुलछुला 

जाती ह* | एक राजस्थानी गीत में पुत्री फी उपमा कोयल से दी गई दे । लोककवि 

हता है कि ऐ, कोयल | इस वन को छोड़कर तुम क्टाँ जा रही हो १ तुम्हारी माता 

उन्मना द्वो रही हं। छोटी बहन श्रकेली रो रही है। तेरा बड़ा भाई उदासीन 
होकर इधर उधर घूम रहा दे श्रीर तेरी भावज जिलख बिलखफर रो रही है ; 


बनखंड की ए कोयल | बनखंड छोड़ कठे चली | 
थारी माउजी थोर बिन उणमणा | 

थारी छोटी बैनड रोवे अ्रकेलड़ी । 

थारो वीरो सा फिर छे उदास, 

बिलख्त थारी भावजडी । 

बनखंड की ए कोयल ! बनखंड छोड़ कठे चली ॥ 


१ राकेश : मं० लो० गी०, १० १७० 

२ हि० सा० बृ० ३०, भाग १६, १० २८ 

3 हा० उपाध्याय : भो० लो० गोत०, भाग !, ६० ७४ 
४ पारीक : रा० लो० गी०, भाग १, १० १८८ 


१५९५ अस्तावना 


कन्या पक्षी फा प्रतीफ है। जिस प्रफार एफ चिड़िया किसी वृक्ष पर थोड़े 
दिनों तक रहकर वहाँ से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, उसी प्रकार पुत्री भी 
श्रपने पिता के घर में थोड़े दिनों तक निवास कर पति के घर चली जाती है | पंजाब 
की फोई फन्या श्रपनी ब्रिदाई के समय श्रपने पिता से कहती दे कि दे पिता जी ! 
मैं तो एक चिड़िया हूँ | मुझे तो एक दिन यहाँ से उड़ जाना है। मेरी उड़ान बड़ 
लंबी है | मुझे किसी श्रनजञान देश में उड़कर जाना होगा | ऐ पिता ज्ञी | मर बिना 
शग्रापका चोंका बतन फोन करेगा १ मेरी बिदाई के अवसर पर महल में मेरी 
श्रम्मा रो रही दे : 


साँड़ा चिड़ियाँदा चंबा वे, बाबल असी उड़ जाना | 
साडी लंबी उड़ारो वे, बाबल के हड़े देश जाना । 
तेरा चोका भांडा वे, बाबल तेरा कोन करे। 
तेरा महल दाँ बिच विच वे, वावल मेरी माँ रोबे ॥ 


फांगड़ी लोकगांतों में भी कन्या की उपमा फकीयल से दी गई है। लाकफवि 
कहता है कि ऐ मेरी वाटिका में रहनेवाली फीयल | तुम इस बगाचे फो छोइकर 


कहां चली जा रही हो १ तुम्हारे वियाग में सभी दुःखा है। इस रमणीय गत की 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हई ; 


मेरी ए बागदेइ कोयले, 

बागे छुडडी कुत्यथु चलली ० १ 
तेरियाँ बेला नेजा माड़े पत्तड़िया, 

बागे छडडी कुत्थु चल्‍ली ए ? 
तेरा तोता सोहण, सबनदा मनमोहण, 
तुघ बिनु खाँदा न चूरी । 
मेरिया धोलियाँ हीरा, ढालन नेनाँ नीरा, 
इन्हा छड॒डी तू कुत्थू चल्‍ली ए। 


श्रवधी लोकगीर्तों में भी बेटी की उपमा से चिड़िया दी गई है। कोई पुत्री 
ब्रपने पिता से कह्दती है? : 


१ डा० उपाध्याय ; भो० लो० गो ०, भाग १, ६० ७ए 
२ हिं० सा० बृ० ६०, भाग १६, १० ५७८ 
3 ओी मीकृष्णुदास : लोकगी तों को सामाजिक व्य|झ्या, १० ४४ 
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बाबा, निबिया के पेड़ जिनि काटे, 
निबिया चिरेया बसेर। 

बलैया लेऊँ बीरन । 
याबा बिटियउ जिनि कोउ दुख देय, 
बिटिया चिरैया की नाइ। 
सब रे चिरेया उड़ि जहहे, 
रहि जरहैं निबिया श्रकेलि | 
सब रे बिटिया जइ॒ई सासुर, 
रहि जहहे माह अ्रकेलि ॥ 

बलेया लेऊँ बीरन । 


एक गुजराती लोकगीत में भी ठीक इसी प्रकार के भाव पाए जाते हैं ॥;, 
गुजर देश फी कोई फन्या कहती है कि मैं तो हरे भरे जंगल फो एक चिड़िया हूँ। 
उड़कर परदेस चली जाऊँगी। श्राज दादा जी के देश में हूं। कल परदेस 
चली जाऊँंगी ; 


अमे रे लीलुड़ा बननी चर कलड़ी, 
उड़ी जाशें परदेश जो। 
आज रे दादा जाना देश माँ, 
काले जाशूँ परदेश जो॥ 
उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि लोकगीतों में लोकसंस्कृति की 
समान भावधारा प्रवाद्धित हो रहो है। पृत्रजन्म के श्रवसर पर मैथिली माता फो 
जिस श्रानंद की प्रासि होती है वही श्रानंद डोंगरी या क्ोरवी माता भी प्राप्त 
करती है | पुत्री की विदाई के श्रवसर पर अ्रवध प्रदेश की माता निम्त प्रकार तरिलख 
बिलखकर रोती है उसी प्रकार पंजाबी माता भी करुण ऋंदन करती है। इतना ही 
नहीं, गुजरात तथा महद्दाराष्ट्र प्रदेश के लोकगीतों का यदि श्रध्ययन किया जाय तो 
उनमें भी यही बात देखने को मिलेगी । यही लोकसामान्य संस्कृति की उपलब्धि 
लोकगीर्तों की विशेषता है । 


लोकगीतों तथा कथाश्रों में दीनता, नि्धनता, भाई बहन का अश्रद्ट॑ट प्रेम, 
पिता फी पुत्रवत्तलता; ग्रादश सतीत्व, ननद और भावज का शाश्रत विरोध, 
दारुनिया सास की ऋरता, श्रादि विषयों का ममंस्पर्शों वन उपलब्ध होता है। 
नोकसाहित्य में भारतीय संस्कृति की वास्तविक एकता दिखाई पड़ती है। बिन्हें 
प्रारतीय ठंस्कृति की मौलिक एकता का अ्रध्ययन फरना हो उन्हें लोकसाहदित्य में 
[चुर सामग्री उपलब्ध हो तकती है | 


१६७ प्रस्तावना 


१२५, लोकसाहित्य का महत्व 


किसी देश के जीवन में लोकसाहित्य फी विशिष्ट महत्ता है। सच तो यह है 
कि लोक फी वास्तविक संस्कृति उसके मोखिक साहित्य में निहित होती है। लोक- 
साहित्य में धम, समाज तथा सदाचार संबंधी बहुमूल्य सामग्री भरी पड़ी है। 
इसके साथ ही स्थानीन इतिहास तथा भूगोल संबंधी सामग्री भी उपलब्ध होती है । 
भाषाविज्ञानवेचा के लिये तो यह्द साहित्य अ्गाध रव्बाकर के समान दे जिसमें गोता 
लगाने पर श्रनेक श्रनमोल मोती प्राप्त हो सकते हैं । 


लोकसाहित्य के महत्व फो साधारणुतया हु; भागों में विभक्त फिया 
जा सकता है | 


(१ ) ऐतिहासिक महल 

(२ ) भोगोलिक श्रोर श्राथिक महत्व 
( ३ ) सामाजिक महत्व 

( ४ ) धामिक महत्व 

( ५ ) नेतिक महत्व 

( ६ ) भाषाशासत्र संबंधी महत्व 


(१) पेतिहासिक महत्व-लोकसाहित्य में इतिद्वास फी प्रचुर सामग्री 
भरी पड़ी है जिसके सम्यक अ्रनुशीलन तथा श्रनुसंघान से श्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों 
पर प्रकाश पड़ता है। लोकगीतों तथा लोकगाथाश्रों में स्थानीय इतिहास का गहरा 
पुट पाया जाता है जिसके उद्घाटन से हमारे इतिहास फी त्रिखरी एवं विस्मृत कड़ियाँ 
जोड़ी जा सफती हे । 


उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हइलदी एक छोटा सा गाँव है जहाँ कुछ 
फाल पूव हेहयवंशी क्षत्रिय राज्य करते थे जिनके वंशज श्राज भी विद्यमान हैं । 
इन राजाओं की बिहार राज्य के शाद्यात्राद जिले के डुमराँव के राबघराने से बढ़ी 
तनातनी थी। बहोरन पांडेय बलिया जिले के बैरिया गांव के एक सुप्रसिद्ध जर्मीदार 
थे जो डुमराँव के राजा के मैनेजर थे । एक बार बहोरन पांडेय पालकी में बेठकर 
हलदो गाँव से होकर कहीं जा रहे थे। इस समय गाँव के लड़के खेल खेलते हुए 
यह गाना गा रहे थे! 


राजा भले रजुली, बहोरन भइले धुनियाँ | 
मारेले दुलगंजन देव, दलकेले दुनियाँ॥ 


१ हा० उपाध्याय : भो० लो० गोौ०, भाग १ 
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अर्थात्‌ डुमराँव के राजा रजुली बहुत छोटे राजा हैं और बेरिया के जमींदार 
बहोरन पांडेय जुलाहा घुनियाँ हैं; इलदी के राजा दलगंजन देव के प्रताप के फारण 
सारी प्रथ्वी काँपती है । बालकों के इस गीत फो सुनकर बहोरन पांडेय अ्रपने मन में 
बहुत क्रूद्ध हुए शोर जाकर डुमराँव के राजा से इस कथा को कह सुनाया जिन्होंने 
अ्रपनी प्रतिष्ठा फी रक्षा के लिये एक बहुत बड़ी सेना भेजकर इलदी पर श्राक्रमण 
कर स्थानीय राजा फो परास्त कर दिया। यह एक स्थानीय घटना हे जिससे इलदी 
ग्रोर डुमराँव के राजाओं के पारस्परिक संघ्रपं का पता चलता है। 


जोनपुर जिले के कफोश्रीपुर गाँव के पास चाँदा नामक एक गाँव है जहाँ 
सन्‌ १८५७ ३० में सिपाही विद्राह के श्रवसर पर श्रेंग्रेजी सेनाओ्ों के साथ प्रतापगढ़ 
जिले के फालाकॉकर स्थान के बिसेनवंशी राजा से पनघोर युद्ध हुआ था । श्रब भी 
इस गाँव के ग्रासपास इस युद्ध के संबंध में श्रनेक लोकगीत गाए जाते हैं। 
एक गीत की एक फड़ी यह हे : 


कालेकॉकर कफ बिसेनवा | 
चाँदे गाड़े बा निसनवा॥ 

मुगलों के शासनकाल में फिस प्रकार इस देश में श्रशांति श्रोर दुब्यंवस्था 
फैली थी उसका चित्रण श्रनेक लोकगीतों में किया गया है। तु्कों की कामलोलुपता 
श्रोर स्वेच्छाचारिता फी गूँज इन ग॑तों में सुनाई पड़ती है। किस प्रकार कुसुमादेवी 
ने मिर्जा के श्रत्याचारों फो सहकर भी श्रयने सतीत्व की रच्चा की थी श्रौर अपने 
चरित्र की श्रोजस्विता फी प्रकट किया था, यह गावों में श्राज भी बड़े उत्साह के 
साथ गाया जाता है। सती कुसुमादेवी का नाम इन लोकगीतों में श्रमर हो गया 
है* | मिर्जा कुसुमा के पिता को फेंदखाने में डालकर जत्र उसे जबरदस्ती पकड़फर 
पालफी में लिए जा रहा था तब उसने पानी पीने के व्याज से तालाब के पास जाकर 
उसमें ड्ूबकर श्रपने प्राणों का परित्याग फर दिया। इस प्रकार उसने अ्रपने सतीत्व 
की रक्षा की । कुसुमादेवी का यद्द दिव्य चरित्र भारतीय नारीत्व का ज्वलंत 
उदाहरण है? । 


१ रामनरेष् त्रिपाठी : कविताकोमुदी, भाग ५ ( ग्रामगीत ), ए० ६७ 

२ वही । 

3 ढा० ग्रियसंन ने कुतुमादेवी के गीत को रायल एशियाटिक सोसाइटी, इंगलेंड के सदस्यों 
के सामने पढ़कर सुनाया था जिससे वे लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे। यद्द गीत उन 
लोगों को श्तना प्रिय लगा कि बाद में “लाइट भाव्‌ एशिया” के सुप्रसिद्ध कवि सर 
एड विन भानल्ड ने इसका भेंग्रेजी में पथात्मक भनुवाद प्रस्तुत किया। 


१६६ प्रस्तावना 


भोनपुरी प्रदेश सदा से अ्रपने वीर तथा पराक्रमी पुरुषों के लिये विख्यात 
रहा है। श्रतः शत्रुश्नों का मानमदन फरनेवाले श्रनेक वीरों की कथा यहाँ लोक- 
गाथा के रूप में गाई जाती है । सन्‌ १८५४७ ई० के विद्रोह फा उल्लेख, जिसमें भोज- 
पुरी वीरों का विशेष हाथ था, इन गातों में पाया जाता है| वीराग्रणी बाबू कुँश्रर- 
सिंह ने जिस वीरता तथा पराक्रम के साथ श्रेप्रेश्ों से युद्ध किया था वह इतिद्दास के 
पृष्ठों पर श्रमिट श्रक्धरों में श्रंकित है । गीतों में वर्णित उनके बाहुबल की कहानी 
सुनकर आज भी पाठकों फो रोमांच द्वो श्राता है। नीचे के एक गीत में कुँश्ररसिंद 
फी वीरता के साथ ही साथ विद्रोह के कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है। इस गीत 
की कुछु पंक्तियाँ इस प्रकार हैं! 


लिखि लिखि पतिया के भेजलन कुँझरसिह, 
एप सुन अमरसिह भाय हो राम । 
चमड़ा के टोड़वा दाँत से हो काटे कि, 
छुतरी के धरम नसाय हो राम। 
बाबू कुंअरखिह भाई अमर सिंह, 
दोनों अपने हैं भाय हो राम। 
बतिया के कारण से बाबू कुँवरसिंह, 
फिरंगी से रेढ़ बढ़ाय हो राम॥ 


सिपाही विद्रोह संबंधी श्रनेक गीत उपलब्ध होते हैं जिनमें कहीं तो मेरठ के 
सदर बाजार में लूट का वणुन है तो कहीं अवध फी बेगमों पर अंग्रेजों द्वारा किए 
गए अ्रत्याचार का उल्लेख है । श्रेंग्रेजों ने सन्‌ १८४७ में वानिदश्नली शाह फो श्रवघ 
की गद्दी से पदच्युत कर लखनऊ से निर्वासित कर दिया था | इस दुःख से दुःखी 
उनकी बेगर्मों का यह करुण विलाप कितना हृदयद्रावक है : 


गलियन गलियन रैवत रोवे, 
हटियन बनिया बजाज रे। 

महल मे बैठी बेगम रोवें, 
डेहरी पर रोवे खवास रे। 

मोतीमदल के बैठक छूटी, 
छूटी है मीनाबाजार रे । 


) डा० ठपाध्याय : भो० लो० गो ०, भाग १, ६० ५२ 
३ इंडियन पेंटिकेरों, भाग ४०, सन्‌ १६११; १० १६४ 
२२ 
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बाग जमनिया की सैरे छूटी, 
छूटे मुलुक हमार रे। 
जो भें ऐसी जानती, 
मिलती लाट से जाय रे। 
हा हा करती, पेयाँ परती, 
लेती सइयाँ छोड़ाय रे। 


महोबा के चंदेलवंशी सुप्रसिद्ध राज़ा परमर्दिदेव को कोन नहीं जानता । 
इनकी सेना में बनाफर वंश के दो प्रसिद्ध शुरमा क्षत्रिय थे जिनका नाम श्राल्हा 
ग्रोर ऊदल था । ये अ्रपनी श्रलोकिक वीरता के लिये विख्यात थे | परमर्दिदेव के-- 
जिनका लोकप्रसिद्ध नाम परमाल था--राजकवि जगनिक ने इन वीरों की गाथा 
को अपने लोफकाव्य का विषय बनाया दै। इन दोनों वीरों ने युद्धक्षेत्र में पृथ्वीराज 
जैसे शूरमा के भी छक्के छुड्ा दिए थे। जगनिक फी मूल कृति श्राल्द्खंड श्राज 
उपलब्ध नहीं है| यदि यह ग्रंथ प्राप्त होता तो चंदेल श्रीर चोहानवंशी राजाओं के 
इतिहास की बहुत सी बहुमूल्य सामग्री प्रकाश में श्रा सकती यी । यद्यपि श्राधुनिक 
काल में जो आ्राल्द्खंड मिलता है उसका बहुत सा अंश “भट्टमणंत” के रूप में है, 
फिर भी उस कथा की ऐततिहासिकता में किसी को संदेह नहीं हो सकता । श्राल्द्वा की 
कथा का निर्माण इतिहास फी ठोस आधारशिला पर हुश्रा है । 


उच्री भारत में गोपीचंद की गाथा प्रचलित दै। बहुत दिनों तक लोग इन्हें 
एक अनैतिद्ातिक व्यक्ति समझते ये और इनकी कथा को कविकल्पना की उपच्ञ 
मानते थे। परंतु डा० ग्रियसन ने प्रबल प्रमार्यों के ग्राधार पर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे! । 


१२वीं शताब्दी में सिद्धरान जयसिंह सोलंकी श्रनहिलवाड पाटन में राज्य 
करते थे | इनके यहाँ जगद्देव पैवार एक बढ़ा स्वामिभक्त तथा वीर क्षत्रिय नौकर 
था निसकी गणना आदर्श त्यागियों में की जाती है। स्वयं जयधिंह सोलंडी से स्पर्घा 
हो जाने पर इसने अ्रपने हाथ से ग्रपना मस्तक काटकर चामुंडा की उपासिका कंकाली 
फो दे दिया था | जगद्देव पवार की लोकगाथा राजस्थान में श्रत्यंत प्रसिद्ध है 
जिसका टेक पद है--“जगदेव मयो एकादानी? | इस गीत से तत्कालीन ऐतिहासिक 
घटनाओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है । 


. १ ढा० ग्रियलन : जनैल झावू दि रायल एशियाडिक सोसाइटों भ्राव बंगाल, भाग 
४५४, सन्‌ १८८५, पार्ट १, १० १५ । 
२ पाऐेक : राजस्थानी लोकगीत, १० ८१ 


७१ प्रस्तावना 


राजत्यान पराक्रमी एवं वीर पुरुषों फी बनन्‍्मस्थली रहा है। यहाँ के वीरों ने 
बिस श्रलोौकिक शौर्य का प्रदशन किया है वह संसार के इतिहास में श्रद्धितीय है। 
इन वीरों फी गाथाएं गआ्राज भी लोगों के गले फा द्वार हो रही हैं। इन लोक- 
गाथाश्रों में श्रनेक ऐतिहासिक तथ्य भरे पड़े हूँ जिनसे राजस्थान के इतिहास के 
निर्माण में बढ़ी सहायता मिलती है। सुप्रसिद्ध इतिद्दासवेत्ा कल टाड ने श्रथनी 
पुस्तक ऐनल्स ऐंड एंटिक्किटीज श्राव्‌ राजस्थान की रचना में इन लोकगाथाओं का 
बहुत उपयोग किया है । 


राजस्थान में पाबू जी, गोगो नी, श्रादि ऐतिहासिक वीर तथा त्यागियों 
को कथा बहुत प्रचलित है । उमादे-- जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है-के गांत 
भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं जिसके संबंध में यद्द दोहा कहा गया है ; 


माण रखें तो पीव तज, पीव रखे तज माण । 
दो दो गयँद न बंधसी, एके कंबूठाण ॥ 


इसी प्रकार पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल श्रादि राज्यों में श्रनेक 
एतिहासिक लोकगायथाएँ प्रचलित हैं जिनके श्रध्ययन से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री 
प्रात्त हों सकती है। स्वतंत्रता आ्रांदोलन के दिनों में बटोहिया, फिरंगिया श्रादि 
जिन लोकगीतों फी रचना हुई थी उनसे श्रंप्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए 
अ्त्याचारों का पता चलता है। 


(२) भौगोलिक महत्व--शोकसाहित्य में भूगोल संबंधी विषयों का 
सांगोपांग विवेचन तो नहीं उपलब्ध होता परंतु भूगोल के विषय में बहुत सी 
जानकारी प्राप्त होती है। उच्चरी प्रदेश के पूर्वी बिलों के लोकगीतों में गंगा, जमुना, 
सरयू ( घाघरा ) श्रोर सोन नदियों का नाम बारंबार आता है। शहरों में काशी, 
प्रयाग, अश्रयोध्या, मिर्जापुर, पटना, हाजीपुर श्रोर जनकृपुर नाम अधिक पाया जाता 
है। पूब देश ( बंगाल ), मोरंग देश, श्रोर नैपाल का उल्लेख भी कुछ फम नहीं 
हुआ है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्रेमगाथा 'ढोला मारू रा दूह्य! से अनेक नगर्ों 
की स्थिति का पता चलता है'। “श्राल््खंड” में तत्कालीन भूगोल संबंधी प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध होती है। इसमें भ्रनेक शहरों के नाम मिलते हैं जो किसी विशिष्ट 
घटना से संबंधित हें। उदाहरण के लिये दिल्‍ली, फन्नोज, मद्दोबा, कालपी, उरई, 
भाड़ोगढ़, बबुरीबन, दसहर॒पुरवा, बनारस, गाँबर, नरवरगढ़, नैनागढ़, पथरीगढ़, 
खजुद्दगढ़, कजरीबन, बिठूर, बोरीगढ़ श्रादि श्रनेक स्थानों का उल्लेख किया गया 


) लागरीप्रभा रिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशिव। 
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है। इनके श्रतिरिक्त हरद्वार, हिंगलाज, गया, गोरखपुर, पटना; बूँदी, राजयह और 
बंगाल फा नाम भी इसमें शथ्राया है | 


इनमें से कुछ स्थानों के नाम तो बहुत प्रसिद्ध हैं परंतु कुछ ऐसे भी स्थान 
हैँ बिनका ग्राज पता नहों लगता | यदि “श्राल्दखंड” के भूगोल के संबंध में श्रनु- 
संघान किया जाय तो बहुत सी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। 


( के ) आर्थिक महत्व--लोकगीतों में जनजीवन के श्रार्थिक पक्ष की 
झाँकी भी मिलती है। गीतों ओर फयाश्रों में सोने की थाली में भोजन करने 
श्रोर आ्राभूषणों की प्रचुरता का वर्शन उपलब्ध होता है। भूमर के गीतों में 
'छोने के थारी में जेवना परोसलो? इस टेक पद की आवृत्ति अनेक बार हुई है। 
इन गीतों में बालों को साफ करने के लिये प्रयोग से लाई जानेवाली फंघी भी सोने 
की बनी बतलाई गई है। चंदन फी लकड़ी से बने हुए. पलेंग का व्शन उपलब्ध 
होता है जो रेशम फी रस्सी से बुना गया है| बच्चों का पालना चाँदी का बना हुश्रा 
है जिसमें रेशम फी डोर लगी हुई है। भोजन के लिये विभिन्न प्रकार के मिप्ठान्नों 
तथा पक्कान्नों का वशन पाया जाता है । इन उल्लेखों से पता चलता है कि लोकगीर्तों 
में वर्णित समाज धनी तथा समृद्ध था । 


लोकगीतों में श्रार्थिक भूगोल भी पाया जाता है। शोकीन लोग खाने के 
लिये मगद्ट का द्वी पान प्रयोग में लाते ईं | श्राब भी 'मगही? पान अपने सुस्वाद 
के लिये प्रसिद्ध है । घर की नवागता वधू के पहनने के लिये “बनारसी साढ़ी? 
मेंगवाई जाती है जिसमें जरी का काम किया गया होता है। विवाह के श्रवसर पर 
वर ( दृल्हा ) फो परीछुने के लिये मिजांपुर में बने हुए लोढ़े का प्रयोग किया जाता 
है| कहने की श्रावश्यकता नहीं कि मिर्जापुर में श्राज भी पत्थर के सिल श्रोर लोढ़े 
बहुत सुंदर श्रोर मजबूत बनते हैं । विवाह में बारातियों के चढ़ने के लिये हाथी 
गोरखपुर से मेंगवाया जाता है और पटना से उसका भूल बनकर झ्राता है। एक 
गीत में बुट्बल की नारंगी का भी उल्लेख पाया जाता है जो आ्राज भी शअ्रपनी 
प्रसिद्धि श्रज्मुरण बनाए हुए है! । 


लोकगीतों तथा कथाश्रों में श्रनेक प्रकार के बृत्ञों, फलों, तथा पुष्पों का 
उल्लेख हुआ दे निससे हमारे भोतिक भूगोल के शान की बृद्धि होती है। श्राम, 
श्रनार, महुश्रा श्रोर नीम तो लोफजीवन के चिर सद्दचर हैं ही, इनके अ्रतिरिक्त 
लोंग, इलायची नीबू, केला आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। करमा जाति 


) ड[० उपाध्याय । भो० लो० गी०, भांग १ 


१७३६ प्रश्तावंनी 


के लोफगीतों में उन्हीं बच्चों का वर्णन हुआ है जो उनके प्रदेश में पाए जाते हैं! | 
इस प्रकार इन गीतों के अ्रध्ययन से स्थानीय भौतिक भूगोल का पता चलता है। 


(३) समाज का चित्रणु--लोकसाहित्य फी सबसे बड़ी विशेषता है 
लोकसंस्कृति फा चित्रण | 'लोकगीतों श्रोर लोकफथाश्रों में जनजीवन का जितना 
सच्चा और स्वाभाविक वर्णुन उपलब्ध होता है उतना भअ्न्यत्र नहीं। सच तो यह है 
कि यदि किसी समाज का श्रकृत्रिम तथा वास्तविक चित्र देखना अ्रभीष्ठ हो तो 
उसके लोकसाहित्य का अ्रध्ययन करना चाहिए। लोफकवि मानव समाज को जिस 
रूप में देखता है वह उसी रूप में उसका वशान प्रस्तुत करता है। श्रतः उसका 
चित्रण सत्य से दूर नहीं द्वोता | इतिद्वास के बड़े बड़े ग्रंथों में लड़ाई, भगड़ों तथा 
राजनीतिक संघर्षों का विवरण भले द्दी मिल जाय परंतु लोकसंस्कृति के यथातथ्य 
चित्रण के लिये लोकसाहित्य का अनुसंधान बांहुनीय ही नहीं श्रनिवाय भी है। 
इन लोकगीतों, गाथाश्रों श्रोर फथाश्रों में मनुष्यों की रहन सहन, आचार विचार, 
खान पान श्रोर रीति रिवान का सच्चा चित्र देखने को मिलता है। मध्यप्रदेश में 
फ्रमा नामक जाति निवास फरती है। उनके एक गीत का भाव यह द॑ कि “यदि 
तुम मेरे जीवन फी सच्ची कद्दानी जानना चाहते हो तो मेरे गीतों को सुनो) ।? 


लोकसाहित्य में समाज का जो चित्रण किया गया है वह उच्च, शिष्ट, 
सम्य एवं संस्कृत है। पति पत्नी, भाई बहन, माता पुत्री, पिता पुत्र, ननद भावज श्रोर 
सास बहू के पारस्परिक व्यवद्दार का जो वर्णुन हमारे सामने उपलब्ध होता है उससे 
भारतीय समाज फा सारा चित्र द्ृदयपटल पर अ्रंकित हो जाता है। भाई श्रोर बहन 
के जिस अ्लोकिक एवं पवित्र प्रेम का वणन लोकगीतों में उपलब्ध होता है उसका 
दशन श्रन्यत्र फद्दाँ ? इन गीतों में पुत्री फी ब्रिदाई के श्रवसर पर माता का प्रेमरूपी 
पारावार हिलोरें मारता हुश्रा दिखलाई पड़ता है। कहीं माता रो रही है, तो कहीं 
भाई के रोते रोते उसकी घोती भीग गई है । पिता के श्राँसुश्रों की धारा से तो गंगा में 
बाढ़ ही आ्रा जाती है | इस प्रकार माता, पिता और भाई फी गहरी ममता इन गीतों 
में चित्रित फी गई है । 


पुत्री का उत्पन्न होना अमभिन॑दनीय नहीं होता। इसीलिये इसके जन्म के 
अवसर पर पुत्रजन्म की भाँति न तो सोहर के गीत ही गाए जाते हैं श्रोर न उत्सव 
ही मनाया जाता है| जब वह बड़ी होने लगती है तत्र पिता को उसके विवाद फी 
चिंता सताने लगती है। वह उसके लिये उपयुक्त वर की खोज में सुदूर देशों में 


१ चंद्र जैन : काओ्य में पादपपुष्प, १० १६६-०१६० 
२ डा० एलविन : फोकर्सांग्स आवू मैकल हिल्स, भूमिका, ३० १३६ 
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स्ाता है। विवाह की चिंता के कारण न तो उसे दिन में चेन पड़ता है और न 
रात में नींद लगती है। एक गीत में कहा गया है कि जिसके घर में विवाह करने 
योग्य लड़की हो. भला वह पिता निश्चित होकर केसे सो सकता है" ? संस्कृत के 
किसी फवि ने तो कन्या फा पिता होना ही दुःखदायी बतलाया है? । 


पतिपक्षी का ग्रलौकिक तथा दिव्य प्रेम भी इन गीतों में दिखलाया गया है। 
यह प्रणय उभयपक्ष में समान रूप से प्रतिष्ठित है। जहाँ ज्री पति के लिये श्रपने 
प्राण तक देने के लिये तत्पर है वहाँ पति भी उसके विरह में श्रत्यंत दुःखी दिखलाया 
गया है | फोई परदेशी पति घोड़े पर चढ़कर परदेश से लीटता है| पनघट पर पानी 
भरनेवाली श्रपनी प्रियतमा के, जो श्रपने पति की नहीं पहिचानती है, सतीत्व की 
परीक्षा करने के लिये वह उसे धनधान्य का प्रलोभन देकर उससे शअ्रनुचित प्रस्ताव 
करता है। इसपर वह सती ज््री उत्तर देती है कि ऐ बटोही | तुम ऐसी श्रशिष्ट 
बातें मुझसे मत करो | श्रन्यथा यदि मेरा परदेशी पति लौटकर घर चला ञ्राया तो 
तेरी जीम कटवा लूँगी। यह सुनकर वह परदेशी श्रपने श्रसली रूप में प्रकट हो 
जाता है। वह स्त्री उसे श्रपना पति पहिचानकर प्रेमाधिक्य के कारण मूर्लित 
हो जाती दे3 । 


इसी प्रकार पपहयो” नामक एक राजस्थानी लोकगीत में पति का श्रपनी स्त्री 
के प्रति श्रकृत्रिम प्रेम दर्शाया गया है | परदेश से श्राया हुश्रा पति श्रपनी प्राणप्रिया 
फो घर में न देखकर व्याकुल हो उठता है। उसकी खून से सनी हुई साड़ी 
को पहिचानकर, उसकी मृत्यु की ग्राशंका करता हुआ बह फूट फूटकर रोने 
लगता है ।९ 

इन गीतों में जहाँ स्वाभाविक प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित दिखाई पढ़ती है 
वहाँ पारस्परिक कलह, द्वेष, विरोध श्रोर संघ का चित्रण भी हुआ है । ननद ओर 


९ जाहि घर बाबा दह्वो बिटिया कुँवारी, 
से कश्से सोवे निरभेद ए।--डा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १ 
२ पृत्रीति जाता मइती हि चिंता, 
कसम प्रदेयेति मह्दान्‌ वितक: । 
दत्वा सुख प्राप्स्यति वा न वेति, 
कन्या पितृत्व॑ं खछु नाम कष्टम्‌ ॥ 
3 रामनरेश त्रिपाठी : क० कौ०, साग ५ 
४ पारीक : राजस्थानी लोकगीत, ० ८१-८२ 
इस गोत के समानभाव के लिये देखिए--मेघायी : रढ़ीय।ली रात, भाग १, ५० १५७ 
(नो दीठो! )। 


१७१ भस्तावना 


भावन का शाश्रत विरोध गीतों में पाया ज्ञाता है। ननद अपने भाई से भावश्न 
की सदा निंदा करती हुई दिखाई पड़ती है । एक गीत में शांता ( राम की बदन ) 
राम से सीता की शिकायत करती हुई कहती है कि वह रावण फा चित्र उरेह रही 
थी | इसके फलत्वरूप राम सीता का परित्याग कर देते है! । 


सास ओर वधू का संबंध भी इन गीतों में कुछ सुंदर नहीं दिखाई पड़ता । 
दुष्ट सास अपनी बहू फो श्रनेक प्रकार के कष्ट देती है। वह दिन भर उससे काम 
करवाती है परंतु खाने के लिये उसे भर पेट भोजन तक नहीं देती | यही कारण है 
कि गीतों में उसे 'दरुनिया” (दारुण) फहकर संबोधित किया गया है। सौतिया डाह 
का सजीव चित्रण लोककवि ने श्रपनी रचनाश्रों में किया है। इसके साथ ही बाल- 
विवाह, बृद्धविवाह तथा बहुविवाह का वर्णुन भी उपज्ब्ध होता है। 


समाजशात्त्र के विद्यार्थी के लिये बहुत सी उपयोगी सामग्री लोकसाहित्य में 
प्राप्त होती है। स्थानीय रीति रिवाज, श्राचार विचार, खानपान, वेशभूषा, रहन सहन 
श्रादि का पता इन गीर्तों से लगता है। इस विशाल देश में बहुत सी जंगली, 
पबतीय, तथा आदिम जातियाँ निवास करती हैँ। इन सभी ज्वातियों फी सामाजिक 
प्रथाएँ भिन्न भिन्न हैं। श्रतः समाजशाञ्नी तथा मानवविशानवेता के लिये इन 
जातियों के मोखिक साहित्य का श्रध्ययन करना श्रत्यंत लामदायक सिद्ध होगा । 


(७ ) धार्मिक महत्व--जोकसा द्वित्य में जनता फी घार्भिक भावनाएँ भी 
प्रतित्रित्रित हुई ढूँ। गंगामाता, तुलसीमाता, शीतलामाता, तथा षष्ठीमाता, के 
गीतों में भक्तों के द्वदयोद्गार प्रकट हुए हँ। भजनों में संसार फी अ्रनित्यता, 
मानव जीवन की क्षणमंगुरता तथा वैभव की निःसारता का उल्लेख श्रनेक बार हुश्रा 
है। विभिन्न वब्रतों के श्रवस्तर पर कही ज्ञानेवाली कथाश्रों में धम के श्रनेक गृूढ़ 
रहस्य छिपे पड़े हैं। साधारण जन विभिन्न स्मृतियों में वर्णित विधिविधघानों का भले 
ही न पालन फरे परंतु इन कथाओ्रों का शिक्षा से वह श्रत्यंत प्रभावित होता है । 
अतः धम श्रोर नीति की शिक्षा देने के लिये इन लोकफथाश्रों का बड़ा महत्व है। 


गंगा और तुलसी फी महत्ता भारतीय समाज्न में सवंत्र स्वीकृत है। इसकी 
पुष्टि लोकगीर्तों से होती है । लोकगीतों के श्रध्ययन से समाज में प्रचलित विभिन्न 
देवी देवताओं की पूजा का भी पता चलता है। 


घार्मिक लीवन की झाँकी के श्रतिरिक्त हिंदू पुराणशासत्र ( माइथोलाजी ) के 
श्रनेफ शातव्य विषयों पर इन गीतों से प्रचुर प्रकाश पड़ता है। एक गीत में तुलसी 


) हा० ठपाष्याय, भो० लो० गी०, भाग १ 
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के सपक्षी ( सोत ) होने का उल्लेख पाया जाता है।। परंतु फिसी पुराण में संभवतः 
इसकी चर्चा नहीं पाई जाती | श्रतः पुराणशासत्र के लिये यह एक मौलिक वस्तु है। 
तुलनात्मक पुराणशासत्र के शोधी छात्रों फो भी इसमें बहुत कुछ*उपयोगी सामग्री 
उपलब्ध हो सकती है | 


(४) नेतिक आचरण की श्रेष्ठता--लोकसाहित्य में जिस नेतिक श्रवस्था 
का वर्णन मिलता है वह लोकोत्तर श्रौर दिव्य है | लोकगीतों और फथाश्रों के 
अध्ययन से पता चलता है कि उस समय समाज का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा या | 
तत्कालीन लोगों का चरित्र सदाचार का निकषग्रावा था | सतीत्व का जो अलोकिक 
एवं ग्रादश स्वरूप इस मोखिफ साहित्य में उपलब्ध होता है वह श्रन्यत्र दुलभ है । 
इस देश में सती धम का पालन बड़ी कठोरता के साथ किया गया है। ग्रनेक 
ललनाओं ने अ्रपने सतीत्व फी रघ्चा के लिये अपने फोमल फलेवर फी श्राहुति 
घधघकती हुई ज्वाला में दी है। राचस्थान में प्रसिद्ध पद्मनी के जोहर की श्रमर 
कहानी से फोन परिचित नहीं है ? परंतु लोकसाहित्य में ग्रनेक पद्मिनियाँ अपने 
सतीत्व को प्रमाणित फरने के लिये श्राग में कूदकर जल गईं बिन्हें आज फोई 
जानता भी नहीं | श्राज इतिहास भी उनके गुणगौरव का गान करने में मौन है। 
सती शिरोमणि कुसुमादेवी ने किस प्रकार तालाब में ड्ूबकर दुष्ट तथा कफामी 
मुगलों के पंजों से श्रपने को छुड्टाकर श्रपने सतीत्व की रक्षा फी थी श्सका उल्लेख 
गत प्रृष्ठों में किया जा चुका है | इसी प्रकार सती साध्वी चंदादेवी श्रपने सतीत्व को 
प्रमाणित फरने के लिये खोलते हुए तेल फी कड़ाहदी में कूदकर श्रपने प्राणों का 
बलिदान कर देठी है।'* 

(६ ) भाषा-शास्त्र-सबंधी महत्व--भाषाशासत्र की दृष्टि से लोकसाहित्य 
का महत्व सबसे श्रधिक है | भाषाशास्त्री के लिये यह श्रमूल्य निधि है, शब्दवाइमय 
का भ्रक्तय भांडार है। लोकसाहित्य में संचित शब्दावली का अध्ययन भावी भाषा- 
शासत्रवेता युग युग तक फरते रहेंगे । लोकगीतों, गाथाओ्ं श्रोर कथाओं में व्यवद्द॒त 
शब्दों फी निरक्ति का पता लगाने पर भाषा-शास्त्र-संबंधी श्रनेक गुत्यियाँ सुलकाई 
जा सफती हैं। इनमें प्रचलित शब्दों द्वारा हिंदी के श्रनेक शब्दों की विकासपरंपरा 
को हम वैदिक संस्कृत से जाड़ सकते हें। बहुत से ऐसे शब्द वेदों में पाए बाते हैं 
थ्लो संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश तथा खड़ी बोली हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। परंतु 
उनका पर्यायवाची ( समानाथंक ) शब्द लोकभाषाओं में प्रा्त होता है। निम्नांकित 
उदादरणों से यह बात स्पष्ट की था सकती है ; 


१ हा० ठपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १ 
२ वही, भाग २ 


१७७ प्रस्तावना 


गाय के सद्य/जात बच्चे फो वेद में 'घरुण” कहते हैं। भोजपुरी बोली 
में यह 'लेब्थ्रा? के नाम से पुफारा धाता है। परंतु खड़ी बोली हिंदी में इस अ्रथ 
का वाचक फोई शब्द प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वेद में गर्भभातिनी 
गाय फो 'वेहदः और वंध्या गाय फो 'वशा? कहा गया है। भोजपुरी में 
क्रमशः इसके लिये 'लड़ाइल” ञ्रोर 'बह्िला? शब्दों का प्रयोग किया जाता है| 
भोजपुरी फा “'बहिला” शब्द वैदिक शब्द 'वशा” से द्वी विकसित हुश्रा है| दिंदी में 
इन दोनों भावों को प्रकट फरने के लिये फोई शब्द नहीं पाया जाता | यदि 'घरुण! 
श्रोर 'वशा' शब्दों की निरुक्ति में विफास की परंपरा लिखनी हो, यदि इन शब्दों 
की जीवनी का पता लगाना हो तो भोजपुरी लोकसाहित्य में प्रयुक्त इन शब्दों स 
परिचित हुए. बिना हमारे श्रनुसंघान की सरणि में प्रगति नहीं श्रा सकती | यह एक 
विशेष बात है कि अ्रनेक वैदिक शब्दों के श्रपश्नंश रूपों की सत्ता भोजपुरी में 
विद्यमान है परंतु संस्कृत और हिंदी में उनका सवथा अ्रभाव है। खोचब करने पर 
हिंदी फी दूसरी बोलियों-ब्ब, श्रवधी, बुंदेलखंडी श्रादि--में भी ऐसे श्रनेक शब्द 
पाए जा सफते हैं । 


अनेक शब्दों फी ऐतिहासिक परंपरा फो जानने के लिये लोकसाहित्य फा 
अ्रध्ययन श्रत्यंत उपादेय है । उदाहरण के लिये 'जुगवत” शब्द को लीजिए | 
लोकगीतों में इसका प्रयोग बढ़ी सावधानी के साथ किसी वस्तु फी रक्षा करने के 
श्रथ में होता है'। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'गुयु रक्षणेः धातु से हुई दे 
जिसका लिट्लकार का भूतकालिक रूप “जुगोप” बनता है। “जुगवत” शब्द की 
व्युपत्ति इसी “जुगोप” से मानी जाती है। खड़ी बोली हिंदी में 'गुयु रक्षणे? धातु से 
संबंधित कोई क्रिया उपलब्ध नहीं होती | श्रतः इसका परंपरा की खोज निकालने 
के लिये जनपदीय बोलियों में सुरक्षित धातुश्नों को देखना पड़ेगा। एफ दूसरा 
उदाहरण लीनिए । संस्कृठ की 'लुम्‌ छेदने! ( काटना ) धातु की परंपरा “लुनाई” 
(कटाई) शब्द में श्राज भी देखी ना सकती है, परंतु हिंदी में इस प्रकार की किसी 
धातु का पता नहीं चलता | संस्कृत में 'श्यामा? शब्द का प्रयोग जिस श्रथ में किया 


९ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भो श्सी भर्थ में इस शब्द का प्रयोग रामबरितमानस में 
किया है : 


भमिय मूरि जिमि जुगवत रहऊ । 
दीपबाति ना दारन कहदऊ॥ 
१३३ 


हिंदी साहित्य का ध्रृदत्‌ इतिहास १७४: 


जाता है उसी श्रथ में लोफगीतों में भी इसका व्यवद्वार द्ोता है। परंतु हिंदी के 
'साँवली! शब्द ने संस्कृत के मूल श्रथ सुंदरी” फो छोड़कर कालापन” फो घारण 
कर लिया है| 


लोकसाहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ग्रहण फरने से हिंदी साहित्य फो भीडदधि 
होगी | उसका भाषाभांडार समृद्ध होगा। नए नए शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों 
को अपनाने से हमारी राष्ट्रमाषा फी भाषाभिव्यंजनी शक्ति बढ़ेगी। गाँवों में ऐसी 
ग्रनेफ जातियाँ निवास करती हैं जिनके पेशे भिन्न भिन्न हैं, जेते--लोहार, सोनार, 
बढई, कुम्दार, घोबी, मल्‍लाह, नाई श्रादि | ये ह्लिन साधनों या ओजारों से श्रपना 
फाम फरते हैं उनके विभिन्न नाम पाए जाते हैं। इन पारिभाषिक शब्दों फा संग्रह 
तथा ग्रहण फरना हमारे साहित्य फी बृद्धि के लिये मंगलकारी सिद्ध होगा । 


लोकसाहित्य के अनंत फीष में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके भार्षों के 
समुचित प्रकाशन में खड़ी बोली श्रसमयथ है | 'बिराना? एक क्रिया है जिसका श्रथ 
हिंदी में मुँह चिढ़ाना? है | परंतु 'बिराना? का भाव 'मुँह चिढ़ाने' से कुछ मिन्न है । 
इसी प्रफार 'डाहना” शब्द है जिसके लिये खड़ी बोली में 'जलाना” या “दुःख देना” 
का प्रयोग फिया जा सकता है। परंतु डाइना का श्रथ इन दोनों शब्दों से श्रधिक 
व्यापक ओर गंभीर है। 'निहुरना? का श्र 'ुकना? है। भुकने का प्रयोग किसी भी 
वस्तु के लिये किया ना सकता है। परंतु “'निहुरना? का प्रयोग विशेषकर मनुष्यों 
की कमर भुकने के लिये होता है। ढा० ग्रियसन ने श्रपनी “विद्वार पीर्जेट 
लाइफ! नामक पुस्तक में बिहार के जनजीवन से संबंध रखनेवाले पारिभाषिक शब्दों 
का संग्रह बड़े परिश्रम के साथ किया है। ५० रामनरेश त्रिपाटी ने “प्रामगीत” के 
भूमिका भाग में कुछ ऐसे विशिष्ट ग्रामीण शब्दों का संकलन प्रस्तुत किया है बिनके 
पर्यायवाची शब्द हिंदी में उपलब्ध नहीं होते। यदि हिंदी की सभी बोलियों से 
ऐसे शब्दों फा संग्रद किया जाय तो हिंदी का शब्दभांडार कुबर के कोष के 
समान अनंत हो जायगा | 


( क ) लोकसाहित्य की महत्ता के संबंध में कुछ विशिष्ट विद्वानों के 
विचार--संसार के श्रनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टियों से लोकसाहित्य की महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है। इंवलिन मार्टिनेंगों का 


) तन्बों श्यामा शिखरिदशाना पकबिगापरोष्टी । मध्ये क्षामा चकितहरिणी प्रशणा मिस्नना सिः॥ 
“-का लिदास : मैघदृत । 


तुलना की जिए : 
'हम नाहों जाइति परदेत ५ सॉवरगो रिया ।! -- लेखक का मिज्री संप्रह। 


१७६ अस्ता धना 


मत है कि संसार के समस्त कथासाहदित्य का जन्‍म लोककद्दानियों से हुआ है तथा 
समस्त विशिष्ट काव्य का प्रादुर्भाव लोकगीतों से माना जा सफता है! । इसी लेखिका 
ने इसके महत्व के संबंध में लिखा है कि लोककाव्य व्यक्तिगत या सामूहिक तीत्र 
भावों के प्रकाशन हैं | लोफकविता और कथाश्रों का स्तोत राष्ट्रीय जीवन के श्रंतरतम 
से निःखत दोता है। बनता का हृदय इन गीतों और गाथयाश्रों में प्रतिबिबित रहता 
है। ऐसा भी समय श्राया है जब जातीयता या राष्रीयता की गंभीर तथा श्रतिशय 
भावना ने संपूर्ण राष्ट्र को लोककवि के रूप में परिवर्तित कर दिया है" । 


ऐंट्र फ्लेचर ने लिखा है कि यदि किसी मनुष्य को समस्त लोकगीतों की 
रचना का श्रधिकार मिल जाय तो उसे इस बात की चिंता करने की श्रावश्यकता 
नहीं कि उस देश के कानून को कौन बनाता है? | इसका भाव यह है कि लोकगातों 
श्रोर लोकगायाश्रों में कानून से भी श्रधिक शक्ति और प्रभाव दे। जमनी के 
महाकवि गेटे की संमति में राष्ट्रीय गंतों तथा ग्राथाओं का विशेष महत्व यह है 
कि प्रकृति से उनको सद्यः प्रेरणा प्राप्त होती है। इनमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं 
दाता तथा ये एक निश्चित स्लोत से निकलकर प्रवाद्दित दोते* हैं। जे एफ० 
फैंगबेल ने लाककथाश्रों को विशेषताश्रों का प्रतिपादन करते हुए श्रपना यह विचार 
प्रकट किया दे कि लोककथाएँ उन लोगो के वास्तविक लीवन का सटीक चित्रण 
फरती हैं जा उन कथाश्रों को पूर्ण विश्वास तथा सचाई के साथ कहते हैं। 
ग्रनंत काल से वे ऐसा ही फरती श्रा रद्दी हैं | वतमान युग के संबंध में यह बात 
भले द्वी सच्ची न हो, परंतु अतीत के संबंध में तो बिल्कुल ठीफ है। अतएव 
भूतकालीन विस्मृत ज्रीवनद्शन के विषय में इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता 


न्ण्की 


दि फोकटेल इज द फादर भाव झाल फिक्शन एंड दि फोकस श्ज दि मदर भाव 
आल पोएट्री । --मार्टिनेंगी : दि रटढी भाव फोकर्साग्स, ६० २ 

२ पापुलर पोष्ट्रो इज दि रिफ्लक्शान झाव मूवमेंटस झराव्‌ स्ट्रांग कलेक्टिव आर इंडिवीडुभल 
इमोरान । दि स्िग्स भाव लोजेंड एढ पोएट्रो इशू फ्राम दि ढीपेरट वेल्स भाव नैशनल 
लाइफ | दि वेरो द्वार्ट भाव दि पौपुल इज लेंड बेभर इन श्टम सागाज एंड सार्स। देभर 
हैव बीन टाइम्स ऐन ९ प्रोफाउंड फीलिंग झाव्‌ रेस एऐंढ पेट्रभाटिज्म हैज सफाश्स्स दु 
टने ए होल नेशन इनटू पोएट्स । >सो० ई० मार्टिनेंगो : एसेज श्न दि स्टडो झाव 
फोकततांग्त, ६० ३ 

इफ ८ मेन श्ज परमिटेड ठु मेक भाल दि पैलेडस, दी नोढ नाट केभर हू शुढ मेक दि 
लाज भाव नेशन । 


पे 


रु 


(दि स्पेशल बवैल्यू', रोट गेंटे, 'भाव्‌ वाट बी काल नेशनल संस्त एंड बैलेडस इन देर देशर 
इ स्पिरिशन कम्स फ्रेश फ्राम नेचर, दे भार नेबर गाट भप, दे को फ्राम ए श्यर स्थ्रिंग . -- 
'दि स्टडी भाव फोकसास्स! में गेटे का उद्घूत कथन | 
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है" | डा० ग्रिययन ने भोनपुरी लोकगीतों की महत्ता प्रतिपादित फरते हुए 
कितनी सटीक बात कह्दी है कि लोकगीत उस खान के समान है बिसके खोदने का 
फाय अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यदि इन गीतों का प्रफाशन किया जाय तो 
इनकी प्रत्येक पंक्ति में ऐसी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध होगी जिससे माषाशास्त्र संबंधी 
श्रनेक समस्याएँ सुलभाई जा सकती दूँ | डा० ग्रियसन ने भोजपुरी लोकगीतों के 
संबंध में अ्रपना जो विचार प्रकट किया है वही दूसरी भाषा के लोकगीतों के संबंध में 
भी कहा जा सकता है| लोकगाथाओं फी स्वाभाविकता, श्रकृत्रिमता श्रोर सरलता के 
संबंध में सुप्रसिद्ध लोकसाहित्यशासत्री तथा श्रग्रेज विद्वान्‌ एफ० बी० गूमर का 
फथन कितना समीचीन है कि 'लोकगाथाओं फा महत्व केवल इसी बात में नहीं है 
कि उनमें श्रादिम, श्रकृत्रिम एवं सुंदर फाव्योत्तेनना उपलब्ध होती है। वे परंपरा 
से चली आती हुई काव्यभाषा में ही श्रपनी श्रमिव्यक्ति नहीं करतीं प्रत्युत जनसमूह 
की वाणी द्वारा भी प्रकाशन करती हैं । उनमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं पाई 
जाती । जो वस्तु जैती है उसका यथातथ्य रूप में वे वणन करती हैं। वे स्वतंत्र हैं 
तथा खुली हवा की भाँति ताजी हैं। वायु श्रोर सूय का प्रफाश उनमें खेल करता है? | 


सुप्रसिद्ध विद्वान डा० वैरियर एलविन लोकसाहित्य के महत्व का वर्णन 
करते हुए मानवविश्ञानवेता के लिये इसफा अध्ययन परम श्रावश्यक बतलाते हैं। 
वे लिखते हैँ कि 'लोकगीत केवल इसोीलिये महत्वपूर्ण नहीं हैँ कि उनका संगीत, 


) दि टेल्स रिप्रेजेंट दि ऐक्चुअल प््रीडे लाश्फ भ्राव्‌ दोन हू टेल देम विद ग्रेट फाइ्डेलिटी । 
दे देव डन दि सेम, श्न भाल लाश्कलिहुड, टाश्म आउट भाव माइंड; ऐड दैट हिच इज 
नाट ट भाव दि प्रेजेंट श्न, श्न भाल प्रोबेबिलिटी, ट्र भाव्‌ दि पारट, ऐंड देभ्रफोर 
समरयिंग मस्ट बी लन्ट भाव्‌ फारगांटेन बेज भाव लाश्फ |--भाइ० एफ० केपबेल : 
इाश्लेंड टेल्स । 


२ दि भोजपुरी फोकसांग्स भ।र ए माश्न भालमोस्ट एंटायरली अ्रनवक ऐंड देभर इज 
दाडली ए लाश्न श्न बन झाव्‌ देम हिच, श्फ पब्लिश्ड नाउ, विल नाट गिव वैल्यूएबुल 
ओर, इन दि शेप भाव्‌ ऐन एक्ससेनेशन भाव फाइलोला जिकल डिफिकलल्‍टी ।--ग्रियस॑न $ 
ज० रा० ए० सो० बं०, भाग ५९, खंड १, सनू श्ण८३, १० १२ 


दि एबाइडिंग वैल्यू आव्‌ दि बैलेड्स श्ज दैट दे गिव ए ह्विंट आव्‌ प्रिमिटिव ऐंड भनस्प्वाएल्ड 
पोष्टिक सेंसेशन । दे स्पीक नाट भ्रोनली इन दि लेंग्वेज आव्‌ ट्रेडिशन, बट झालसो 
विद दि वाएत भाव दि मल्टोच्यूड। देशभर श्ज नथिंग सटल इन देष्र वर्किग ऐंड दे 
अपील द्व थिग्ज ऐज दे भार। फ्राम बन वाश्स आव माडन॑ लिटरेचर दे भार फ्री । ... 
दे कैन टेलू ६ गुढ टेल । दे भार फ्रेश विथ दि भोपेन एयर। विंड ऐंढ सनशाश्न 
में अ देम | --एफ० बी० गूमर : दि पापुलर बैलेड, १० ४१७ 


७४ 


१८४१ प्रस्वाधना 


स्वरूप और वरय विषय जनता के जीवन का अ्रंगभूत बन गया है, प्रत्युत उनकी 
महा इससे भी श्रधिक है। इन मनोरम गीतों में, इन व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित 
लेखपत्रों में, हमें मानवविज्ञान संबंधी तथ्यों फी प्रमाणीभूत सामग्री उपलब्ध 
होती है। मानवविज्ञानवेता फो अपने सिद्धांतों फी सत्यता प्रमाणित फरने के लिये 
लोकगीतों फो छोड़कर कोई दूसरा, सच्चा एवं विश्वासपात्र साकछ्की उपलब्ध नहीं हो 
सकता" | करमा जाति के लोगों के एक लोफगीत फा भाव यह है कि यदि तुम मेरे 
खीवन फी सच्ची फहानी नानना चाहते हो तो मेरे गीतों को सुनो । 


) “दि फोकसांग्स भार ह्पार्टेट ना2 भोनलो बिकाज दि म्यूजिक, फाम ऐंड दि कंटेट भाव 
दि बस॑ इज इन इटसेल्फ प2 आव ए पीपुल्स लाश्फ बट ईबिन मोर, बिकाज इन सांग्स, 
इन चाम्सं, श्न ऐक्चुअली फिक्सड ऐंड एस्टेब्लश्ड डाक्युमेंट्स, वी हैव दि मोरट भार्थटिक 
ऐंड भनरशेकेबुल बिटनेस द्ध ण्थ्नोग्रेफिक फैक्ट्स । ... श्न मेकिंग अप दिज 
( एथ्नोलाजिस्ट्स ) माश्ड ही कैन दैव नो बेटर एविडेंस दैन सांग्स।--डा० वैरियर 
एलवबिन : फोकसांग्स भाव्‌ छत्तीसगढ़, भूमिका भाग । 

२ इफ यू बांट द्ध नो दि स्टोरी भाव माई लाश्फ, देन लिसन ड्ध माई ( करमा ) सांग्स । 
-डा० बैरियर एलविन : वही, भूमिका भाय । 


प्रथम खंड 
मागधी सम्रुदाय 


( १ ) मेथिली लोकसाहित्य 
भी रामहकबालसिंह “राकेश 


१, मेथिली लोकसाहित्य 


अवतरणिका 


मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है| मिथिला बिहार राज्य ( प्रांत ) का 
वह भाग है जो गंगा नदी के उत्तर तथा भोजपुरी क्षेत्र के पूब है। प्राचीन काल में 
यह एक स्वतंत्र राज्य था । इसका एक नाम विदेह भी था क्योंकि यहाँ के प्राचीन 
राजवंश का यही नाम था। सुप्रसिद्ध राना सीरध्वज न्ननफ यहीं के शासक थे | 
पुरयश्लोका जानकी इसी मिथिला प्रदेश की पुत्री थीं जिससे इनको “मैथिली” भी 
कहते हैं । विदेह नाम का उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है। इस वंश में मिथि 
नामक एक राजा उत्न्न हुआ था जिसने अ्रनेक स्थानों में श्रश्बमेध यज्ञ किए | 
संभव है, इसी के नाम से इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ गया हो | लोगों फा यह 
विश्वास है कि जिस भूमि में इस राजा ने श्रश्नमेध यज्ञ संपन्न फिए. उसकी सीमा उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में फोशी नदी ओर पश्चिम में गंडकफ नदी थी । 
इसी पवित्र भूमि का नाम मिथिला पड़ा | याशवल्क्यस्मृति तथा रामायण में इस 
नाम का उल्लेख पाया जाता है | 


उणादि सूत्र के श्रनुसार मिथिला शब्द की उत्पत्ति 'मंथ' धातु से हुई है | 
मत्स्यपुराण के श्रनुसार मिथिल नामक एक बहुत बड़े श्रोजस्वी ऋषि थे | संभवत: 
उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ गया। श्राधुनिक मिथिला 
प्रदेश में प्राचीन काल के वैशाली, विदेह तथा श्रंग, ये तीन प्रांत अ्रंतभुक्त हैं । 


डा० जयकांत मिश्र के अनुसार मिथिला फी प्राचीन सीमा के श्रंतगत 
आधुनिक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारन, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, पूर्णिया 
जिले के कुछ भाग तथा नेपाल राज्य के रौताहट, सरलाही, मोहतरी तथा मोरंग 
श्रादि जिले अ्रंतभुक्त हो सकते हैं| प्राचीन तथा मध्ययुग में नैपाल श्रौर मिथिला 
का घनिष्ट संबंध था। रामायण की जानकी के पिता सीरध्वज जनक फी राजधानौ 
जनकपुर की स्थिति इस बात को स्पष्टतया प्रमाणित करती है कि श्रतीत काल में भी 
नेपाल की तराई का कुछ भाग मिगिला प्रांत के अ्रंतगंत संभिलित रहा होगा । 


मिथिला का एक श्रन्य नाम तिरहुत” भी है जो संस्कृत “तीरभुक्ति' का 
श्रपश्न॑श है | पुराणों तथा तांत्रिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख पाया जाता है | 
'धरणरक्ञाकर! नामक ग्रंथ में भी यह नाम उपलब्ध होता है। श्राजकल प्रायः दरभंगा 
तथा मुजफ्फरपुर जिलों फो दी तिरहुत नाम से पुकारते हैं, यद्यपि तिरहुत डिबीजन 
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( कमिश्नरी ) के अ्ंतगंत इनके श्रतिरिक्त चंपारन तथा सारन ( छुपरा ) जिलों की 
भी गणना है । 


मैथिली, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, मिथिला निवासियों फी 
भाषा है। इस भाषा का उल्लेख डा० फोलब्रुक के संस्कृत तथा प्राकृत निबंधों में 
कुछ विस्तार के साथ उपलब्ध होता दै।" डा० प्रिय ने कोलब्रुक के इन निरब॑धों 
फा उल्लेख श्रपने ग्रंथ में किया है ।* डा० फोलब्रुक ने श्रपने निबंध में मैथिली का 
संबंध बंगला से दिखलाया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस भाषा का साहित्य 
में प्रयोग नहीं होता । 


इसके पश्चात्‌ सिरामपुर के मिशनरी लोगों ने श्रपनी सोसाइटी के १८१६ ई० 
के ६ठें विवरण ( मेम्बायर ) में श्रन्य श्रायंभाषाओं से तुलना करते हुए मैथिली का 
भी विवरण प्रस्तुत किया है। इंडियन एन्टिक्वेरी में इसका दूसरा नाम तिरहुतिया? 
भी उपलब्ध होता है |? इसके श्रतिरिक्त फेलेन, कैलाग, तथा ग्रियसन जैसे भाषा- 
शास्त्र के विद्वानों ने श्रपने ग्रंथों में इसका विवरण प्रस्तुत किया है। डा» ग्रियसन 
ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे श्राफ इंडिया! में इस भाषा फा जो वर्णन किया है वह श्रर्त्यत 
प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण है । 

यूरोपीय विद्वानों के इन उल्लेखों के श्रतिरिक्त इस संबंध में जो श्रन्य 
सामग्री उपलब्ध होती है उसपर भी विचार करना आवश्यक है। विद्यापति ने 
कीर्तिलता के प्रारंभ में इसकी भाषा फो 'देसिल बश्चना” या अवहद्द! कहा है | 
डा० सुभद्र झा के अ्रनुसार 'देसिल बश्रना”? से उस समय की भद्र लोगों फी भाषा 
से तातय है। अवहड्ड से विद्यापति फी पदावली श्रथवा उनसे एक शताब्दी पूर्व 
होनेवाले ज्योतिरीश्वर फी भाषा से तुलना फरने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उम्रमें विद्यापति ने उन शब्दों का प्रयोग किया है जो बोलचाल की मैथिली से 
लुप्त हो चुके थे । श्रवहृद्ट से वस्तुतः श्रपश्रंश प्राकृत से तात्यय नहीं है अपितु यह 
प्रारंभिक नव्य भारतीय आरयभाषा का ही एक दूसरा नाम है ।" 


मैथिली की पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाश्रों पर क्रमशः भोजपुरी, 
बंगला, नेपाली तथा मगही भाषाएँ स्थित हैं । श्रपने क्षेत्र में मैथिली भाषा मुंडा 


१ एशियादिक रिसर्चेज, भाग ७, १० १६९६ ( सन्‌ १८०१ ६० ) 

२ इंट्रोडक्शन ड़ द मेथिली ढायलेक्ट आब्‌ बिहारी लैग्वेज ऐन स्पोक्ेन इन नाथ॑ बिद्दार, 
भूमिका, १० १५। 

3 सन्‌ १६०३ 

४ देतिल बचना! सब जन मिद्ठा । 

७५ डा० सुभद्र का : फार्मेशन भाव मैथिली, पृ० ४४-४१ 


७ अवतरणिका 
तथा संथाली इन दो श्रनाय बोलियों से मिलती है। मैथिली की प्रधान निम्नांफित 
बोलियाँ उपलब्ध होती हैं : 

( १) आदश मैथिली 


(२) दक्षिणी ,, 
(१)पूर्वी »% 
(४ ) पश्चिमी $,, 
(५ ) जोलही ,॥ 
(६ ) फेंद्रीय.. » 


इनमें से दरभंगा जिले में बोली जानेवाली मैथिली श्राद्श समभी 
जाती है | 

मैथिली भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से मानी जाती है। डा० पग्रियसन 
ने अपनी भाषा संत्रंधी सवे की रिपोट में बिहार प्रांत में बोली जानेवाली भाषाश्रं फो 
बिहारी लैंग्वेज ( बिहारी भाषा ) नाम दिया है श्रोर उसकी तीन बोलियों बतलाई 
हैं--( १) मैथिली, ( २) मगही, ( ३ ) भोजपुरी । वश्तुतः बिहार की इन तीनों 
बोलियों के व्याकरण के तुलनात्मक श्रध्ययन के पश्चात्‌ ही डा० ग्रियसन इस सिद्धांत 
पर पहुँचे हैं श्रोर उनका यह श्रनुसंघान श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु इधर कुछ 
विद्वानों ने डा० प्रियसन के इस सिद्धांत को श्रांत सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
डा० जयकांत मिश्र ने श्रपनी पुस्तक “ए हिस्द्री श्राव्‌ मैथिली लिय्रेचर”” 
में डा० ग्रियसन के मत का खंडन करते हुए भोजपुरी का संबंध उत्तर प्रदेश से 
बतलाया है | 


बिहारी भाषा की तीनों बोलियों में मैथिली का इतिहास सबसे प्राचीन है । 
मैथिल फोफिल विद्यापति ने अपने फोफिलफंठ से जिस भाषा में मान गाया हो उस 
भाषा का महत्व सरलतया समझा जा सक्षता है। विद्यापति की पदावली ही इस 
भाषा फो श्रमर बनाने के लिये पर्यात्र है। मैथिली के कवियों की परंपरा दीघर काल 
से श्रचुणएण चली श्राती है। श्राज भी इस प्रांत में अ्रनेक कवि विद्यमान हैं 
जो बड़ी सरस, सरल तथा सुंदर रचना करते हैं । 

मैथिली भाषा प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है परंतु मैथिल 
ब्राह्षणों की श्रपनी एक श्रलग लिपि भी है नो मैथिली कहलाती है! । यह लिपि 
बंगला लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 


), डा धोरेंद्र वर्मा : हिंदी भाषा का श्तिहास, १० ५७ 


प्रथम अध्याय 


गयच 


मैथिली का शिष्ट साहित्य जिस तरह समृद्ध है वैसे ही इसका लोकसाहित्य 
भी कमनीय श्रौर विस्तृत है, यह भ्री रामइफबालर्सिंह 'राकेश” के दो संग्रहों से 
मालूम होता है। यह गद्य श्रौर पद्म दोनों में मिलता है। गद्र में लोककथाएँ 
(खिस्सा? श्रौर मुहाबरे हैं श्रोर पद्य में लोकगाथाएँ पवाड़े' श्रोर लोकगीत । 

पद्म साहित्य की तरह मैथिली के गय लोकसाहित्य के संग्रह श्रोर प्रकाशन 
की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 


१, लोककथा 'खिस्सा' 


पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, सहरसा से मुंगेर, भागलपुर जिलों तक पीले मैथिली 
केत्र की भाषाओं में कम श्रंतर है। शास्त्रीय साहित्य के लिये दरभंगा फी भाषा फो 
शिष्ट माना जाता है, पर लोफसाहित्य के लिये ऐसा निर्बंध नहीं है। निम्नलिखित 
लोककथा मैथिली क्षेत्र के पश्चिमी श्रंचल पर श्रवस्थित मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी 
थाने के गाँव जगरनाथपुर ( मुजफ्फरपुर से १० मील दक्षिण ) के निवासी भी 
बलराम ठाबुर ने कही है : 


(१) फुदशुद्दी 


एक फुदगुद्दे रहे | ऊ चराई का गेल | श्रोकरे एगो चना मिलल | खूटा 
में दरे गेल | एक दाल गीरल, एक दाल वोही में श्रटक गेल । ऊ बढ़ई केने गेल 
श्री फहलख ; 


बढ़ई बढ़ई, खूँटा चीर | खूँटा में मोरे दाल बा | का खाऊँ, का पीऊँ, का 
ले परदेस नाऊँ। बढ़ई कहलख कि एगो दाल खातिर हम खूँटा ना चिरब | 
फुदगुद्दी राजा कने गेल | कष्टख ; 

राजा राजा बढ़ई डॉडू | बढ़ई न खूटा चीरे ।' ' 'श्रादि । 


राजा कहलख ; एक दाल खातिर हम बढुई न डॉडब | फुदगुद्दौ रानौ केने 
गेल भो कहलख : 


$ गद्य [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


रानी रानी, राजा बुझाऊ | राजा न बढ़ई डाडे |**' 


रानी कहलख ; एगो दाल खातिर हम राजा न बुझाएब । फुदगुद्दी उदास 
होके सरप फने गेल श्रो कहलख : 

सरप सरप, रानी डसू | रानी न राजा बुकावे |* ' 'सरप कहलख ; एगो दाल 
खातिर हम रानी न डसब | फुदगुद्दी गेल लाठी कने श्रो कहलख ; 

लाठी लाठी, सरप पीटू । सरप न रानी डँसे |*' 'लाटी फहलख ; एगो 
दाल खातिर हम सरप पीटू; न पीटब । फुदगुद्दी गेल आग कने ओ कहलख : 

आ्राग श्राग, लाठी जार | लाठी न सरप पीटे ।* * 'झ्राग कहलख ; एगो 
दाल खातिर हम जाई लाटी जारे ? न जाइब | फुदगुद्दी गेल समुंदर कने ओ 
कहलख : 

समुंदर समुंदर, ग्राग बुझाऊ। आ्राग ना लाटी जारे |** 'समुंदर कहलख : 
एगो दाल खातिर हम श्राग न बुझाएज | फुदगुद्दी गेल हाथी कने श्री कहलख-- 

हाथी हाथी, समुंदर सुखू | समुंदर न श्राग बुकावे ।' ' 'हाथी फहलख ; हम 
एगो दाल खातिर समुंदर सोखू ? न सोखब्र | फेर फुदगुद्दी गेल जाल फने ; 

जाल जाल, हाथी बकाऊ | हाथी न समुंदर सोखे ।** 'जाल कहलख ; हम 
एगो दाल खातिर हाथी न बकाएब । फुदगुद्दी गेल मूसा कने शो फहलख-- 

मूसा मूसा, जाल काट । जाल न हाथी बककावे |।**'मूसा कहलख ; हम 
एगो दाल खातिर जाल न फाटेब | फुदगुद्दी गेल बिलाई कने--- 


बिलाईं बिलाई, मूसा धर | मूसा न जाल काटे, जाल न हाथी बभावे, हाथी 
न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, श्राग न लाठी जारे, लाठी न सरप मारे, 
सरप न रानी डसे, रानी न राजा बुझावे, राजा न बढ़ई डाढे, बढ़ई न खूटा चीरे, 
खूटा में दाल बा, का खाऊं का पीऊँ का ले परदेस जाऊँ | 


बिलाई फहलख ; हमरा बुभावे वुझावे जनि फोह, हम मूसा धरब लोइ | 
बिलाई के लेके फुदगुद्दी मूसा कने पहुँचल । बिलाई के देखते मूसा डराई 
के बोलल :; 

हमरा धरे श्रोरे जनि कोइ | हम जाल काटब लोइ । 


तीनों पहुँचलन जाल केने । देखते जाल बोलल ; हमरा काटे कोटे जनि 
कोइ । दम हाथी बफ्रायब्र लोइ । चारो पहुँचलन समुंदर कने । समुंदर देखते बोलल: 
हमरा सोखे श्रोखे जनि फोइ । हम झाग बुभायब लोइ | पाँचो जने पहुँचलन लाठी 
कने | लाठी देखते बोलल ; हमरा जारे ओरे जनि फोइ। हम सरप पीटब लोइ। 
छुओ जने पहुँचलन रानी कने । रानी देखते बोललिन ; हमरा डसे झोसे जनि 
२ 
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कोइ । हम राजा बुझायत्र लोइ । सातो जने पहुँचलन राजा कने | राजा डेराय के 
बोलल ; हमरा बुझावे श्रोकावे जनि फोइ | हम बढ़ई डाडाब लोइ। श्राठो जन 
पहुँचलन बढ़ई कने | बढ़ई डेराय के फहलख : दमरा डाडे श्रोडे जनि कोइ | 
हम खूटा चीरब लोइ । सब लोग खूटा के नगचा पहुँचलन | खूडा फहलख ; 
हमरा चीरे ऊरे जनि कोइ | हम दाल गिराग्रत्र लोइ। एतना कहके दाल गिरा 
देलख । फुदगुद्दी दूना दाल लेके फुरे दिन उड़ गंल | 


खिसा खिसगरी खिसा के दू चार टगरी । 
हम खटिया तू मचिया। खिसा कइसे होइ। 


(२) घड़ियाल 


एगो घड़ियाल रहलइ । एक दिन साँक के नदी से उप्पर सुखलाए बइटठल 
रहलइ । घड़ियाल क सोभाव, श्रोकरा श्रांख से लोर सदा गिरइत रहलक | एगो 
कूकुर श्रोकरा के रोग्रत देखलख | मन में दया आआाइल | ऊ गेल पूछे--“तोहरा 
फवन दुख परल हउ, जे तू रोझ्रइ ल |? नजिका पाइके घड़ियलवा ठप दे श्रोकरा 
के लील गेल | 


ईं कुल रहरी में से एगो सियार देखइत रहल हृड | सियार के बहुत दुख 
भेल । सोचलख, ऊ तो ओकरा दुख पूछे गेल | ई बदमास से बदला लेवइ चाही । 

घड़ियाल शोही समय श्रंडा परलख नदी के किनारे बलू खोदके | सियरा 
देखइत रहल हउठ । गमे गमे नदी के पानी सुखल गेल | पानी दूर चल गेल | 
घड़ियाल रहल पानी में | तियरवा रोज उनके एगो अंडा खा जाय । घड़ियलवा 
देखइत रहे | सुखल में गते गते श्रवे । तब्रले सियरवा भाग जाय | श्रइसे करते 
फरते श्रोकर सच्च श्रंडा खा गेल । 

बरसात फेर श्रा गेल । नदी भर गेल | घड़ियाल सोचलख--ई त हमार 
कुलि श्रंडा खा गेल | श्रब एके मारे के चाही | ऊ पता लगावे लागल कि ई 
कहाँ पानी पिए छे । नदी के किनारे एगो पीपड़ के गाछु रहइ । सियरवा चुपे चाप 
उनके श्रने ही एकंता में पानी पिए। घड़ियाल के पता लग गेल | श्रोह्दी जगो ऊ 
पानी में बुडकल रहल पहिले ही से | पीपड़ के सोड़ के उप्पर चढ़के सियार जइसे 
पानी पिए लागल इ तइसहीं घड़ियलवों दुबल्नो हाथ से श्रोकर दुन्नो श्रागेलका 
गोड़ पकड़ललख | सियरवा कहलख ; 


जा हो दोस, तोहा धरे चाही गोड़, 
सर. 
थे लेहला बड़ के सोड्‌ 


११ गय [ सूंड $ : अध्याय 


घड़ियलवा के बुझायल कि सांचे पीपड़ के सोड़ धरा गेल । गोड़ छाड़के 
सोड़ बै लेलख | श्रब ले सियरवा भाग के सुखला में चल गेल, श्री कहदृह ; 


जा हो दोस तोहरा धरे के चाही गोड़, थे लेल सोड । 


( ख 2 बुमउली? ( पहेली 2 


१--वाक डोले चकमत डोले | खारा पीपल कबह न डोले । 
हे की भले, 'इंडा इनार! 
२-तनी वड़ के खरहा, टुनमुन नाव । 
आओपर लादे पर्यचीस मन धान । 
चिट्ठी 
३--गोड़ तर वरहल वाप रे बाप | 
आग 


४--तनी वड़के दुश्या, पटक देली टुद॒या। 
फूट न फाये वाह बाहर रे ठुदया। 
मटर 


४-इल्जी देखल दिल्‍ली देखल देखल सहर कलकत्ता । 
एक सहर में ऐेसन देखल, फूल के ऊपर पत्ता। 

ु गुम्मा फूल 
६--चार चिरदहया चार रंग । चारो बेदरंग | 
पिजरा में रख देला। चारो एक्के रंग | 
पान 

७--एक चिरइया लट | ओकर पाख दुन्नों पट | 
आकर स्वल़रा ओदार | तेकर मास मजेदार । 
ऊरख 


द्वितीय अध्याय 


प्च्च 
१, लोकगाथा 'पवाड़ा' 


मैथिली के लोकसाहित्य में वे सभी पवाड़े प्रचलित हैं जो मगही और 
भोजपुरी में मिलते हैं, जेसे १, कुअर विजयी, २. नैका बंजरवा, ३, लोरिफाइन, 
४. राजा ढठोलन, ५, बिहुला, ६. श्राह्हा | किंतु मैथिली भाषाक्षेत्र में उन पर 
मैथिली भाषा का प्रभाव पड़ा है। भाषाशास्र की दृष्टि से उनका महत्व भी है । 
इनके नमूने दूसरी भाषाश्रों में दिए जानेवाले हैँ । श्रतः उनको यहाँ नहीं दिया 
जायगा । 


२. भझूमर 
भूमर श्ंगार रस प्रधान गीत है। भोजपुरी तथा अन्य भाषाओं में भी इस 
गीत फा प्रचलन है। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है | 
धनि--भोर भेहल हे पिया मिनसरवा भेहल हे । 
उठ न सेजरिया से कोइलिया बोलइ हे ॥ 
पिया--कोइलिया बोलर हे धनी, फोइलिया बोलइ हे | 
देह न मुरेठवा, हम कलकतवा जहबो हे ॥ 
धनि--कल्लकतवा जदबा हे पिया, कलकतवा जदबा हे | 
हम तउ बाबा के बोलाके नश्हरवे जद्बों हे ॥ 
पिया--नइ हरवे जश्या हे धनी, नश्हरवे | है 
जेतना लागल वा रुपैया, ओतना घेके जदृहउ हे ॥ 
धनि--रुपैया देवा हे पिया, रुपेया | 
के ब् 
जसन बाबा घर से लेला, शओइदसन बनदहृए दोहउ हे ॥ 
पिया--बनइए देबो हे धनी, बनइएण । 
: भोतीचूर के लडुअवा, खिअइए देवा हे । 


धनि--न बनइबा हो पिया, तू न बनइ्वा है | 
अपना मनवा के बतिया मने रखिया हे ॥ 


तृतीय अध्याय 
लोकगीत 


१. भ्रमगीत 

(क ) चाँचर--“चाँचर' शब्द का अ्रथ दे परती छोड़ी हुई जमीन | पावस 
ऋतु में खेत रोपते हुए कमकर ( श्रमिक ) दो दलों में बैंटकर “'चाँचर' गाते हैं। यह 
प्रश्नोत्तर के रूप में गाई जाती है। एक दल संमिलित अथवा अधमिश्रित स्वर में 
प्रश्न करता है। दूसरा उसका समीचीन उत्तर देता है। ऊपर से वर्षा होती रहती 
है श्रोर नीचे घुटने भर जल में कमर भुकाए कृषक जमीन फो धान से आबाद करते 
जाते हैँ। गाने का सिलसिला बीच बीच में इस जोश खरोश के साथ चलता 
है कि आकाश फा पर्दा फटने लगता है | 


१--कोन मासे हरिअर हूँठ पकरा | 
कौन. मासे हरिअर धेनु गाय । 
कौन मासे हरिअ्रर पातर तिरिया | 
कोन मासे गौन केने जाय । 
चइत मासे हरिअर टूँठ पकरा | 
भादो मासे हरिश्रर धेनु गाय । 
अगहन मासे हरिआ्लर पातर तिरिया | 
फागुन मासे गौन कंने जाय । 


२- कौन फूल फुलाइ छुद्द कोठरिया । 
कौन फूल, फुलाइ छुद्ट अ्रकास | 
कोन फूल फुलाइ छु्द समुंदर में । 
कौन फूल, फुलाइ छुदद नेपाल । 
पान फूल फुलाइ छुद्द कोठरिया । 
कसइलि फूल फुलाइ छ॒ुद अकास । 
चूना फूल फुलाइ छुइ समु दर में । 
कथ फूल फुलाश छु्॒ नेपाल । 


२. ऋतु गीत 
( के ) मलार ( सावन )--तिरहुति' श्रोर श्रन्य श्रनेक गीत शैलियों के 
रहते हुए भी 'मलार' के त्रिना मिथिला के लोकसंगीत की दुनिया उजाड़ थी। 
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'मलार! पावस ऋतु में ज्नी पुरुष दोनों गाते हैं। लेकिन, दोनों के गाने के 
ढंग श्रलग श्रलग हैं। श्रोरतें इन्हें गाने के वक्त किसी साजबाज फी मदद नहीं 
लेतीं। हिंडोले पर बैठकर वे संमिलित ख्रों में गाती हूँ । पुरुष साजब्राज की 
मदद से गाते हैं, ओर जब्र वे पंचम में पूरी श्रावाज के साथ राग अलापते हैं तत्र 
कभी कभी तबले श्रोर मृदंग ( थाप फी चोट से ) फड़ककर टूक टूक हो जाते हैं | 


इस प्रांजल गीतशैली के कुछ नमुने देखिए ; 


१--कारि कारि बदरा उमड़ि गगन मारे । 
लहरि बहे पुरवहया। 
मत.,बद्रा बूँद बूँद भहरह । 
घराए पलंग पर भिजत, 
कुसुम रंग सड़िया । 
रे बदरा मति बरसु एहि देसवा | 
रे बदरा बरिसु ललन जी के देसवा । 
बदरा हुनके भिजाव सिर टोपिया रे बदरा । 
पुक त बैरिन भेल सासु रे ननदिया। 
दोसर बेरिन तुहँ भेले रे बदरा। 
मति बरसु .एहि देसवा । 
बद्रा, कहमे सुखएबो में लालि चुनरिया | 
कहमे सुखणएबो नागिन फेसिया रे बदरा | 
मति बरसु ए॒हि देसवा । 


२--कहु ने सिया जी क वतिया है लछुमन | 
भवन छोड़अलों बनहि पठअलीं, 
बिरह दगच भेल छुतिया । 
सगरि राति हम बइसि गमअलों | 
नींद गेल हुनि अँखिया । 
भाय छुथि भवन भाउज छुथि बन बन | 
केहन कठिन भेल छुतिया हे लछुमन । 

( ख्र) फाग--8ंगीतमय त्योहारों में होली का त्योहार भी महत्वपूण है। 
होली से तीन चार सप्ताह पूर्व ही संगीत की वेगवती धारा प्रवाहित होने लगती है। 
चारों श्रोर उत्माह श्रोर चहलपहल द्वोती है। वन उपवन खिल उठते हैं। नसों में 
बिजली सी दोड़ जाती है। टोले मुहल्ले, बन बाग, खेत खलिदह्ान सभी जगह लोग 
चहचहा उठते हैं। युवतियों की श्रॉखें श्रानंद में नाच उठती हैं। फूल चिटखते 
हैं। भोरे गुंजार करते हैं, श्रोर मधु चू चूकर बरस पड़ता है। होलिफादहन के 
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दिन गाँव के सभी श्रेणी के लोग मजहबी घरोंदों को लॉघकर इकटटठे होते हैं श्रोर 
टोले मुहबले तथा गली कूचे के कूडि फरकट बटोरकर “होलिफादइन' के लिये एक 
निर्धारित स्थान पर संचित करते हैं। घास .फूस, खेतों के भाड़ भमंखाड़ और 
लकड़ी के सूखे ठुकर्ड़ों के ढेर लगा देते हैँ । होली के दिन उनमें आग लगा दी 
जाती है। संध्या श्रागमन के कुसुंभी रंग के पर्दे सी लाल लाल लपडें क्षण 
भर में रात के फलेजे को चीरती हुई दूर दूर तक फेल जाती हैं, शरीर झ्रानंद की 
मौजों से जनता फा हृदयसरोबर लहरा उठता है। उस समय गाँव भर के गवैयों 
फी संगीत महफिलें जमती हैं | वे ढोल, डफ, माल तथा मृदंग के स्वर में स्वर 
मिलाकर एक विशेष गतिमय सुर में गाते चलते हैं : 


₹--मथिया के गूँज ठुटि गेल रे देवरा। 
मोर नइहरा मे अनारी सोनरवा। 
रात अन्हारी पिया डर लागे। 
पिया परदेश कड़के मोरा छतिया | 


२--ब्रज के दसइया कन्हैया गोआला। 
रंग. भरि. मारय पिचकारी। 
एद पार मोहन लहँगा लुटें सखि। 
ओइ पार लूटथि सारी। 
मेंभधार कान्हा जोबन लूटथि। 
रेंग. भरि. मारलय पिचकारी। 
ब्रज के वसइया कन्हेया गोआला। 


८--चले के बवटिया चल गेलि कुबटिया, 
से गड़ गेल न । 
लवँगिया के कॉट से गड़ गेल न | 
फहि मोरा कैटवा निकालथिन ननदोसिया, 
से कहि मोरा न | 
से हरतद दरदिया, 
से केहि मोरा न । 
देवरा मोरा कैंटवा निकालतइ ननदोसिया, 
से पिया मोरा न । 
से हरतइ दरदिया से पिया मोरा न | 


( ग ) तिरहुति--भूमर” और 'सोहर! को यदि हम ग्राम-साहित्य-नि्क 
रिणी का मधुर कल-कल-नाद कहें तो मिथिला के 'तिरहुति! नामक गीत को फाग्रुन 
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का अ्रभिसार कहना पढ़ेगा | स्वाभाविकता, सरलता, प्रेमपरता फा सामंजस्य श्रोर 
उच्च मावों का स्पष्टीकरण--ये 'तिरहुत” की विशेषताएँ हैं : 


पिया अति बालक में तरुणी । 

कौन तप चुकलहुँ भेलहुँ जनी । 

पिय लेल गोदी कय चललि बजार | 
हटिआ क लोग पुछय के ई तोहार । 
देझोर ने मोरा ने छोटा भाय । 

पूवे लिखल छल स्वामी हमार । 

कि बाद रे वटोहिया तोहि मोर भाय । 
हमरो समाघ भदया दिह पहुँचाय | 
कहिहह बबा के किनय घेनु गाय | 
दुधवा पिआय पोसता लड़िका जमाय | 


(घ ) चेतावर--“चेतावर' गीतशैली की रसीली स्वसलदरी श्रोताओं के 
मन को पहरों तक डिगने नहीं देती । चेत के महीने में ये एक कंठ से दूसरे कंठ में 
रूई से रोएँवाले सेमल-पुंख-पत्र की भाँति दल के दल उड़ते फिरते हैं। वसंत 
ऋतु की मस्ती श्रोर रंगीन भावनाओं का अश्रनोखा सोंदर्य इस गीतशैली की 


अभिव्यक्ति में ताने बाने का फाम फरते हैं : 


१--चेत बीति जयतइ हो रामा | 
तब पिया की करे अयतद । 
अमुझा मोजर गेल, 
फरि गेल टिकोरवा | 
डारे पाते भेल मतवलवा हो रामा । 
चेत बीति जयतइ हो रामा |० 
२--नईइ भेजें पतिया । 
आयल चेत उतपतिया हे रामा, 
नह भेज पतिया | 
विरही कोयलिया सब्द सुनाघे | 
कल न पड़य अब रतिया हे रामा | नह भेजें० । 
बेली चमेली फूल बगिया में | 
जोबना फुलल मोरा अंगिया, हे रामा । नइ भेजे० । 


( छू ) साॉक---जब गोएँ अपने थान पर लोट आती हैं, निःशब्द नदी के 
सूय का किनारे प्रकाश धीरे धीरे फम होने लगता है, कुंजों में कलियाँ श्राँखें मूँद लेती 
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हैं, संध्याकालीन रंगबिरंगे तारे आसमान में हँसने लगते हैं श्रौर थकी माँदी संध्या 
ग्राकर श्रपना श्रासन जमाती है, तब दिन भर के परिश्रम से क्‍लांत कृषकगण श्रपनी 
चौपालों में बैठकर जिन मीठे मीठे गीतों फो गाफकर चिंतामुक्त होते हैं, उन्हीं का 
नाम है 'सॉक ; 


सॉम लेसाय गेल, फूल फुलाय गेल । 
भँवरा लेल बसेरा मलिनिया लोढ़ि लिय | 
मालिनि लोढ़ि लोढ़ि भरि लेल दोना | 
एक त मलिनिया मगमद मातलि | 
दोसरे भरल फूल दोना | 

फूलहि लोढि लोढ़ि हार जे गाँधल | 

लय पहिराश्नोल दुलरुआ । 


( थे ) बारहमासा--पावस ऋतु में नो श्रानंदोन्मत करनेवाले संगीत 
गाए जाते हैं, वे 'बारहमासा?, 'छोमासा” और “चौमासा” के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
धबारहमासा? में वर्ष भर का, 'छोमासा'” में छः महीने का प्राकृतिक सौंदर्यवर्शन श्रौर 
ध्वीमासा? में आपषाढ़ सावन, भादों श्रोर श्राश्विन महीने का प्रकृतिचित्रणु होता 
है। सावन श्रोर भादों महीने में जत्र आसमान बादलों से आाच्छुन्न हो जाता है, 
पेड़ों के ऊपर फोयल कूकने लगती है, मेढक ठुमफियाँ भरता है, श्रोर रास्ता कीचड़ 
से भर जाता है, तब खेतों में धान रोपते हुए मजदूर श्रोर घर में हिंडोला डाले हुए 
ग्रामीण देवियाँ श्रपनी रसीली तानों से सुधा बरसाने लगती हैं : 


१--प्रथम मास अधषाढ़ हे सखि, 
साजि चलल जलधार हे | 
एहि प्रीति कारन सेत बॉधल, 
सिया उदेस श्रीराम हे । 
सावन हे सखि सब्द सुहावन, 
रिमम्रिम बरसल दूँद हे । 
सभके बलमुआ रामा घर घर आयल , 
हमरो बलमु परदेस हे । 
भादों हे सखि रहनि भयावन, 
दूजे अँधेरी रात हे । 
ठनका ज ठनके रामा, 
बिजुली ज चमके, 
से देखि जिय डराय है| 
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आसिन हे सखि आस लगाओल, 
आसो न पुरल हमार हे । 

आसो जे पुर रामा कुबरी सठतिनिया, 
जिन कंत राखल लोभाय हे । 
कातिक हे सखि पुन्य महीना, 

सखि कर गंगा स्नान हे | 

सब कोई-पहिने पाट पटंवर, 

हम धनि गुदरी पुरान हे । 

अगहन हे सखि हरित सुहावन, 
चारु दिशि उपजल धान हे | 

चकवा चकरइया रामा कंलि करइश्र, 
सेइ देखि जिया हुलसाय हे | 

पूस हे सखि ओस पड़ि गेल, 

भीजि गेल लामि लामि कंश हे | 
जाड़ा छेदे तन सुइ सन छुन छुन, 
थर थर कॉपए करेज हे | 

माघ हे सखि ऋतु बसंत आयल, 
गेलो जाड़ा के दिन हे । 

पिया जं रहितथि कोरवा लगइतथि, 
( तब ) कटइत जाड़ा हमार हे | 
फागुन हे सखि सब रँग बनायल, 
खेलत पिय के संग हे | 

ताहि देखि मोरा जियरा ज तरसय, 
काहि पर डारू हम रंग हे । 

चेत हे सखि सभ बन फूले, 

फुलवा ज फुलए गुलाब हे | 

सखि सभ फूल रामा पिया क संग में, 
हमरो फूल मलीन हे | 

बइसाख हे सखि पिया नहि आयल, 
बिरह कुहकत गात हे । 

दिन ज कटए रामा रोबत रोवत, 
कुहुकत बितए सारि रात हे । 

जेठ हे सखि आय बलमुआ, 

पूरल मन केर आस हे । 


१३ लोकगीत [ संड ३: भ्रध्याय ६ ] 


सारि दिना सखि मंगल गावति, 
रफए्न गंवाय पिया साथ हे । 


३. त्योहार गीत 


( के ) मधुश्रावणी ( तीज )-मिथिला के श्रन्य त्योहारों फी तरह 
भमधुभ्रावणी” नवविवाद्दिता स्त्रियों फा एक त्योहार है। मिथिला में ही यह त्योहार 
मनाया जाता है। यह श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यद्यपि यह 
त्योहार सावन के द्दी समान सरस है, फिर भी इसमें एक भयंकर विधि इसलिये फी 
जाती है कि विवाहिता स्री दीधकाल तक सधवा बनी रहे । नवविवाह्दिता पूजाविधि 
के साथ 'एक जलती बची से दागी जाती है। यदि फोड़े खूब अच्छे श्राए, तो 
स्रियाँ उन्हें सघवापन का चिह्ृ समभती हैं ; 

१--पवबेत ऊपर सुग्गा मड़राय गेल | 
किनि दिय आहे वावा लाल रंग कंचुआ' । 
बेसाहि दिय आहे माय मोरा चित्रसारी ।”! 
“लिधेन घर गे बेटी तोहरो जनम भेल | 
निधन घर गे बेटी तोहरो विवाह भेल | 
कतय पेब5 गे बेटी लाल रंग केचुआ | 
कतय पेब5 गे बेटी हम चित्रसारी ।” 
से हो सुनि अमुक वर चलला बेसाह । 
ओतहि से बेसाहि लेला लाल रंग केचुआ | 
ओतहि से बेसाहि लेला ओहो चित्रसारी | 
पहिरि ओहिरि कन्या ठाढ़ि भेलि आँगन हे । 
देखिय देखिय बाबा लाल रंग केचुआ | 
देखिय देखिय माय एहो चित्रसारी । 
२-कदलिक दल सन थर थर कॉपए | 
मधुश्रावणी विधि आजए। 
सकल »टंगार सम्हारि सजनि सब | 
मधुमय सकल समाजे | 
कमलनयन पर पानक पट दय। 
नागर जखन है फॉपए | 
बध करि हाथ कमल कर बाती। 


) कंचुकी, चोली । 
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देखि सगर तन कॉपए | 

आजु सुहागिनि सह मिलि बइसल | 
मुख किय पड़ल उदासे | 

कुमर नयन से नीर बहावइ | 

गाइन गायतु गीते | 

बड़ अजगुत थिक मधुश्रावणी विधि । 
परम कठिन एहो रीते | 


( ख ) छुठ गीत--छुठ, जिसे कोई कोई सूयपष्ठी व्रत भी कहते हैं, फार्तिक 
महीने के शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को होती है। यह व्रत मिथिला में स्त्री पुरुष दोनों 
करते हैँ। कहीं कही चैत महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी यह स्योद्दार 
मनाया जाता है। व्रती दिन के चोथे पहर नदी, सरोवर या अपने घर में ही 
स्नान करते हैं । संध्या फो भक्तिपूवक एकाग्रचित्त से सूर्य भगवान्‌ फो नीबू, केला, 
नारंगी और मिशत्न आदि भोज्य पदार्थों का श्रध्य देते हैं। प्रातः सूर्योदय होने 
पर पुनः श्रध्य देकर श्रपने सामथ्य के श्रनुसार ब्राह्मण फो दक्षिणा देते हैं; 


१--“बेरि बेरि बरजह दौीनानाथ हे। 
बबा हे तिरिया जनम जनि देहु। 
तिरिया जनम जब देहु हे दीनानाथ | 
बबा है सुरति बहुत जनि देहु। 
पुरुख श्रमरुख जब देहु दीनानाथ हे । 
यबा हे कोखिया विहुन जनि देहु | 
कोखिया बिहुन जब देहु दीनानाथ हे। 
बयब। है सठतिन सउत जनि देहु। 
सउतिन सउत जब देल दीनानाथ हे | 
बबा हे कवन अपराध हम कयलों |” 
“बड़ श्रपराध तुहँ कणले अबला गे | 
अबला सास निपन पर देल |” 
“कौन अपराध हम कदली दीनानाथ हे | 
ययवा कोखिया बिहुन जब देल |”?! 
“बडु अपराध तुहँ कएले अबला गे | 
अबला ननदी पर हुतका. चलओले |” 
“कश्योन अपराध हम कएली दीनानाथ हे | 
बया हे पुरुख अ्रमरुख जब देल |”? 


११ बोकगीत [ खंड ३; अध्याय १ ] 


“बड़ अपराध तुहँ कएले अवबला गे । 

दूध ही कठिञ्रवे पएर धोएलह ।”” 

“कशञ्ोन अपराध हम कयलि दीनानाथ हे | 

बबा है सुरति यहुत जब देलह ।” 

“बड़ अपराध तोहुँ कएले अबला गे । 

अबला डगरा क बइगन तोड़ि लएणले |” 
२--कॉचहिं बॉस कर गहवर है। 

इंगुरे ढंठरल चारो कोन | 

भले रे रंग कोहवर हे | 

ताहि में ज॑ सुतलन दीनानाथ । 

पिठि लागल छुठि देद हे । 

उठावए :गेलथिन कोन बहिनो | 

आहे उठु महया भेल भिनुसार | 

अरग कर बेर भेल । 

अइसन ननदि दुचार न। 

कतहुँ न देखल हे । 

आहे आधे रात बोलु भिनुसार | 

अरग केर बर भेल । 

उठावए गेलथिन अ्रमा मोरा | 

आए उठु बबुआ भेल भिनुसार | 

अरग कर बेर भेल। भले २०। 

पहन अमा दु चार न | 

अमा आधे रात बोले भिनुसार | 

अरग केर बेर भेल | भले रे० । 


( ग ) स्याम चकेवा--प्रसिद्ध “'छुठ? त्योहार की समाप्ति के बाद कार्तिक 
महीने के शुक्ल पक्त में 'श्याम चकेवा? के गीत गाए जाते हैं | (श्याम चकेवा? बालक 
बालिकाओं का खेल है। मिथिला के कुछ खास खास गाँवों श्रोर नगरों में ही यह 
खेल खेला जाता है। यह मियिला की विशेषता है। एक ही जिले के कुछ गाँवों में 
तो यह खेल प्रचलित है, ओर कुछु गाँवों में इसका लोग नाम तक नहीं जानते : 


१--जइसन नदिया सेमार, तहसन भदया असवार | 
जइसन केरवा क थंभ, तशसन भइया क जॉँघ। 
जइसन धोबिया क पाट, तइसन भश्या क पीठ | 
जइसन रेसम क रस, तइसन भइया क केस | 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास शैश 


जहसन आम क फॉक, तरसन भदया के आंख | 
जदसन चन्‍ना बिरीछु, तदसन भदया हाथ क लाठी | 
जइसन जरल जराठी, तइसन चुंगला हाथ क लाठी | 


२--सामा खेले गेलों भें इंदुशेखर भइया केर टोल | 
चंद्रहार हेराइ गेल हें भद॒या डलवा लय गेल चोर | 
चोरवा क नाम गे बहिनी बताए देहु हे मोर | 
चोरवा से चोरवा हो भश्या अ्रनजानु रइया वरजोर । 
गाढे बान्ह बन्हिया हो भश्या रेसम केर हे डोर | 
जूता चढ़ि मारिह हे भइया करेजवा सालए मोर | 


४. संस्कार गीत-- 

( क ) सोहर ( जन्म )--पुत्रजन्म के अ्रलावा उपनयन और विवाह 
संस्कार के उत्सव पर भी 'सोहरः गाए जाते हैं। यद्यपि इसके सिद्धहस्त 
रचयिताओं ने पिंगल और व्याकरण के नियमों फी जगह जगह अ्रवहेलना की है, 
फिर भी इसकी टेक रागात्मिका बृत्ति से प्रभावान्वित है। 'सोहर” के रचनाकोंशल में 
अधिकतया ग्रामीण स्त्रियों का हाथ है। इसलिये इसकी रचनापद्धति स्रीसुलभ 
कीमलता से संपन्न है और इसका संवादी स्वर सोंदयमयी व्यंजना से श्रनुप्राणित । 
कभी कभी चाँद फी ठंढी रोशनी में बैठकर जब स्रियाँ अपने रसीले स्वरों से 'सोहर' 
गाती हैं, तो समा बंध जाता है : 


२--आरे आर प्रेम चिड॒ुइया मरोखा चढ़ि बोलले रे | 
ललना पिया मोरा गेल बिदेस बिदेसे गर छाओल रे । 
सासु मोरा निसि दिन मारएण ननद गरिश्आवए रे। 
ललना गोतिनि कएल तरमेन बमिनिया गरहाओल रे | 
एक हाथे लेलि घदलिया दोसर हाथ गेरुल रे | 
ललना विरहल पनिया के गेलों ऊपरे काग बोलल रे | 
“किए भोरा कगवा रे बबा अ्रयता किए मोरा भदया श्रयता रे । 
कगवा कश्रोने सशुनमा लए अएले त बोलिया बर सोहावन रे |” 
“ज्ये तोरा रानी हे बबा अयता नये तोरा भशया अयता हे | 
ललना होरिला सगुनमा लए अइली त बोलिया बर सोहावन हे ।”” 
“जँग्रो मोरा कगवा रे बबा अयता जेँश्ो मोरा भश्या अयता रे । 
कगवा तोहरो काटब दुनु लोलत बोलिया बर सोहावन रे | 
जँओझ मोरा कगवा रे पिचझ अयताह होरिला जनम लेत रे | 
कगवा सोन में मढ़एबो दुनु लोल त योलिया बर सोहावन रे ।”” 


रहे द कोकगीत [ खंद १ : अध्याय ३ ] 


पनिया जे भरलों में गंगादह अओरो गंगादह रे। 

ललना चारो दिसा नजरि खिराशोल नयन लोरा ढर ढर रे | 

विप्र सरूपे पिया अयलन आगुण भण ठाढ़ि भेल रे । 

“ललना कओने कओने दुख तिरिया कओने दुख रोदन हे ।”' 

“सासु मोगा विप्र हे मारण ननद गरियावय हे । 

विप्र गोतिनि कणल तरमेन वभिनिया गरछाओल हे ।”! 

“जुपे रहु चुपे रहु तिरिया जनिश्र करू रोदन हे। 

तिरिया आजुए आओ्रोत घरबश्या बमिनिया पाप छु.ट॒त हे ।”! 

( ख ) जनेऊ--इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतों फी लय, ध्वनि, टेक 

ओर ढब छुब्र अन्य गीतों की अ्रपेक्षा भिन्न होती है। छुंद, भापा, उपमा, उपमेय 
साधारण, सहज सादगी से झ्ोतप्रोत होते हैं ; 


१--समुआ बइसलि थिकों कौन बाबा, “सुनु बाबा बचन हमार हें | 

हमरे के दिउ बाबा जनेडआ, हमें हफ्व ब्राह्मण हे ।” 

“कोना क आरे बरुआ गंगा नहयवह, कोना करब नेमाचार हें | 

कोना क बरुआ गायत्री सुनयवह, वंश के हयत उधार हें |”! 

“तित उठि आहे बाबा गंगा नहायब, नित्त करब नेमाचार हे । 

सॉम दुपहरिया बाबा गायत्री सुनायब, वंश के हयत उधार हे ।” 
२--कथिश्रहि मरवा छुवाओ्रोल, कथिए मिनन लागु है । 

कथिअहि खम्म गराउ, त कथिए कलस धरू है। 

बेंसवहि मरवा छवाओओोल, मोतिण मिनन लागु हे । 

केरा कर थंभ धराश्रोल, तामे क कलस घरू हे । 

केहि जे मोढ़ा चढ़ि बइसल, केहि मंगल गावथु हे । 

ककरहि हयत जनेडआ, त देव लोग हरसित हें। 

मोढा चढ़ि वाशिड बइसल, कोशिला मंगल गावथु हे । 

आएहे राम जी के छुश्न जनेडआ, त देव लोग हरसित हे । 


(ग ) विवाह गीत--ज्ोकसंगीत के आयोजनों के लिये विवाहोत्सव 
सर्वोत्तम अ्रवसर है। मिथिला का विवाहोत्सव बड़ा ही मनोरंजक होता है । विवाह में 
वररक्षा, जिसे फहीं कहीं सगाई भी फहते हैं, से लेकर चतुर्थी कम--कंफण छूटने--के 
दिन तक अनेक विवि-व्यवहार होते हैं । विवाहसंस्कार के प्थक्‌ पृथक्‌ कर्मो में एथक्‌ 
प्थक्‌ शैली के गीत प्रचलित हैं । विवाहसंगीत की इन विवध शैलियों में कुछ ऐसे 
गीत हैं जो वर्णनात्मक हैं, जिनमें केवल तथ्यपू्ण घटनात्मक वर्णन हैं। कुछ 
ऐसे गीत भी हैं जिनमें विरहपूर्ण यंत्रणा के ,श्रोंसू श्रोस की नन्‍हीं बूँदों की तरह 
मोतियों के गोल गोल दाने के रूप में बिखर गए, हैं, श्रोर कुछ ऐसे हैं जो प्रेम, 
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करुणा; वैराग्य श्रादि मनोविकारों के श्रनेक रंगों से र॑जित हैं, श्रौर विश्व के नेराश्य- 
पूर्ण वातावरण से सतप्त श्रात्माओं का मनोरंजन फरते हैं । 
विवाह संस्कार की ऋतु श्राने पर पहले किसी शुभ मुहूत में कन्या के हित- 
कुटंबी, उसके पिता, भाई या उसकी और से नाई श्रोर व्राह्मण जाकर विवाह की 
बात पक्की करते हैं| वर ठीक कर चुकने पर हाथ में केसर, हलदी, दही श्रोर श्रक्ञत 
लेकर वर के ललाय पर तिलक लगाते हैं| 
वर फो तिलक चढ़ाने के बाद मंडपनिर्माण श्रोर स्तंभारोपण की बारी श्राती 
है। मंडपनिर्माण श्रौर स्तंभारोपण हिंदू विश्वार्सों के प्रतीक हैँ । ये मंडप बहुत साफ 
सुथरे होते हैँ | इनके स्तंभों पर सुंदर कलापूर्ण काम किया जाता है, मंडप फी भूमि 
प्रायः दालवाँ होती है, श्रोर श्रासपास की भूमि से एक आध हाथ ऊँची | विवाह 
के पहले ही दिन मंडप»बनकर तैयार हो जाता है। मंडप बनाने फी विधि यह है कि 
उसकी लंबाई श्रोर चौड़ाई बराबर रखी जाती है। मंडपनिर्माण में पूव दिशा फा 
भी पूरा विचार किया जाता है, ईशान, श्रग्नि श्रादि फोणों में मंडप बनाना हानिकर 
माना जाता है। मंडप में चार दरवाजे होते हैं। दरवाजे मंडप फी चारो दिशाश्रों 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व श्रोर पश्चिम की ओर बनाए जाते हैं | प्रत्येक दरवाजे के श्रागे 
एक एक तोरण होता है नो शमी, जामुन या खैर की लकड़ी फा होता है। लेकिन 
नो समथ हैं, वे उत्तर का तोरण बरगद का, दक्षिण का गूलर का, पश्चिम फा पाकड़ 
फा श्रोर पूरब का पीपल का बनवाते हैं। तोरण के दोनों पाश्ब॑ खूबसूरत बेल बूटों 
श्रौर सुगंधित फूल पत्तियों से सजाए जाते हैं । 
( १ ) सामान्य-- 
१--पिपरक पात भलामलि हे, 

बहि गेल तितल बतास। 

ताहि तर कोन वाया पलेंगा ओडछाओल, 

बाबा क आयल सुख नींद हे | क्‍ 

चलदइत चलइत अइलि बेटी कोन बेटी, 

खटिआ फे'पठआ घयले ठाढ़ि हे। 

“जाहि घर श्राहें बाबा थिया हें कुमारि, 

से हो कोना सुतथि निचित हे ।”” 

अतना बचनिया जब सुनलन्हि कोन बाया, 

घोड़ा चढ़ि भेला असवार हे | 

चलि भेल मगह मुगेर है । 

“पुरुष खोजल बेटी पदछिम खोजल | 

खोजल में मगद मुगेर हे | 


की! लोकगीत [ खंद १: अध्याय हे ] 
तोहरा जुगुति बोटे बर नहि भंटल | 
खोजि अएलों तपसि भिखार हे।”” 


“निरधन तपसिया हमे न विश्राहव, 
मरि जणएबों जहर चबाय हे ।”” 


२-मोर पछुअरवा ल्वेंग केर गछिया, 
ल्वेंगा चुआअए आधि रात हें। 
लवेंगा में चुनि चुनि सेजिया डसाओल | 
गुर ढेउरल चारु'कोन हें । 
ताहि सेजिया सुतलन्हि दुलहा कओ्रौन दुलहा, 
संगे भड़ुअ्नवक थिआ हे । 
“आसुर सुतु आसुर बइसु कन्या सुहवे, 
घाम से चादर होय मइल हे।”” 
अतना बचनिया जब सुनलन्हि कन्या सुहवे, 
रूसलि नदृहदरवा के जाथि हे । 
एक कोस गेलि दोसर कोस गेलि, 
तेसर कोस नदि-छुछुकाल हे । 
“आ रे आ रे केवट मलहवा रे भदया । 
जहदी से नइया लय आउ हे ।”? 
“आजु क रतिया सुनरि अतहि गँवाऊ, 
बिहने उतारब पार हें ।”! 
“आर रे आ रे कट मलहवा रे भदया, 
अहा क बोलि मोहि ने सोहाय ह। 
सेजयहि छाडल कुँअर कन्हेआ, 
जइसें सुरुजमव क जोत हे । 
पक लेवय आवय आजन बाजन, 
दोसर आवय सोजन लोग हे । 
तेसर लावन आवय दुलहा से कौन दुलहा, 
मोहि मनावन होय हे।” 


(२) समस्मरि ( स्थयंवर )--सम्मरि! शैली के गीतों का संबंध स्वगंवर 
से होने के फारण इनमें तत्कालीन विवाह प्रथा का ही चित्र मिलता है ; 
४ 
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१--नगर अयोध्या राज उचित थिक', 
जहे बसु दशरथ नंद यो | 
राम क जोरी बसथि जनकपुर, 
छुपन कोटि देल दान यो । 
गया नौतब' गदाधर नौतब, 
काशी नौतब बिस्वनाथ यो । 
मितु भुवन एक दानी नौतब, 
बासुकि नाग पताल यो | 
राजपाट पर राम जी बदसल , 
भमटकि चलु वरिआत यो | 
अठारह छोहनि' बाजन वाजें, 
सवा लाखहि ढोल यो । 
जयखन' सुनता” कतेक वुमओता, 
धरू ध्यान घन लोक यो | 
पहिल दान कयल तिल कुस ले, 
दोसर दान गोदान यो | 
तेसर दान कयल शाल दोशाला, 
चारिम दान कनन्‍्यादान यो। 
ऊखर आजनल मूसर दै दै, 
कफेहन ढक ढक ताल यो । 
आम क पदलव कंगन बान्हल, 
ब्रह्मा बेद पढ़ावि यो । 
भेल विवाह चलल राम कोबर*, 
सीता ले अ्रेंगुरि धरावि यो । 


(३ ) जोग--खियों में ही इसका चलन है। इसकी विशेषता यह है कि 
यह बेटी के विवाह के अवसर पर गाया जाता है ; 


हमरा क जँओ तेजब गुन हॉकय | 
जोग देव समधान अधिन कय राखब । 


१ है। + रहते हैं, राज्य करते हैं। 3 न्योतूंगा । ४ बैठे। “ अभक्षौ द्िणी । * जिस समय। 
७ सुनेंगे। < कोहवर ! 


२७ क्लोकगीत [ संद $ : अध्याय है ] 


एको पलक जेँओ तेजब गुन हॉकब । 
“एहन जोग मोर तेज सेज नहि छाडब | 
झारसि काजर पारब निसि डारब | 

ताहि लय ऑजब आऑखि जोग परचारब | 
नयनहि नयन रिम्लायव प्रम लगायब । 
करव मोरा गरहार हृदय बिच राखब | 
भनहि विदापति गाश्ोल जोग लगाओओल । 
दुलहा दुलहिनि समधान अधिन कय राखल । 


(४ ) समदाउनि--विवादह के बाद जब्न दुलदिन डोली म॑ बेठकर ससुराल 
जाने की तैयारी करती हे, उस समय मिथिला में एक विशेष्ट शैली फा गीत गाया 
जाता है जो 'समदाउनि!' के नाम से प्रसिद्ध है। विदा के समय दुलहिन फी माँ, 
बहन, भावज श्रोर उसकी हमजोलियाँ सब उसके गले लिपटकर रोती हैं। उस 
समय उनके संवेदनाशील गीतों फो सुनकर पाषाणु से कठोर द्ृदयवालों की श्राँखों 
में भी सावन भादों की भड़ी लग जाती है श्रोर वियोगवेदना से उनका हृदय भी 
फटने लगता हे : 

१- जइती बडि हे दूर, 
लगती बडि हे बेर । 
अँगने अँगने बुलु हँसइत जमाय, 
थिआ है समोधु सास मन चित लाय । 
गेया के बँधितों में खुटा हे लगाय । 
बलिया के लेल जाइय भागल जमाय | 
जइती बड़ि हें दूर, 
लगती बड़ि हें बेर। 
गेया जेँ हुँकरय दुहान केर बेर । 
बेटी क माए हुँकरय रसोइया केर बेर । 
“बाट रे बटोहिया कि तुहि मोर भाय | 
पएहि बाटे देखलो में घिझ्रा थी जमाय |” 
जइती बड़ि हे दूर, 
लगती बड़ि हे बर। 
“देखलो में देखलों असोकवा तर ठाढ़। 
घधीआ हकन कानु हँसइय जमाय । 
घिहवा फे कनहत में गंगा बहि गेल। 
दमदा के हँसइत में चादरि उडि गेल |” 
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२--गंगा उम्रड़ि गेल जमुना उमड़ि गेल, 
उमडल घोघा सेमार हे। 


एक नइ उमड़ल बावा कोन बाबा, 
आयल धर्म क बेर हे | 

“कहिति त आहे बेटी तमुग्रा तनइति, 
आआओर रेसम क झोहार हे | 


कहिति त अआहे बेटी सुरज अरोधितों, 
मोरे वदन न भमाय हे |” 

“क्रथि लागि बबा तमुझ्मा तनाएब, 
कथि लागि रेशम ओहार हे । 


कथि लागि वावा सुरज अरोधव, 
जयबों सुंदर बर पास हे । 


हम भदया मिलि एक कोख जनमल, 
पिश्नलि सोरहिया क दूध हे । 

भइया के लिखइन णहों चडपरिया, 
हमरो लिखल परदेस हे । 


ककरहि कानल में नग्न लोग कानय, 
ककरहि दहलल मुझ हे । 

कोन निरबुधिया क ऑमि टोपी भिजल, 
ककर हृदय कठोर हे ।”! 

“बबा क कनले में नग्न लोग कानल, 
अमा क कनले दहलल अुई हे । 

भइया निरबुधिया के आँगि टोपी मिजल, 
भउजि के हृदय कठोर हे । 

कफेहि जे कहय बेटी नित्य बोलायब, 

फेहि कहय छो मास हे । 


केहि कहय एतही भय रहथि, 
कफेहि कहय दुर जाऊ हे । 
यबा कहथि नित्य बोलाएब, 
भशया कहथि छो मास हे। 
अमा कहथि एतही भण रह, 
भडज़ि कहथि दुर जाउ हे । 


२६ लोकगीत [ खंड १: अध्याय ३ ] 
(४५ ) बटगमनी-- 


(के ) मेला गीत--बटगमनी' का श्रथ है--पथ पर गमन कफरनेवाली | 
यदि आप मिथिला के गांवों में किसी प्रसिद्ध त्योहार या मेले के उत्सवों पर जायें, 
श्रोर देहात फी ऊब्ड़ खाबड़ सकरी पगडंडी पर आँखों में काजन आँजे, सिर 
पर लहराते हुए बालों की चोटी गूँथे; हाथों में काँच की चूड़ियाँ पहने, घेरदार साड़ी 
का श्रॉचल कमर में खोसे श्रोर एक खास नाजोअ्रंदाज से गाँव की युवतियों फो फंये 
से कंधा मिलाकर अपने दद भरे लहजों में नशीले नगमे गाते हुए सुनें या 
वीरान दरिया के किनारे से अपने घरों को लौटती हुई पनहारियों फी माथे पर गागर 
रखे हुए देखें, तो समझ लीजिए कि सावन की तरह रस बरसानेवाला वह गीत 
“बटगमनी' है । 


१--जनमल लोंग दुपत भेल सजनि गे, 
फर फूल लबधल जाय । 
साजी भरि भरि लोढल सजनि गे, 
सेजहीं दय छिरिआय | 
फुल क गमक पहुँ जागल सजनि गे, 
छाड़ि चलल परदेस । 
वारह बरिंस पर आयल सजनि गे, 
ककवा लय संदेस । 
ताहीं से लट फारल सजनि गे, 
रखचि रखि कयल सिगार | 


२--कतेक यतन भरमाओझ्ोल सजनि गे, 
दय दय सपथ हजार | 
सपथहुँ छल जो जनितहुँ सजनि गे, 
नहिं करितहूँ अकवार । 
अआ्रावि जगत भरि भावि न सजनि गे, 
क्यों जनु कर प्रतीति । 
मुख सो अधिक बुकावधि सजनि गे, 
पुरुष क कपटी प्रीति । 
बाजथि बहुत भाँति सो सजनि गे, 
बचन राखधि नहि थीर । 
तनुक हिया मोरा दगधल सजनि गे, 
ज्यों तुण अनल सभीर । 
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गुन अवगुन सम बुझलेन्हि सजनि गे, 
बुभलैन्हि पुरुष क रीति । 

अंतहि यह निरधाओल सजनि गे, 
पुरुष क कपटी प्रीति । 


(६) नखारी--“नचारी' के गाने का फोई खास मौसिम श्रथवा कोई 
समय नहीं । अ्रंतःपुर में सूनी सेज पर, बेटी के विवाह के अ्रवसर पर, पावस ऋतु 
में खेतों की मेंड पर, संध्या श्रोर प्रातःकाल चौपाल में बैठकर प्रायः हर समय 
“'नचारी' गाते हैं। भुक्खड़ श्रोर मिखमंगे साधु समथ गृहस्थों के द्वार पर इन्हें गा 
गाकर भीख माँगते हैं, श्रोर शिव की प्राथना की श्रोट में श्रपनी श्रार्थिक दुरवस्था 
का नग्न चित्र खींचकर श्रोताश्रों में ककूणा का भाव जाणत करते हैं। इश्न गीतों में 
भ्रमनीवी किसान श्रोर मजदूरों की दर्दभरी श्रावाज भी सुनने फो मिल जाती है । 


१--हें भोला बाबा केहन कयलों दीन । 
खेती पथारी भोला से हो लेल छीन । 
भाई सहोदर से हो भे गेल भीन | 
घर मे न खरची बाहर न मिले रीन । 
गाँव के मालिक न पड़े दइ्य नीन | 
पके गो लोटा छुलइ भाई भेलइ तीन | 
पनिया पिवदत काल होइय छिनाछीन । 
पके गो बेल बच गेल महाजन लेलक रीन | 
कर कुठुंब सब भेलइ परमीन | 


(७) भूमर--भूमर! के दो भेद हैं--( १) संदेशात्मक श्रौर ( २) 
भावात्मक । संदेशात्मक “'भूमर' में भरि, काक, फोयल और पथिकों के द्वारा प्रवासी 
साजन फो विरहिणी की श्रोर से संदेश भेजे गए हैं श्रोर भावात्मक 'भूमर' में रसात्मक 
श्रनुभूति श्रोर श्रानंद का साधारणीकरण है । “भूमरों” को देखने से पता चलता है 
कि भावात्मक 'भूमरों? की संख्या प्रायः नगर्य है ओर उनमें फठिनता से दश 
प्रतिशत रचनाएँ उच्च फोटि की हैं | 


१-- पिया हे नहृहर में भाई के विवाह, 
देखन हम जायव | 
सुन हें प्रान देखन हम जायव ।”” 
धनि है धय देहु सिरवा पर हाथ, 
कतेक दिन रहच । 
सुन है प्यारी कतेक दिन रहव । 
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“पिया है नय धरवद सिरवा पर हाथ, 
बरस बिति जयतइ;। 

सुन अहे प्रान बरस बिति जयतहइ |”? 
“घनि हे करवह सोलहो सिगार, 

के ही के देखलाएव | 

सुन हैं प्यारी केही के देखलाएव |”? 
“पिया हे करवइ मे सोलहो सिगार, 
सखी के देखलायच | 

सुन अहे प्रान सखी के देखलायव ।” 
“धनि है अ्रयतइ में जाडा के रात, 
कही के गोदी सोणएव । 

सुन हे प्यारी फेही के गोदी सोएव । 
“पिया हे अपतर में जाडा के रात, 
अम्मा के गोदी सोएव । 

सुन श्रहें प्यारे अमा के गोदी सोपव |?” 
“चघन्नी हे अएतइ में फागुन के बहार, 
केहि से रंग खेलब । 

“पिया के अपतह में फागुन के बहार, 
भउजि सँग खेलब । 

सुन अहे प्यारे भउजि सँग खेलब ।”” 
“घनि हे करवद में दोसरो विवाह, 
तोही के न बोलाएव । 

सुन अहे प्यारी तोही के न बोलाणव ।”! 
पिया हे नइहर में भाइ अयह बकील, 
तोही के बेंघवाएव । 

पिया हे नहर में भाई छुथ दरोगा | 
तोही के पिटवाएब । 


(८) ग्वालरि--“ग्वालरि' में गीत शैली में सुघड़ रचनाकौशल के साथ 
साथ श्रीकृष्ण की बालक्रीड़ा का सुरुचिपूर्ण चित्रण मिलता है: 


१--जमुना तीर बसथि बूंदायन, 
संगहि गेलों नहाय | 
के एहनि कयलन्हि अन्याय, 
बंसी लेलन्हि चोराय । 
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बाँस क पोर तकर एक बंसी, 
बंसी लेलन्हि चोराय । 
कतय गेलों किय भेलों जसुदा, 
बंसी दिय ने छोड़ाय । 
हम नइ जानी हम नइ सुनली, 
बंसी गेलों हेराय । 
पुछिओन्हि अपना हित प्रीति सं, 
बंसी देथु छोड़ाय । 

२--आधि रतिया सेज त्यागल, 
छीक देल दधि टॉग री । 
छीक गुनितहुँ घरहि रहितहँ, 
देव हरलन्हि शान री | 
आगों पाछा ताकु ग्वालिनि, 
कहि दउड़ल आव री । 
दउडल आवधि-दीट कान्हा, 
हाथ सोभय बाँसुरी । 
बॉह सोभइन्हि बाजूबंद, 
चरण मेहदी लाल री । 


( ६ ) जट जटिन--“जट जटिन! एक ग्रामीण पद्मब्रद्ध नाट्फ है जिसमें 
“जट जटिन! प्रधान पात्र पात्री हैं। आश्रिन ओर कार्तिक के महीने में खिली हुई 
चाँदनी की रोशनी में मिथिला के श्रधिकांश गाँवों में यह अभिनय किया जाता है। 
इसमें केवल लड़कियाँ श्रोर युवती स्रियाँ ही माग लेती हैं। हाँ, पुरुष पात्र “जट? 
का श्रमिनय करने के लिये एक लड़का भी शरीक कर लिया जाता है। लडके “जट! 
का झमिनय करते हैं, ओर लड़कियाँ “जटिन! बनती हैं। “जट? कुमुदिनी के फूल 
का श्वेत हार और सिर में श्वेत मुकुट पहनकर सुसजित होता हे। “जटिन? भी फूल 
के गहने पहनकर अलंकृत होती है। दोनों पॉच पाँच या छुः छः हाथ के फासले 
पर श्रामने सामने खड़े होते हैं। उनके भ्रगल बगल ( जठ जटिन दोनों पक्ष से ) 
प्रायः एक एक दजन युवतियाँ पंक्तिबद्ध खड़ी होती हैं, श्रोर परस्पर प्रश्नोत्तर के 
रूप में गीत गाती हुई श्रभिनय करती हैं । 

“अट जटिन? का कथानक संत्षिस एकांकी नाटक का सा है | इसमें वैवाहिक 
जीवन की गुत्यियाँ, सुख दुःख की धूप छाँद, पुरुषों की पाशविकता, बबरता, यौवन 
की विषम समस्याश्रों की अ्रंतध्वनि श्रादि जीवन की श्रनेफ अनुभूतियाँ स्वाभाविक 
दंग से चित्रित हुई हैं। “जट जटिन! की भाषा चुलबुली श्रोर विनोदपूर्ण व्यंग्य 


३३ लोकगीत [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


लिए है। “जट?, जो खेल का प्रधान पात्र है, “जटिन! के साथ प्रणयसूत्र में 

पर ७ है ० में > 
बधने के पूव उसके स्वाधीन व्यक्तित्व फो कुचल देना चाहता है। दोनों में दंद्ध उठ 
खड़ा होता है। ञ्रंत में 'जटिन! “जट? के हाथ की कठपुतली बन जाती है। 


जट और जटिन के विवाह का जिक्र छिड्ढा हुआ है। दोनों के हृदय में एक 
दूसरे के प्रति प्रेम है। दोनों प्रणययृत्र में बंधना चाहते हैं, लेकिन जट एक एसी 
प्रेमिका की तलाश में है जा सभी बातों में उसका अनुसरण करे । उसे उद्धत तथा 
ग्रल्हड़ प्रेमिका पसंद नहीं | श्रतः वह विवाह की मनचाही शर्तों को भावी प्रेमिका 
जटिन के सामने पेश करता ह ; 


जट--नवहिं पड़तड हैं जटिन, 
नवहि पड़तउ हे । 
जइसे नवतइ धान क सिसवा, 
वइसे नवबे हे । 
जटिन--नहिए नवबउ रे जटवा, 
नहिए नववउ रे । 
बाबू क दुलारी बेटी, 
पूंटिक चलबउ रे | 
जट--नवहि पड़तउ हे जटिन, 
नवहिं पड़तउ हे । 
जइसे नवतइ कर क घोंदवा, 
वइसे नवबय हे | 


जटिन--नहिए नवबड रे जटवा, 
नहिए नवबउ रे । 
जइसे चलतइ बॉस क कोौपरा, 
वइसे चलबडउ रे | 


जट--नवहि पड़तउ हे जटिन, 

नवहि पड़तउ हे । 
जइसे नवतइ कोनि क सिसवा, 
वइस नवये हे | 

जटिन--नहिए नदवबउ रे जटवा, 
नहिंए नवबड रे | 
जइसे रहतइ पोखर क पानी, 
वहसे रहबउ रे । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिट्टास ३४ 


जट और जटिन दोनों दांपत्यसूत्र में बँध चुके हैं--एक दूसरे से हिलमिल 
गए हैं| जटिन गहने पहनने फो लालायित दे | वह अपनी यह माँग जट के सामने 
पेश फरती है ; 


जटिन--जटा रे, जटिन के मेंगवा भेल खाली, 
मेंगटीकवा तुहँ कब लयबे रे । 
जट--जटिन हे, सोनरा छठ तोहर इआर । 
मेंगटीकवा त पेन्हाय देतउ हे | 
जटिन--जटा रे, जटिनि क डेड्या भेल खाली | 
सड़्अबा तुहँ कब लयबे रे । 
जट--जटिन हे, वजजा छुठ तोहर इआर । 
सड़िञ्वा त पेन्हाय देतउ हे । 
जटिन--जटा रे, जटिनि क हथवा भेल खाली । 
चुड़िअवा तुहँ कब लयवे रे । 
जट - जटिन हे, मनिहरवा छुठ तोहर इआर | 
चुडिअबा त पेन्हाय देतउ हे | 


३. मैथिली का मुद्रित साहित्य 


मैथिली भाषा का मुद्रित साहित्य प्राचीन, प्रचुर तथा विशाल है। संभवत; 
“वशुरज्ञाफर', जिसके लेखक फविशेखराचाय ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, मैथिली का 
प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है | इसकी भाषा में मैथिली का प्राचीन रूप तो सुरक्षित है 
ही, बंगला आदि पूर्वी भाषाश्रों के प्राचीन रूप भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति 
की श्रमर रचना 'पदावली” इस भाषा का देदीप्यमान रत्ञ है। डा० जयकांत मिश्र 
ने अपनी पुस्तक “ए हिस्द्री श्राव मैथिली लिय्रेचर! में मैथिली के कवियों तथा 
लेखकों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है जिसका उल्लेख स्थानाभाव के 
कारण यहाँ नहीं किया जा सकता । 

मैथिली लोकसाहित्य का प्रकाशन भी इधर धीरे धीरे हो रहा है। श्री राम- 
इफबाल सिंह 'राकेश” ने मैथिली लोकगीतों का संग्रह तथा संपादन कर मैथिली 
के लोकसाहित्य की बहुमूल्य सेवा फी है! | पं० रामनरेश त्रिपाठी की पुस्तक 'कवित/- 
कोमुदी” भाग ५ ( ग्रामगीत ) में श्रनेक मैथिली लोकगीत संग्रहीत हैं। श्री देवेंद्र 


) हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 
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सत्यार्थी द्वारा लिखित लोकसाहित्य संत्रंधी पुस्तकों में मैथिली के अनेक गीत 
उपलब्ध होते हैं | मैथिली भाषा में कई एक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं जिनमें 
लोकगीत तथा लोककथाएँ नियमित रूप से छुपती हैं | प्रयाग में पं० मुधाकांत| मिश्र, 
एम० ए. के प्रयज्ञों से मैथिली लोकसाहित्य समिति की स्थापना हुई है. जिसका 
उद्देश्य मैथिली लोकसाहित्य के श्रप्रकाशित रज्नों को प्रकाश में लाना है। आशा हैं 
इस समिति के द्वारा मैथिली के विपुल लोकसाहित्य का संकलन, संपादन तथा 
प्रकाशन सुचारू रूप से हो सकेगा | 


२. मगही लोकसाहित्य 


श्रीमती संपत्ति श्रयाणी 
श्री श्रीकांत मिश्र 
श्री रामनंदन 





प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 


१, सीमा 


मगही भाषा प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। यह समस्त गया जिला, 
समस्त पटना जिला एवं हजारीबाग, पलामू , मुंगेर तथा भागलपुर के बड़े भागों में 
बोली जाती है | छोटानागपुर के उत्तरी पठार में भी मगही प्रचलित है। राँची 
पठार के पूर्वी किनारे से मानभूमि तक पूर्वी मगही का ज्षेत्र है। यहाँ से वह पश्चिम 
की श्रोर मुड़ जाती है श्रोर रांची के दक्षिण किनारे होती, उड़ियाभाषी सिंहभूमि के 
उत्तर में पहुँचकर पुनः ग्रादश मगही के रूप में परिणत हो जाती है। संथाल 
परगना के उत्तर, गंगापार, बँगलाभाषी मालदा जिला है, जिसके पश्चिमी हिस्से पर 
मगही का श्रधिकार है। सरायकलोँ श्रोर खरसावाँ, बामरा श्रोर मयूरमंज में भी 
पूर्वी मगद्दी बोली जाती है। इस प्रफार मगही भाषाक्षेत्र राँची पठार की तीन 
दिशाओ्रं--उत्तर, पूव एवं दक्षिण--तक विस्तृत है । 

मगही फी सीमाओश्रों पर निम्नलिखित भाषाएँ हैं--पश्चिम श्रोर उत्तर में 
भोजपुरी, पूव में मैथिली तथा बंगला, दक्खिन में बंगला, संथाली, मुंडा ग्रादि | 


२, जनसंख्या 


मगही भापी जनसमुदाय मगही क्षेत्रों के श्रतिरिक्त मगहीतर क्षेत्रों म॑ भी 
बसा है। डा० ग्रियसन ने १६०१ फी जनगणना के श्राधार पर मगहीभाषियों के 
निम्नोक्त श्रकठे दिए हैं: 


मगहीभाषी क्षेत्रों में मगहीभाषी ६२,२६,६६७ 
श्रन्य मगहीतर क्षेत्रों म॑ं मगह्दी भाषी २,३१,४८५ 
ग्रासाम के निचले भागों में मगहीभाषी २३,२६५ 


कुल संख्या ६५,०४,८१७ 
श्रंतिम जनगणना १६५१ में हुई थी | इसमें कुल एक लाख मनुष्यों ने ही 
श्रपनी मातृभाषा के रूप में ब्रिहारी बोलियों के नाम दिए, जिनमें मगहीभाषियों 
की संख्या सिफ ३७२८ दी गई है। लगभग सभी लोगों ने, जिनकी मातृभाषा 
भोजपुरी, मगही, मैथिली है, श्रपने को हिंदीभाषी घोषित किया | इसका यह श्रथ 
नहीं कि बिहार में श्रव बिहारी बोलियाँ मृत हो चुफी हैं | वस्तुस्थिति यह है कि श्राज 
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भी बिहारी अपनी ही बोली बोलते हैं। १६५४१ के मगहीमापियों के अकड़े, 
ग्रानुमानिक रूप में, जनगणना के श्राधार पर दिए जाते हैं । 

१६०१ की जनगणना के श्रनुसार कुल बिहारी बोलनेवालों की संख्या 
लगभग २,३०,००,००० ( भोजपुरी ६७,००,०००, मैथिली १,००,००,००० एवं 
मगही ६२,००,००० ) थी । १६५४१ की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल हिंदी 
बोलनेवालों की संख्या लगभग ३)४०,००,००० ( इसमें हिंदी, ब्रिहारी एवं उदू 
भाषियों की भी संख्या है )। इस तरह स्पष्ट है, कि पचास वर्षों में बिहारी बोलने- 
वालों की संख्या २,३०,००,००० से बढ़कर ३,४०,००,००० हो गई ( १६५१ में 
बिहारी भाषाभाषियों ने श्रपने को हिंदी भाषाभाषी घोषित किया था। बिहार में 
स्वतंत्र हिंदी माषा बोलनेवालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ के उदृभाषी भी घरों 
में प्रायः बिहारी भाषा का ही प्रयोग फरते हैं ) | जनसंख्या की श्रानुपातिक वृद्धि की 
दृष्टि से अपने क्षेत्र में मगही बोलनेवालों की संख्या ६२,००,००० से बढ़कर १६५१ 
में करीब ६४,३५४,००० हो गई होगी । इसी हिसाब से कुल मगही बोलनेवालों की 
संख्या ६४,००,००० से बढ़कर १६४१ में €८,६०,००० हो गईं होगी । श्रगर इस 
गणना फोी ठीक मान लिया जाय, तो कुल बिहार की जनसंख्या में मगही बोलने- 
वालों फी संख्या २३.४४, मगही क्षेत्र मं कुल हिंदी बोलनेवालों म॑ं मगही बोलने- 
वालों की संख्या ६५.२४ श्जोर मगह्दी क्षेत्र में कुल जनसंख्या में मगही बोलनेवालों 
की संख्या ५१.२४ होती है । 


द्वितीय अध्याय 
गद्य 


१, कथा 


कदानियों का वर्गोकरण वही ४ जो गाौजपर्सी आदि में &। कुछ कहानियों 
के उदाहरण लीजिए ; 


(१) कठआहँकनी 


एक राजा के एगो रानी हल्ला बाकि शोीकरा से कोई वाल बुतरू न इल | 

तो परानी बढ़ी ठुली रहथ | एक दिन राजा अदर जले निकललन से सात 
पर बहुरलन | रानी पुछुलन--एल्ना >िन कस्ते बिल्टूमगोल5।४£ राजा कटलन-- 
“हमरा सात रानी आड़ हृथ, सबंध »। लेती दत्र ने तोरा गिर अभी हल | इ सुन 
के रानी बढ़ी सोस' म॑ पर गेलन | एन्से राजा सोचलन क्रि अत तो ई जानिए गेल, 
अ्रव थ्रोह्ट सब के टियई ले झाऊँ | दोसरे दिन सातो सठतिन महल में थ्रा गेलन | 





रानी एक दिक शअपन दझ्यारी पर रोइत बइठल हल कि एगो साथ एलन 
आउ रोबे के श्रोज्नह” पुछुलन | रानी कहलन--साधु बाबा, न हम श्रन लागी 
रोवी, न धन लागी, न लबुमी लागी, रोब ही बस एगी पृत्तर लागी |! साधु बात्रा 
के दिरदा पसिज गेल थआाउ राजा के बाला लावे ला कहलन | रानी राजा भिर जा 
के कहलन--'हमर जान बकस<5 तो एगी बात कहू |! राजा कहलन-- कह |? तत् 
रानी फटलन--हुआरी पर एगी साधु आयल हथ, से तोरा बोलावश्त दथ | 








राज़ा साधु भिर एलन तब साधु बाबा कहललग--राजा, जो तूँ सात शाम 
के एगो पर्चा" ले ग्रावदई, तो हम बाल बच्मा के उपाह* कर सकड हीं।! 
राजा ग्रपन ला लसगर लेके सगरों स घम एलन बाकि कनहें सात ग्ाम के 
उँचा न मिलल | तत्र साथु बाबा ग्राम के माँजर लावे ला कहलन। इ तो तुरते 
मिल गेल | साधु बाबा मांजर राजा के हाथ मे देके कहलन--“जा, एकरा पीस 
के रानी के पिया दड, भगवान चाहतन ते नोमे महिन्ने फल मिल्तत ।! 


१ पटना जिले से। * शिकार। 3 लोटे। ४ विलंब किया । ४ निकट । * अफसोस। 
७ बजद । “८ गुच्छा । + उपाय । 
६ 
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राजा माँजर लेके रनिवास में गेलन | तब रानी कनहीं गेल हलन, से 
से मॉजर सातो सउतिन के देके आउ रानी के देवे लग फहके चल एलन | 
सातो सठतिन माँजर पीसके श्रपने पी गेलन | रानी ञत्रा के पुछलन कि-- 
(राजा कुछु देश्यो गेलन है १! तो सठतिन लोग फह देलन--'देलन ता हल से 
हमनी पीस के पी गेली ।” रानी का करथ, एहू लोढ़ा सिलउथ धो के पी गेलन । 
भगवान के माया, रानी के गोड़ भारी हो गेल, आउ सातो सउतिन के तनि हरेफों 
न लगल | 


शग्रत्न रानी के ई भय बेयापल कि हो-न-हो सातो सठतिनियन मिलके हमरा 
बच्चे न देत । से एक दिन मोका बनाके राजा से फहलन--'हमर गोड़ भारी है, 
से आ्राउ रानी सत्र के फुटलियों आँखे न सोहाइत है। हमर श्रप्पन परान के डर 
है | बच्चे के कोई उपाह कर दड |? राजा एगो घंटी लगवा देलन आरा कहलन-- 
“जब फबहीं तोरा फोई जरूरत होय, तूँ एही घंटी बजा दीह5, हम चल गआआायम ।” 


सउतिनियन के ई कइस सोहाय ? जब्-न-तब्र घंटिए बजा दे। राजा 
आवशथ, रानी से पूछथ कि 'काहे?, तब ऊ कहथ--कुछु न ।” सडठतिनियन लुतरी' 
जोड़ देथ--“इई श्रइसहीं तोरा हरान फरे ला बजा दे हो कि ।? इ हाल कहिया तक 
चलत हल । एक दिन राजा गोसा के कह देलन--जा श्रब हम घंटी बजोला पर 
ग्रवे न फरभ | 


जब लइका होवे ला होयल, तब रानी घंटी बजाके पीट देलक, बाकि 
राजा न अ्यलन । रानी बड़की सउतिन से पुछुलफ कि 'लइका फइसे होवड 
हैः, तो उ डाह से कह देलक--“चुल्हा में गौड़ ञ्राउ फोटी में माथा ना के।? 
रानी बेचारी अ्रइसने कयलक । एने लश्का होय लगल आउ झ्ोने सउतिन सत्र 
एगो डगरिन बोलाके अ्रपन हाथ के कंगना देलक ञ्ा कहलक--“एकर लइका 
होइते ले जाके मटखान में फेंक आए |” हुआँ से ईटा माटो के दू गो लोना बना 
के ले ले श्रायल ग्राउ रानी मिर रख देलक। बिहनोकी होइत सातो सउतिन 
गुदाल कर देलन फि रानी तो ईंटा माटी ब्रियायल है। राजा सुनके ऐलन तो 
बड़ा रंज होयलन | सउतिन सब्र के सहकोला पर राजा रानी के “कउश्राहँफनी! 
बनाके महल से निकाल देलन । 


एन्ने त्रिह्दान होइते बाँफक बामिन कुम्हार कुम्हहन मटखान में से माटी लावे 
गेलन तो देखड हथ, कि दू गो लशइकन खेलइत इथ। ऊई दुन्नों के उठाके 
ले ऐलन श्राउ पाले पोसे लगलन। हिंया ई दू जो नित्रम बढ़थ । जब ई कूदे 


१ शिकायत । 


४६ गद्य [ संसद १ : भ्ध्याय २] 


खेलाय जुकुर होयलन, तत्र कुम्हार कुम्ह्इन बेटा के मद्ठी के घोड़ा बना देलन आउ 
श्रोकरा रसम के डोर में बंद के खेले ला दे देलन। वेटी के खेले ला देलन 
मुपली मउनी । दुन्नी खेलशइत खेलइत रोज मट्खान पर चल आवबथ , आउ घोड़ा 
के पानी पियावइत गावथ ; 


माटी के घोड़ा रेसम के डोर, 
हिलोर पानी पी, हिलोर पानी पी | 
रानी विश्वाय कहीं इंटा माटी ? 


'कठश्माहकनी! रोज गोत्र ठोकके हाथ धोवे ला मटखान में आवे, आउ 
ई सुन मुनके बड़ी छुकरिती रहे | आखिर एक दिन राजा भिर जाके रानी ई 
बात कहलक । दोसरा दिन राजा देखे हेलन, ता सच्च देखलन, कि दू गो सुन्नर 
लइकन श्ोही गीत गावइत हथ । राजा जाके अ्रपन सातो रानी सबके सुनौलन । 
ऊ घड़ी तो सठतिन सब चुप रह गेलन, बाकि फिन तुरते खथ्वास पट्यास लेके 
पर रहलन, कि “ऊ दुनहुन लइकन के करेजवा पर जब तक हमन्नी न नेहायभ, 
तत्र तक श्रम जल न गरासभ | भुक्खे जान हत देभ ।” राजा कुम्हार कुम्दइन से 
जाके बड़ी कहलन कि- 'तोहनी जेतना कहड, गाँव गिराँव लिख दिल्यउ, आ्राउ 
बदली में दुन्नो बुतरुन के दे देग, बाकी ऊ फाहे माने १ राजा उदास लौंट 
अयलन । कुम्टार कुम्हह्न सोचलन कि राजा के राज में रहके एकरा से कब तक 
बर करभ | दुन्ना लइकन के पीठ पर सत्त के मोटरी बान्ह देलन ग्राउ फलन-- 
“जा बाबू, चल जा दोसर राज में, हुआई कमइह5 खश्ह5, हिंया जान के ठेकान न 
हो !? ऊ दुन्नो चलइत चलइत एगो नदी के किछारे पहुंचलन । खाय के हिच्द्ठा 
भेल | बहिन पानी लोलक झ्राउ भाई गमलछी पर सतुशझ्रा साने लगला। सतुझआा 
सानइत कुछ भुइयाँ में गिर गेल । भुदयाँ में गिरना हल कि घरती फट गेल श्राउ 
दुन्नो भाइ बहिन श्रोही में गिर गेल । 


कुछ समइया वितला पर भाई एगो आम के गाछी बनके फूटल श्राउ बहिन 
केदली के | दुल्नो राज दू अ्रंगुरी बढ़े । समय पा के केदली फुलाय लगल | एक 
दिन एगो सुग्गा केदली क॑ एगो फूल लेके उड़ल श्राउ जाके राजा के पगड़ी पर 
गिरा देलफ | राजा के नाक में घमक गेल तो पगड़ी उतारलन श्राउ देखथ5 हथ 
कि एगो बड़ी सुन्नर केदली के फूल गमागम कर रहल है। तुरते माली के बोलावल 
गेल आउ हुकुम होयल कि जे झइसन केदली के फूल लावत शोकरा इनाम में 
गाँव गिरांव देल जायत | 


१ चकित । 
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माली केदली के गाल्यु खोजशत खोजइत नदी किछारे परँचल । ई देखके 
केदली के मितरी स बहिनी बालल :; 


सुनु सुनु अम्मा हो भगशया, 
अर बाबू केरा मलिया फुलवा लोढ़े आयल रे की । 
एकरा पर श्याम के मितरी से भार जवाब देलक ; 
सुनु सुनु केदली जे वहिनी, 
अरे डाढ़े पाते रकग5 ८ अकास । 
कंदली के पड़ शकास से लिख गेल झ्याउ माली निरास हाके लोट आ्रायल । 
अब राजा पीरित बीलाके जरा व्िरयीलन कि कंकर नाम से फूल लोदनई बनड 
है | पंडित जी राजा के माम बता से ला राजा झवन पूरा लाझ लसगर के साथ 
लेके नदी किछ्धार पूछा दो: परगाम | 
इनका दखके करलों बीजल : 
सुनु सुनु अम्मा हो भश्या, 
अर लावे रूसगर वावू फुलवा लोढे आयलतम रे की । 
एकरा पर श्राम के नितरा से भाई जबाब दलक ; 
सुनु सुनु केदली गे वहिद्ी, 
अगे डॉढें पाते लगए न अकास । 
बस केदली ग्कास खिल गेल शाउ राजा निरास लोट गलन। अ्रइगसहीं 
भिन सातो सउतिनां फूल तोड़ गहान, भाकि उनके फूल न मिलल । अंत में 
उद्राहँकनी के नाम से जतरा बनल | द्ोफरा साफ सुथरा लगा कपड़ा पेन्हाके 
पालकी में केदली के पड़े तर भजल गज । कउठदआाहंकर्नी के देखके केदली बहिनी 
बीोलल ; 
सुनु सुनु अम्मा हो भद्या, 
अरे अपने से मइया फुछया लोढ़े आयल रे की । 
इं पर अ्मवा से भइया कदलक : 
सुनु सुनु केदली गे वहिजी, 
झगे डॉढे पाते भहयेँ मे सोहार । 
बस केदली भुइयाँ में सोधर गेल श्ाठ कउठझ्ाहकनी भर खोइला फूल तोड़के 
राजा के गादा मे उक्ताल दलक | 
ई देखके राजा के बड़ी ग्रचरज भेल | ग्राखिर एकर रहस पता लगावे ला 
सोच के एक दिन बड़ी सा बड़द्दी लेके राजा नदी किलारे पहुँचल । दन्नों पेड़ के 
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डॉढ-पात कटवा देलन झाउ फिन बिच्च से परवा देलन | जड़ी के फटना हल कि 
श्राम में से भाई श्राउ केंदली में से बट्रिन निकललन आउ “बाबूजी, बाबूजी” 
कहदइत राजा के देह म॑ लब्पटा गेलन | राजा दल्चों के शपन जांब पर बह़ठा के 
सत्र रहस पूछे लगलन गआ्राउ भाई बहिन सुरूस अंत तक के सब्र बात बता 
देलन | तइ्या राजा एगो परिष्छा लेबता साचजनम । 

राजा हुश्र। से लोटक अ्यलन थ्राउ सातो स्ठतिन आाउ कउ्थ्ाहँकनी के 
एक थारी मे खड़ा करके कहृलये ; ६ दुन्नो लश्कन के देखके जेकर दाती से दूध 
के घार फूटत आकर इनवार गाय सम्भा। जाय | ठलन्तो लश्कन साता सउवपिन के 
अ्रगाड़ी स घर अयतद्यन, बाकि कुछ ने शत | जब ३ कठ्श्ाहईकर्ना गिर पहुंचलन तब 
आकर दक्नो छाती से दूध के धार फूटफक दुर्णी खाश्कग पर पर गा | डुल्चो माय के 
गरा म॑ लख्यटा गहन | राजा बष् संगम कि कद्ाईकीिए इनकर गाय | । अब 
तो पहिले के सब बात समझ में द। सेल 


साय प्रा ध लक टन पट 5 «दा हा ् पक हज न ् (ः 
हा बडा राजा साता सदातन के दराग अरभथा दलन थाटठ पाददका 
रानां श्याठ बढ़ा बाय साथ एत अब से राज कर लगलन | 


(२) फौजदारी कचहरी से अपराधी का दयान' 


हजुर, मे दकाने बस के मिठाइ बचे इेलशओं | चारटाव बु झाइके गिटाइ 
केर केतक दर शुधाद्रालाका | में कटजसों, 'सब जिनिसेक टा एक दर नेखेंस्वः। 
ग्रह बाबुगलांयट शनिक कहलाक, समर दरिव मिलांय के, एक सेर हामरा के 
देहाक ।! मे एक सर मिठाए देखेंइ, आर झआझाट श्राना दाम खुजलाझों । तखन 
बाबुगुलांद कहलाक जे, 'हाम्रा कर संग पसा नेखत | अरे लदि” ला आहक | 
उंहा जाइके दाम दवबंइ ।! मे भद्रान मसानुश देखिके कन्हं निदि केहलओं । 
ढेर खेन टलि पयसा निदि देलाक दखिक मे लदि तक गर रहूँ, जाइक देखलाश्ों 
लाया सेटिन नेखेइ । ढेर घुर ले थानाइ देखलञश्ों लाटा छेर घुर गेल श्राट्रेक । 
तखने में पटांइ दाड़ लागलथओों | पड्िटक' बादे/ में लाटा के आटाओौ लाहन! | 
ग्रंटाइ के लाहेक'? मामिया के बाबु गुलाक काथा शधाश्रालाहन । लागमामि ५ 
कह निहि केहलाक । में तखन पानी नामि का लाटा के टकलथं 5 | तखन बाबु 
गुलाँग लाइक मितर ले बाहराय के मके इ चरो” करि के करलाक, आर दुश्टा बाबु, 


3 मानभूम जिले का ठुरूमादी बाली ( सिदर्सन, लिगबन्टक सर्व आव इंडिया, खंड ५, 

भाग २ )। 5 पूछा । * नही ६। < बाबू लोग । ० नंदों । $ नाव। ४ कुछ । * नाव। 

* बीस मिनट । /? बाद। 7 पहुंचकर । 5 एप चकर । 5 नाव के पास । )४ नाविक । 
॥७ कूदकर । 5 रोका । ४ चोर । 
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ईँफाँडि धार ले एकटा सिपाहि डाका काराइके ग्रानलाक । में सिपाहि के सब कथा 
कुलि के कहि देलेंइ | सिपाहि मर फाथा नेहि शुनिके गिरिपटान केरिके' शआ्रान ले 
आ्राहे | दाहाइ, धरमाअ्रतार, मेँ निहि चरि केड़ ले श्राहँ | में बढड़ि गरिब लक" मर 
केउ नेखत, बाबा सत बिचार फरिदे, मर फन्ह दशः नेखे | 


(३ ) अमला 


एगो राजा के बेथा रहे, एगो डोम के बेटा रहे। से दु]्नों सिकार खेले 
लगला | राजा के बेटा कहलफा कि जे हारे से अ्रप्पन बहिन के बिश्राहे | राजा 
के बेटा हार गेल--डोम के बेटा जीत गेल । डोम माँगे लगल राजा के बहिन | 
राजा के बेटा गेला अप्पन घरे । माय से कहलफा कि हम जाही सिकार खेले | 
ग्रभला बहिन दिया ( हारा ) खाय भेजा दिह । राजा गेला--बहिनी खशग्ना लेके 
 गेला। डोम के बेटा पानी न ( में ) उ पनिया न कमल के फूल लेके बेठल हलई । 
फूल ऊपर मुँह हइलई, श्रपन छुप्पल हलई | श्रकला फहलक---'भइया हमरा कमल 
के फूल द5 | भाई फहलखिन कि जरी सन पानी है, श्रपन ले श्राव5 |? बहिन पानी 
न हेललखिन फूल लावे ला | बहिनी कहलखिन-- 
सुपती ( पर तक ) पनियाँ लगलो जी मइया, तइयों न पेलूं कमल के फूल । 

भाई कहलक--आउ जो बहिनी, थ्राउ जो । 

ठेहुना पनिया लगलो जी भइया, तश्यो न पेलूँ० । 

ग्राउ जो बहिनी० । 

कम्मर पनियाँ लगलो जी० । 

ग्राउ जो बहिनी० । 

छाती पनियाँ लगलो ० । 

आउ जो बद्िनी० | 

मुँह कार पनियाँ लगलो जी० । 

आउ जो बहिनी० | 

नेना फजरवा धोवलइ जी भदहया, तइयो ० । 

आ्रउ जो बहिनी० । 

सिरा के सेनुरा घोवलइ जी भदया ० । 

ग्राउ जा बहिनी० । 


डोममा झ्मला के लेके बेठ रहलई। तब ओकर माय बाप खोज करे 
लगलइ । श्रभला एगो सुग्गा पोसलके हल | त उ सुगवा गेलई उड़के पोखरिया 


। कैद करके। + मनुष्य । 3 श्रपराध । 
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पर । उ कहे लगलई--'अ्रभला गे, तोरा माय फोन5 हउ, तोरा बाप फौन5 हड, 
तोरा पढल सुगवा सउ फोन5 हउ, तोरा गुरु परोहित सब्र कौन5 हउ, तोरा टोला 
पड़ोसिन सब कोन5 हउ ।! क्‍ 
ग्रकला बोलल--'सुगवा रे, गोड़ा बान्हल हउ, हाथा छानल हड, भदया 
हारल हउठ, डोमा जीतल हउठ ।? सुगवा श्राके घर कहलकई कि अ्रज्का हफा 
पोखरिया न | मइया बप्पा सवारी पर गलई । सुगवा फिनु बोललई-- 
थअ्भला गे, तोरा माय का हउ० ।? 
ग्रका फिनु कटलफई-गोड़ा बान्हल हउ० | 
छुतिया पर पत्थर घरल । 
ग्रमला वमला, जन वन लगा के पनियाँ उपछावल गेलई। सोना के 
मछिया पर बैठल इलई श्रकुला | माय बाप श्रोकरा लेके घर चल श्र॒लखिन । 
डोमोग्रा चल गेलई । -जनालंदा ( जिला पटना ) 


२. कहावत (€ मुहावरे ) 


( १) नीतिपरक-- 


( १ ) दूध बिगड़े बोरसी, पूत बिगड़े गोरखी ' । 
( २ ) खेती हाथ के, जोरु साथ के | 
( ३ ) जर, जोरू, जमीन, झगड़ा के घर तीन । 
(४ ) घर घोड़ा पंदल चले, बात करे मुँह छीन । 
थाती धरे दमाद घर, बुरबक के लच्छुन तीन ॥ 
(५ ) खेती, पाती, बिनती, आउ घोड़ा के तंग | 
अपने हॉथे करिहे, तब जीए के ढंग ॥ 
(६ ) आलस पूत किसाने नासे, चोरे नासे खासी | 
लिवलिब आँखे बेसवा नासे, तिमार* नासे पासी ॥ 
( ७ ) अन्न धन महाधन, आधा धन गहना | 
आउ धन जइसन, खाक धन लहना ॥ 
(८ ) पहिले लिखे पाछे दे | घटे बढ़े कागज से ले | 
( £ ) चाकरी चकरदम।, कमर कसे हरदम । 
त रहे हम, न जाय के गम ॥ 


१ चरवाह्य । + तिमिर > भाँखों का एक रोग, जिसमें कभो अभ्रेपघरा भर कभी उज्ञाला 
मालूम द्योता है। 3 किसी को ज्पार या कजं में दिया हुआ पन । 
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(१०) सात हाथ हाथी से वचिह ५, चउद॒ह हाथ मतवाला । 
अनगिनती हाथ ओकरा से तचिह ९, 
जे जान के हो फंटवाला ॥ 


(२) मानव-परक्ृति संबंधी-- 


(११) अपने लगते चेरिया बाउर,' के कृटे सरकारी चाउर | 
(7१२) अपरा ला लाली, दमाद के देली छाली । 
(१३) अनयाताना कई विचार, 
कॉसअंकसा से रहे होमियार | 
(१७) थोती मर्द, लगाई आधे | 
गेल मरत जे भाया साथे | 


(३ ) भोजन संबंधी -- 


(१४) काम के ने काज के | दब्मन अनाज के | 
(१७) रोटी मर्द, भाते आध | 
गेल मरद, जे सन॒आा साथ ॥ 
(१८) सत्त्‌ पर संख वजे, रोटी पर सीन । 
भात पर पलक खुले, ले परोसा तीन ॥ 
(१६) बूँट केराओं एगो दूगों, गोहम गोड़ा दस | 
चआाउर चुरा कर फॉँका, तव मिले रस ॥ 


( ४ ) जाति संबंधी-- 


(२०) सड़लो तेली तो फाॉँडा में अधेली । 

(२५१) सड़लो वाभन ता अईचाताना | 
प्रला मारे तो तीन जाना ॥ 

(२२) तुरुक ताड़ी, बेल खलाड़ी, वाभन आम, कोइरी काम 
( पसंद कर ६ है )। 

(२३) तीन कनउजिया, तेगह चुल्हा । 

(२४) हाथ सुक्खल, वहामन भुक्खल । 

(२५) बेलदरवा के वेटिया, न नहिरे सुख न ससुरे सुख । 


) बावला । * जन । 
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( ४ ) ऋतु और रूषि संबंधी-- 


[कम 


(५६) जाड़ा लगलई पाड़ा लगलई, ओढ़ गुदड़ी । 
वुढ़िया के दमाद अलई, मार मुँगड़ी ॥ 
(२७) लशकन भिर तो जवई न, जमनकन हईं गुरुभाई । 
बुढ़बन के तो छोड़चई न, केतनो ओढ़े जाई ॥ 
( जाड़ा कह5 है ) 
(२८) जब पुरवा' पुर्वइ्या पावे, ऊँखा खाला' नाव चलाचे | 
(२६) हथिया वरसे चित मंडराए, 
घरे बदठल किसान डँडियाए | 
(३०) एक बेल केकरा ? सारी गाँव जेकरा । 
दू बेल केकरा ? कान्हे हर जेकरा | 
तीन बेल केकरा ? गारी सुने सेकरा | 
चार बेल केकरा ? कान्‍्हे चर्डकी जेकरा | 
छो बल केकरा ? साथ वराहिल जेकरा । 
आठ बेल केकरा १ छुड्टी छाता जेकरा । 
(३१) लोघर * कहें कि आऊँ जाऊँ, 
सतघर कहे कि मीर खाऊ | 
अठधघर बेला पूरे पूर, नौघर कहे कि राज बइटठाऊँ ॥ 
(३२) उदंत छोड़ी दुदंत गाय। माघे भईंस गोसहँए'” खाय ॥ 
(३३) ओमा कमियाँ , वइद किसान, आऑडर वेल, खेत मचान' ॥ 
(३४) सो चास  गंडा , सेकरे आधा मंडा' । 
सेकर आधा तोरी, सेकरो आधा मोरी ॥ 
(३५) लेंगटा परल उधार के पाला | 
(३६) माल महराज के, मिरजा खेले होरी | 
(३७) जइसने बाँस के बॉस वसउल, तइसने बाँस के कोलसुप दउरा | 
(३८) जेतना के बीबी न, तेतना के कहारी । 


१ पूर्वा नक्षत्र। * गढ़ा। 3 चित्रा नक्षत्र। ४ छदाँतोबाला। " स्वामी, मालिक | 
६ मजदूर। ० ऊँची जगद्ट पर। “जोत:ई। + उख। “” गहूँ। 
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१, लोकगीत 


मागधी समुदाय की अ्रन्य दोनों शाखाओं-मैथिली, भाजपुरी--की भाँति 
मगही में भी लोकगीतों की संपदा परंपरा से सुरक्तित ६ । ये लोकगीत भी अ्रपनी 
ग्रोजस्विता श्रोर ममसर्शिता में समान रूप से गुणुद्य हैँ। विभिन्न श्रवसरों के 
कतिपय गीत निम्नांकित हैं : 


(१) भ्रमगीत 


( के ) जतसारी-महिलाएँ जाँता पीसने के श्रम को गीतों में घोलकर 
मधुर बना देती है, साथ ही पारिवारिक संबंध के कुछ विशेष चछ्वर्णो को याद कर 
मनोरंजन करती, कुछ शिक्षा भी ग्रहण करती हैं | 

निम्नांकित गीत में ननद भोजाई, सास पतोह, माँ बेटी, माँ बेटा, पति 
पत्नी, सभी के संबंध की विशेषता की एक भलक मिलती है : 

परबत ऊपर वसई भश्या कुम्हरा, 

गढ़ि देलकई सात गो घइलवा हो राम | 
सातो रे सोतिनियाँ रामा घटला अलगवली, 
छोटकी के फ़ूटलई घद्दलवा हो राम । 
छोटकी ननदिया रामा जंगली छिनरिया, 
दउड़ल दउड़ल लूतरी लगलकई हो राम | 
मचिया,बहठल तूँ ही भश्या ए बड़इतिन, 
तोहर पुतह फोरकउ घइलवा हो राम | 
खाइयो मे-लेहींगे बेटी दूध भात कोरवा, 
चलि जाहीं भदया हरवहिया हो राम । 

हरवा जोतइते तूँ ही सुन मोर भश्या, 

तोरे तिरिया फोरलन घइलवा हो राम | 
चोलिया के कसमकस गे बहिनी, अ्रंचरा फे गरमी, 
अँचरे सम्हारइत घदलवा फूटल हो राम । 
हरवा ज़ोतइते गे बहिनी हर मोर टूटलई, 
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चर्डंकिया देशते करुअरिया हो राम । 

हर जोति शअ्रयलन, कुदारी पार अयलन, 
देहरी बइठलन मनमाों झामर हो राम | 
सब के तिरियवा भइया घर घरूुअरिया, 
मोर तिरिया चहटो' न पद्झई, हो राम । 
तोहरो तिरियवा हो वाबू जंगली छिनरिया, 
जाह हुई नइहरवा के वटिया, हो राम | 
खाइयो तो लेह बाबू दूध भात कोरवा, 
करि देवों दोसरो बिञ्रहवा, हो राम । 

जुठ कट खयलक भदया, कर पइती सूतल, 
से तिरिया तजलो न जाहई, हो राम | 
बावा खाह, भश्या खाट, पुतह बहुरिया, 
कर गन कुँअरा इअरवा;, हो राश | 

हमरा तो लगई सास , ससुरे भश्सुरवा, 
तोरे होयतो घरिया के इयरवा, हो राम । 


नवविवादिता पत्ञों पर पति की मार, ननद का बीचबचाव, ननद द्वारा 
भाजाई को भोजन के लिये मनाना ओर भोजाई का बिगड़ना श्रादि का चित्रण 
करनेवाले इस गीत में जाँता पीसने का श्रम भूल जाता है : 


अइली गवन से परली जतन में गोविंद जी विरदावन में, 


खूते के मरम नहीं जानी, गो० 
भदहया जे मरथिन अपन मेहरिया, गो० 
छोटकी ननदिया घरहरिया, गो० 
मत मारह भद॒या जी अपनी मेहरिया, गो० 
तोहर मेहरि सुकुमरिया, गो० 
मारभ बहिन गे अपनी मेहरिया, गो० 
ढढ़नछ मोरा न सोहाहई, गो० 
छीट क्री ननदिया, से जागली छिनरिया, गो० 
रिन्हलन दृध के जउरिया *, गो० 
खाई लेह भडउ॒जी दूध के जडरिया,. गो० 
भदया के मरवा बिसराष्, गो० 


१ चदक , “ यातना। 3 ढंग बनाना, नखड़ा करना। < खोर, श्थ के रस में बनी खीर । 
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आगी लगई तोहर दूध के जडरिया, . गो० 
भइया के मरवा डँड्वा सालई , गो० 


(२ ) नृत्यगीत 


( के ) भूमर--इत्यमीतों को विविध पर्वों' एवं उत्सवों के अ्रवसर पर 
गाकर नृत्य किया जाता है। इनमें स्वर, ताल एवं लय का ऐसा सामंजस्य होता है 
कि नृत्य फरनेवालों के चरण स्वयं ही गतिपूर्ण हो उठते हैं। “हृत्यगीतः शीपक 
में वे सभी भूमर, सोहर आदि गीत रखे जा सकते हैं, जा दत्य के लिये अपेक्षित 
स्वर एवं ताल से पूर्ण हैं । नठुग्रा, पमड्ििया, बक्खो, बखाइन झादि जातियाँ तो इन 
नत्यगीतों के सहारे ही श्रपगी जीविका चलाती हैं | य लोग विविध उत्सवों में एकत्र 
होकर इन गीतों के साथ अनेक भावभंगिमाओं को श्रभिव्यक्त कर नृत्य फरते हैं । 
महिलाएं भी इन बृत्यगीतों को गाती एवं नृत्य करती हैं। लोकगीतों पर ग्राधारित 
वत्य सजीवता एवं सरसता से पूर्ण होते हैं : 


लेमु तोड़े गइलो में, ओहि नेम गछिया, 
मोर ननदिया हे, चुनरी अँटकी नेमु डार ॥ 
चुनरी उतारे गेल, ससुर मोरे बड़ेता । 

मोर ननदिया हे, पगड़ी अँटके नेमु डार ॥ 
पगड़ी उतारे गेल भेंसुर मोर बड़ेता । 

मोर ननदिया हे, टोपिया अंटकि नेमु डार ॥ 
टोपिया उतारे गेल, लहुरा देवरवा | 

मोर ननदिया हे, गमछा अटकि नेमु डार ॥ 
गमछा उतारे गेल, सामी मोर गइल | 

मोर ननदिया हे, कुफिया अटकि नेमु डार ॥ 
ऐसन धनिया के मोर, चुनरी फँसौले। 
ओहि नेमुआ रे, सबके फँसोले एके डार ॥ 
ओहि जे नेमुआ के, चुनरी रँगोली । 

मोर पियवा हो, चुनरी वड़िय दाहरदार ॥ 
चुनरी पहिरि जब, चलली बजरवा | 

मोर पियवा हो, नेठुआ गिरल मुरछाय ॥ 
किय तोरा नेठुआ रे, ऐलड मभारि भुरिया' । 
नटठुअवा रे किय तोरा बथलड कपार ॥ 


है 
हे 


१ पीड़ा करता दे। - चक्कर । 
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नहीं मोरा अह्दे समरो, पेलई भारी भुरिया । 
समरो हे, तोहरो सुरति देखि गिरली मुरुछाय ॥ 


( ख ) बग़ुली नाख्यगीत--“बगुली! मगध का लोकप्रचलित गीतिनास्य 
है। शरद्‌ ऋठ के नील गगन के नीचे खुले, विस्तृत मैदान में स्त्रियाँ एकत्रित 
होकर इस लोकामिनय में भाग लेती हैं। वस्तुतः आाश्विन म॑ गर्मी की तपन, 
वर्षा के अ्वरोध एवं जाडे की ठिठुरन से मुक्त मानव स्वभावतः हप, उत्साह एवं 
उल्लास से पूर्ण होता है, जिसकी अ्रमिव्यक्ति इन द्ृत्य श्रथवा गीतिनास्यवाले 
उत्सवों में होती हैं। इन खेलों के लिय खुला मैदान, सुहावना मौसम आर सुखद 
वातावरण चाहिए। आश्विन में ये सभी स॒ुयोग एकत्र मिल जाते हैं। इसलिय 
इस समय न केवल बगुली का खेल, प्रत्युत 'जाट जाटिनी?, 'सामा चकवा' श्रादि 
के भी खेल होते हूँ । 

“गुली? नास्य में एक श्रॉरत बगुली फी श्राव्ृति बनाती है। वह दानों 
आर एकत्रित नारियों के बीच में बेठती है। उसका घूँघट खूब लंबा होता ह, 
जिसमें हाथ डालकर मुँह के पास से चोंच की आ्राकृति बना ली जाती हं। उसकी 
कृत्रिम चोंच निरंतर हिलती रहती है। इसी स्थिति में वह उछलकर एक दिशा से 
दूसरी दिशा की और जाती हे ओर “दीदिया? नाम की दूसरी पात्री से उसका गीत 
में ही संवाद चलता रहता है। “दादिया? की श्रालोचना से रुष्ट होकर वह नदी 
की ओर बढती है । 

अब दूसरा दृश्य उपस्थित होता हैं। बगुली आरातुर स्वर में मल्लाइ से नेहृर 
पहुँचाने की प्राथना करती जाती है, किंतु मल्‍लाह क्रमशः अपनी माँग बढ़ाता जाता 
है। अ्रंत में वह उसका अदेय योवन माँगता है, जिसे समर्पित करने से वह इंकार 
करती है। यहीं कथा का गश्रंत होता है | प्रथम दृश्य में बगुली सभी खाद्य पदार्थों 
का नाम लेती है, एवं उसके साथ अपने लोभ का संबंध दिखाती है; जैसे-- 
धभतवा बनोते मँड़वा पिलियो हे दीदिया।” महिलाओं की फटकार का क्रम भी 
पूबवत्‌ चलता रहता है : 


महिलाएँ--कहवाँ के रूसल कहाँ जा ह5 हे बगुलो | 
बगुली--ससुरा के रूसल नहिरा जाहि हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कौने करनमे नहिरा जाह हे बगुलो | 
बगुली--चउरवा छुटइते खुदिया खेलियो हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुह्ँ तो हु बड़ छुछुंदर हे बगुलो ॥ 
कहवाँ के रूसल कहाँ जा ह5 हे बगुलो | 
बगुली--ससुरा के रूसल नहिरा जाहि हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--कोने करनमे नहिरा जाह हे बगुलो । 
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बगुली--रोटिया बनोते लोइया खेलियो हे दीदिया ॥ 
महिलाएँ--तुहूँ तो ह बड़ ललचहिया हे बगुलो ॥ 
वगुली--एहि करनमे नेहरा जाहि हे दीदिया | 
महिलाएँ--बगुलो के लोलवा तोरा गड़वो हे वगुलो | 
बगुली-तुष्ँ तो दो सफरी के बात वोल ह5 हे दीदिया ॥ 
बगुली--हालि लाहु, हालि लाहु मलहा रे भश्या | 
जल्‍दी से पार उतार हो मलहा भइया | 
मलाह-हमरा तूँ दे दष गोरी, गला के हँसुलिया । 
बगुली--ओहु हँसुलिया सासु जी के 
देखल हो हे मलहा भइया ॥ जददी० ॥ 
मलाह--हमरा तू दे द: गोरी, हाथ के कैंगनमा । 
वगुली--ओहु केंगनमा भेसुर के देखल 
हो है मलहा भश्या ॥ जल्दी० ॥ 
मलाह--हमरा तूँ दे द5 गोरी देह के गहनमा | 
बगुली--ओहु गहनमा ननदी के देखल 
हो हे मलहा भइश्या ॥ जल्दी० ॥ 
मलाह- हमरा तूँ दे द5 गोरी सँचली जमनियाँ । 
वगुली-सेहु जमनियाँ पियवा के देखल हव५ 
है मलहा भइया ॥ जल्दी० ॥ 


( इसी प्रकार विविध थ्राभूषणों एवं वस्त्रों को लगाकर गाया जाता हैं।) 
(३) ऋतु गीत 


(के ) बरसाती--षिप्रधान ग्रार्मों में वर्षा का स्वाभाविक महत्व रहता 
है | वर्षा ऋव में, अतिवषण हो या श्रवपण, सभी अ्रवस्थाओं में ग्रामीण महिलाएँ 
एकत्र होकर गीत गाती हैं : 


(१) दइया इंद्र के करह इंद्र पुजवा हे ना । 
दइया गाँव के ठिकुद्रवा अनजान साही ना | 
द्श्या घोड़वा चढ़ल निरखई बदरा हे ना | 
दइया मुसरे के धार पनियों बरसई हे ना | 
दइया उनकर बेटवा अनजानू साही ना | 
दया कुदि फॉदि बान्हथी मोटनिया' हे ना । 


) खेत को मोरी, नाली । 
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ददया उनकर बेटिया दुलरइतो बेटी ना । 
दृश्या सुपली मउनी खेल हथ घराहर हे ना । 
दइया मूसरे के धार पनियाँ वरसई हे ना ॥ 


(२) सॉप छोडलइ अप्पन कचुल; गंगा मदइया छोीड़लन अगर | 
छीड़लन अनजानु साही अपन जोइया, 
लयलन दुलरइतो देई के लाय । 
लाजो न लगवे गोसइयाँ, पानी के देह छुलकाल । 
देव तोरा छुतियों न फाटो, पानी विनु परलइ श्रकाल ॥ 


(ख ) चोहट--त्ररसात के दिनों में गाव की ख्तरियाँ इकट्ठी होकर चौहट' 
गाती हैं । इसमें तरह तरह के अ्रभिनय किए जाते हैं, श्रौर ऐसे गीत भी गाए 
जाते हैं, जिनमें जंततारी ओर मूमर की तरह पारिवारिक जीवन की मधुर मा कियां 
होती हैं | 

( ग) चैता--चेत के महीने में प्रति रात्रि ग्रामीण लोग ढोलक भाल 
लेकर चेतार गाते हैं । हर गली कूच म॑ इसकी टेर सुनाई पड़ती हं। इसमें भी 
श्ृंगारिक वणुन की ही प्रधानता रहती दे। चेत महीना फागुन से भी अ्रधिक 
श्रृंगारिक माना जाता है ; 


अहो रामा बावा फुलवड़िया में फ़ल लोढे गेली हो रामा ॥ 
गड़ि गेलई कुसुम कन केटवा हो रामा ॥ 

रामा केई मोरा कँटवा सहेजिए निकालत हो रामा | 

केहि मोरा हरतई दरदिया हो रामा ॥ 

अहो रामा बाबा मोरा सहजे में केटवा निकलतन हो रामा | 
सइयाँ मोरा हरतन दरदिया हो रामा ॥ 


निम्नांकित गीत में भाभी देवर का परिद्दास प्रस्तुत किया गया £ ; 


अहो रामा कोरे रे घदलवा आ कोरे वसनमा हो रामा | 
कोरे' जमुना बहे पनियाँ हो रामा । 

अहो रामा घुट्टी भर पनियाँ घश्लवो न डूबे हो रामा | 
कउन मोरा घइलवा डिठियाव हो रामा | 

अहो रामा अपिलि अ्रपिछिए घदरलवा भरलिश्रइ हो रामा | 
कउन मोरा घइला अलगावत हो रामा ! 


* जो काम में न लाया गया द्यो, नया । * किनारे। 3 नजर लगाना। 
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अहो रामा घोड़वा चढ़ल आये हंसराज देवरवा हो रामा । 
शग्ोही मोरा घदला अलगावत हो रामा । 

अहो राम एक हॉथ हंसराज घदला अलगावई हो रामा | 
दोसर हाथे आऑचर घरि बिल्हमावे हो रामा | 

अहो राम छोड़ छोड़ हंसराज हमरी अ्रँचरिया हो रामा । 
मोर घरे सासू ननद बड़ी बैरन' हो रामा | 


(घ ) बारहमासा--बप के हर मास के वातावरण का और उसमें 
बनवासी राम, लच्धमण तथा सीता की दशा का चित्रण हस बारहमासे में किया 
गया है। यह गीत संभवतः उर्मिला से गवाया गया है, जेसा प्रथम पंक्ति से 
प्रतीत होता है : 


१ बैरी । 


पेटेल-तू नारि बइरून बन बालम मोर ॥ 
चइत अयोध्या जलमलन राम । 
चन्नन से निपवायभ धाम ॥ 
गजमोतियन से चडउका पुरायभ । 
सोने कलस पर दीप धरायश्न ॥ 
जरे सारी राति ॥ पेटेल० ॥ 
बदसाख मास रितु गिरषम लाग | 
चलई पवन जइसे बरसई आग | 
जइसे जल बिनु तलफई मीन । 
सेई गति हमरा केकई .जी कीन । 
दीन्ह दुख दारून । पेंट ल० ॥ 

जेठ मास लृह लगइत अंग । 

राम लखन आझाउ सिया हथ संग । 
रामचंद्र पद कमल«,समान । 
तलफई धरती तपई असमान ॥ 
कइसे पग धरतन ॥ पेंठेल० ॥ 
असाढ मास घन गरजइ घोर | 
रटई पपिहरा कुइकइ मोर | 
बिलखथ कोसिला अवधपुर धाम । 
भिजइत होयतन लखन सिया राम ॥ 
खड़ तरुचर तर ॥ पेट ल० ॥ 


पच [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


सावन मास सलिसायर' नीर । 
कइसे का सितला माता घरतन घीर ! 
नन्हे नन्हे बुनमा वरसि गेलइ न्नीर | 
भीजइत होयतल सिया हो रघुवीर ॥ 
भमकि भरि लावह ॥ पेठेल० ॥ 
भादों रइनी भयामन रात | 

कड़कई बरसइ जियर डेरात । 
गुंजन गुँजइत फिरई मुअंग' । 

राम लखन आउ सीता जी संग | 
रइन ऑधियारी ॥ पेटेल० ॥ 

अलल हे सखि, मास कुआर । 
चरम करे सवही संसार | 

जो घर रहितन लब्बुमन राम । 

बिप्र जेमाके खूब देशती दान ॥ 
थारि भर के मोती ॥ पे>ल० ॥ 
आयल हे सखि, कातिक मास | 
उठई करेजवा बिग्ह के फॉस | 

घरे घर दीया वारशी दारि | 

हमर अयोध्या भेलई अन्हियारि ॥ 
करनि केकई के ॥ पटठेल० ॥ 
अगहन कुशरी जो करितइ सिगार | 
कपड़ा सिया देहती सोने के तार | 
पग्ु पेजनियाँ कुल निस्तार । 

सिर पर सोमभितई जरिया के पाग ॥ 
गले बैजंती ॥ पेठे ल० ॥ 

पूस मास रितु बरसे तुसार | 

रइनि भेलइ जइसे खॉड़ के घार | 
कूसे आसन कइसे सुततन राम | 
कइसे के बन में करतन विसराम ॥ 
भोजन बदरी में ॥ पेठे ल० ॥ 

माघ मास रितु आयल वसंत । 


) एलिल सागर - समुद्र के जल जेसा । * साँप । 
दर 
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किनका सँग खेलूँ बिना भगवंत । 
ठाढ़े भरत जी ढारथि छोर | 

मोर अजोधा के न हे सिरमोर ॥ 
वसंत जरो री ॥ पटेल० ॥ 

फागुन फाग खेलइती चोरंग' । 
चोवा आ चनन लपेटति अंग । 
ठाढ़े भरत जी घोरथी अदीर । 
किनका परलीहूँ बिना हो रघुबीर ॥ 
ग्रद्सन होरी जरों री ॥ पेछे ल० ॥ 


(४ ) त्योहार गीत 


( के ) छुठ--प्ति वर्ष कार्तिक और चैत्र मास की पष्ठी की सूथ की पूजा 
की जाती है । इस अवसर पर सामयिक गीतों से वातावरण की मुखरित करते हुए 
पंचमी को श्रस्तावलगामी झ्रोर सप्तमी को उदय होते सूथ को किसी जलाशय के 
किनारे अध्य दिया जाता है। यद गीत उसी झाग्सर फा हे ; 


सोने खड़॒उओआ एप दीनानाथ, चनने लिलार । 

चलियो में गेली ए दीनानाथ, गंगा अखसनान | 

रहिया में मिललो ए दीननाथ, अन्दरा मनुस | 

अंखिया देवदते ए दीनानाथ, भेलो पते देर ॥सोने खड़डआँ०॥ 
रहिया मे मिललो ए दीनानाथ, कोढ़िया मनुस । 

कयवे ' देवदते ए दीनानाथ, भेलो ऐते देर ॥ सोने० ॥ 
रहिया में मिललो ए्‌ दीनानाथ, वॉकी तिरियवा। 
पुतवा देवइते ए दीनानाथ, भेलो एने देर ॥ सोने० ॥ 
सास मारे हुदुवा ए दीनानाथ, लनद पारे गारी । 

अपनो पुरुखवा ए दीनानाथ, लेवे लुलुआई ॥ 

चुप रह, चुप रह, गे बाँमी पटोर  पोंछ लोर । 

तोहरा हम देवो गे बॉमी गजाधर अइसन पूत ॥ 

सास्‌ लेले दउड़े ए दीनानाथ, सिंहासन अदसन पात” | 
ननदी लेले दउड़ें ए दीनानाथ, लोटा भरल पानी । 
अपनो पुरुखवा प्‌ दीनानाथ, लेलकद दुलार ॥ 


) चौपड़, जिसमें चार रंगों को गाटियाँ होती है। * कई सुगंधित वरतुओं का सर, छत्र । 
“ काया। ४ लहंगा के साथ ऊपर से भोढ़ा जानेवाला कपड़ा; भोढ़नी ।  पाटा, पीढ़ा । 


है पद्य [ स्लंढ ३ : अध्याय ३ ] 


( ख ) भश्या दुज--कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को श्रावद्वितीया मनाई 
जाती है, जिसमें भाई बहनों के यहां जाते हैं श्रोर बहनें उनका स्वागत करके पजन 
करती हैं | इस झजरसर पर अनेक गीत भी गाए जाते हैं, जिनमें से एक यह है ; 

नदिया किनारे दुह्चरइताो भइया, खेलथ जुझा सारि' | 
कन्ने गेल बहिनी दुलग्इतो बहिनी, भश्या अलथ्‌ नेयार ॥ 
नहि घर चडटरा है सासू , नहि घर है दाल । 

कइ्से कइसे रखवो हे सासू , भश्या जी के मान ॥ 
कोठी भरल चडरा ए पुतह, पनंवटवे भरल है पान | 
हँसि खेल के रगिद5 है पुतह, भदया जी के मान ॥ 

(ग) माता महया-पघेंचक का माता मइथा” कहकर संत्रीध्रित किया 
जाता है। जब कोई चचक के प्रकोप से पीड़ित हाठा है, तो उसके पास माली काल 
बजाकर या घर की महिलाएँ साथ मिलकर माता के गीत गाती झोर उनसे दया की 
भीख मोंगती हैं : 

मिझहुक सातो बहिनियाँ हे मइया, 

सातो आलर हे मइया, सातो आलर हे० | 

मइ्या सातो मिलि वगिया देखे जाहुक हे मइया | 

का देखू बगिया के रूप हे मइया, है तरूप हैं मइया। 

मद्या सेनुरे टिकुलिया वगिया भरल है मइया | 

मइया केलवे नरंगिया वगिया भरल हे मइया ।मइया मिलहुक०॥ 
का देखु बगिया के रूप हैं मइया, हैं सरूप है महया | 

मइया लड़िके फड़िकवे बगिया भग्ल है मइया | 

मइया फ़ूलवे आउ पतिए बगिया भरल है महया | 

मइया घूपए पठरुए वगिया भरल हे मश्या। 


(४ ) संस्कार गीत 

( क ) सोहर ( जन्म )--]भवती स्त्रियों के प्रसव के पहले ओर बाद 
'सोहर! गाए जाते हैं, जिनमें जन्चा को विभिन्न स्थितियों और उसके स्वभाव का 
उल्लेख होता है । इन सोहरों म॑ं कितना मनोवैज्ञानिक सत्य ह ; 

पक महीज्ना अब बीतल जी प्रभू, सासू के बोलिया न सोहाहइ जी | 


सासू्‌ के बाहर करि रक्‍्खभ हे धानी ', बाबा पियारी तुहं संच, 
रे धानी मइया पियारी तुहँ संच हे घानी ॥ 


) जुआ।॥ ४ न्योता, बुलाबा । 3 पत्नी । 
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दुई महिन्ना अब बीतल जी प्रभू , नंदी के बोलिया न सोहाहइ जी | 

नंदी के भेजवश्न ससुररिया हे, धानी, वाबा पियारी तुहँ० ॥ 

तेसर महिज्ञा अब वीतल जी प्रभू, देवर के वोलिया न सोहाहइ जी | 

देवर के भेजम कलकवतवा हे धाी, वाया पियारी तुहँ० ॥ 

चौथा महिन्ना अब बीतल जी प्रभू। गोतिनी' के बोलिया न सोहा० । 

गोतिनी के जुदा करि रखबो हे धानी, वावा पियारी० ॥ 

पँंचमा महिन्ना बीतल अब बीतल जी प्रभ्‌ , 

चेरिया के बोली न सोहाहइ जी | 

चेरिया के बाहर करि रखभ हे घानी, बावा पियारी० ॥ 

छुट्टा महिन्ना अश्रब वीतल जी प्रभू , 

ससुरो के वोलिया न सोहाहइ जी । 

ससुरो के बाहर करि रकक्‍्खभ हे धानी | बाबा पियारी० ॥ 

सप्तमा महिल्ना श्रब वीतल जी प्रभू, 

भईंसुर' के वोलिया न सोहाई जी | 

भईंसुरो के भेजम नोकरिया हे धानी | बावा पियारी तुहँ० ॥ 

अठमा महिन्ना अब वीतल जी प्रभू, बाखियों भात न सोहाए जी । 

गया के पेडवा मंगायभ हे धानी | बावा पियारी० ॥ 

नोमा महिन्ना अब पूरल जी प्रभू, तोहरो बोलिया न सोहाहइ जी । 

लातिए मुक्के तोरा खनभ हे घानी, वाबा पियारी तुहँ मूठ हे, 
धानि मइया दुलारी तूहँ भूठ है ॥ 


( १ ) संतानका मना-- 


घरवा से निकलल वेमिनियाँ, सुरुज गोड़ लागलक हे, 

सुरुज होवहु न आज्क सहाय, महल उठे सोहर हे । 

जाहुक है वॉमिन जाहु, सोहर कइसे ऊठत हे ? 

मोर भगती न होयत वँमिनियाँ, अप्पन घर जाहुक हे । 

सुरुज से उठिके वेमिनियाँ, नागिन कर पइसल हे | 

नागिन डँसी लेहु आज्कू मोर परान, जिनगी मोर अकारथ हे | 
जाहुक है बॉमिन जाहुक, तोरे के कइसे डसभ हे ? 

हमहूँ हो जमबई बेंमिनियाँ, अप्पन घर जाहुक हे । 

रहिआ में मेंटलन गंगा महया, श्रेंचरे लोर पोछलन हे । 


) पति के भाई को पत्नी । * नरर, जेठ । 


९। पय [ संड $ : अध्याय ३ ] 


बॉमिन मत हतु अप्पन परान, महल उठत सोहर हे । 
आधी रात गेलई पहर रात, अउरो पहर रात हे, 
जलम लीहलन नंदलाल, महल उटठल सोहर हे । 


(२ ) पीपर पीने का गीत-- 


प्रायः प्रसुता स्त्रियों को ज्वर नष्ट करनेवाली श्रोषधियाँ दी जाती हैँ । दूध में 
पीपर ( श्रोषध ) घोलकफर सास या ननद पिलाती हैं। इस अवसर पर गाए, जाने- 
वाले गीत को “पिपरी पिलाने का गीत? कट्दा जाता हे ; 


पिपरा लेके ससुआ खड़ी, वहु के समुभाई रही, 
“पिपरा पी ले बहु! । 

पिपरा पियत मोरा ओठ जरे, 

जियरा मोर कमल के फूल: 

पिपरिआ हम न पिश्रभ | 


( ३ ) बरही पूजने का गीत-- 


हम नहीं पुजबइ वरहिआा, भइया नहीं अयलन हैं । 

अंगना बहारिते तूँ चेरित्रा, तो सुन न बचन मोरा हे, 
चेरिआआ, देखी आवए हमरो बीरन भइझा, कहे चली आवशथ हैं। 
दूर ही घोड़ा हिहिआयल, पोखरिआ घहरायल हे, 

गली गली इतर घमकी गेल, भदया मोरा अयलन हे । 
मचिया बइटठल तोहें सासु जी, सुनह बचन मोरा हे, 

अब हम पूजबो बरहिआ, भइआ मोरा अयलन हे । 

सासु जी कहमाँ ही घरिश्रई दउरिया, काहाँ ई सोटठाउर हे, 
सासु जी कहमाँ बइठअई बीरन भइश्या, देखते सोहावन हे | 
कोठी कान्‍नहें रखिहअञ् दरिया, कोठिले बीच सोटठाउर हे, 
बहुआ अँचरे बइठइ अइ बीरन भइआ, देखते सोहावन हे | 
ओहरी बइठल दुलरइतिन ननदो, मुँह चमकावल हे, 

जे कछु कोठिआ के फारन, अँगना के बहाड़न हे । 

भउजी सेहे ले के अयलन बीरन भइया, देखते गिलटावन हे । 


(ख ) मुंडन गीत--छुंडन एक पवित्र संस्कार दे | कभी गंगा किनारे, 
कभी तीथस्थान पर, फभी घर में, कभी जग ( यज्ञ )--विवाह के अ्रवसर पर भी 
बच्चों का यह संस्कार होता है। माँ श्रपनी संतान को गोद में लेकर मैठती है श्रोर 
नाई अ्रपनी कैंची से बच्चे की लट फाटता है। बगल में ननद बेठी रहती है और 
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श्रपर्ना श्राँचल में (बच्चे फी लग ले लेती है। इसे 'लाबर लेना” कहा जाता है | 
मुंडन के समय मायके से भाई का 'पियरी? लेकर थ्राना अ्रनिवाय जैसा है । 

सभमाँ बइठल राजा दसरथ, कौसिला अरज करे हे, 

राजा राम के कर: जग मृड़न, एहो सुख देखब हे । 

अरहिल वन केरे खरहिल कटायभ, 

बंदावन के रे बॉस हे हे | 

सेहो के पहिले मॉड़ो छुवायभ, 

गजमोती चडँका पुरायभ हे | 

पहिले होयतो गोबर जनेउआ, 

तब होयते बहामन जनेड हे । 

एतना सुनिए राजा दसरथ सुनहु न पावल हे, 

ललना गाय के गोवर मेँग।लन, अँगना लिपश्ओोलन हे | 

गजमोती चरड्डका पुरशो लन, करव जग मुड़न हे, 

चर्डका चनन वइटल कोसिला रानी, आडर दसगधथ राजा हे। 

सिसुकी सिसुकी वदुआ रोवे, आउर भइया पुकाग्थ हे | 

सुनी सुनी हजमाँ लेलक गोदिआ ओ बदुआ के अरज करे हे । 

वबुआ एक लबडिया छोटे द5, तब जदृह5 मइया गोदी हे । 
सभवा वइटठल तोही वावा अनजानु बाबा, लावड़ मोर छुकले लिलार । 
आये द: असिनमा से बीते दे समनमा, मुड़ाई देबो बाबू तोहरो लबड़वा । 
हजमा जे माँग 5 ह्‌इ सोने के नरहनियाँ, देवरते लग हई मोरे सँकोचिया | 
फ़ुआ जे मॉँग5 ह्‌इ सोने के हँसुलिया, देवइते मोरा लग5 हई संकोचिया ॥ 

( ग ) जनेऊ गीत---यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में बड़ी धूमधाम से किया 
जाता है। कभी कभी बालविवाह्द की कुप्रथाश्रों के कारणु जनेऊ श्रौर विवाह दोनों 
संस्कार एफ साथ ही कर दिए जाते हैं। मंडप के दिन बच्चे को सूत का जनेऊ 
ग्रभ्यासाथ दिया जाता है, जिसे “गोबर जनेऊ' कद्दते हैं। विवाह संस्कार की ही 
तरह जनेऊ संस्कार में भी मेंड़वा, छुपरा श्रादि की रस्में अदा की जाती हैं। मंडप 
ग्रादि के गीत विवादह्द संस्फार में दिए गए हैं, यहाँ जनेऊ के गीत दिए जा 
रहे हैं। जनेऊ के अपने लोकिक विधान में 'मिस्रेना' ( भीख माँगने ) और फोपीन 
ग्रादि धारण करने के श्रलग अलग गीत हैं : 
गअजोधा भें विलखथी रामचंद्र, 'जनेउआ जनेउआ?' करी हे | 
हथिन के बेदवा के पंडित मोरा के जनेडआ देतन हे ? 
घरवा से बो लथिन दुलरइता बाबा, उनकर दुलरइता बाबा हे | 
हम हिआई बेदवा के पंडित, हमहीं जनेउआ देवई हे। 


ई३ै पथ [ खंड $ : अध्याय इ ] 


सभमों वइठल तोहे वाबा दुलरइता यावा, कइसे हम वहामन होयभ ? 
हम नाहोीं जानीं दुलरइता बाबू, पूछी लेह मामा आपन हे |! | 
काहाँ से बरआ आयल, वाबू केकरो दुअग्या धयले टठाढ़ 
भिच्छा देह न राम जी । 
कासी से बरुआ आयल, वाबू दुअरिया बरुआ टाढ़े भिच्छा० । 
भिच्छा लेइ बहर भेलन दुलरइतों मइया, वरुआ हँसलन मुँह फेर 
भिच्छा लेहु न राम जी | 


( घ ) विवाह गीत--विवाह एक उल्लासमय संस्कार € | मगही लोक 
साहित्य म॑ विवाह के गात अ्रत्यथिक संख्या भें मिलते हैं। इनके दा भागों मे 
सरलतया बाँटा जा सकता है--( १ ) लड़के के विवाह गीत श्रोर ( २) लड़की 
के विवाह गीत । विवाह संस्कार के अ्रवसर पर श्रनेक रस्में कुलपरंयरा से हाती हैं, 
जिनके प्रथक्‌ प्थक्‌ गीत हैं | लड़के के विवाह गीतों में जहाँ उल्लास और श्रमिमान 
की श्रभिव्यंजना मिलती है, वहां लड़की के गीतों में निरहता, फकरणा झोर सामाजिक 
विपमता श्रादि के विसंवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं। 'समदन? के गाँतों में बेटी 
को बिदाई का करुण चित्र सामने थ्राता है । ःईंगारिक होते हुए भी ये गीत ब 
ही मारमिक हैं। छेफा से लेकर दोगा तक गांतों की लंबी परंपरा है | 

(१) बेटी--पुत्री के विवाह के लिये वर की स्वोज में पिता की परेशानिय! 
किस मालूम नहीं । इसी चिता में पिता पुत्री का ससुराल में जीवननिवाह के लिय 
शिक्षा भी नहीं दे पाता। फिर भी थोडे में वह बहुत सी शिष्टाचार की बातें बता 
देता है: 
बाबा के अंगना में आलर मभालर, मरमर वहलइ वतास | 
वाही तरे बैठिके वाबू पलंग डेसावलन, वाबू खूतलन निरभेद ॥ 
कछुआ पहिरि बाहर भेलन दुलरइती बेटी-वाबूजी से बिनती हमार । 
जेइ घरे अजी बाबू धिया हई कुँआरी कइसे सूतल निरभेद । 
उत्तर खोजलि, दक्षिखन खोजलि, खोजलि मगह मनेर । 
तोहर सरेखा बेटी बर नहि मिले, अब बेटी रहबा कुमार । 
आहर सुखीए गेलो, पोखर सुखीए गेलो, इंद्र पपल हृद्काल । 
बाबू जी के छतिया मे दलक परिय गेलो, अगे बेटी रहव कुमार | 
अआहर उमड़ि गेलो, पोखर उमड़ि गेलो, इंद्र परल छुछकाल | 
बाबू जी के छतिया में चन्नन छुलकि गेलो, अगे बेटी होयतो वियाह । 
पटना बजरिया बाबू घोतिया बेसहिह: तबे जइह५ मगह मनेर । 
सिखह न पइली बाबू घर घरूअरिया, अउरो रसोइया बेहवार | 
तीन भुवन बाबू एको नहिं सीखलि, परत बाबू तोरे सिरे गारि | 
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सिखि लेह अगे बेटी घर घरूअरिया, अडरो रसोइया बेहवार । 
आचर खोसि वेटी भानस पदहसिह ५, करिह: रसोइया बेहवार । 
पहिले जेमइह 5 वेटी ससुरे भइसुरवा, तवे खाए सामी अपान | 
सामो सरेख बेटी बिरवा' लगइह, उनका से रहिह5 अनंद ॥ 


(२ ) बर के गीत-- 


कोइली जे वोले सिरिसी जुड़ी छहिआआ, बाबू चलल ससुरार हे । 

अइसन असीस तुहीं दीह५ रे कोइली, जाइतहीं होवे बिआञह हे। 

जब रे दुलरइता बाबू ससुरा से चलि अयलन, मइया पुछलन एक बात हे । 
मश्या अलरी पूछे बहिनी दुलारी पूछे, कहमाँ गमयल<5 दिन रात हे ? 
दिन गमइली श्रम्मों सिरिसी जुड़ी छहिआँ, रात गमइली ससुरार हे । 
दुधवा के निकुती बाबू तनिको न दीहला, तुरत चिन्हल ससुरार हे । 
दुधवा के निकुत अम्मों तब हम दीहब, जब धनी लयवो बिआ्आह हे । 

हम होयवो अगे अम्मोँ सेवकिआ तोहरा, धनी होयतड दासि तोहार हे | 


(३) पू्वेमिलन--विवाह निश्चित हो जाने पर वर वधू दोनों ही एक 
दूसरे फो देखना चाहते हैं। इसके लिये उनके श्रभिभावकों द्वारा अवसर उपस्थित 
कर दिया जाता है। ये दोनों किस प्रकार मिलते हैं, इसका सुंदर चित्र देखिए ; 


बाबू के दुलारी बेटी अनजानु' बेटी, मॉँगल डलवा के बिनाए | 
फुलवा लोढ़े फुलवरिया जाय । 
फुलवा लोढ़इते बेटी के धूप लगल हे, अहे सुतल बेटी अँचरा डेंसाय, 
आओही फुलवरिया बीचे । 
घोड़वा चढ़ल आवदइ दुलहा अनजान दुलहा, ऊपर भए आरसीः चलावई। 
से उठु उठु मलहोरिन बेटिया हे । 
मलिया के जलमल राउर माय वहिनिया, हम ही अनजान साही बेटिया, 
से फुलवा लोढ़े फुलबरिया अइली । 
जब तूँही हदन अनजानू साहि के बेटिया, तब हमें हियइ अनजानु साहि के 
बेटवा, से तोरे लोभे हिया हम अइली । 


) यहाँ नाम । + डाली लिए चुना हुआ फूल । 3 शोशा, भेंगूठे में पहनी जानेबाली 
एक प्रकार की बड़ो भ्रेंगूटी, जिसपर मुँद्द देखने के लिये शीशा जड़ा द्ोता है । 


६७ 


पद्य [ खंड १: सगही ; अ्रध्याय ३ ] 


जब तूँह अनजानू साहि के बेटवा, हमे आगे पोथिया विचारह, 


से रही फुलवरिया बीचे । 


पढ़ल लिखल सब मोर हियाँ होयलो, पोथी मोर छटलइ बनारस, 


से तोरा आगे हम भूठ भेली | 


(४ ) पिता-पुत्री-संचाद--पर सांवला दै। वधू अपने पिता से इसकी 
शिकायत करती है, पर पिता श्यामल वर फी तलना महादेव से करता है ; 


बाबू छीट अंगन वड़ी सॉँकरी, वाबू ऐतन 
सजन सव लोग, कहाँ दल उतरत | 

बेटी छोट ऑअगन वड़ी सॉकरी, बेटी पेतन 
सजन सब लोग, मड़उए दल उतरत | 
बाबा एक बचन अपने चूकली, वावा 
हमहीं गोरिल, वर सामर मेर' मेरावल | 
बेटी, सामर सामर जनि कर, वेटी सामरे 
ईस महादेव, तोरा में मेरावल । 

बेटी, तोहर मइया बड़ी सुघरिन, बेटी 
लगवइ तीसी के तेल, तो छाॉँही सुखावलन । 
बेटी, बरवा के मश्या बड़ी फ़ूहरी बेटी 

वेटी लगवले तेल फुलेल, तो रडदें सुखावलन । 


(४५ ) वर-वधू-संवाद--प्रशात आने पर वरपक्ष ओर वधूपत्ष में खाने पीने 
के लिये झगड़ा होता है | अ्रभिमानी वर ओर मानी वधू का संवाद देखिए : 


अहो अहो नरियर बऊ> तोर नाम हे; 

बड़ रे विरिछ जानि वइटल्‌ में छाँह हे । 

अजी अजो अ्रनजानू साही , तोर बड़ नाम हे, 
बड़ से बड़॒इया जानि जोड़लू में बॉह हें । 
भूखल हाथी घोड़ा पोंड कटकारइ जी, 
भुक्खल सजन लोग बिरवा चिबावइ जी। 
हथिया के देबदइ एजी तिलचाउर जी, 

घोड़वा के देबई लाही लूही दूब जी, 

साजन के देवइन एजी दही भात जी । 


) मेल। > बर के पिता। 


६. 
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वबइठलन अनजान साही जाजिम बिछाई जी, 
जँघधिया पर बइठलन कनियाँ कुमार जी | 
बइठलन अनजानू समधी' खरई' ओडाई हे, 
जँंघिया दुलरइतो सुगई लट छिटकाई हे । 
विगरलन दुलह वर विरवो पचास हें, 
बिरवो न लेहइ कनेया-कुमार हे | 

विरवा न लेई घानी, मृखहू न बोलइ हे, 
केकर गुमान धानी विरवा न लेई है । 

बाबा के गुमान प्रभू विरवा न लेइ जी, 
भदया के गुमान प्रभू मुख्ह न बोली जी | 
बावा माई गुमान धानी दिन दुई चार हे, 
हमरो गुमान धानी जलमो सनेंह हे । 


( ६ ) कोहबर--कोहबर में वरवधू का प्रथम मिलन होता है। वर थो 
रात ही भर रहना है, इसलिये स्वभावतः वह परिवार के सदस्यों का परिचय 
चाहता है। वधू प्रतीकात्मक भाषा में उनका परिचय देती हे : 


सोने के चठकिया चढ़ि वइ्ठलन अनजानु दुलहा लाल गलइचा लगाइ। 
कब हम देखभ वाग वगइचा, कब हम देखभ ससुरार | 

जाइत देखिह५ वाग बगइचा, दुअरे देखिह५ ससुरार | 

मड़वाहि देखली प्यारी दुलरइतो प्यारी, आठो अंग गेलइ जुड़ाई । 
कोहबर बोलथी दुलहा अनजान दुलहा, प्यारी से वचन बुकाई | 

अजी धानी मामा के हथू, कठउन चाची तोहार, कउन हथ भउजी तोहार । 
रसे बोलु बिरसे बोलु अजी प्रभु, सुनतन मड़डआ सब लोग | 

हमें तूँही अजी प्रभु कोहबर हियई, सुन हम सबे के बताइ । 


उद़्जर ओढन उज्जर पेन्हन, उज़्र सव बेहवार | 

जिनकर गले तुलसी जी के माला, ओही हथी मामा हमार | 
सबुज ओढ़न सबुज पेन्हन, सब॒ुज सब बेहवार । 

जिनकर नयन मलामल लोरवा, ओहे हथी मइ्या हमार । 
पीयर ओढ न, पीयर पेन्हन, पीयर सब बेहवार । 

जिनकर लिलरा मकलमल टिकुली, श्रोहे हथी चाची हमार । 
हरियर ओढ़न हरियर पेन्हन, हरियर सब बेहवार | 


) बधू के पिता। > खैर, मूंज को बिढ़ी। 3 विद्याकर । 
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जिनकर हाथे सोने केरा बलवा, ओहे हथी भठजी हमार | 

हँसइत अयलन विहँसइत गेलन, ओहे हथी वहिनी हमार । 

हाथ के विरवा हाथे सुखी गेलइ , ओहे हथी वहिनी हमार । 

(७ ) दहेज--उबद द्वाने पर विदाई के समय ससुर कितना भा दद्वेज दें 
पर वर प्रसन्न नहीं हो सकता | उसे तो अपनी जिद पूरी करानी ६ । अ्त्र वधू भा 
वर का साथ देती है। गिता इनकी माँगों से केसी परिस्थिति में पढ़ जाता हैं, है यह 
इस गीत में चित्रित है : 

कडन द्सरथ लगोलन बाग वगइचा, 

कउन दसरथ खेललन सिकार । 

कउठन जनक जी के धिया हइ कुआरी, 
किनकर अयलइ बरियात | 

अनजानु' साही लगोलन बाग वगइचा, 
अनजानु साहि खेललन सिकार | 
अनजानु साहि के थिया हइ कुआरी, 
उनकर अयलइ बरियात ॥ 

सब बरियतिया घमस गढ़ बइटठल, 
असगरे दुलरुआ वाबवू ' खाड़ । 

घर से बहर भेजल ससुर अनजानु ससुरा, 
चल बाबू लगन दुआर । 

जे कुछ खोजब5 वाबू से सब देवो, 

चल5<५ वाबू लगव5 दुआर ॥ 

मेल बियाह घर कोहबर वइठल, 

ससुर जी से मिनती हजार | 

जे कुछ अजी ससुर जी मनचित लौल5, 
से कुछ चाही तुरंत | 

गइया जे देलूँ भईसिया जे वाबू, 

बरहा बरद धथेनु गाय | 

पतना संपत बाबू तोरा देली, 

काहे अब रूसल दमाद | 

कलसा इड़ोत होई बोलथी दुलगइतो सुगई, 
बाबू जी से मिनती हमार । 


१ बर के पिता । + वधू के पिता। 3 बर। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ड्द 


जे कुछ अजी बाबू मनचित लाबी, 

से सब चाही तुरंत | 

गदया जे देलूँ, भईँसिया जे देले , 

बरहा बरद धेनु गाय | 

पुतना संपत बेटी तोरा दे देलू , 

काहे ला रुसलन दमाद । 

गइया जे देल भईसिया जी बाबू, 

बरहा वरद धेनु गाय | 

एतना खंपति बावू हमरा दे देल, 

सायर ला रुसल दमाद | 

सायर सायर जनि बोलू बेटी, 

सायर बाबा बुनियाद । 

सायर देले बेटी निरधन होयबो, 

छुटि जयतो बावा बुनियाद । 

सायर पदइती नेहयवो जी वाबू , 

अरई' सुखयवो लामी केस । 

बाट के पूछुतई बटोहिया जी, 

बाबू के कयले सायर दान | 

किनकर धिया हे अति वड़ीभागी, 

सायर मिलल दहेज | 
(८ ) पराती--विवाह के समय दिन रात के गीतों का ताँता प्रभाती से 

शुरू होता है, जिसमें पूवजों ओर वर वधू के लिये श्राशीर्वाद श्रीर कुशल मंगल की 
कामना रहती है : 

है आदितः उग5 न वेडेरी साए*, कड्ञ्वा बिरिछ साए | 
हे उठ न अनजानु साही” के जोइया', त दहिया बिरोरह!। 
हे दही मोर बढई कुडनी साए, घरझआ मलहानी साए ' 
हे बढ़इन दुलरइतो दई के नइहर, दुलरइतो देशके सासुर । 
हे बदइन दुलरशतो'' दुल्हा सिर पाग, 
दुलरइतो"' देई सिर सेनुग नयन सर काजर | 


» रुएकड ५ + लए ५ जे ऋप्डल्थ ५, ६ कएने चुप, ५ ७ इस स्थएल एर स्वप्ऐैय णठेज३ के 
नाम ४ जोय, पत्नी | » बिलोबना, सथना ५ “८ दूध दद्दी रखने का मिट्टी का बतेन 
+ बर अथवा वधू का नाम । ?” यहाँ वर का नाम। ") यहाँ वधू का नाम । 
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( & ) बिदाई--ब्रिदाई की बेला हैे। लड़की अपनी ससुराल के लिये 
रवाना हो रही है। उस समय चिड्ढवा से गीत के शब्द फाँपते हुए और आँखों से 
श्रातत्‌ फी बूँदें निकलती हैं : 


सुरूज के जोते बाहर भेलन दुलरइतो बेटी, गोरे बदन कुम्हलाय । 
पहिले जनइत्‌ बेटी तमुओं तनइत्‌ , गोरे बदन कुम्हिलाय | 

काहे लागी अजी वाबू तमुओ्ों तनइत5५, गोरे बदन कुम्हलाय । 
होयतो भिनुसरवा बाबू कोइलरी कुहुँकतो, लगवो सुन्नर वर साथ | 
काहे लागी अगे बेटी खोआा खाँड़' खिलउलूँ, काहेला पिश्रवल्‌ दूध । 
काहे लागी श्रगे बेटी पुत्र जानि मानलूँ, लगव5 सुन्नर बर साथ | 
जानइत हल<६ जी वाबू घिया ह॒इ कुमारी, लगतइ सुन्नर वर साथ | 
काहे लागी अजी वाबू खोझा खॉड़ खिलवल<5, काहे ला पियवल5 दूध । 
काहे लागी अजी बाबू पुत्र जानि मानल5, लगबो सुन्नर बर साथ | 
पक कोस गेलइ डॉड़ी  दुई कोस गेलई, पहुँचल ससुर जी के देस । 
छूटल आदन, छूटल पाटन, छूटल जनकपुर देख । 

छूटल भइया के लाखो दुखरिया, छूटल भउजी के संग । 

गइया के हँकरे दृहन केरा बेरिया, अम्मा रसोइया केरा बेर । 

सखी सब हँकरे मिलन केरा वेगिया, भउजी सुतन केरा बेर ॥ 

वाट के बटोहिया कि तूँ हीं मोरा भदया, हमरो समद  लेले जाह । 
हमरो समदिया भइया अम्मा समुकाइह 5, सखी सब भेटे अकवार ॥ 


( १० ) समदन गीत-- 


ऑगना घुरिए घुरी गोधरे दमाद, 

बड़ा रे सबेरे सासु घधिआआ सपराओ | 

खाइ लेहु खाइ लेहु बेटी तुँहीं दही भात, 

फेन केरे होयतो बेटी, पर केरे आस । 

आपन दही भात मइआ रखूं सिकवा चढए्य, 
केनमाँ लिहले अम्माँ देलप लुलुआय । 
चलहि के बेरिआ बेटी, देल समुकाय, 

बजड़ के छतिया बेटी बिहरिश्रो न जाय । 

तूँ परदेसी बेटी, पर केरे आख, 

तोहरा रोवइते बेटी, रोवे सनसार | 


१ शक्कर। “ डोली। 3 संवाद | 
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(११) गवना--श्रोर वही श्रवस्था गवना श्रर्थात्‌ द्विरागमन में बिदाई के 
समय भी होती है : 
कहाँ के चंदा कहाँ चलल जाय, मोर प्रान हरी, 
कहमा के दुलहा गवन कयले जाय, मो० 
पुरुष के चंदा पच्छिम चलल जाय, मो० 
अजोधा के दुलहा गवन कइले जाय, मो० 
सभवा बइठल ससुर अरज करथ, . मो० 
दिन दुई रहे दहु घियवा हमार, मो० 
जब तोरश ससुर जी थिया हथ पियारी, मो० 
काहे लागी दान कयल५ घियवा अपान, मो० 
मचिया बइठल सासू अरज करथ, . मो० 
दिन दुई रहे दहु घियवा हमार, मो० 
जब तोरा सासू जी घिया हथ पियारी, मो० 
काहें ला चुनवल५ खरहिया अपान,  मो० 
मनसा पइ्सल सरहज अरज करथ, मो० 


दिन दुई रहे दह ननदी हमार, मो० 
जब तोरा सरहज ननदी पियार, मो० 


काहे ला मारल दही चटवा हमार, मो० 
लटवा छिटइते सखी अरज करथ, . मो० 
दिन दुइ रहे दह बहिनी हमार, मो० 
काहे लागी छिटल हल लटवा हमार, मो० 


(६) धार्मिक गीत 
( के ) राम जी--छमय समय पर ग्रामीण महिलाएँ राम, कृष्ण, महादेव 
श्रादि देवताओं के गीत गाती हैं, जिनमें उनके संबंध में प्रचलित कथाओं का 
उल्लेख होता दै। राम के गीत में दशरथ की उँगली में नुकीली लकड़ी गड़ने पर 
कैकेई द्वारा वरदान माँगने की बात कही गई है : 
बँसवा कटावयन चललन राजा दसरथ, अगुरी गड़ल खोपचाल हे । 
झगुरी के दरदे बेयाकुल राजा दसरथ, फेकई के परलो हँकार हे | 
आहु आहु केकई रानों पलंग चढ़ि बइठहु, हरी लेहु दरद हमार हे । 
जउन जउन बर मॉगब ६ हे रानी, आजु के मॉगल सब होयत | 


 काँगा। + बुलाइट | 
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नहिं हम मॉगिला अ्रनधन सोनमा, नहि माँगि सहना' भंडार है । 
चतुर भरत जी के तिलक चाही, चाहिला राम वनवास जी | 

माँगे के रानी बड़ी कुछ मॉगल५, फाटल हिरदा हमार हे | 

सउसे अजोधा में राम जी दुलरुआ, सेहो कइसे जयतन वनवास है । 
एक कोस गेलन राम जी दोसर कोस गेलन, लगि गेलइ मधुरी पियास, 
एही नगरिया भाई है कोई न बसई, राम जी पियासल जाथ | 

अपने महल से बहर भेलन सीता, न पुर उठे ममकाल हे । 

सोने के गेरुआ गंगाजल पानी, पानी पियह सिरी राम जी | 

केकर हह तोही नतना परनतनी, केकर हष्ट तू थीया हैं । 

केकर कुलवा वियाहल है सीता, के हथ्‌ सामी तोहार है | 

राजा हेमचंद जी के नतनी परनतनी, राजा जनक जी के थीया जी । 
राजा दसरथ कुल हमहीं वियाहल, सामी जी हथी सिरी गम जी ॥ 

( ख ) निर्गुण--ऊर्बीरपंथी धरमदास के बनाए निर्गुण प्रसिद्ध हैं। 
इस प्रफार के निगुंण मगही क्षेत्र के कब्रीरपंथी चमारों द्वारा मृत व्यक्ति की शब- 
यात्रा में गाए जाते हैं : 

रोपली हम आम अमरूदिया हो, णक्र पेड़ असोक रोपली हैं । 

सखिया सकलो बगइचवा लगई भेयावन, से एक पेड़ चनना विनु ॥ 

नहिरा में दस पॉच भइवा; पचिसो भतीजा हथि है | 
सखिया सकली नइहरवा उदास, से एक बुढ़ी मश्या विनु ॥ 
ससुरा में दस पॉच भइसुरवा, पचिसो देवर हथि हे | 
सखिया सकलो ससुररिया हुइ उदास, एके पुरखवा विनु ॥ 
पेन्‍्हली हम बाजूबन बिजउठवा', आउ मेंगटीका पेन्हलो हे । 
सकलो गहनमा लगइ सून, बस एक ही सेनुरवा विनु ॥ 
घरमदास सोहर गावल, गाई के सुनावल हे । 

सखिया करह न अपन विचार, परम सोहर गावल ॥ 


(७ ) बालक गीत 


( के ) लोरी--बच्चे जन्न रोने लगते हैं तो उन्हें मनाना बड़ा कठिन द्वोता 
है। उनको खेलानेवाली बहन, माँ या धाय लोरियाँ गा गाकर उन्हें सुलाती या 
बहलाती हैं | इन लोरियों में मनोरंजन झञ्नोर शिक्षा का सुंदर समावेश होता है :; 


१ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। “ गेहू एक प्रकार की कड़ी मिट्टी द्वोती 8, उसी से 
निर्मित कलश को गेदुआ कद्दा जाता है । 
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चान मामूँ , चान मार्म , हँसुआ द८ । 

से हँसवा काहेला ? कतरा' कतरावेला | 
से कतरवा काहे ला ? गोरुआ ढुकावे ला | 
से गोरुआ काहे ला ? चोतवा पुरावे ला | 
से चोॉतवा काहे ला ? अ्रँगना लिपावे ला | 
से अँगनवाँ काहे ला ? गोहुमा सुखाचे ला | 
से गोहुमा काहे।ला ? मैदवा पिसावेला । 
से मैदवा काहे ला ? पूड़िया पकाए ला । 

से पुड़िया काहे ला ? भडजी के खियावे ला | 
से भउजी काहे ला ? बेटा विश्वाये ला | 

से बंटा काहे ला ? गुल्ली डंडा खेले ला | 
गली डंडा टूट गेल, वबुआ रूस गेल ॥ 


(८ ) विविध गीत 

( के 2) भूमर--शादी विवाह के समय थ्थवा अन्य अवसरों पर गाँव की 
स्रियाँ गोल बनाकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेती हैं और चक्कर लगाती हुई भूम 
भूमकर भूमर गाती हैं, जिनमें गाहस्थ्य जीवन के उतार चढ़ाव और पति पत्नी के 
हास परिद्यास चित्रित होते हैं । प्रस्तुत गीत में एक वधू अ्रपन श्रोर सास के बीच 
हुआ वार्तालाप एक ग्वालिन को सुना रही है : 


) कुट्टी । 


ग्वालिन, अ्गना में एक पेड़ भेँगिया, 
सेई भंगपियवा मतवलवा, सुनु ग्वालिन हें । 
सरबत घोरि घोरि पिया के पियावलू, 
सेही पियवा भेलई मतवलवा ॥ सुनु० ॥ 
कोरे हँड़ियवा में दहिया जमवलू , 
इमरित देशके जोरनिया ॥ सुनु० ॥ 
होइते परात जब कुड़नी' उठावलू , 
वामे दहिने बोले कगवा | सुनु० ॥ 
मचिया बइटठल तुहँ सास जी वढइतिन, 
कर तनि काग के बिचरवा । सुनु० ॥ 
किया तोरा पुतह फुटतइ कुड़नियाँ, 
किया तोहर द्हिया छिटकतई । सुनु० ॥ 


२ बतंन। 


७३ पद्च [ खंढ १ : मगही : अध्याय ३ | 


नहिं मोरा सासु जी फ़ूटतई कुड़नियाँ, 
नहिं मोरा दहिया छिटकतई । सुनु० ॥ 
बाट के जाइत बटोहिया जे पूछद, 
किया ग्वालिन भाइ रे भतिजवा। सुनु० ।॥ 
नहि रे बटोहिया भाई रे भतिजवा, 
नहिं मोरा लहुरा देवरवा | सुनु० ॥ 
काँच उमरिया मे राम,जी जलम लेलन, 
मोरा गोदी रोवइ बलकवा | सुनु० ॥ 
चन्नन कटवेबो, अंगन ,घेरवैबों , 

छुटि जेतो पिया के अवबनमाँ । सुनु० ॥ 
जे मोगा कहतई पिया के अवनमाँ, 
देवई में लितहूँ' के कँगनमा | सुनु० ॥ 


पति के प्रति पत्नी के शंकालु हृदय म॑ फॉन कोन सी बातें छिपी रहती हैं, 
वह क्या क्‍या सोचती हे, क्या करन को ठानती है, उसका क्‍या परिणाम श्रनुमान 


है 
४ 


करती है, इसका यथाथ चित्रण अनेक गीतों में हुश्रा है । 


( ख ) बिरहा[-- 


पिया पिया रटि के पियर भेलई देहिया, 
लोग कहई कि पांडु रोग 

गॉमों के लोगवा मरभियों न जान५ हई | 
भेलई न गओनमा मोर 

डिहबा,'डिहबा पुकारे डिहबलवा' 
काहे न रखब पत मोर । 

खेतवा बिगारइ खरथूहा'*, 

बेटवा बिगार हुई पतोह | 

भरल सभवा विगार५ हुई लबरा लुचवा, 
ओहु करई हो भंडूल । 


( ग) अलचारी -श्रन्य प्रदेशों में इसे 'नचारी” या 'लचारी” कहते हैं । 
इसमें प्राय; शिव पार्वती फा वर्शान होता है। जहाँ इनका वर्णन नहीं होता, वहाँ 


१ मूल्यवानू । + देवस्थान। ) ग्रामदेवता अथवा पति । ४ एक प्रकार को घास जो 
खेत नष्ट करती है । 
२० 
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नारी-पक्ष की, पुरुषपक्ष से श्रेष्ठता प्रतिपादित की जाती है | धोबियों के यहाँ श्रलचारी 
गाने की विशेष पद्धति है। कठोती, गगरा, गगरी श्रथवा थाली में दो लकड़ियों से 
चोट कर गीत के बोल निकालते हैं, पुनः उसी में स्वर मिलाकर गाते हैं | इस कला 
में ये अत्यंत निपुण होते हैं| गाने में कहीं स्वर, ताल एवं लय का भंग नहीं होता, 
बतनों से निकली ध्वनि से उनका स्वर मिल जाता है। 


बुढ़ऊ लागी खिचड़ी पकयली, घिउआ ले सेरा अयली हो राम | 
जेहु वुढृहु सखूते खरिहान, कलपी जिया रहहई हो राम ॥ टेक ॥ 
बुढ़ड लगी खटिया विछाएली, अ्रउ तोसक लगा पेली हो राम । 
सेहु बुढ़ुऊ सूते खरिहान, कलपी० ॥ 

वुढ़ड लगी तकिया लगा ऐली, पंखा गेला ऐली हो राम ॥ 

सेहु बुढुऊ सूते खरिहान, कलपी० ॥ 

बनमा काटि बैठबई, छोकनियाँ हम लेबई हो राम | 

अहो राम तेही छोकनी बुढ़वा के डेरायब हो राम ॥ कलपी० ॥ 


चतुथ अध्याय 
मुद्रित मगही साहित्य 


हम मुद्रित मगह्ी साहित्य के दो विभाग कर सकते हैं--एक तो वह जे 
हिंदी के माध्यम से प्रकाश में आया, श्रोीर दूसरा बह जो मूल मगही भाषा में 
प्रकाशित हुआ हूं । 


१, हिंदी माध्यम से हुआ प्रकाशन 


हिंदी के माध्यम से सर्वप्रथम ग्राज से लगभग ७० वष पूव फलफरत्ते के एक 
ईसाई मिशनरी प्रेस से मगही व्याकरण की लगभग ७० प्रष्ठों की एक पुम्तक प्रका- 
शित हुईं, जिसकी लिपि कैथी थी | उस पुस्तक की एक प्रति श्री मोहनलाल महतो 
(वियोगी? ( गया ) के पास सुरक्षित है । इसके बाद श्री रामनरेश त्रिपार्ठी द्वारा 
कुछ मगही लोकर्गातों के प्रकाशन के अ्रतिरिक्त, १६४२ ई० तक हिंदी में फोई मगही 
साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ। इस बीच हिंदो पत्रपत्रिकाश्ों मं समय समय पर 
मगही लोकगीत प्रकाशित होत रहे, जिनकी काफी लंबी सूची तेयार हो सकती है । 
परंतु मगही फो साहित्यिक मान्यता सर्वप्रथम १६४३ ई० में प्राप्त हुई, जब्न मैट्रिक 
परीक्षा के लिये पटना यूनिवर्सिटी के प्मसंग्रह में श्री कृष्णुदेवप्रसाद द्वारा लिखित 
“जगउनी” श्रोर “चाँद” कविताएँ प्रकाशित हुई | इसके पश्चात्‌ १६४३ ई० में उन्हीं 
की लिखी एक पुस्तिका 'मगही भाषा श्रौर उसका साहित्य? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना द्वारा प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम मगही-साहित्य-संमेलन, एफंगरसराय के 
श्रवसर पर ६ जनवरा, १६५४७ फो श्री रमाशंकर शास्त्री ने स्वलिखित “मगही! 
शीषक एक पुस्तिका प्रकाशित करवाई, जिसमें सिफ भाषा पर सारगर्भित विचार 
उपस्थित किए गए थे | हिंदी माध्यम से मगही साहित्य का सुव्यवस्थित वेज्ञानिक 
प्रकाशन १६५७ में हुआ्ला जन्म त्रिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ ने महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन द्वारा संपादित श्रोर श्रनूदित प्राचीन मगही कवि सिद्ध सरहपा का 
'दोह्यकोश” प्रकाशित किया । 


२. मगही का मौलिक प्रकाशन 


मगही भाषा के माध्यम से प्रकाश में श्रानेवाले मगही साहित्य म॑ लोक- 
साहित्य श्रोर उच्चतर साहित्य पर श्रलग अ्रलग दृष्टिपात करना उचित होगा । 
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(१) लोकसाहित्य--मगही लोकसाहित्य में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी 
पुस्तिकाएँ हैं, जिनके गीत ओर भजन ग्रामोण स्त्री पुरुषों के कंठों में बस गए हैं। 
ऐसी पुस्तिकाओं में श्रीधरप्रसाद मिश्र की “गिरिजा-गिरीश-चरित” और “उमा- 
शंकर-विवाह-फीतन' हैं, जिनमें शिवपावती के चरित्र का क्रमबद्ध गान प्रचलित 
विनोदपूर्ण शैली में किया गया है। इनके अतिरिक्त उनकी 'राम-वन-गमन!, 
ललंकादहन', 'पनवटलीला?, “गांधी-विरह-लहरी” इत्यादि इक्कीस पुस्तिकाएँ हैं । 
विभिन्न ग्रामकवियों द्वारा लिखित इस प्रकार की दजनों पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई 
हैं, जिनकी कोई सूची श्रभी तक तेयार नहीं की गई है । 


(२) उद्चधतर साहित्य-- 


(क ) कविता--श्री रामप्रसाद सिंह 'पुंडरीक' फी मगही कविताएँ १६५४२ 
ई० में प्रकाशित 'पुंडरीफ रक्षमालिका! में अ्रन्य हिंदी कविताशओ्रों के साथ प्रकाश में 
आई | इस पुस्तक के प्रथम दो भागों में द्िंदी फी और तृतीय भाग में मगही की 
कविताएँ संगहीत हुई । ये कविताएँ .लोकसाहित्य श्र शिष्ट साहित्य फी संधिरेंखा 
पर खड़ी प्रतीत होती हैँ। एक ओर लोकरुचि फो ध्यान में रखकर सोहर, जँतसारी, 
भूमर, बारहमासा, होली, त्रिरहा, चौती, कजरी इत्यादि की लय श्रौर छुंद में लिखी 
गई धार्मिक श्रोर राष्ट्रीय कविताएँ हैं और दूसरी ओर इनके भीतर से राँकता हुआश्रा 
साहित्यिक भाव । प्रभुसंदेश? में ये कजली की घुन में गाते हैं : 

सखि हे, उमड़ि घुमड़ि घन आयल प्रभु संदेशा लेके ना | 
मंगल धुनि गंभीर सुनवलक, जागल खूतल भाग, 
शीतल मंद सुगंध बुअरिया, उमगावत अ्रनुराग । 
श्रोर फिर 'रोपनी गीत' में तो शांत रस ही छुलका देत हैं: 
शान कमंडल में रस लेके, श्रयलन खेतपती, 
“पुंडरीक”” हिरदा ठंढायल, होयल शांत मती 
दुलवा मागल सजनी । 

इधर श्री सुरेश दूबे 'सरस” ने एक मगद्ी कवि 'कासीदास? का पता लगाया 
है, जिनकी पुस्तक 'खेमराजभूषणु” के अ्रंतिम १३ प्रष्ठ एक पंसारी फी दृफान से 
प्राप्त हुए | कासीदास बिलारी ( पटना ) के महंत थे, जिन्होंने मगह्टी में कुंडलियों 
तथा भअ्रन्य प्रकार की छुंदोबरद्ध कविताओं की रचना की । 

(ख) पत्रपत्रिकाएँ---मगही साहित्य का सुव्यवस्थित प्रकाशन एकंगरसराय 
( पटना ) से श्रीकांत शास्त्री के संपादकत्व में (तरुणतपस्वी! नामक एक त्रैमासिक 
पत्रिका के रूप में हुआ, जिसमें खड़ी बोली के साथ मगही गद्य पद्म की रचनाएँ 
मुद्रित होने लगीं | मगही के गद्य रूप के मुद्रण का यह प्रथम अवसर था | कुछ 
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दिनों के पश्चात्‌ यही पत्रिका 'मगद्दी' के नाम से निकली और फिर तीन वर्ष तक 
बंद रहने के बाद १६४२ की फरवरी से “बिहार-मगदहदी-मंडल”' के तत्वावधान में 
श्रीकांत शासत्री श्रोर रामवृक्ष सिंह (दिव्य! के संपादकत्व में पटना से निकलने लगी । 
इसका प्रकाशन बीच में फिर बंद हुआ्आा पर नवंचर, १६५५४ से पुनः “मगही? 
मासिक पत्रिका के रूप में श्रीकांत शास्त्री श्रोर ठाकुर रामबालफ सिंह के संपाद- 
कत्व में निकलने लगी, जो श्रभी तक प्रकाशित हो रही है। एक दूसरी मासिक 
पत्रिका महान्‌ मगध? श्री गोपाल मिश्र 'केसरी” के संपादकत्व में, १६१४-४६ में 
औरंगाबाद ( गया ) से निकली, जिसके ६-१० अंकों फा ही प्रकाशन संभव 
हुआ | इसमें मगही के साथ मैथिली औ्रोर भोजपुरी की रचनाएँ भी प्रकाशित हुई 
थीं। श्रीकांत शास्नी का एक नाटक “नया गाँव” भी प्रकाशित हुआ है, जिसे 
बड़ी लोफख्याति मिली है । 

इस बीच १६५७ में दी नेयामतपुर ( पटना ) से श्री राजेंद्रकुमार योविय फा 
“'मगही भाषा के बेश्राकरन! का प्रकाशन हुशा । 

अन्य किसी पुस्तकाफार मुद्रित रचना का पता नहीं | अश्रतः मगही साहित्य 
का एकमात्र संग्रह उपयुक्त पत्रिकाश्रों श्रोर मुख्यतः 'मगहद्दी” में प्राप्त होता है । 


(ग) कथासाहित्य---“मगही' में कहानियाँ सबसे श्रधिक श्री रवींद्रकुमार 
की छुपी, जिनमें 'टुर्वा?, “मन के पंछी' श्रोर 'सम्मे सोग्राहा? उल्लेखनीय हैं । इन 
कहानियों में भावुक कहानीकार ने दलित श्रमिक वग के जीवन की मार्मिक शोर 
प्रवाहपूण काँकी देकर समाज की व्यवस्था फी ओर ध्यान श्राकर्षित करने का प्रयत्न 
किया है। 7० तारकेश्वर भारती ने श्रपनी एक फहानी "मैना काजर” में मनों- 
वेशानिक श्राधार पर सामाजिक कुरीति के संबंध में श्रपनी कह्ानीकला का सुंदर 
परिचय दिया है। “तीज के त्योहार” में सुरेशप्रसाद सिन्हा ने पति पत्नी के प्रेम के 
उतार चढ़ाव का मनोद्ारी दिग्द्शन कराया है। हास्य-व्यंग-विनोंद-पूर्ण कहानियों 
में लद्मशुप्रसाद “दीन? की “आफत के पुड़िया?, “चार सो बीस सेन जी” शोर 
शिवेश्वरप्रसाद अंत्रष्ठ की 'अश्रप्सरा से ग्रफसर” नामक कहानियाँ उल्लेखनीय हैं | 
इनके अ्रतिरिक्त श्री जयेंद्र की “चंपा”! नामक लघुकथा में चंपा फूल से साम्यवाद 
का प्रचार करवाया गया है। लद्द॒मशुप्रसाद 'दीन” का शब्दनित्र 'त्रित्तन दादा? 
श्रपने प्रकार का श्रकेला ही है । 


(धघ ) नाटक--नाटकों में श्रीकांत शास्त्री का “नया गाँव? ग्रामीण जीवन 
के नवजागरणु का जीता जागता चित्र है ओर साथ ही एक संदेश भी । प्रो० वीरेंद्र 
प्रसाद सिंद 'विप्लव” के “थारी परत्षाल हृइ” एकांकी में एक गरीब परिवार पर 
तिलफ प्रथा के कुपरिणाम की काँकी मिलती है। श्री उदय फा 'सेनुरादान! नी 
इसी प्रथा पर एक कुठाराघात है। इनके अ्रतिरिक्त प्रो० शज्रुप्नप्रसाद शर्मा का 
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भुरुदक्षिणा', मुन्नी प्रसाद का कुबेर के भंडार', 'श्रोफील के परवाना तक! नर 
शंभुनाथ जायसवाल की “चलनी दुसलक बढ़नी के! प्रहसन उल्लेखनीय हैं । 


३. समसामयिक गतिविधि 


मगही काव्य में मुक्तक के श्रतिरिक्त श्रन्य काव्यविभागों फी सृष्टि नहीं हुई । 
मुक्तक में अंग्रेजी, संस्कृत ओर बँगला से अनुवाद, प्रकृतिचित्रण, तथा ग्रामीण 
जीवन की रांकियाँ, संयोग और वियोगवर्णन तथा हास्य और व्यंग्य मुख्य रूप से 
मिलते हैं। मगही कवियों में स्व० कृप्णदेवप्रसाद का नाम सवप्रथम श्राता है, 
जिन्होंने ग्राधुनिक मगही साहित्य की नींव डाली । आरंभ में इन्होंने श्रंग्रेजी से 
झ्ोर फिर संस्कृत से अनुवाद किए । तत्यश्वात्‌ ये मोलिक रचनाश्रों की श्रोर मुद्े । 
ग्रभी तक इनकी रचनाओ्रों का पुस्तफाकार मुद्रण नहीं हुआ, पर निकट भविष्य में 
इसके प्रकाशन का निश्चय हो चुका है। “मगही? में प्रकाशित फागुन के श्रवश्या! 
में वासंती प्रकृति का ये मनोहारी वशन फरते हैं; 
आईइ गेल मास फगुनवाॉ, निरमल स्वच्छ अकास | 
सिमर के लाल लाल लुल्हुआ सुहावन, महुआ के पसरे सुवास ॥ 


इन कविताओं में इनका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सुषमा को काव्य में बॉघना 
झोर ग्रामगीतों के छुंद लय को जीवित रखना था | 

श्रीकांत शास्त्री ने इनकी श्रनुवाद परंपरा को श्रागे बढ़ाया श्रौर 'एगो मध्त 
मगहिया? के छुद्म नाम रे 'सिलवर पनी! का श्नुवाद “चकमक पानी! के 'एकनिया? 
शीषक में किया । रवींद्र की कविता 'एकला चलो रे! का मगही अनुवाद “अकेले 
चलू मनुश्राँ, जो कोई चले ना? विजयगीत के शीषक से किया । इसके श्रतिरिक्त 
इन्होंने ग्रपनी लेखनी विभिन्न विपयों पर दोड़ाई ओर विभिन्न रसों का उद्रेक विभिन्न 
छुंदों में किया | परंतु श्रमी तक इनकी भी फोई कवितापुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
ग्रोर न “मगही? में ही छपी । इनके तीन गीत बिहार सरकार के पात्तिक पत्र 
(श्रमिक! में मुद्रित हुए । 

हिंदी के कतिपय ख्यातिलब्ध कवियों ने श्रपनगी लेखनी मगही की श्रोर 
मोड़ी | इन कवियों के दो वग किए. जा सकते हैं | एक॑ वर्ग में वे हैं, जो खड़ी बोली 
की कविताओ्रों के छुंद श्रोर लय में मगद्दी भाषा की कविताएँ लिखते हैं, श्रौर दूसरे 
वे, जो लोकगीतों के छुंद लय में लिखतेया नए छुंद गढ़तं हैं। प्रथम वग के 
कवियों की रचनाओं में खड़ी बोली की कुछु शब्द वली का मोह्द है, जिससे शुद्ध 
मगही की लोच और फोमलता में कसर रह जाती है | इस वर्ग में हैं श्री रामगोपाल 
“रद्र', गोवधनप्रसाद 'सदय”, जगदीशनारायणु चौबे, इत्यादि । “रद्र' ज्री के गीतों 
तथा उनकी श्रन्य कविताओं में एक पीड़ित आत्मा की सोई कराह है । 
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सदय”? जी की फविताएं गीतात्मक नहीं होतीं। वे श्राज के अंधकार में 
अ्रानेवाले प्रकाश की तस्वीर दिखलाते हूँ ; 
कोनों साथ न संगी साथी, बुभल हाथ के अपने बाती | 
ई रतिया पर भी दिनवाँ के, छूट चुकल है तीर देखइयों || 
आव कुछ तस्वीर देखइयो ।। 
जगदीशनारायणु चीब की “गाँव किरिंग के! में कल्पना की उड़ान तथा 
गीतात्मफ झ्ोर सहज सरलता है। ये प्रकृति के मानवीकरण या उसे मानवीय 
दशाश्रों में उपस्थित करत हैं। उन्होंने प्रभात के क्रशः श्रागमन का सुंदर चित्र 
खींचा है : 
मिलमिल जोत लहर पर बिछुलल, 
अगुआनी मे आज कदम दल, 
मॉक रहल घूर्घां उघार के । 
होले होले परे लगल अब, सगरो पाँच किरिंग के || 


दूसरे बग के कवियों में हम लोकगीतों की ही सरलता, फोमलता और भावु- 
कता पाते हैं श्रोर लोकगीतों के ही छुंद श्रोौर लय भी । इस वर्ग में रामनरेंश पाठक, 
रामचंद्र शर्मा 'किशोर” ओर हरिश्चंद्र प्रियदर्श का नाम उल्लेखनीय दूँ । इनमें 
रामनरेंश पाठक मूलतः गीतिकवि हैं। इनके गीतों में मगही एवं मगही जनपर्दों 
की श्रात्मा कृफती है । उपमा उपमानों की स्त्रच्छु मौलिफता, प्रव्ृतिवणुन श्रोर 
जनजीवन से सहानुभूति इनके गीतों की विशेषता है। प्रकृतिवर्णन के समय ये 
मात्र लता वृक्षों, कली पुष्पों, खेत खलिहानों श्रोर पशु पक्षियों के नैतर्गिक सोदिय 
तक ही श्रपनी दृष्टि सीमित नहीं रखते, वरन्‌ मानव को भी प्राकृतिक लैंडस्केप का 
एक श्रावश्यक अंग मानते हैं ओर कभी कभी तो प्रकृतिव्णन करते करते मानव 
मन के अ्ंतस की गहराई में टू जाते हें | 

अ्रगहन के भोर' में “श्रमर्वाँ महुइश्रा के डहुगी से कपलफइ चिरई चुरगुप्नी 
अनोर”” गाते गाते गाने लगते हैं : 


सिसकइ उ डोली में बदठल कनइया, आगे चलल जाइ कहार | 

छुटलइ लड़कइ्याँ के सखिया सहेलर, छुटलइ जे बाबा दुआर | 

रुपया में गुनवा में गदइया लोभेलइ, कलकइ बिदइया इ मोर, 
हो मइ्या, उतरल हद अगहन के भोर ॥ 


रामचंद्र शर्मा 'किशोर! के गीतों में लोकगीतों का वातावरण छाया रहता 
है। 'नैनवाँ के बान गोरी मोरा पर चलाब5 न?, “'जबसे जाके तूँ बइठले परदेसवा, 
सजन मोरा जिया ना लगे?, इत्यादि श्रारंभिक पंक्तियों से ही स्पष्ट है, कि ये प्रेमी 
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प्रेमिका की मनोदशाञ्रों फो सीधे सादे ढंग से प्रस्तुत करने में सफल हैं। इससे 
इनकी कविताएँ साधारण जनसमुदाय के हृदय में सीधे उतर जाती हैं । 
हरिश्चंद्र प्रियदर्शी भी गीतिकवियों की पंक्ति के कवि हैं और पर्याप्त 
साहित्यिक कोशलपूवक विरहिणी फी मनोदशाञ्रों को चित्रित करते हैं ; 
गते गते बिरहा के पंसल अगिनियाँ । 
करिया बदरिया में जहसे चेँदनियाँ | 
बिसरे विसारल न बतिया सुरतिया, कइसे के सुधि बिसराऊ हे | 
कहमा पिया केरा गाऊँ हे || 
इनके अतिरिक्त श्री रामनंदन, सुरेश दुबे 'सरस', सुरेंद्रप्रसाद “तरुण!, 
राजेंद्रकुमार थयोधेय!, योगेश्वरप्रसाद सिंह 'योगेश?, इत्यादि मगही साहित्य के अपने 
कवि हैं। 'सरस' के गीतों के रस का खोत शुद्ध ग्राम्य प्रकृति श्रोर जनजीवन के 
संमिलित सारे चित्रों में व्याप्त है। कजरी, भूमर, सपना, मधुमास इनकी प्रमुख 
कविताएँ हैं | भूमर में ये गाते हैं : 
बाँधई भउजिया ननदिया के जूड़ा । 
उखड़ी समाठ साथ कूटहइ चूड़ा । 
धान देख धनिया के उमड़ल जवनियाँ जिया हुलसई । 
हुलसई टिकुलिया के चान, जिया हुलसई । 
राजेंद्रकुमार पयोपेय” पर जेसे छायावादी भावधारा हावी हो गई है श्ौर वे 
सूद्म भावों को व्यक्त फरना चाहते हैं। इनके छुंद श्रोर लय खड़ी बोली के भी हैं, 
ग्र लोकगीतों के भी । इस गीत में छायावादी प्रकृति परिलक्षित होती है : 
सखि, रात छितिज के तीर गेली हल हम फूल लावे | 
ढुलुआ लगउली छितिज के बन, कदम फूल से भरलइ सरितन | 
सखी, लोढ़े लगली निज चीर, गेली हल हम फूल लावे | 
“बजरइतिन” के गीत, 'योवन के गीत योवनवती के प्रति! श्रीर “बरखा के 
गीत? इनकी कविताएँ हैं | 
श्यामनंदन शात्री के 'श्रावास? में रहस्यवाद फा श्राभास मिलता है, जब 
वे कहते हैं : 
तनल रह हइ जब नील वितान, कर५ ह॒इ् जब तारा संकेत । 
बिछा रक्‍्ख 5 हई चंदा जोत, चमक हुई चाँदी बनके रेत | 
बह ह॒इ जब अलस बतास, पाइलिक हम गझ्ोकर झाभास | 
इनके श्रतिरिक्त लक्ष्मण॒प्रसाद “दीन” ने 'जिनगी के ठेकान का! में स्वच्छुंद 
छुंद का उपयोग किया है। सुरेंद्रप्साद 'तरुण” और सरयूप्रसाद “कर्ण! की 
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फविताश्रों में प्रकृतिवर्णन श्रच्छा हुआ है । इनके श्रतिरिक्त कुमारी राधा, यमुना- 
प्रसाद शर्मा ज्वाला, कामेश्वरप्रसाद “नयन?, पावंतीरानी सिन्हा, धमशीला देवी 
शशिकला” हृत्यादि मगदह्दी कवि भी काव्यसाधना में लीन हैं। 'योगेश” जी फी 
हास्य-व्यंग्य-पूण फविताएँ 'फरह उठेलूँ किः, “हम लीडर ही, हम नेता ही”, 'अ्रपन 
कि फकहऊं कहानी हम” हँसाते हँसाते गहरी चोट कर जाती हैं। आखिरी कविता में 
श्राज की वेकारी श्रौर शिक्षापद्धति पर कैसी चुटकी है: 


हम डगरा के बेगन भेलूँ, पढ़ लिख के बुद्ध बन गेलूँ | 
बहतोनी देकर के भी तो, हॉकलू कोल्ह फे घानी हम | 
अप्पन कि कहेऊँ कहानी हम ॥ 

मगही की गतिविधि उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होगी। इनके अलावा 
ग्राफाशवाणी के पटना केंद्र से मगद्दी एकांफकी, संगीत रूपक, नाटक तथा कविताएँ 
बराबर प्रसारित फी जाती हैं। इन नाटकों तथा एकांकियों में श्रीकांत शास्त्री 
(सदय”, जगदीशप्रसाद यादव ञ्रादि की लिखित रचनाएँ काफी प्रशंसित एवं 
जनप्रिय हुई हैं। 

हस्तलिखित नाटकों, रूपकों श्रोर एकांकियों को रंगमंचित करने फा श्रायो- 
जन गाँवों में भी होता रहता है, परंतु उनका क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मगही साहित्य का गद्य पय शथ्रब एक सुव्यव- 
स्थित ढंग से विफसित हो रहा है और समय की गति के साथ इसके विकास की गति 
भी तेज होती जा रही है। “बिहार मगही मंडल” फी औ्ोर से तथा इसके प्रोत्साहन 
से निकट भविष्य में कुछ मगही रचनाएँ पुस्तकाकार प्रकाशित होनेवाली हैं | 

ग्राकाशवाणी तथा सभाओं शऔ्रोर गोष्ठियों के लोकभाषा-कवि-संमेलनों में 
पठित कविताओं से भी मगही काव्य का सुस्पष्ट दिग्मास मिलता है। हिंदी तथा 
इतर भाषाओं के साहित्यों की शिल्मगगत, तथ्यगत और विधागत विभिन्न प्रब्ृत्तियों 
एवं प्रयोगों का परिचय भी मिलता है। प्रयोग की दृष्टि से श्रीकांत शास्त्री फी 
“बरबिफा? एवं 'जतकट्टी' कविताएं सुंदर हें। 


११ 


३. भोजपुरी लोकसाहित्य 


डा० कृष्णदेव उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
अवतरणिका 


१. भोजपुरी भाषा 


भारतीय श्रायभाषाश्रों में हिंदी का प्रमुख स्थान है। भोजपुरी इसी की 
एक प्रधान बोली है | भाषाशा्त्र के विद्वानों ने भारतीय भाषाशओ्रों का श्रनुशीलन फर 
इन्हें अंतरंग तथा बहिरिंग दो भागों में विभक्त किया गया है। अ्रंतरंग भाषाश्रों फी 
दो प्रधान शाखाएँ हैं--( १ ) पश्चिमी शाखा और (२ ) उत्तरी शाखा | पश्चिमी 
शाखा के अ्रंतगत पश्चिमी हिंदी ( ब्रज ), राजस्थानी, गुजराती ओऔओर पंजाबी हैं। 
उत्तरी शाखा में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी श्रोर पूर्वी पहाड़ी भाषाएँ परिगणित 
हैं। बहिरंग भाषाश्रों फी तीन प्रधान शाखाएँ हँ--( १ ) उत्तरपश्चिमी शाखा, ( २) 
दद्षिणी शाखा और (३ ) पूर्वी शाखा | इस पूर्वी शाखा के अ्रंतगंत उड़िया, 
बंगला, श्रसमिया और बिहारी भाषाएँ श्राती हैं । बिह्दारी के श्रंतगंत तीन भाषाएँ 
प्रसिद्ध हैं--( १ ) मैथिली, ( २) मगही, ( ३ ) भोजपुरी । इस प्रकार भोजपुरी 
बहिरंग भाषाश्रों की पूर्वी शाखा के अंतर्गत बिहारी भाषा की एक भाषा है, जो क्षेत्र- 
विस्तार तथा इसके बोलनेवालों की संख्या के झञ्राधार पर अ्रपनी बहिनों--मैथिली 
एवं मगहदी-में सबसे बड़ी हे । 

डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या ने मागध भाषाश्रों का वर्गीकरण तीन भागों में 
किया है । उनके मतानुसार भोजपुरी का संबंध पश्चिमी मागध समुदाय से है । 
मैथिली श्रोर मगहदी का संबंध केंद्रीय मागध से तथा बंगला, श्रसमिया ओ्रौर उड़िया 
का पूर्वी मागध समुदाय से है । 


( १) नामकरणु--इस भाषा का नामकरण विहार प्रदेश के शाहाबाद 
जिले में स्थित भोजपुर नामक गाँव के श्राधार पर हुआ है। प्राचीन काल में भोजपुर 
उजेन के समृद्धशाली राज्य की राजधानी थी, जिनके श्राधुनिक प्रतिनिधि डुमराव 
के राजा हैं। भोजपुर श्रब श्रपनी प्राचीन समृद्धि खो चुका है । वह शाहाबाद जिले 
के बक्सर सबडिवीजन में गंगा के निकट डुमराँव से दो तीन मील उत्तर 'नवका 
भोजपुर” तथा 'पुरनका भोजपुर! इन दो छोटे छोटे गाँवों के रूप में अ्रवस्थित है । 


) डा० चाड़ज्या--ओ० ढे० बे० ले०, भाग १ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६६ 


इसी प्राचीन भोजपुर नगर के आ्रासपास जो भाषा बोली जाती थी, उसका नाम 
“भोजपुरी” पड़ गया । डा० सुनीतिकुमार चदुर्ज्या ने भोजपुरिया” नाम से इसका 
उल्लेख किया है, परंतु इसका प्रसिद्ध तथा जनता में प्रचलित नाम “भोजपुरी? ही 
है । भोजपुरी प्रदेश में निवास करनेवाले लोगों को “भोजपुरिया” कहते हैं, जैसा 
निम्नांकित पद्म में स्पष्ट उल्लिखित है! ; 


भागलपुर के भगेलुआ भदया, कहलगाँव के ठग्ग । 
पटना के देवालिया, तीनू नामजद | 
सुनि पावे भोजपुरिया, त तुरे तीनों के रग्ग | 


(२ ) सीमा--भोजपुरी भाषाक्षेत्र लगभग पचास हजार वगमील में फेला 
हुआ है| इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ( चुनार ), बनारस, गाजीपुर, बलिया, 
अआ्राजमगढ़, जोनपुर ( केराकेत ), गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले संमिलित 
हैं। बिहार के आरा, छुपरा, चजंपारन, पलामू तथा रांची के जिले इसमें गाते हैं । 
प्रिंसिपल मनोरंजनप्रसाद ने इसका विस्तार उत्तरप्रदेश तथा बिहार के चौदह 
जिलों में बतलाया हैः : 


आरे आव ६5 छुपरा आव5५, बलिया मोतीहारी आव5 | 
रॉची अउर पलामू आव<5, गोरखपूर देवरिया आव5 | 
गाजीपुर, आजमगढ़ आव ४5६, बस्ती अउरी जोनपुर आव<5 | 
मिजोपुर, बनारस आव<5, सोना के कटोरी में, 

दूध भात लेले आव5, बबुआ के मुँह में घुटुक ॥ 


भोजपुरी की सीमा का निर्धारण इस प्रकार से किया जा सकता है--पूव 
में गंगा नदी से उत्तर इस भ.षा ( भोजपुरी ) की सीमा मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी 
भाग की मैथिली है| फिर इस नदी के दक्षिण इसकी सीमा गया और हजारीबाग 
की मगही से मिल जाती है। वहाँ से यह सीमांत रेखा दक्षिणपू्व की ओर 
हजारीबाग की मगहदी भाषा के उत्तर उत्तर घूमकर संपूर्ण रॉची पठार और पलामू 
एवं राँची जिले के श्रधिकांश भागों में फेल जाती है। दक्षिण की ओर यह सिंहभूमि 
की उड़िया भाषा से परिसीमित होती है । यहाँ से भोजपुरी की सीमा भूतपूव जसपुर 
रियासत के मध्य से होकर रची पठार के सरहद के साथ साथ दक्षिण की श्रोर 
जाती है, जहाँ भूतपूव सरगुजा ओओर जसपुर स्टेट की छत्तीसगढ़ी भाषा से इसफा 


१ डा० उपाध्याय : भोजपुरों लोकसाहित्य का भ्रध्ययन, इिंदीप्रचारक पुस्तकालय, 
वारायसी, १६५८ 
२ भोजपुरी, वर्ष १, भंक ४, १० २१ 


घ्द७ अवतरणिका [ खंड $ : भोजपुरी : अ्रध्याय १ ] 


विभेद होता है। पलामू के पश्चिमी प्रदेश से गुजरने के बाद भोजपुरी भाषा की 
सीमा उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में फेलकर गंगा तक पहुँचती 
है | यहां यह गंगा के बहाव के साथ साथ पूव की ओर गंगा पारकर जाती है। इस 
प्रकार मिर्जापुर जिले के पूर्वी गांगेय प्रदेश में ही इसका प्रचार है । 

गंगा पार करके भोजपुरी की सीमा बनारस जिले की पश्चिमी सौमा के साथ 
साथ जोनपुर जिले के पूर्वी ओर श्राजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग के साथ फैजा- 
बाद जिले के श्रार पार फल जाती है | टाँडा तहसील में इसका विस्तार सरयू नदी 
के साथ साथ पश्चिम की श्रोर घूमता है श्रोर तत्र उत्तर की ओर हिमालय के नीचे 
की श्रेणियों तक बस्ती जिले को अपने में संमलित कर लेता है | इस विस्तृत भूभाग 
के श्रतिरिक्त भोजपुरी तराई फी थारू जाति में--जो गोरखपुर श्रोर चंपारन जिलों में 
बसती है--मातृभाषा के रूप में व्यवहत होती हैं! । 


(३) जनसंख्या--भोजपुरी भाषा उत्तरप्रदेश के नीं पूर्वी जिलों--बनारस, 
मिर्जापुर, जीनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा श्राजमगढ़-- 
म॑ बोली जाती है | बिहार राज्य के शाहाबाद, सारन, चंपारन, पलामू तथा रॉची-- 
इन पाँच जिलों म॑ इसका व्यवहार मातृभाषा के रूप में किया जाता है। इस प्रफार 
उत्तरप्रदेश तथा ब्रिहार के इन चौदह जिलों के निवासियों की मातृभाषा भोजपुरी है | 

सन्‌ १६५४१ ई० की जनगणना के अधिकारियों ने उत्तरप्रदेश के उपयुक्त नो 
जिलों के निवासियों की मातृभाषा फो हिंदी, हिंदुस्तानी श्रोर उदू इन तीन भागों में 
विभक्त किया है! | यह कहने फी झ्रावश्यकता नहीं कि हिंदुस्तानी काई भाषा नहीं 
है। गाँवों में निवास करनेवाले मुसलमान उदूं नहीं बोलते, प्रप्युत्‌ इन जिलों में 
बोली जानेवाली मापा--भोजपुरी--फा ही व्यवहार करते हैं। इन जिलों म॑ हिंदी 
अर्थात्‌ खड़ीबोली नहीं बोली जाती, बल्कि स्थानीय भाषा--भोजपुरी--ही व्यवह्गत 
होती है। श्रतः यहाँ पर भोजपुरी भाषाभाषियों का जो आआँकड़ा प्रस्तुत किया जा 
रहा है, वह हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उदूं बोलनेवालों फी संख्या का योग है । 

बनारस डिवीजन के पाँच जिलों--बनारस, गाजीपुर, बलिया, जोनपुर, 
मिर्जापुर--में हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उदूं बोलनेवालों की संमिलित संख्या है-- 


हिंदी ना ६१,२२,७०४ 
हिंदुस्तानी -- ४,४०,७६८ 
उदूं ना २,४४,४० २ 

६८,०८,६ ७४ 


१ सेंसस आव इंडिया, पेपर नं० १, १६५४, १० ३८ ( लेग्वेजेज-- १६५१ सेंसस ) 


हिंदी साहित्य का हृहत हृतिदास ष्प 


गोरखपुर डिवीजन के चार जिलों ( गोरखपुर, देवरिया, बस्ती श्रोर 
श्राजमगढ़ ) के भोजपुरी भाषियों की संमिलित संख्या है-- 


हिंदी -+ ८३,२३,७६ ३ 
हिंदुस्तानी -- २,२२,७३० 
उदूँ पल २,६१,७८७ 

८८,१८, २८० 


बनारस तथा गोरखपुर डिवीजन के भोजपुरी भाषियों का कुल योग है-- 
६८,०८,६ ७४ 
पण८, १८,२८० 
१,४६,२७, २५४ 
त्िहार राज्य के निम्नोक्त पाँच जिलों में भोजपुरी भाषियों फी संख्या इस 
प्रकार है-- 


१ शाहाबाद २,६८८,४४० 
२ सारन २३,१५५, १४४ 
३ चंपारन २,११५, ३४३ 
४ राँची १,८६१,२०७ 
५ पलामू ६८५,७६७ 

१,१२,०'१,६० १ 


उत्तर प्रदेश के नौ जिलों के तथा ब्रिह्दार के शाहाबाद और सारन जिलों के 
लाखों व्यक्ति बंगाल के शहरों तथा श्रासाम के चाय बगानों में कुली का काम करते 
हैं। इनकी मातृभाषा भोजपुरी है। सन्‌ १६५१ ई० की जनगणना के श्रनुसार 
इन दोनों प्रांतों में उनकी संख्या निम्नांकित है-- 


बंगाल १७,७४,७८६ 
ग्रासाम १,३५,६८८ 
१६,१०,४७४ 


इस प्रफार भोजपुरी भाषियों की कुल संख्या है-- 


उच्तर प्रदेश तथा बिहार २,६८, ३२,१५४ 
ग्रासाम तथा बंगाल १६,१०,४७४ 
समस्त योग २,८७,४३,६२६ 


१ संसस भाव इंडिया, पेपर नं० १ ( १६५४ ), १० ४ 
२ वही, ६० ४ 


८३ अवतरणिका [ खंढ १ : भोजपुरी : अध्याय ] 


बहराइच तथा गोंडा जिलों में निवास फरनेवाली थारू नामक जाति के 
लोग भोजपुरी की उपब्रोली 'थरुई? बोलते हैं। नैनीताल जिले के रुद्रपुर नामक 
स्थान के आ्रासपास भोजपुरो भाषियों के अनेक गाँव बस गए हैं। वे वहाँ खेती 
करते हैं। इनकी संख्या के अ्ॉकड़े प्राप्त नहीं हो सके । श्रतः इनकी संख्या उपयक्त 
समस्त योग? में संभिलित नहीं है । 


२, उपलब्ध साहित्य 


भोजपुरी का मीखिक साहित्य लिखित साहित्य से परिमाणु में कई गुना 
अधिक है । इसमें मोखिक साहित्य का जो संकलन हुआ है, वह विशाल समुद्र की 
एक बूँद के समान हैं। श्रतएव विशालता एवं महत्व की दृष्टि से इसके मौखिक 
साहित्य का विवचन पहिले करना समुचित होगा | पश्चात्‌ इसके लिखित साहित्य 
का परिचय पाठकों को दिया जायगा' | 

गद्य पद्म में प्राम भोजपुरी लोकसाहित्य को प्रधानत; निम्नोक्त भागों में 
विभक्त फिया जा सकता है : 

१ गद्य-( १ ) लोककथा, ( २ ) लोकोक्ति ( मुद्दावरे ) । 

२ पद्चे--( १ ) लोकगराथा, ( २ ) लोकगीत, ( ३ ) मिश्रित । 

इनके श्रतिरिक्त मुद्रित साहित्य में कविता, गद्य, पद्य तथा नाटक मिलते हैं | 

मिश्रित विभाग के अ्रंतगत पहेलियाँ, सूक्तियाँ, सुमाषित, श्रथहीन गीत 
श्रादि श्रात॑ हैं । 


१ भोजपुरी भाषा के विशेष विवेचन के लिये देखिए : 
(१ ) ढा० ग्रियर्सन : लि० स० इ०, भाग ५, खंड २, ४० ४०-५४ तथा १८६-३२५ 
(२ ) ढा० उदयनारायण तिवारो : भोजपुरी भाषा और साहित्य, राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , 
पटना । 
(१ ) ढा० उदयनारायण तिवारो : भोरिजिन ऐंड डेवेलपमेंट भाव भोजपुरों लेग्वेज 
( भ्रप्रकाशित ) । 
१२ 


द्वितीय अध्याय 
गद्य 


१. लोककथाएँ 

(१) वर्गीकरण--भोजपुरी में लोककथाओं का श्रनंत भांडार भरा पढ़ा 
है। बूढ़ी दादियाँ बच्चों को सुलाते समय सुंदर कहानियाँ सुनाती हैं । गाँव के बूढ़े 
चौपाल में ब्रेठकर मनोरंजक कथाएँ कहते हैं। जाड़े के दिनों में किसी विशिष्ट 
व्यक्ति के द्वार पर कउड़ा ( तापने के लिये श्राग ) के चारों श्रौर बेठकर ग्रामीण 
जन लोककथाश्रों द्वारा अपना मनोरंजन किया करते हैं | 

कथाओं की परंपरा बड़ी प्राचीन है । वेदों म॑ श्रनेक आख्यान उपलब्ध 
होते हैं, जिनमें कथा का बीज पाया जाता है । संस्कृत में कथासाहित्य का श्रपना 
पृथक्‌ इतिहास है जिध्षमें वृहत्कथा, कथासरित्सागर, पंचतंत्र, द्ितोपदेश, शुकसप्तति, 
सिंहासन द्वार्तिशिका आदि संमिलित हैं । 

भोजपरी में जो लोककथाएँ उपलब्ध होती हैं, उनको लुद्द श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है : 

( १ ) उपदेश कथा 

(२ ) ब्रतकथा 

( ३ ) प्रेमकथा 

( ४ ) मनोर॑जक कथा 

(५ ) सामाजिक कथा 

(६ ) पौराशिक कथा 

(२) प्रमुख प्रवृत्तियाँ--उपदेश की प्रवृत्ति को लोककथाश्रों की श्रात्मा 
समभना चाहिए | पंचतंत्र तथा हितोपदेश की कथाएँ इसी कोटि में ग्राती हैं। 
हितोपदेश के रचयिता ने कहा है--क्थाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते! । 
'तिरिया चरित्र” नामक कथा में छ्लियों के मायावी चरित्र की श्रोर संकेत किया 
गया है। “मानिकचंद्र' शीषक कथा में भाग्य की प्रबज्ञता का उल्लेख है| 

हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में त्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ख़त्रियाँ श्रनंत 
चतुदशी, बहुरा तथा पिंड़िया श्रादि त्तों के ग्रवसर पर कथाएँ सुनती हैं। 


) लेखक का निजी संग्रह 
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कुँवारी लड़कियाँ प्रातःकाल, जब्च तक पिंड़िया की कथा नहीं सुन लेतीं, तब तक 
शग्रन्न ग्रहण नहीं करती | सत्यनारायणु तथा जिलोकीनाथ की कथा प्रत्येक मांगलिफ 
श्रवसर पर कही जाती है। इसके शअ्रतिरिक्त जीवित्पत्रिका ( जिउतिया ), करवा 
चौथ और गनगौर शआादि ब्रतों के समय मस्रियाँ कथाएँ जरूर सुनती हैं । 
तीसरी प्रकार की कथाएँ प्रेमात्मक हैं जिनमें माता का पत्र के प्रति प्रेम, पत्नी 
फा पति से प्रेम, बहन का श्रातृप्रेम प्रदर्शित है। इनकी कॉकी इन कथाश्रों में देखने 
फो मिलती है। एक भोजपुरी कथा में फिसी स्त्री द्वारा कुष्ट रोग से पीड़ित पति की 
ग्रटूट सेवा का उल्लेख मिलता है!। मानिकचंद्र की कथा में स्त्री का श्रादश पति- 
प्रेम दृश्गोचर होता ह । 
कुछ कथाओ्ों का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। ऐसी कथाओं को 
बालकगण बढ़े चाव से सुनते हैं। 'ढेला और पत्ती” की कहानी एसी ही है । 
बालकों की कथाएँ अ्रधिकांश इसी फोटि में शञ्राती हैं। उपयुक्त कहानी का श्रंत 
इस प्रकार से हुआ है : 
ढेला गइले मिद्दिलाई । 
पतई गइले उड़ियाई । 
ग्रवरू कथा गइले ओोराइ । 
सामाजिक फथाओं में समाज का वन पाया जाता है। लोकसाहित्य में 
एसी बहुत सी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनमें किसी राजा के न्याय की कथा, 
ग्रथाभाव के फारणु जनता को कष्ट, बहुविवाह तथा बालविवाह का उल्लेख पाया 
जाता है। 'लछुटकही? शीषक कथा में कन्याविक्रय का वर्णन हुआ्रा है । 
लोफसा हित्य में पौराणिक कथाओं का भी श्रभाव नहीं है। शिवि, दधीचि, 
सत्य दरिश्चंद्र तथा नलदमयंती की कथा को लोग बड़े चाव से सुनते हैं । गोपीचंद्र, 
भरथरी तथा श्रवणकुमार की कथा भी प्रसिद्ध है। सारंगा सदावृज की कहानी 
बहुत लोकप्रिय है । 
डा० सेन" के मतानुसार रूपकथाएँ वे हैं, जिनमें किसी श्रमानवीय, 
श्रस्थाभाविक तथा श्रदूभुत वस्तु का वर्णुन द्ो । माता अपने बच्चे फो पालने में 
भुनाते समय जो कथाएँ कहती है, वे इसी श्रंतिम श्रेणी में श्राती हैं | 
शैल्ली--लोकफ थाओं की शेली बड़ी सीधी सादी है। साधारण वाक्यों को 
छोड़कर इनमें संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों का प्रायः श्रमाव पाया जाता है। 


१ लेखक का निजी सग्रह्द । 
२ फीक लिटरेचर भाव बंगाल । 


हिंदी साहित्य का बृहंत इतिहास हे 


कथाफार के संमुख अनायास जो शब्द उपस्थित हो जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग वह 
इन कथाओं में करता है। इनकी कथावश्तु जितनी स्वाभाविक है, भाषा भी उतनी 
ही श्रकृत्रिम है । 

लोकफथाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, परंतु किन्हीं में बीच बीच में प्थों का भी 
प्रयोग हुआ है, श्रर्थात्‌ जंपू शेली मी है। कुछ कहानियों में पत्मों की संख्या 
बहुत अ्रधिक है। 'मानिकरजंद्र! तथा 'लछुटकही' फी कथाश्रों में हृदय के मार्मिक 
उद्गार पद्म के रूप में प्रकट हुए हैं । 


(३) उदाहरणु-- 
फरगुद्दी ( गौरैया ) की कथा--एगो फरगणुद्दी रहे । ऊ एने श्रोने घृमत 
एगो चना पवलस | चनवा के चक्की में दरत ओकर एक दाल खुँटवा में चलि 
गइल । ऊ जाके बढ़ई से फहलस -- 
बढ़ई बढ़ई खूँटा चीर । खूँटा में मोर दाल बा । 
का खाईं का पिई, का ले परदेस जाई | 
बढ़ई फहलफ--“हाँ, हम एगो दाल खातिर खूँटा चीरे जाई १! 
फरगुद्दी राजा के दरबार में श्ररजी लगवलस--- 
राजा राजा बढ़ई डंड5 | बढ़ई न खूँटा चीरे | 
स्ूँटा में मोर दाल बा | का खाई का पिईं | का ले परदेस जाईं | 
रजवा कहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर बढई के डंडब ९? 
फरगुद्दी बेचारी रानी के पास पहुंचल, अ्रउर त्रितती फकशलस-- 
रानी रानी राजा बुकाव | राजा न बढ़ई डंडे 
बढ़ई न खूँटा चीरे | खूँटा में मोर दाल बा | 
फा खाईं का पिई | का ले परदेत जाईं। 
रनियो ना मनलस, श्रउ फहलस-दा, हम एगो दाल खातिर राजा के 
बुभावे जाई ९ 
फरगुद्दी बेचारी साँप के पास पहुँचल श्रउ फटलस--- 
सांप संप रानी डँसड5 | रानी न राजा बुझावे | 
राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरै | खूँटा में मोर दाल बा । 
सांपो ना मनलस- हाँ, हम एगो दाल खातिर रानी के डँसे जाई १ 
फरगुद्दी बेचारी लाठी के पास जाइके फहलस-- 


लाठी लाठी साँप मार | साँप न शनी डँसे | रानी न राजा बुझावै | 
राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे | खूँटा में मोर दाल बा | 
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उहो नकरलस--दाँ, हम एगो दाल खातिर साँप के मारे जाई १ 
फरगुद्दी बेचारी श्राग के पास पहुँचिके कहलस-- 


ग्राग श्राग लाठी जलाव | लाठी न साँप मारे | साँप न रानी डंसे | 
रानी न राजा बुझावै | राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खँँटा चीरे | 
खूँटा में मोर दाल बा | का खाई० । 


उदह्दो ना तयार भइल शञ्रउ फहलस- हाँ, हम एगी दाल खातिर लाटी 
जरावे जाई ? 
फरगुद्दी बेचारी समुंदर के पास पहुँचल श्रठउ कहलस -- 
समुंदर समुंदर ञ्राग बुझाव5$ | आग न लाठी जारे | 
लाठी न साँप मारे | साँप न रानी डसे | 
रानी न राजा बुकावे | राजा न बढ़ई डंडे । बढ़ई न खूँटा चीरे । 
खूँटा में मोर दाल बा | का खाईं ०। 
उहो ना सकरले श्रउ फहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर श्राग बुभावे 
जाई ! 
फरगुद्दी बेचारीं गइल हाथी के भिरे श्रउ कहलस--- 
हाथी हाथी समुंदर सोख | समुंदर न आग बुझावे | 
ग्राग न लाटी जारे | लाठी न साँप मारे | 
सांप न रानी डेसे | रानी न राजा बुझावे । 
राजा न बढ़ई डंडे | बढ़ई न खूँटा चीरे | खूँटा में मोर दाल बा | 
उहो न तयार भइल श्रडउः फहलस--हाँ, हम एगो दाल खातिर समंदर 
सोखे जाइब १ 
फरगुद्दी बेचारी निरास होके चिउँटी के पास पहुँचल श्रउ फहलस-- 
चींगी चींगी हाथी मार | हाथी न समुंदर सोखे | समुंदर न श्राग बुभझावे | 
आग न लाठी जारे | लाठी न साँप मारे | साँप न रानी न डेंसे | 
रानी न राजा बुझावे | राजा न बढ़ई डंडे | बढई न-खूँटा चीरे | 
खूँटे में मोर दाल बा | का खाई० । 
चिउँटी तयार भमइल श्रउ कहलस--हहूँ छोटी चाक के निरई, हमहूँ छोटी 
चाक के चिउेंटी | चल5 हम तोर काम फरबि। 
चिउँंटी के लिवाइके फरगुद्दो चलल । हाथी दूरे से देखलस श्र सोचलस- 
ई चिडेंटी हमरा सूड में पहसल, त बिना मउश्रमते मुए के परी । ऊ बचिल्लाइ के 
फहलस -- 
हम्में मारे श्रोरे जनि फोई | हम समुंदर सोखबि लोई । 
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फरगुद्दी के साथे इद्दास पारिके हाथी चलल । दूरे से समुंदर देखलस, श्रउ 
डर के मारे काँपत चिल्लाइल--- 

हमें सोखे श्रोखे जनि कोई | हम ञ्राग बुभाइब लोई । 

श्रागि चलल फरगुद्दी के साथे धधफत बरत। देखले दूरे से लाटी श्रउ 
तधोचलस-३ त हमे ज्ञारि ओरि के छोड़ी | ऊ चिल्लाइके कह्टलस-- 

हमें जारे श्रोरे जनि कोई | हम साँप मारबि लोई ॥ 

साँप चलल् फुफुकारत फरगुद्दी के साथ | रानी दूरे से देखलस | ऊ थर थर 
कापत बोललस-- 

हमें डेंसे श्रोसे जनि कोई | हम राजा बुझाइब लोई ॥ 

रानो च्रलल फरगुद्दी के साथे लाल लाल श्रोँखि कइले | राजा दूरे से 
देखलस । सोचलस रानी न जाने का करी ? डेराइके कहलस-- 

हमें बुकावे उफ्रावे जनि कोई | हम बढ़ई डंडबि लोई ॥ 

राजा चलल बढ़ई के डंडे। बढ़ई देखलस राजा के खुनुसाइल, ढरिके 
कटदटलस--- 

हमें डंडे ब्लोंठे जनि कोई | हम खूँटा चीरबत्ि लोई 

बढ़ई जाइके खूँटा चीरि देहलस । दाल निकरि श्राइल। फरणगुद्दी श्रो 
लेके परदेस चलि गइल । 

जइसे श्रोकर दिन लोटल, तइसे फकहवश्या सुनवश्या सबके दिन लोटे । 

( ख ) मानिक्ंद--एगो राजा रहले। उनुकरा एगो लड़िका रहे । 
ग्रोकर नोॉव रहल मानिकचंद। राजा श्रोकर के बड़ा मानसु। बढ़ा भइला पर 
मानिक्चंद के बिश्राह एगो राजा के लड़की से भद्ल | मानिकचंद पर ब्रिपति परल | 
उनुफर मेहरारू श्रपना नइृद्दर चलि गइली । एक दिन मानिकचंद भूलज् भटफल 
ए.गो सहर में जहाँ उनुकर ससुराल रहे, उहाँ पहुँचले । ओहिजा उ भमनयसारि भोके 
के काम फरे लगले | दूबर पातर भइला से लोग उनुकुरा के दुबरा कद्टे लागल | 
जत्र केह्टू श्रोह्ििजा भुजना भुजावे खातिर आ्रावे, त मानिकचंद कहे लागसु कि-- 


अन्न बिना हम दुबरा भइली, 
दुबरा परल मोर नाव । 
पहि नगरी में पर पूजयलीं, 
मानिकचनर मोर नाव ॥ 
भोजपुरी की लोककथाओ्रों का संकलन ञ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 
यद्यपि श्रनेक विद्वानों ने इनका संग्रह किया है | 


५ गद्य [ खड १४: भोजपुरी अध्याय २ ' 


(२) लोकोक्तिया-- 

ग्रामीण जनता श्रपने दैनिक व्यवहार में श्रनेक लोफोक्तियों, मुहावरों, 
पद्देलियों, सूक्तियों श्रादि का प्रयोग करती है। इससे उनकी वचनचातुरी का पता 
चलता है । लोकोक्तियों के प्रयोग से किसी उक्ति में शक्ति शञ्राती है श्रोर श्रोताओं 


के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता दैे। मुहावरों के द्वारा भाषा में चुस्ती 
थ्रा जाती है । 


लोकसाहित्य में लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजपुरी लोकोक्तियों 
फा श्रभी बहुत फम प्रकाशन हुआ है | कुछ वर्ष हुए डा० उदयनारायण तिबारी 
ने इन लोकोक्तियों फो हिंदुस्तानी” पत्रिका में प्रकाशित किया था | बिह्दार के श्री 
सत्यदेव श्रोका भोजपुरी लोफोक्तियों पर अनुसंधान फाय कर रहे हैं, परंतु उनका 
संकलन श्रभी प्रकाश में नहीं आया है। सन्‌ १८८६ ई० में फेलन ने “डिक्शनरी 
श्राव हिंदुस्तानी प्रोवव्स”र नामक अपनी पुस्तक में मारवाड़ी, पंजाबी, मैथिली तथा 
भोजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह किया था । 

भोजपुरी लोकोक्तियों को प्रधानतया चार भागों में विभक्त फर सकते हँ-- 

( १ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ 

(२ ) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 

( ३ ) प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 

( ४ ) पशु पद्धी संबंधी लोकोक्तियाँ 

( १ ) स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ वे हैं, जो किसी देश, प्रदेश, शहर श्रादि 
फी विशेषताश्ों को बतलाती हैं। काशी के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है --- 

रॉड, सॉड, सीढ़ी, संन्‍्यासी । 
इनसे बचे तो सेवे कासी ॥ 
कलकफत्ते के संबंध में कद्दावत है” 
घोड़ा गाड़ी, नोना पानी, और रॉड के घक्का । 
प्‌ तीनू से बचत रहे, तब कलि करे कलकत्ता ॥ 

(२ ) जाति संबंधी लोकोक्तियों में भारत की विभिन्न जातियों की सामाजिक 

विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों के संबंध में फहावत है।-- 


बाभन, कूकुर, नाऊ | 
आपन जाति देखि गुरोऊ ॥ 


) लेखक का निजी संग्रह । 
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भोजनभट्ट ब्राह्मणों के विषय में दूसरी उक्ति सुनिए-- 


आनकर आटा, आमनकर घीव। 
चाबस चाबस, बाबा जीव ॥ 
इसी प्रकार बनियों के विषय में कहा जाता है-- 
आमी, नीबू, बानिया, 
गारे ते रस देय ॥ 

(३ ) प्रकृति--बिजली, श्रॉधी, पानी, श्राकाश श्रादि--तथा कृषि के 
संबंध में जो कहावतें प्रचलित हैं, उनसे ग्रामीण जनता की निरीक्षण शक्ति का पता 
चलता है ये लोफोक्तियों घाव और भड्डरी के नाम से प्रसिद्ध हैँ | इंख के खेत को 
कितना जोतना चाहिए, इसके विपय में कहा जाता है --- 

तीन कियारी तेरह गोड़ । 
तब देख ५ ऊखी के पोर ॥ 

( ४ ) पशु पक्षी संबंधी कहावतों में उनकी पहचान तथा उपयोगिता का 
उल्लेख होता है। बूढ़ा बेल फाम नहीं कर सकता इससे संबंधित उक्ति यह है-- 

थाकल बेल, गोन भइल भारी । 
अब का लद॒बे ए बेवपारी ॥ 

प्रकीण लोफोक्तियों में गहस्थ जीवन की भाँफकी देखने को मिलती है। 
पर पुरुष के संबंध में किती सती स्री की यह उक्ति कितनी सटीक हैं'-- 

आगे कूबर, पाछे कूबर | 
हमरा भतार ले वाड़ा खूघर १ ॥ 

लोकोक्तियों की यह विशेषता है कि इनमें समास शेली द्वारा गागर में 
सागर भरने का प्रयास किया जाता है | उदाहरणाथ “चार कवर भीतर, तब देवता 
पीतर” | इनकी दूसरी विशेषता अनुभूति ओर निरीक्षण है। कृषि संबंधी उक्तियाँ 
ऐसी ही हैं | इनकी तीसरी तथा श्रंतिम विशेषता सरलता है। लोकोक्तियाँ सरल 
भाषा में निबद्ध हैं, जिससे सुनते ही इनका श्रथ स्पष्ट हो जाता है। ये गद्य तथा 
पद्म दोनों में उपलब्ध होती हैं । 


(३) मुहावरें-- 
भोजपुरी मुद्दावरों में सामाजिक प्रथाओं, विश्वा्सों तथा परंपराओं का 
उल्लेख हुश्रा है। इतिहास की अ्रनेक टूटी हुई कड़ियाँ इनकी सहायता से जोड़ी 


१ लेखक का निजी संग्रह । 


३ गद्य. [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय २ ] 


जा सकती हैं | लोक संस्कृति का चित्रण भी इनमें पाया जाता है। 'छीपा (थाली) 
बजाना? एक भोजपुरी मुहावरा हे | जिस समय किसी के घर पत्र पेदा होता है, उस 
समय थाली बजाई जाती है। “गँठजोड़ाव करना! दूसरा मुह्दावरा है, जिसका श्रथ हैं 
अ्रभिन्न संबंध । भोजपुरी प्रदेश में विवाह के समय वर कन्या के कपड़ों फो बॉधकर 
गाँठ लगा दी जाती हे । इसी को “गँंठजोड़ाव” कहते हैं । विवाह के ग्रवसर पर 
दोनों पक्षों के पुरोहित वर कन्या के पूवजों के नाम तथा गोत्रों का उच्चारण करतें 
हैं जिसे गोत्रोच्वारर कहा जाता है। इसी प्रथा से संबंधित एक मुद्दावरा है-- 
“गोतरूचार कदहल!--अ्रथ है, बाप दादों फा नाम लेकर गाली देना | 

कुछ मुहावरों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों की ओर भी संकेत किया 
गया है| “चउथी के चान देखल' मुहावरे का श्रमिप्राय है निर्दाप व्यक्ति के ऊपर 
व्यथ का दोषारोपण करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने एक बार भाद्र शुक्ला चतुर्थी को 
चंद्रमा का दर्शन कर लिया था । फलस्वरूप उनपर मणि चुराने का दोष लगा | 

मुहावरों में शकुनसंबंधी सामग्री भी उपलब्ध होती है। “सियार फेंकरल! 
( गीदड़ का बोलना ) श्रोर 'उस्वा बोलल” ( उल्लू का बोलना ) ऐसे ही मुद्दावरें 
हैं जिनसे अशुभ बात फी सूचना मिलती है। “श्राँखि फरकल” तथा 'हाथ फरकल! 
प्रिय के श्रागमन का सूचक है। 'खड़लिचि देखल” ( खंजन पक्की फो देखना ) 
सोभाग्य का परिचायक है | 


१३ 


तृतीय अध्याय 
पच्च 


१, लोकगाथा 


(१) लक्षण--भोजपुरी में दो प्रकार के लोकगीत उपलब्ध होते हैं । 
पहले वे हैं जिनमें गेयता प्रधान होती है ओर कथानक प्रायः कुछ नहीं होता । 
ये गीत छोटे छोटे होते हैं । इस कोटि में संस्कार, ऋतु, श्रम, जातियों तथा देवी 
देवताओं के गीत श्राते हैं। दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जिनमें गेयता तो श्रवश्य 
है, परंतु उनमें कथा का बड़े विस्तार के साथ वर्णुन फिया झाता है, श्रर्थात्‌ दूसरी 
श्रेणी के गीतों में फथावस्तु की ही प्रधानता होती है श्रोर गेयता गोण | इन 
गीतों में श्राल्हा, विजयमल, लोरकी, नयकवरा बनजारा, गोपीचंद भरथरी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। प्रथम प्रकार के गीतों को लोकगीत तथा दूसरी श्रेणी के गीतों को 
लोकगाथा कहद्दा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहला गीतिकाब्य 
है तो दूसरा प्रबंवकात्य | अंग्रेजी में इन्हें 'फोक सांग्ट” औ्रोर 'फोक बैलेडस!' 
कहते हैं 


(२) लोकगाथाओं के भेद--भोजपरी लोकगाथाओं को प्रधानतया 
तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं : 

( १) प्रेमकथात्मक गाथाएँ 

(२ ) वीरकथात्मक गाथाएँ 

(३ ) रोमांचकथात्मक गाथाएँ 


इनमें प्रथम दो प्रकार की गाथाएँ ही श्रधिक उपलब्ध होती हैं। प्रेम तो 
गाथाओं का प्राण ही है| यह प्रेम साधारण स्थिति में नहीं, बल्कि विषम वातावरण 
में उत्पन्न होता है। फलस्वरूप संप्रषं होता है | कुसुमा देवी, भगवती देवी और 
लचिया की गाथाएं ऐसी हैं जिनमें प्रेम एक ही श्रोर पलता है श्रौर उसका 
परिणाम मयानक होता है। बिहुला की क्षय प्रेम का प्रबंधकाव्य है। इसमें 


) विशेष के लिये देखिए-डा० उपाध्याय ; भोजपुरी लोकसाहित्य का भ्रध्ययन, हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 


३8 पथ [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


वर्णित उसके श्रलौकिक रूप को जो भी देखता था बह मूछिंत हो जाता था । 
ब्रिहुला के श्रप्रतिम सोंदर्य पर मोहित होकर अ्रनेक नवयुवकों ने उसे पाने फा 
प्रयास किया, परंतु कोई सफल नहीं हो सका | श्रंत में बाला लखंदर ( लक्ष्मीघर ) 
नामक व्यक्ति इसके प्रेम को जीतने में सफल हुआ ।” नयकवा बनजारा? भी एक 
दूसरा प्रणयाख्यान है जिसमें पति पत्नी के प्रेम, संग्रोग तथा वियोग का वर्शान 
बड़ी ही ममस्पर्शी भाषा में किया गया है। “भरथरीचरित्र” में अपने गुरु के उपदेश 
से राजा भरथरों के घरबार छोड़कर चले जाने का उल्लेख ह | उनके बिरह मे 
उनकी स्ली फी व्याकुलता का जो चित्रण किया गया ह वह बड़ा ही सुंदर हैं | 

वीरकथात्मक गाथाओं में किसी वीर पुरुष के साहस तथा शौयसंपन्न 
कार्यो फा वर्णन होता है। वह बीर पुरुष किसी आआपद्ग्रस्त अ्ब्बला का उद्धार करने 
थ्रथवा न्याय पक्ष की विजय के लिये श्रपने शत्रुश्नों से लड़ता हुश्ना दिखाई पड़ता 
है | कहीं कहीं किसी युत्रती का पाणिग्रहण करने के लिये भाषण संग्राम भी फरना 
पड़ता है। वीरकथात्मक गाथाशओ्रों में श्राल्हा का स्थान सवश्र ४ है। “लोस्कियन! 
में लोरकी की जीवनगाथा, उसके विवाह तथा वीरता का सुंदर चित्रण है | 

तीसरे प्रकार की गाथाएं वे हैं जिनमे 'रोमांस' पाया जाता है| इनके 
अंतगत 'सोरठी? की प्रसिद्ध गाथा शञ्राती है। अ्रंग्रेजी साहित्य में इस प्रफार के 
अनेक बैलेड्स हैँ, परंतु भोजपुरी में इनकी संख्या श्रधिक नहीं है । 

( ३) कुछ प्रसिद्ध लोकगाथाओं के उदाहरण--भोजपुरी में अ्रनेक 
लोकगाथाएंँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें गवेए गा गाफर जनता का मनोरंजन करत हैं। 
स्थानाभाव के फारणु यहाँ इन गाथाश्रों का विशेष परिचय देना संभव नहीं है, श्रतः 
इनका उल्लेख मात्र ही किया जाता दे । 


( के ) आह््हा--इस गाथा फा रचयिता जगनिक कवि चंदेल राजा 
परमर्दिदेव ( परमाल ) का श्राश्ित था । इसने बुंदेलखंडी मे श्राल्हा तथा ऊदल 
की वीरगाथा फा वर्णन किया है। परंतु मूल बुंदेलखंडी “थ्राल्हा? ग्राज उपलब्ध 
नहीं है । इस सुप्रसिद्ध गाथा के कन्नोजी तथा भोजपुरी पाठ प्रकाशित भी हो चुके 
हैं। श्राज से लगभग ८० बष पूर्व वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी श्रनुवाद किया 
था जिसका कुछ अंश एशियाटिक सोसायटी शआ्राव बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था | परंतु श्रंग्रेजी बेलेड छुंद में श्राल्हा का श्रनुवाद पूरा करने के पहले ही 
वाटरफील्ड का देहांत हो गया | डा० ग्रियसन ने शेष अंशों के गद्यानुवाद के साथ 
इस ग्रंथ का संपादन कर ५दि जे श्राव झ्ाल्हा? के नाम से प्रकाशित किया है! | 


) आाक्सफोर्ड युनिवर्धिदी प्रेंत से प्रकाशित । 


हिंदी सांदित्य का बृहत्‌ हतिहांस बज 


इस ग्रंथ में आाल्हा की वीरता का वन एक विशेष छुंद में किया गया 
है। यह छुंद बाद में इतना लोकप्रिय हुश्रा कि अनेक लोकफविरयों ने वीररस के 
बणुन के लिये इसको अपनाया । आराल्हा विशेषकर वर्षा ऋतु में गाया जाता है । 
इसके गानेवालों को “श्रल्हैत' कहते हैं जो ठोल बजाकर तार स्वर से इसे गाते हैं । 


( ख ) लोरकी--यरह भी वीररसशधान गाथा है। इसे “लोरिकायन! 
भी कहते हैं । इसमें लोरिक नामक वीर पुरुष का चरित्र वर्शित है। लोरिक की 
ऐतिदहासिकता के संबंध में निश्चित रूप से कुछु नहीं कहा जा सकता | सारनाथ में 
जो “धमेक' स्तूप स्थित है उसे 'लोरिक की कुदान” कहते हैं। इससे ज्ञात द्ोता दे 
कि वह कोई स्थानीय वीर रहा होगा । 


( ग ) सोरठी--इसकी कथा रोमांच ( रोमांस ) से भरी हुई है। सोरठी 
पैदा होते ह्वी माता पिता उसे पालने में सुलाकर नदी में प्रवाहित फर देते हैं। 
कोई मललादह नदी में से इसे पकड़कर घर ला उसका पालन पोषण फरता है । 
पश्चात्‌ इसका विवाह होता है। इसी कथा को लोककवि ने बड़े ही सजीव शब्दों 
में गाया दै। 

( घ ) बिहुला बिघधरी--बिहुला की गाथा फरुण रस से ओश्रोतप्रोत है । 
चंदू सौदागर के लड़के का नाम बाला लखंदर ( लक्ष्मीघर ) था। बिहुला के 
अप्रतिम सोंदय पर मुग्ध होकर अ्रनेक व्यक्ति उसका पाणिग्रहण फरने के लिये 
लालायित थे। परंतु किखी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । त्रिहुला को यह 
शाप मिला था कि विवाह के दिन उसके भावी पति को सप काट खाएगा | 
बाला लखंदर से जिस दिन इसका विवाह होनेवाला था उस दिन सपदंश के 
निवारण के लिये अ्रनेक उपाय किए गए। फिर भी सपं ने उसे काट खाया 
जिससे उसकी मृत्यु हो गई । लोफकवि ने बिहुला के विलाप का जो वर्णान किया 
है वह पाषाणुदददय को भी पिघला देनेवाला है। यही इस गाथा का सर्वोचम 
अंश है। करुण रस की रचनाओं में यह गाथा अ्रद्वधितीय है। बंगाल में भी यह 
कथा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ प्राप्त होती है। सर्पों की श्रधिष्ठात्‌ देवी 
मनसा” मानी जाती हैं। इनकी स्तुति में 'मनस्तामंगल”? नाम से शअ्रनेक प्रंथों फी 
रचना बेंगला में हुई है । 

बिहुला ने श्रपने पति को सपदंश से बचाने के लिये बड़ा उपाय फिया 
था। उसने उसके पलंग के चारों पेरों में कुत्ता, ब्रिल्ली, नेवला तथा गझरुढ़ फो 
बाँध रखा था ; 


ए राम पक पावा बान्हे कुकुर पलेंगिया रे दर्वा, 
एक पाया बिलइया बान्हे ए्‌ राम | 


१०१ प्द्य [ संड १ : भोजपुरी : अध्याय हे ] 


प्‌ राम, पक पावा बान्हले नेउरवा रे ददवा, 

पक पावा गरुड़वा बान्हे ए राम ॥ 

प्‌ राम, चारी पावा चारी गो पहरुवा रे ददवा, 

बान्ही बिंहुला राखे उहाँ ए राम | 

प्‌ राम, कठिन पहरुवा इह चारू रे दइवा, 

कोहबर भितरा राखे ए राम ॥ 

ए राम, सेजिया के घरे सिरहनवाँ रे दइवा, 

अगर चननवा बान्ही ए राम | 

ए राम, इलत वाटे सबही उपह्या रे दइवा, 

पको बिहुला नाहीं छाड़े ए राम ॥ 

परंतु इतना उपाय करन पर भी ब्रिहुला बाला लखंदर के साथ सेज पर सो 
जाती है। उसके बिखरे हुए बाल पलँग के नीचे लग्फ रहे हैं। इन्हीं बालों का 
पकड़कर नागिन पलंग पर चढ़ जाती है श्रौर बाला लखंदर को डस लेती है । 
उसके शरीर में धीरे धीरे विष प्रवेश करने लगता है। वह अ्रपनी स्त्री फी जगाने 
फी चेष्टा करता है पर वह नहीं जागती : 

ए राम, डेंसि दिहली वाला के नगिनिया रे ददवा, 

डँसि के लुकाई' गइली ए राम ॥ 

ए्‌ राम, जब नागिन डँसे बाला के अँगुठवा रे ददवा, 

लुती के समान लागे ए राम ॥ 

प्‌ राम उठले बिहाइ बाला लखंदर रे ददवा, 

अओँउठा के निहारी देखें ए राम ॥ 

प्‌ राम अडँटा में गड़ल तीनि गो दतवा रे ददवा, 

रकत से बोथाइल _ बाटे ए राम ॥ 

प्‌ राम तब ले चढ़ नागिनि बिखिया रे दहइवा, 

चढ़ि बाला के घुटिया  गइल पए राम ॥ 

प्‌ राम, घुठिया से चढ़ि बिखि ठेहुनवा रे दइवा, 

ठेहुने से जाँघवा चढ़े ए. राम ॥ 

प्‌ राम, तब बाला जगावे लगले बिहुला रे दइवा, 

उठ तिरिया मोर बिहाई” एप राम ॥ 

प्‌ राम, हमरा के डसेले सरपवा रे दश्वा, 

बीखि मोर बदनिया चढ़े ए राम ॥ 


९ छिपना । * चिनगारी। 3 लथपथ | ४ घुटना। “/ विवाहिता। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १०१ 


ए राम, उठि के करो एकर उपद्या रे ददवा, 
नाहीं त संघतिया छूटले ए राम ॥ 

ए राम) बिहुला के जगावे बहुबिधि रे दइवा, 
बिहुला के नाहीं निनिया टूटे ए राम ॥ 

ए राम; बिहुला के जगा के हारे लखंदर रे दइवा, 
बिहुला अभागिन नाहीं जागे ए राम ॥ 

ए्‌ राम, बिखिया से मातल बाला रे दइवा, 
गिरीत बेहोसवा परे ए राम ॥ 

प्‌ राम, टुटि गइले बाला के मानिकवा" रे दइवा, 
मुहे गाजवा फंकी दिहले ए राम ॥ 

प्‌ राम; छुटि गइले बाला के पारानवा रे दइवा, 
बिहुला के निनिया बैरिन भइली ए राम ॥ 

ए्‌ राम, उठलि जे होइती बिहुला अभागिन रे दइवा, 
बाला के ना मउतिया  होइत ए राम ॥ 

ए राम, रतिया बितल भदल भोर र दइवा, 
विहुला के निनिया ट्ूटल ए राम ॥ 

प्‌ राम, उठेले चिहाई बिहुला अभागिन रे दइवा, 
घक से त करजवा भइले ए राम ॥ 

ए. राम उठि के देखे सामी के हलिया रे दइवा, 
देखि के धरतिया गिरे ए राम ॥ 

ए राम, सामी सामो, हाय सामी! कहे रे दद्वा, 
छाती पीटि रोदनियाँ करे ए राम ॥ 

ए राम कोहबर में रोवे सती बिहुला ए दइवा, 
सुनि लोग दउड़ी  आचबे ए राम ॥ 

ए राम, आइके देखल हवलिया रे दइवा, 

देखी सब रोदनियाँ' करे ए राम ॥ 

प्‌ राम, परि गइले भारी हाहाकारवा र दहवा, 
अचल घर कोहबरवा'_ माँहि प्‌ राम ॥ 


५ उपाय। + संग, साथ । 3 विष। ४ मतवाला। "“ गदन। ९ नौंद। » मौत, 
मृत्यु। “ प्रातःकाल। + चकित होकर । ?” दौड़कर । १ रुदन, रोना पीटसा। 
१२ बह घर जिसमें विवाद के बाद बरवधू सोती हैं । 


१०३ पद्म [ खंढ १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


प्‌ राम, सुनेले खबरि चाँदू सहुआ रे दइवा, 
मुक्का मारि धरतिया गिरे ए राम ॥ 

ए राम, रोइ रोइ चाँदू सहुआ रे दइवा, 

बह हॉकल' डइनिया' हुइ ए राम ॥ 

राम, काहाँ तक कहीं हम हवलिया रे दहवा, 
देखि सुनि छुतिया फाटे ए राम ॥ 

प्‌ राम, बिहुला के देखि हवलिया रे दहवा, 
सगरे के जिया जंतु रोबे ए राम ॥ 


( हू ) गोपीचंद--गोपीचंद की गाथा समस्त उत्तरी भारत म॑ प्रचलित 
है। कुछ लोग पहले इन्हें काल्पनिक व्यक्ति मानते थे, परंतु डा० ग्रियसन ने प्रबल 
प्रमाणों के आधार पर इनकी एतिहासिकता छिद्ध कर दी है ।* डा» ग्रियसन के 
मतानुसार इनके पिता का नाम मानिकचंद था, जो बंगाल के रंगपुर जिले में 
शासन करते थे | इस जिले के डिमला थाना में मानिकचंद्र के नाम पर एक नगर 
स्थित था, जो अब “मयनामतीर फोट? के नाम से प्रसिद्ध है। गोपीनंद की माता 
मयना या मयनामती जादू फी कला में बड़ी सिद्धहस्त थीं। अनेक कारणों से 
गोपीचंद गह से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेते हें। उनकी स्त्रियां श्रडुना 
ओर पडहुना विलाप करती हैं, जो बड़ा ही ममस्पर्शी है। गोपीचंद की गाथा 
गुजरात, बंगाल थ्ादि प्रांतों में भी प्रचलित है । बंगला में 'गोपीचंदेर गान! नाम 
से इनकी गाथाओ्रों का प्रकाशन फलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ है। भोजपुरी गीत 
का उदाहरण देशलिए : 


गुदरी' सिआ्लापनि गोपीचंद कन्हिया पर लिहलनि, 
अब भमपटि के पहठे बखरिया हो ना | 

मचिअद्द बदइटी माई बढ़इतिनि', 

माई मुख भरि देतुड असिसवा हो ना | 

सगरी नगरिया गोपीचंद मॉँगि जॉच खाएउ हो ना, 
बहिनी नगरिया मति जाउउ हो ना। 

सगरी नगरिया माँगि जॉच खावदर, 

माई बहिनी नगरिया हम जाबइ हो ना | 
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) प्रचंड । * डायन | 3 हालत, दशा । 7 जीव जंतु। ४ ज० ए० सो० बं०, भाग ५३ 
( १८७८ ई० ) खंड !, सं० ३ । ६ गुदडी, कंपा । ४ ओेडछ, भ्रादरणी य । ८ भाशीवांद । 
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गलिया कि गलिया गोपीचंद बँसिया बजावइ । 
अपनी खिरकिया से बहिनी निहारइ' हो ना। 
जनू बँसिया बाजेला गोपीचंद भइया के हो ना | 
तर कइली सोनवा ऊपर तिल चाउर । 

अब जोगिया के भीखि नावइ  निसरी हो ना। 
भीखि नाइ वहिनी मुंहवा निहारइ' हो ना | 
भइया कवन पापिनिया बनवा दिहसि हो ना | 

(जव) भरथरी--भोजप्री प्रदेश में भरथरी की गाथा फो “सांई” (जोगी) 
गाते फिरते हैं। ये गोरखपंथी साधु सारंगी बजाकर भिक्षञा की याचना करते हैं । 
राजा भतृहरि का नाम संस्कृत साहित्य में कवि ओर वैयाकरण के रूप म॑ प्रसिद्ध है । 
इन्होंने नीति, *ंगार तथा वैराग्य शतक रचे। वह भवतृंहरि तथा लोकगीतों के 
भरथरी एक ही व्यक्ति हैं, यह कहना फठिन है, परंतु दोनों की कथाओं में कितनी 
ही समानता पाई जाती है। भरथरी भी संसार से उदासीन होकर साधु बन 
जाते हैं | 

( छ ) विजयमल-- इसमें कुँवर विजयी नामक वीर पुरुष का वर्णुन है | 
आजकल 'कुंवर विजयी” की जो गाथा उपलब्ध है, उसके रचयिता 
महादेवप्रसाद सिंद हैं । 

( ज ) राजा ढोलन--इस गाथा में राजा ढोलन के प्रेम का वर्णन है। 
ढोलन राजा नल के पुत्र थे, जिनका विवाह पिंकलगढ़ के राजा बुध की लड़की 
मारू से हुआ था। ढोलन परदेश चले जाते हैं, उनके वियोग में मारू पागल 
हो जाती है। हरेवा और परेवा नामक दो श्रन्य स्रियों से ढोलन का प्रेम हो 
जाता है, परंतु अ्रंत में वह श्रपनी स्री मारू को पाकर प्रेमपूवक उसके साथ रहते 
हैं। राजा ठढोलन की यह गाथा राजस्थान में प्रचलित ढोला मारू फी कथा से 
बहुत मिलती है । 

( के ) नयकवा बनजारा--इस गाथा का संकलन तथा प्रकाशन डा० 
ग्रियसन ने एक सुप्रसिद्ध जमन पत्रिका में किया हैई । श्राजकल इसकी जो गाथा 
उपलब्ध होती है, उसके रचयिता महादेवप्रसाद सिंह हैं । 

( ञ्ष ) चनैनी--इस गाथा में चनैनी नामक स्त्री के प्रेम का वर्णन है। 
संभवतः यह गाथा अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। वाराणसी बिले के नटवाँ 


१देखतो है। * नीचे। 3 देने के लिये। ४ निकलती है “ देखती दै। ६ जे० ढो० 
एम० जी०, भाग ४३ ( १८००६ ), खंड २, १० ४६८ । 


१०७ पद्य [ संढ १: भोजपुरी : अध्याय ३ ) 


ग्राम निवासी श्री हृदयनारायणु मिश्र, एम० ए० से वतमान लेखक फी यह गाथा 
प्राप्त हुई है । 


( द ) बसुमति का गीत-- 


सिक्रियाँ चीरि चीरि नश्या बनाएउ हो ना | 
बसुमति मुंडवा मींजद' अब चलली हो ना । 
अब वाया के सागरवा मुँड़वा मीजइ हो ना । 
मुँड्वइ मींजि वसुमति केसिया भटकइ हो ना । 
अब घोड़वा चढ़ल आवेला जयसिंह रजया हो ना। 
अब बसुमति पर परि गइल नजरिया हो ना | 
केकरि अइसन तू बारी विटियवा हो ना। 
अब केकरि अश्सन तू वहिनियाँ,हो ना । 
राजा जनक जी के बारी _ बिटियवा हो ना | 
अब होरिल्सिंह भदया के वहिनियाँ हो ना । 
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मुंड़िया उठाइ होरिलसिंह चितवइ हो ना । 
बहिनी सिर के पगड़िया निचवा घरिउ हो ना । 
बहिनी चनना छोड़ाइ करिखवा पोतेउ हो ना । 
बहिनी आज तीनिड कुलवा तू बोरिउ" हो ना । 
जब हम जनिती बसुमती हमरी पिठिया' जनमवू हो ना। 
मुंडिअइ छॉटि गंगा में फंकिती हो ना । 
मुहवा पटकु देश जयसिंह हँसइ हो ना । 
बसुमति लागि-चल हमर गोहनवा_ हो ना | 


२. लोकगीत 

भोजपुरी में उपलब्ध लोकगीतों का विभाजन श्रनेक दृष्टियों से किया जा 
सकता है, जेसे--( १ ) संस्कारगीत, (२) ऋतुगीत, (३) त्योहारगीत, 
(४ ) रसगीत, (५ ) जातियों के गीत, (६ ) श्रमगीत, ( ७ ) बालगीत । 


अधिकांश लोकगीत संस्कारों से संबंधित हैं। सोलह संस्कारों में पुत्र॒जन्म, 
मुंडन, यशोपवीत, विवाह मुख्य हैं । प्रत्येक संस्कार के भ्रवसर पर स्त्रियाँ कलफंठ से 


१ धान के लिये। * कुदृष्टि। 3 छोटी। ४ लगा दिया। “ डुबा दिमा। * पीठ 
पीछे । ४ बस्न, पट । < गृह, घर । 
२४ 


हिंदी साहित्य का वृहदत्‌ इतिहास १०६ 


गीत गाफर देवताओं को प्रसन्न॒ तथा जनमन का श्रनुरंजन फरती हैं। इन संस्कार- 
गीतों फी संख्या प्रचुर है। 


भोजपुरी प्रदेश में विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाने फी 
प्रथा है। सावन के मनभावन मास में स्त्रियाँ हिंडोले पर भूलती हुई मधुर स्वर से 
कजली गाती हैं। वाराणसी तथा मिर्जापुर में फजली के दंगल हुश्रा करते हैं, 
जिनमें कजली गानेवाले श्रपनी कला का प्रदशन करते हैं। फागुन का महीना 
मस्ती का मास है | भोजपुरी की एक कटद्दावत है, जिसका भाव यह हैं कि फागुन में 
बूढ़े भी जवान बन जाते हैं। इस मास के गेय गीतों फो 'फगुश्रा', 'चाताल! या 
(होली! फहते हैं। चेत में 'चेता” गाया जाता है, जो 'घाँटो' के नाम से भी प्रसिद्ध 
है। यद्यपि आ्राल्दा' गाने के लिये कोई विशेष ऋतु निश्चित नहीं है, परंतु गवेए 
वर्षा ऋतु में ही इसे श्रधिक गाते हैं। स्तरियाँ विभिन्न व्रर्तों के अवसर पर गाँत 
गाती हैं। श्रावण शुक्ला पंचमी ( नागपंचमी ) के दिन नाग ( सप ) देवता की 
पूजा की जाती है। श्रतः इनकी स्त॒ति में गीत गाए जाते हैं। कृष्ण चतुर्थी को 
बहुरा का व्रत और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को गोधन का त्रत किया जाता है। इसी 
प्रकार कार्तिक शुक्ल षड्टी के दिन छुटो ( पष्ठी ) माता की स्तुति में भी गीत 
गाए जाते हैं | 


रस की दृष्टि से भी भोजपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण किया जा सकता है । 
इनमें सभी रसों की उपलब्धि होती है, परंतु निम्नलिखित पाँच रसों फी ही 
प्रधानता पाई जाती हैं 

( १) शंगार रस, ( २) फरुणु रस, ( ३) वीर रस, ( ४ ) हास्य रस, 
(५ ) शांत रस । 

श्रृंगार रस के अंतगत सोहर, जनेऊ, विवाह, वैवाहिक परिह्दास श्रादि के 
गीत विशेषतः थ्राते हैं। सोहर के गीतों में संयोग शंगार फा सुंदर वशुन मिलता 
है | पति के परदेश जाने के कारण स्री को जो कष्ट होता है, उससे संब्रंवित गीतों में 
विये'ग श्रृंगार की कॉकी मिलती दै | 

करुण रस के गीतों में गवन, जेतसार, निगुन, पूर्वी, रोपनी तथा सोहनी 
के गीतों फी गणना फी जा सकती है । यद्यपि उपयुक्त सभी गीतों में करुणु रस की 
उपलब्धि होती है, परंतु गवना के गीतों में इसकी बाढ़ है । 


लोकगाथाश्रों में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। श्राल्हा, विजयमल, 
लोरकी, सोरटी ऐसी ही गाथाएँ हैं। वैवाहिक परिद्यास के गीतों में हास्य रस की 
मधुर व्यंजना हुई है। शिव जी की बारात का वर्णुन भी कुछु कम हास्यरसोत्पादक 
नहीं है । 


१०७ पच्च..[ खंद १: भोजपुरी : भ्रध्याय ३ | 


भजन, निर्गुन, तुलसी माता तथा गंगा जी के गीतों में शांत रस उपलब्ध 
होता है | संध्या समय तथा रात्रि के पिछुले पहर ( प्रहर ) में स्त्रियाँ मज्नन गाती 
हैं, जिन्हें क्रमशः 'संका? और “ाराती” कहते हैं । इन गीतों में भगवान्‌ की स्व॒ति 
हाती है। किसी पव के अवसर पर ख्तरियाँ जच्र गंगास्नान को जाती है, तत्र भी 
(भजन! गाती हैं, जिनमें वह श्रयनी मनोकामनाश्रों की पूर्ति के लिये ईश्वर से 
प्राथना करती हैं । 


कुछ गीत ऐसे हैं, जिन्हें किसी विशेष जाति के लोग ही गाते है। अ्रह्दीर 
लोग “बत्रिरहा”? गाने में बढ़ें कुशल हांत हैं। श्रद्दीरों में विवाह के श्रवसर पर बिरहा 
गाने की होड़ सी होती है । दुसाथ ( हरिजन ) लोग “पचरा! गीत गाते हैं । इसी 
प्रकर गोंड़ 'भोंडऊ' गीत फो बड़ी सुंदर राति से गाते हैं। तेली “कोल्हू' के गीत 
गाने में कुशल हैं। कहेरऊ उस गीत को कहते हैं, जा कहारों में प्रचलित है | धोनी, 
चमार, गडेरिया श्रादि जातियों के भी श्रपने श्रपने गात हैं । 


श्रमगीत काम करते समय गाए जात हैं। इन गीतों में रोपनी, सोहनी ', 
जँतसार, चर्खा तथा कोल्हू के गीत प्रसिद्ध हैं। काम करते समय गीत गाने से 
श्रमजन्य थकावट दूर होती रहती ह॑ तथा उस क्ाम को करने मं मन भी 
लगा रहता हं । 


भोजपुरी में कुछ एसे भी गीत उपलब्ध होते हैं जिनको किसी भी श्रेणी के 
ग्रंतगत नहीं रखा जा सकता | इसमें भूमर, श्रलचारी, पूर्वी, निगुंन, भजन तथा 
खेल के गीत प्रधान हैं । 


(१) संस्कार गीत-- 


(के ) सोहर--पुत्र जन्म के शुभ अ्रवसर पर 'सोहर! ( ब्याई ) गाए 
जाते हं। कहीं कहीं इस “मंगल” या 'सोहिला! भी कद्दते हैं। 'सोहर! की निदक्ति 
'सुप्रर! शब्द से की जाती है जिप्तका श्रथ सुंदर” दैं। सोदहर छुंद में लिखे जाने के 
कारण ही इन गीतों का नाम 'सोहर' पड़ गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने “'राम- 
लला नहदू की रचना इसी छुंद में को है । 


सोहर फो हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--( १ ) पूवपीठिका ओ्रोर 
(२) उत्तरपीठिका । गर्माधान, गर्भिणी फी शरीरयध्टि, प्रसवपीड़ा, दोहद, 
धाय को बुलाना श्रादि वस्तुओं का वर्णन पूवपीठिका है। पुत्रजन्म के पश्चात्‌ 
माता पिता का शप्ानंद, ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों में धन धान्य वितरण फरना 
भआ्रादि उच्तरपीठटिका के अ्रंतगंत श्राते हैं, जिन्हें 'खेलबना” के गीत फहते हैं। इन 


हिंदी सा ह्त्यि का बृहत्‌ इतिहास १०८ 


गीतों की परंपरा बड़ी प्राचीन है। श्रादिकवि वाल्मीकि ने रामायण में रामजन्म 
के श्रवसर पर गीत गाने श्रोर नाचने का उल्लेख किया है| महाकवि कालिदास ने 
रघुजन्म के अवसर पर 'सुखश्रवा; मंगलतूय निस्वना:! लिखकर इसकी प्राचीनता 
को प्रमाणित किया है | 

पुत्रजन्म के गीतों में गर्भिणी के 'दोहद” का बड़ा ही संदर वर्णन उपलब्ध 
होता हैं। पति इस बात फी सदैव चेष्टा फरता है कि उसकी स्त्री जिस वस्तु की 
ग्भिलाषा करें, वह शीघ्र ही उसे प्राप्त हो । 


पूर्बी सोहर के कुछु उदाहरण लीजिए! ; 


सावन की सवनइया ऑगन सज डासी ले हो । 

ए पिया ! फुलवा फुलेला करइलिया गमक मने भावेला हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख ढ़ग्हुरि हो। 

कवन कवन फलवा मन भावे कहिना समुझावहु हो ॥ 

भातवा त भावेला धानहि ' केरा, दलिया रहरि केरा हों । 

ए प्रभु रेहुआ' त भावेला मछरिया, मासु तीतिले  केगा हो || 
आरे पातरि पातरि सुनर मुख ढुग्हुरि हो । 

कवन कवन फलवा भावेल्रा कहि न सुनावहु रे ॥ 

बोलिया त एप प्रभु बोलीले, बोलत लजाइले हो । 

प्‌ प्रभु फलवा त भावेला नीबुआ, केरवा नरियर भावे हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख दुग्हुरि हो । 

सुनरी कवन कापड़ा मन भावे कहिना सुनावहु रे ॥ 

ए प्रभु सड़िया त भावे मलमलवा, लहँगा साटन केंरा हो | 

ए्‌ प्रमु चोलिया त भावेला कुसुम केरा, अवरु ना भावेला हो ॥ 
आरे पातरि पातरि सुनरि मुख दुग्हुरि हो । 

कवन संगति नीमन' लागेला, कहिना सुनावहु हो ॥ 

प्‌ प्रभु सांगावा त भावेला सासु संगे अवरू ननद्‌ जी के हो | 

प्‌ प्रभु कगड़ा त भावेला गोतीनि संगे, गोदिया बालक लेइ हो ॥ 


) आगे गीतों के उद्श्वत ज्दाहयण लेखक के भोजपुरी ग्रामगीत” भाग १, २, से लिए गए 
हैं।* सावन की रात। ? करेला । ४ सुडौल । ७ चावल । $ रोहू मछली | » तीतर । 
< केला । * कुसुंभी रंग । ?? श्रच्छा । ११ दयादिन । 
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पके कोठरिया में दुनो जना, दूनों जना केलि करख्‌ रे । 

आरे अँग अंग पीरवा' अगइले', केहु नाहि जागेला रे ॥ 

आरे एक जागे छोटका देवरवा, जिन्हि वैसिया वजावले र॑ । 

आरे एक जागे चेरिया लड़ेंडिया, जिन्हि अंगना बहारेला रे ॥ 

ए चेरिया दुअरा” सुतेला समदइतवा , बोलाई घरवा देहु नु रे । 

एप सभमइत रडउरा घनि बेदने' वेयाकुल, रउरा के बोलावेलि रे ॥ 

पासावा लड़वनी बेल तर आवरू वबुर तर रे | 

ए्‌ समइत धवरि पइसेले गाजा ओवर, कह ना धनि कुसल रे ॥ 

ए समइत हँसि हँसि' बिरवा लगावेले, मुलुकि  जनि वोलहु हो । 

प्‌ समइत बुक्ि जाहु आपन अवगुनवा, मुसुकि जनि बोलह हो ॥ 

प्‌ समइत मिलि जुलि बन्हली रे मोटरिया '', खोलत वेरियाँ 
अकसर हों। 

छुनिया'' त रहीत छुवाइ दिहतों, लोगवा वटोरि दिहतों हो ॥ 

ए धनिया आजु त कुबति' तोहार, ऊपर परमेसर हो |। 


बरिसहु ए देव बरिसहु, मोरा नाहीं मने भावेला हो । 
ए देव ! मोर पिया नान्‍हें'' करे बिसनीया रे! , अकंला काहा भीजेला हो ॥ 
पहिरि कुसुम रंगे सरिया, चढ़लों अ्रटरिया नु रे । 
कि आरे मोरे ललना टपकि रहेला छालि बुनवा * 
मोरे निनियों ना आवेला रे ॥ 

सुनबे त सुनबे रे ननदिया, आरे हमरी बचनिया नु हो | 
कि आरे भोरे ननदो भइया केरे बोलइतु उहे दरद मोरा जानेले हो ॥ 
सुनबे त सुनबे रे भठजी, हमरी रे बचनिया नु हो। 
कि रे भड॒जी दीन दस आधे देहु आसाढ़वा, 

आपन भइया बोलाई  देवि हो ॥ 
ए ननदी कहीतु जहरवा खाइके मरिती रे, 
सइयो बिना दुःखवा सहलो ना जाइ हो । 
अइलनि भइया अँगनवा, दुवरिया ठाढ़ भइलनि हो ॥ 
आरे ललना धनिया के मुख पियरइले' , त अब बंस वाढन हो | 
आरे धनिया हमरा जो आमा के बोलइतु, त दुःख नाहीं अवहीत हो ॥ 


१ करते हैं । २ व्यथा । 3 समा गया। ४ माड़ती हैं। " द्वार। $ पति। ७ वेदना । * दौड़- 
कर । * पान का बीढ़ा । १? मुस्कराना । ) गठरी । ) अकेला | १” छुप्पर। ४ शक्ति। 
)५ बचपन से ही । १९ शौकीन | १ बंद । * बुला दूँगी। ”* पीला हो गया । 
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माई रउरी हुई कुटनहरी' बहिनिया पिसनहरि हो | 

आरे पियवा रउरा हँई खेतजोतवा, में काहि के बोलाइबि हो ॥ 
पतित के हउ तुहँ घियवा, पतित के बहिनिया नु हो । 

कि आरे धनिया पतित के तुहँ नतिनिया, हम गोठहुल'* घर देवों हो ॥ 
माई रउरी हुइ पंडिताइनि, बहिनिया चधुराइनि हो । 

कि आरे पियवा रउरा हुईँ सिर साहब, हम बसहर” घर लेबों हो ॥ 


#बरिसउ एप देव, वरिसउ गरजि सुनावड । 

देव वरिसड जबई के रे खेत जबइ जुड़वाधउः । 
जनमउ ए पूत जनमउ हमइ दुखिया के घरे | 

पूत, उजरी नगरिया बसवत5  हमइ जुड़ववत5 । 
कइसे के जनमउ ए मायी, तोरे दुखिया घरे । 

माया टुटही खटिया ग्लोलरवु तुकारी गोहरइवू' । 
जनमउ ए पूत, जनमड हमइ दुखिया घरे। 

सोने के खाट सुतइवइ '', ललना गोहरइवइ । 

राम जे सुतइ अ्रटरिया ते पॉय तर सीतल रानी हो | 
राम हमरे समइया' त झव आइही त गोतिन बोलावइ हो । 
होत विहान  पह' फाटे त होरिल ” जनमभेनि हो । 
उठइ लागे अनध * बधइया ” उठइ लागे सोहर हो | 
अँगना बटोरत  चेरिया त तेवइया' नु हो। 

जाइके खबरि सुनावे त राजा सुनइ सुख सोहर हो । 
सासु के पठवउ नउवा ननद जी के बरिया*' नु हो । 


( ख ) मुंडनगीत--ब्रालक के बड़े द्वोने पर उसका मुंदन ( चूड़ाकम ) 
संस्कार किया जाता है । इस संस्कार के पहले बालक के बालों की काटना निपिद्ध 
है। बालक के जन्म के पहले, तीसरे, पॉँचवें या सातवें श्रर्थात्‌ विषम वर्ष में 


मुंडन द्ोता है । 


# पश्चिमी बनारस जिले से संग्रहीत । 

१ कुटनी, दुष्टा।* पीसनेवाली। 3 खेत जोतनेवाला किसान। ४ उपला रखने का 
गंदा घर । ४ भ्रच्छा । $ संतुष्ट करना । ? बसाना, आबाद करना । “ सुलाना । ५ तुम 
कहकर । )? पुकारना | )) सुलाना। )* पुत्र उत्पन्न इने का समय । १3 प्रातःकाल । 
१34 उधकाल। १७ बालक, पुत्र । )* अत्यधिक । ।? बधावा । १ काड़ू देती हुई । 
१९ ज्लौ।+*? नाई। 5) बारो । 
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यह संस्कार किसी तीथस्थान, देवस्थान थ्रथवा नदी के किनारे किया जाता 
है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के निवासी प्रायः विध्यवासिनी देवी के मंदिर 
( विध्याचल ) में बालकों का मुंडन कराते हैं। माताएँ मनींती मनाती हैं कि पुत्र 
पैदा होने पर उसका मुंडन देवी के मंदिर में किया जायगा । 


भोजपुरी प्रदेश में गाव की स्त्रियाँ इस श्रवसर पर बालक के मंडन के लिये 
मुंड बनाकर गीत गाती हुई गंगा जी के किनारे जाती हैं। वे नदी के इस किनारे 
जमीन में खूटा गाइकर उसमें मूँज की नई रस्सी बांध देती हैं, जिसमें श्याम के 
पत्ते स्थान स्थान पर बँव रहते हैं | इस रस्सी को लेकर स्त्रियाँ नाव में भ्ेंठकर नदी 
के उस पार जाती हैं। इस विधि को “गंगा ड्ोटारना! कहते हैं। फिर नाई 
( हजाम ) बालक के बालों का कंची से काप्ता है। यजशोपबीत संम्कार के पहले 
छुर से बालों को काटना निषिद्ध माना जाता ६ । 


मुंडन के मीतों में कहीं तो कोई स्त्री इंद्र भगवान्‌ से जलन बरसाने की 
प्राथना कर रही हे ता कहीं बालक की बुच्या अपने भानजे के मुंडन में संमिलित 
हाने के लिये चली था रही ६। कहीं भाई अपनी बहिन से लापर परीडुने! की 
प्राथना कर रहा है तो कहीं बदिन अपने बढ़ भाई अ्रथवा पिता से 'नग! के रूप 
में ग्राभूषणु मांग रही है। 


(ग ) जनेऊ के गीत--'जनेऊ! को उपनयन ( गुरु के पास लाना ) 
भी कहते हैं। प्राचीन भारत में यज्ञापत्रीत संस्कार के पश्चात्‌ बालक गुरुदाल में भेज 
दिया जाता था। वहाँ ब्रह्मचारी के बतों का पालन करता हुआा वह अध्ययन 
करता था । ब्रर्तों का पालन करने के फारण ही इस संस्कार फी शतबंध” भी कहा 
जाता है| 


प्राचीन काल में जनेऊ अश्रपने हाथ से कते सूत का ही होता था। श्रतः 
ग्रनेक गीतों में सूत कातकर जनेऊ बनाने का उल्लेख पाया जाता हं | इस संम्कार 
के संबंध में 'शतपथ' ब्राह्मणु का यद्द मत है कि ब्राह्मण फा यजशोपवीत वसंत ऋतु 
में, ज्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य का शरद्‌ ऋतु में करना चाहिए । परंतु 
आजकल प्रायः चेत्र मास में ही यह संस्कार संपन्न किया जाता है | 


जनेऊ के गीतों में उन विधि विधानों का उल्लेख पाया जाता है जो इस 
संस्कार के श्रवसर पर किए जाते हैं। कहीं पर ब्रह्मचारी किसी स्री फो माता कहकर 
संबोधित करता हुआ भिक्षा देने की प्राथना कर रहा है, तो कहीं वह विद्या पढ़ने के 
: लिये काशी या काश्मीर जाने के लिये प्रस्तुत है। ब्रह्मचारी मूँज फी फरधनी और 
पलाशदंड धारण फरता तथा खड़ाऊँ पहनता है। अनेक गीतों में ब्रह्मचारी का 
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पिता जनेऊ के अवसर पर पलाशदंड बनाने के लिये इसकी लकड़ी खोजता 
फिरता है।' 
पूर्वी भोजपुरी के कतिपय जनेऊ गीत निम्नांकित है । 
ताही बने चलले कवन बाबा, काटेले परास डॉडा | 
खोजेले मिरिगछाला, हमरा दुलरुवा के जनेव ॥ 
कवनी सुहरया खूत कातेली भल ओटेली । 
पुरेले' कवनराम जनेऊ कवन वरुआ _ पहिग्सु ॥ 
जानकी सहुइ्या सुत कातेली भल ओटेली । 
पुरेले 'केसवराम”' जनेऊ सुगन वरुआ पहिरसु ॥ 
सितवंती सुहइया  सुत कातेली भल शओटेली । 
पुरेले 'सुरुजराम” जनेऊ उमा बरुआ पहिरसु ॥ 
“अन्नपूर्णा' सुहहया सुत कातेली भल ओटेली । 
पुरेले 'मंगलाप्रसाद' जनेऊ “गोपाल” वरुआ पहिरसु ॥ 


प्‌ जाहि बने सिक्रियो ना डोलेला बधओ नो ना गरजेला रे, 
प्‌ ताहि बने चलले कवन बाबा, 

काटेले पारास डॉड़ा खोजेले मिरिगछाला रे ॥ 

एप हमरा दुलरुवा के जनेव हवे, 

काटिले पारास डॉडा, खोजिले मिरिगछाला रे ॥ 


चइतहि" बरुवा तेजी भयो, बइसाखे पहुँचेला रे । 

जदइबों में जदबों जाही घर जाहों बाबा कवन बाबा र ॥ 
उनुकर धोती फिचरयों , जीहि बाबा नवगुन ' दीहें रे, 
जइबों में जशबों जाही घरे, जाहोँ माय री कवनीदेई रे ॥ 
भीखि देहु माता अ्रसीस देहु, हम त कासी के बाभन रे । 
एहि भीखिया के कारने हम त छोड लो बनारस रे ॥ 

ए जाहु हम जनती ए माई, कवन बरुआ अइरहें रे, 

बालू के खेत जोतइतों, मोतिया उपजइतों रे ॥ 

कंचन थार भरइतों।, मोतिया भीखि दीहितो रे ॥ 


१ डा० उपाध्याय : भोजपूरी लोकगीत, भाग १, पृ० १६६ । £ पूरना, गाँठ देकर 
तैयार करना । 3 यशोपवीत का अधिकारी बालक। ४ लडकी । “ चैत्र | $ धोती । 
७ जनेऊ। ८ पेदा करती । * देती । 


१९३ पद्च [खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


(घ ) विवाह गीत--विवाद सबसे प्रधान संस्कार हैं। मनुष्य के जीवन 
में विवाह का जितना महत्व है, सं भवतः अ्रन्य संस्कारों का उतना नहीं । 


( १) प्रथाएँ--भोजपुरी प्रदेश में कन्या का पिता या भाई वर की खोज में 
निकलता है। जहाँ किसी वर का पता चलता है, वहाँ जाकर उसके वंश, कुल, 
गोत्र श्रादि का पता लगाकर वर कन्या की जन्मकुंडली मिलाई जाती हैं। पश्चात्‌ 
लेन देन की बात चलती है। वर का पिता श्रपनी प्रतिष्ठा, संपत्ति तथा पृत्र की 
योग्यता के श्रनुसार कन्या के पिता से (तिलक? माँगता हू | बात पक्की ह। जाने 
पर कन्यापक्षवाले ( तिलकहरू ) वर फो कुछ रुपए, एक जोड़ा यज्ञोपत्रीत तथा 
सुपारी देत हैं। इस विधि को “वररक्षा! ( बरइछा ) कहत हैं। तिलक के लिये 
दिन निश्चित हो जाने पर कन्या के पिता, भाई तथा कुदंची वर के घर गाते हैं | 
तिलक चढ़ाने का काम कन्या का भाई करता हैं। इसके पश्चात्‌ विवाह की तिथि 
निश्चित की जाती है | उस दिन बराती, कुटुंत्री, बंधुबांघव, तथा गाँव के लोग 
सज्ञ धजफर प्रस्थान फरते हैं । बारात में हाथी, घोड़ा, ऊँट, नालकी श्रार पालकी 
सभी होते हैँ | बारात में जितने ही श्रघिक हाथी होंगे, उतनी ही श्रधिक उसकी 
प्रतिष्ठा मानी जायगी । इसमें 'सिंगा? ( धुतुक ) नामक टेढ़े बाज का हाना शअ्रत्यंत 
ग्रावश्यक दे | 'धुतू? 'घुतू” की ग्रावाज निकलती दे : 


तीन टेढ़े टेढे । 
समधी टेढ़, सींगा टेढ, नालकी टेढ । 


ग्र्थात्‌ बारात की शोभा तीन वस्तुओ्रों के ठेढ़े होने से ही होती है-- 
(१ ) समधी, ( २ ) सींगा, (३) नालफी । बारात जब कन्या के घर पहुँचती 
है तब्र वहाँ वर की पूजा (द्वारपूजा ) की जाती है। इसके पश्चात्‌ बारात किसी 
शामियाने में श्रथवा दालान में ठहराई जाती है जिसे “जनवासाः कहते हैं| 
जलपान श्ादि के पश्चात्‌ कन्यापक्षुवाले बारातियों को भोजन का निमंत्रण देत हैं, 
जो अइगा! (श्राज्ञा) फहलाता है। बाद में 'गुरइत्यी” की जाती हैं, जिसे 'कन्या- 
निरोक्षण” भी कहते हैँ | इस समय वर का बड़ा भाई ( भसुर ) कन्या को स्पर्श कर 
उसे ग्राभूषणु तथा वस्त्र आदि प्रदान करता है। इस दिन के पश्चात्‌ भमुर का 
अपने छोटे भाई की स्त्री ( भवहि ) को छूना निषिद्ध माना जाता है। 'गुरइत्थी' 
के पश्चात्‌ विवाह फा काय प्रारंभ होता है, जिसमें सप्तपदी या 'भोवर फिरना? 
प्रधान काय होता है। बाद में वर फो 'कोहबर' में ले जाया जाता है, जहाँ घर 
तथा गांव की स्तरियाँ उससे परिह्यास करती हैं। दूसरे दिन फन्यापक्षवाले बर- 
पक्षवालों की वस्र तथा रुपए आदि देकर ब्रिदाईं करते हैँ, जिसे “मिलनी” फहते हैं । 
धनीमानी लोग बारात को दूसरे दिन रखकर तीसरे दिन बत्रिदा करते हैं, जिसे 
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'मर्यादा रखना? फद्दा जाता है। विवाह के चौथे दिन फंकशमोचन फी विधि 
संपादित फी जाती जाती है, जो चौथारी के नाम से प्रसिद्ध है | 

(२ ) गीतों के भेद--विवाह के गीत वर और फनन्‍्या दोनों के घरों में 
गाए जाते हैं | जिस दिन वर फा तिलक चढ़ता है, उसी दिन से इन गीतों का 
गाना प्रारंभ हो जाता है। वर तथा कन्या दोनों के घरों में गाए जाने के कारण 


इनके स्वतः भेद हो जाते हैं : 
कन्यापक्त के गीत 
१, तिलक-के गीत 
२, संभा के गीत 
३. मांड़ों के गीत 
४, माँठी कोढड़ाई के गीत 
५, फलसा घराई के गीत 
६. हरदी के गीत 
७, लावा भुजाई के गीत 
८. मातृपूजा के गीत 
६, द्वारपूजा के गीत 
१०, गुरहत्थी के गीत 
११, पोखर खनाई के गीत 
१२, विवाह के गीत 
१३, भाँवर के गीत 
१४. सिंदूर लगाई के गीत 
१५, द्वार रोकने के गीत 
१६, फोहबर के गीत 
१७, परिहास के गीत 
: ८, भात के गीत 
१९. गाली के गीत 


२०. वर को उबटन लगाने के गोत 
२१. माड़ो खोलाई के गीत 

, बारात की बिदाई के गीत 
२३. कंकन छुड़ाई के गीत 


_( 


हू 


२४. चौथारी के गीत 


वरपक्त के गीत 

( १ ) तिलक के गीत 

( २ ) सगुन के गीत 

(३ ) भतवानि के गीत 

( ४ ) माँटी कोड़ाई के गीत 
(५ ) लावा भुजाई गीत 

( ६ ) इमली घोंदाई के गीत 
( ७ ) हरदी के गीत 

(८ ) माठ्पूजा के गीत 

( ६ ) वस्नरधारण के गीत 

(१०) मउरि के गीत 

(११) परिछावनि के गीत 
(१२) डोमकछु के गीत 
(१३) गोड़ भराई के गीत 
(१४) फोइबर के गीत 
(१५) फंकन छुड़ाई के गीत 


विवाह के गीतों का वण॒य विषय बढ़ा विस्तृत है। इनमें फहीं तो पुत्री की 
माता अपनी सयानी लड़की के निमित्त योग्य बर खोजने के लिये आआराग्रह फरती है, 


११५ पैद्य [ स्ंड १: भीजपुरी : अध्याय ६ ] 


तो कहीं पुत्री अपने पिता से सुंदर वर खोजने के लिये प्राथना करती हुई दिखाई 
पड़ती है। कहीं योग्य वर न मिलने की चिंता से पिता व्याकुल है, तो कहीं पुत्री 
के पैदा होने के कारण उसकी माता अ्रपने भाग्य फो कोस रही है। इन गीतों में 
बालविवाह फा भी वर्णन पाया जाता दै। वर फी माता अपने पुत्र की छोटी 
ग्रवस्था फो देखकर कद्दती है, कि मेरा लाल ब्याहने जा रदह्दा हैं। दूध न पीने से 
उसके होंठ कहीं सूख न जाय : 

ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली कवन देई, 

कवन गाँव नियरा कि दूर ए । 

हमरा कवन दुलहा बियहन चलेले, 

दूध बिनु ओठ सुखाइ एप ॥ 


गीतों में बारात का सज घजकर चलना, वर की वेशभूषा, बारातियों के 
लिये विभिन्न पकवानों तथा मिछान्नों की तैयारी ञआ्रादि का उल्लेख भी स्थान स्थान 
पर हुश्रा है | 

विवाहगीतों में सवंत्र उत्ताह दृष्टिगोचर होता है। फोहबर के गीतों में 
संभोग श्ंगार का वर्णन श्रधिक हुआ है, जिनमें कहीं कहीं श्रश्लीलता का पुट 
भी पाया जाता है। विवाह के शञ्रवसतर पर भात खाते समय समधी जब्र तक इन 
गालियों फो नहीं सुनता, तब तक वह श्रपना यथोचित सत्कार नहीं मानता | यह 
प्रथा अ्रन्यत्र भी पाई जाती है । पूर्वी भोजपुरी के विवाहगीत नीचे दिए जाते हैं! : 


बर खोजु बर खोजु बर खोजु रे, 

बाबा अब भइलीं वियहन जोग ए | 
आरे हामारा के बाबा सुनर बर खोजेले, 
हँसे जनि दुअरवा के लोग प्‌ ॥ 

पुरुष खोजलों बेटी पछिम रे खोजलों, 
अवरु ओड्इसा' जगन्नाथ ए | 

आरे तीनों भुवन तुहें बर खोजलों, 
कतहीं ना मिले सिरिराम ए्‌ ॥ 

पुरुष खोजल बाबा पदिम रे खोजलो, 
अवरू ओडइसा जगन्नाथ ए । 


) ढ० उपाध्याय : भौ० लो० गी०, भाग १, (० २१६। २ विवाद। 3 उड़ीसा। 
४ कहीं भी । 
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तीनों भुवन ए बाबा ! हमे बर खोजलो, 
कतहीं ना मिले सिरिराम ए ॥ 

आरे सात समुंदर ए बाबा सरजू बहत है, 
खेलत बाड़े सरज्‌ तीर ए | 

चारु भशया ले सुनर ए बाबा ! 

खेलेले सरजू का तीर ए ॥ 


सावन भदउवाँ के नीसु अ्धियरिया, 
बिजुली चमके ले सारी रात ए | 

आरे सूतल कंत हम कइसे जगइबों, 

भईसी तुरावले छानि' प्‌ ॥ 

बोलिया त ए प्रभु हम एक बोलिलें, 

जाहु वोलि सुनि, मनवा लाइ प्‌ | 

आरे भेइसी वेखि ए प्रामु चुरवा गहइती, 
हम रडरा सोइतों निरभेद ॥ 

बोलिया त धनि एक हम वोलिलें, 

जाहु बोलि सुनि मन लाइ प्‌ | 

आरे तोहि के बेचिए धनि भईंसी लेश्रइबों, 
बलछुरू चरइवों सारी राति प्‌ ॥ 

के तोहरा ए प्रभु कुटीही पीसी, 

के तोहरा करी जेवनार ए । 

आरे के तोहरा ए प्रभु दुधवा अश्रव्ीहदे , 

के तोहरा जोरन लाइ ए ॥ 

चेरी बेटी ए धनि कुटीही पीसी, 

चेरी येटी करी जेवनार ए | 

आरे वहिना हामार एप घनि दुधवा अ्रँवर्टीहें, 
आमा मोरा जोरन लाइ ए ॥ 


लिलिही घोड़वा चेलिक  असवरवा, 

बाबा का भगती बहुत ए | 

आरे रडरे भगतिया" ए बाबा हमें नाहीं भावै* 
हमें बेटी दुःख बहुत ए ॥ 


* रस्सी । £ पाटी। 3 गर्म करना। ४ युवक | ४ भक्ति ।  नहों भ्रच्छा लगता। 


पथ [ खंड ३ : भोजपुरी : भ्रध्याय ३ ] 


आपवहु बेटी हो जॉघरि चढ़ि बइठ, 

दुख सुख कह समुझाइ प्‌ । 

आरे कवन कवन दुख तोहरा ए बेटी, 

से दुख कह समुझाई ए ॥ 

दाल भात बाबा मोरा जे जेवना र वा, 

करुवहि' तेल आसनान प्‌ । 

आरे लाहारा पटोखा मोरा पहीरनवा, 

घीव दूध आसनान ए ॥ 

ऊँच नीवास वेटी कॉकरी बोइले, 

रन बन पसर ले डाढी ए । 

आरे ककरी के वतिया ए बेटी, देखत सुदावन, 
ना जानों मीठ कि तीत ए ॥ 

आरे सोनवा जे रहीतु ए बेटी, 

फेर से तुरइती,” रूपवा तुखलों ना जाइ ए । 
आरे पतवा जो रहीतु ए बेटी, 

जो कुल रखबू्‌ ' हमार ए ॥ 

आरे पुतवा जो रहित ए बेटी, फेर से वियहिती, 
तोहि के बियहनों ना जाइ ए | 

आरे छोटहि बड़ होइहे ए बेटी , 

जो कुल रखबू हमार ए ॥ 


काहावाँ के हथिया सींगारलि' आवेले, 
काहायवा के भीन लाहास ' ए | 

काहावाँ के राजा बियहन आवेले, 

माथे मुकुट, मुखे पान ए्‌ ॥ 

गोरखपूर के हथिया सींगारलि आवेले, 
पटना के भीन लाहास प्‌ | 

कासी का राजा रे बियहन शआावेले, 
माथे मुकुट, मुखे पान ए | 

तड़पि के बोलेले समधी कवन समधी, 


) कड़वा तेल। २ बसल्चष । 3 फिर। पुनः। ४ तोइकर गड़वाता। “* रखोगो। 


६ शूंगार क्रिया ।९ भूल । * जोर से । 
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सुनु समधी बचन हमार ए | 

कहीतो त ए समधी उचधरी पधरबी', 
नाहीं त बरोही' तर ठाढ ए ॥ 
मिनती करि बोलेले समधी, 

सुनु समधी बचन हमार ए। 

कवन दुलहा के उँच छुवाइबि , 
ठाढ़े ही हथिया समाई  ए॥ 
सुरहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, 
अवरू मगहिया ढोलि" पान ए । 
हमारा कवन दुलहा वियहन चलेले, 
पान बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 

ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली' कवन देई, 
कवन गाँव नियरा कि दूर ए। 
हमारा कवन दुलहा बियहन चलेले, 
दूध बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 

सुरहिया गाइ के दुधवा रे दुधवा, 
अवरु मगहिया ढोलि पान ए | 
हमारा कवनी सुहवा सासुर चलली, 
दूध बिनु ओट सुखाई प्‌ ॥ 

ऊँच रे मंदिल चढ़ि हेरेली कवन देई, 
कवन गाँव नियरा की दूर ए। 

हमरा कवनी सुहवा सासुर चलली, 
पान बिनु ओठ सुखाई ए ॥ 


धाइतइ नउवा रे घधाइतइ बरिया,* 

धाइ अजोधिया जाउ रे । 

ओही रे अ्रजोधिया बसइ राजा दसरथ, 
राम के तिलक चढाउ रे | 

पुक बन गइले दूसर बन गइले, 

तीसरे में कुश्याँ पनिहार रे । 


) उलेटे लौटना । १ वट वृक्ष । 3 बनाऊँगा। ४ घुस जाय। "% मगही पान की ढोली। 
६ देखती दै। * नजदीक । 
#* बनारस जिले से संग्ृद्दीत । 
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मई तोंसे पूछुउ कुश्यों पनिहारिन, 
कवन हठआइ द्सरथ दुआर रे | 

सोने के खंभा रूपे के दरवाज़ा, 
नाम्रा' मलछिया बिछलाइ रे । 

नात्रा बाहर होहइके वहठे राजा दसरथ, 
इहइ हडआइ द्सरथ दुआर रे । 

याएँ हाथ नउवा चिटिया थमावेला, 
दहिने हाथे टेकेला पॉव रे । 

चिठिया जबबवा मिलइ राजा दसरथ, 
नउवा लवटि घर जाइ रे । 

उहवयाँ से उठेले राजा रे दसरथ, 
भपटि बखरिया के जाइ रे । 

हँसि हँसि पूछुइ रानी कोसिला देंई, 
सुनि राजा अरज हमार रे | 

कहवाँ के चिठिया पगड़िया तू खोसे, 
बॉचि के हमइ सुनाव रे । 

बाउर रानी तू बाउर, 

रानी के हरले गियान रे । 

बारह बरिस के राम के उमरिया, 
कौन विधि रचीं घमारि हो | 

बाउर राजा तू बाउर राजा, 

केहु नाही हरला गियान हो । 

रघुबर खादी नयन भरि.देखबइ, 
हिरदय जरहे जुड़ाइ' हो | 

का देखि कलकइद जाल कइ मछरिया, 
का देखि भेँवरा  मेंडराइ' रे । 

केकर बोलाए राम गइले ससुररिया', 
केके देखि राम लोभाइ रे । 

जल देखि झकलकइ जल के मछरिया, 
फूल देखि भँवरा मेडराइ रे । 


) महल । २ घर। 3 संतुष्ट ।४ अ्रमर । “५ चक्षर काटना। $ ससुराल । 
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सासु बोलावे गइले राम ससुररिया, 
सीता देखि गइले लोभाइ रे । 

उतर चइतवा' चढ़त बइसखवा, 
लिहले सोपरिया' भरि हाथ रे । 
हाली बेर के लगन धराव5 मोरे बाबा, 
हम जाइबि बेजनाथ रे । 

बिनती से बोलेली कवन देई, 

सुन राजा बिनती हमार रे | 

घरवह खनाव राजा सगरा पोखरवा, 
घरवद बाबा विसुनाथ रे । 

मातु पिता कर धोतिया पछारेउ ', 
घर ही बाट बेजनाथ हो । 


( डः ) गवना के गीत--“गवना” ( मुकलावा ) का अथ जाना है। इस 
श्रवसर पर कन्या पिता के घर से पतिगृह का गमन करती है, श्रतः इन गीतों फो 
“धगवना के गीत? कहते हैं | कहीं कहीं विवाह के समय ही पुत्री की बिदाई कर दी 
जाती है। परंतु जिन लोगों को यह प्रथा नहीं सहती, वे लोग “गवना? देते हैं। 
गवना विवाह के बाद तीसरे, पाँचवें या सातवें वर्ष में होता है। गवना कराने 
के लिये वर का पिता नहीं जाता, क्योंकि पुत्रवधू का रोदन सुनना उसके लिये 
निषिद्ध है | 

विवाह के गांतों में जहाँ गब्ानंद श्रोर उल्लास का वणन होता है, 
वहाँ गवना के गीतों में विषाद को गहरी रेखा दिखाई पड़ती है । कहीं ससुराल 
जानेवाली श्रपनी बहिन की पालकी के पीछे पीछे भाई रोता हुआझ्रा जाता है तो 
कहीं बहिन अपने माता पिता, भाई बहिन को छोड़कर जाती हुई रोती बिलखती 
दृष्टिगोचर द्योती है। पुत्री की बिदाई के ये गीत करुणु रस से ओोतप्रोत हैं: ; 


( पूर्वी भोजपुरी )-- 


बॉसवा के जरिया' सुनरी एक रे जनमली, 
सगरे अजोध्या में अजोर रे | 


) चेत का मद्दीना। * सुपारी। 3 जल्दी । ४ बेला, समय । “ लग्न, बिदाई का 
शुभ मुहूत। ६ बड़ा तालाब। ४ निचोडना। <“ ढा० उपाध्याय--भो० लौ० गी०, 
भाग १, पृ० ७४ *+ नजदीक । 
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सुनरी घियवा चउकवा चढ़ि रे बहटे, 
आमा कावारवा' धइले टठाढ़ रे ॥ 

छाती चुगइली' बेटी नयन ढरे लोरवा , 
अब सुनरी भदलू पराय रे । 

जाहु हम जनिती धियवा कोखी र॑ जनमिहे, 
पिहितो में मरिच मराई रे ॥ 

मरिच के माके भुके घियवा मरि रे जहहें, 
छुटि जइते गरुवा ' संताप रे | 

डासलि सेजिया उड़ासि बलु रे दिहिती, 
सामी जी से रहिती छुपाई ' रे ॥ 

बारल दियरा बुकाई वलु र दिहिती, 

हरि जी से रहिती छपाई र । 

बुकलि सोठिया घुरा ही फॉकि लीहिती, 
सामी जी से रहिती छुपाई र ॥ 


पीपर पात पुलइयनि' डोले, 

नदियन बहेला सेवार ए । 

गंगा अरार चढ़ि बोलेला दुलहवा, 
लेला रमइया जी के नाव ए ॥ 

आर कई घबरे  भेटबि बाग बगइचा, 
कई धवरे भंटति ससुरारी ए | 

आर कई धवरे भेंटबि स॒ुहवः पियारी, 
देखी नएना जुड़ाई ए ॥ 

एक धवरे भेंटबि बाग बगइचा, 

दुई धवरे भेंटवि ससुरारी ए | 

तीन धवर भेंटबि सुहवा'' पियारी, 
जे देखि नएना जुड़ाई प्‌ ॥ 

दुलहा दुलहिनि मिलि एक मति भइली, 
दुलहा पूलिला एक बात ए | 

धीरे घीरे बोल एप प्रामु सुनेला, 

नइहर के लोग बात प्‌ ॥ 


) कोने में ।* दूध भरी । 3 आँसू । ४ पी लेती | ०" बढ़ा । ६ विदाई हुई। ७ छिप 


रहती । “ शाखा के भझ्ंत में।* ऊँचा किनारा। ' दौड़। ११ कन्या । 
१६ 
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आरे हम रउरा ए प्राभु कोहबर' चर्ली, 
आमा के देबि चिन्हाई ए । 

पीअ्रर ओढन, पीयर .डासन, 

पीयरे मोतिन के हार प्‌ ॥ 

आरे जेकरा हाथे सोने के लोहाँ, 

उह्दे प्राभु आमा हमार ए | 

लोहाँवा घुमावेली रोदना पसारेली:- 
उह्दे प्राभु आमा हमार ए ॥ 

लालहि ओढ़्न लाल ही डासन, 

लाले मोतिन केरा हार ए । 

जेकरा हाथे सोन ही केरा कंकन, 

उह्दे प्राभु चाची हमार ए ॥ 

हरियर ओढन हरियर डासन, 

हरियर मोतिन केरा हार ए | 

जेकरा गोदी मे वालक भल सोमभेला, 
उह्दे प्रामु भऊजी हमार ए्‌ ॥ 

सबुज ओ्रोढ़न सबुज डासन, 

सबुजे मोतिन केरा हार ए | 

आर जेकरा लिलारें कमाममि' बिनुली, 
उह्े प्राभु बहिना हमार ए्‌॥ 


( पश्चिमी भोजपुरी ) 
बेटी चलेलि अपने ससुरवा, 
सुगना रोवई छाछाकाल रे। 
सभवइ बहइटे बाबा बढइता <, 
बेटी अरज किहे ठाढ़ रे । 
सुगना के राख हो बाबा बहुतइ के दुलारि । 
खाइ के देवइ बेटी दूध भात खोरवा, 
अचवई” के ठंढा पानि रे । 
होत भिनुसार बेटी नउवा' हम भेजवि, 
तोहरा लेबइ बोलाइ रे । 


१) वह एकांत धर जहाँ पति पत्नी विवाह के बाद थोड़ी देर तक साथ रहते हैं। * सुंदर। 
3 फूट फूटकर रोना । ४ श्षद्धा का पात्र । / हाथ मुँह धोना । ५ नाई। 
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(च) सृत्यु के गीत--झत्यु मानव जीवन फा अ्रवश्यंभावी श्रवसान 
है। इस अवसर पर किया जानेवाला संस्कार श्रंतिम है। मृत्युगीत दो प्रकार के 
पाए. जाते हैं। पहले में तो मत व्यक्ति के गुणों का वशन होता है श्रोर दूसरे 
में उसकी मृत्यु से उत्तन्न कटी फा उल्लेख | यदि कोई छोटा बच्चा अ्रफाल में ही 
कालकवलित हो गया, तो उसकी सुंदरता, भोलापन तथा सरलता का उल्लेख 
होगा । यदि परिवार में किसी धन कमानेवाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो 
उसके न रहने से परिवार की श्रार्थिक दुदशा का चित्रण मृत्युगीत का विषय 
होता है। स्रियाँ तत्काल ही गीतों का निर्माण कर गाती और रोती जाती हैं । 


भोजपुरी मृत्युगीतों में मृत व्यक्ति के श्रभाव से उत्पन्न क्टों का वन ही 
प्रधान होता है | स्त्रियों के संतप्त हृदय में जो भाव अनायास श्राते जाते हैं, वे गीतों 
में उनका प्रकाशन करती जाती हूँ | वे कोई पूरा गीत नहीं गातीं बल्फि मृतक फी 
जो स्मृति मन में श्राती हे, उसको एक या दा फड़ी ही गाती है ; 


आइ के मऊवतिया” गइल बा नियराई । 
हमरे सइयाँ के करम, त गइले फ़ूटि ॥ 
फ़ूटि गइल करम परीत' भइल खटिया, 
हमहें रोचेनी सिरहान धइके पटिया ॥ 
कबहेँ ना छ॒ुवेले बालम दृबिओो के सटिया', 
कबहें ना भइले हमरो वालम से संघतिया 
हमरे सइया के करम त गइले फ़ूटि, 
यहि बीचे आइके जम्म त लिहले लूटि ॥ 
( २) ऋ.तुगीत-- 

(के ) कजली (सावन)--प्तावन के महान में उत्तर प्रदेश में कजली गाने 
को प्रथा है । मिजापुर का कजली प्रसिद्ध है । काशी में भी कजली गाने फा अ्रधिक 
प्रचार है, जहाँ गवैए दो दलों में विभक्त होकर रात रात भर गाते रहते हैं । 

सावन के महीने में हर एक गाँव में-- बाग में या तालाब के किनारे--भूले 
लगाए जाते हैं | इन भूलों को लगाने के लिये बड़ी तेयारी की जाती है। सुंदर 
रंगीन रस्सी से काठ के चौकोर तख्ते को पेड़ की मजबूत शाखा में बॉधकर लटका 
देते हैं। इसी सुसजित मूले पर बैठकर नर नारी मभूलने का झानंद उठाते हैं । 


) चाँदनी। + चिड़िया। 3 दूसरे की। ४ विशेष के लिये देखिए--ढा० क्ृष्थ्देव 
उपाध्याय : लोकसा द्वित्य की भूमिका, ४० ५५। “४ मोत। & प्रीति। * छड़ी । 
£ समागम । * यमराज | 
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फजली का नामकरण श्रावण में घिरनेवाले बादलों फी फालिमा के कारण पड़ा 
है, पर॑तु भारतेंदु के मतानुसार मध्यभारत के दादूराय नामक लोकप्रिय राजा फी 
मृत्यु के पश्चात्‌ वहाँ की स्त्रियों ने एक नए. गीत के तज का श्राविष्कार किया, जिसका 
नाम कजली पड़ा ।' कुछ लोग कजली वन से भी इसफा संबंध जोड़ते हैं । 


कजली का वर्य विषय प्रेम है। इसमें श्ंगार रस के उभय पक्ष फी भाँकी 
मिलती है, फिर भी संभोग श्वंगार अधिक पाया जाता है। एक उदाहरण 


लीजिए ; 


आरे बाव बहेला पुरवैया, 

अब पिया मोरे सोबे ए हरी ॥ टेक ॥ 

कलियाँ चुनि चुनि सेजिया डसवलीं, 

सइयाँ सुतेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए हरी । 
लवँगा खिलि खिलि बिरवा लगवली, 

सइया चामेले आधी राति, देवर बड़ा भोरे ए हरी ।! 


जहाँ पतिवियोग का बशन है, वहाँ विरहिणी फी वेदना फरुण रस में बोल 


उठी है। 


कजली के गीत बड़े ही सरस, सुंदर तथा ममस्पर्शी होते हैं : 


बादल बरसे बिजुली चमके, जियरा ललचे मोर सखिया। 
सइयाँ घरे ना अइ लें, पानी बरसन लागेला मोर सखिया ॥ 
सब सखियन मिलि धूम मचायो मोर सखिया | 

हम बैठी मनमारी रंगमहल में मोर सखिया ॥ 

सोने के थारी में जेवना परोसलों, जेवना ना जेवे हो । 
सखिया साँक भ५, बेरी बिसचे, सामी घरे ना अइलें हो ॥ 
वोलु बोलु कागवा रे सुलछन बोलिया । 

घेरि घेरि आयो रे बादरवा, घाटा कारी कारी ना ॥ 

बरसे बरसे रे बदर वा, बिजुरी चमके लागलि ना | 

काली काली रे अँघेरिया, हरि जी ना अइले ना ॥ 

कोरी नदियवे* सासु दहिया जमवलो" । 

रचि एक' अमरित लावेली जोरनवा' प्‌ हरी ॥ 


९ डा० प्रियर्सन : ज० ए० सो ० बं०, भाग ५३, खंड १ ( १८८४ ), ए० २३७। + ढा० 
उपाध्याय : भो० लो० गी०, माग २, १० १७५। 3 बीत गया । ४ मिट्टी का छोटा 
बर्तन | जामन ६ जरा सा, थोड़ा सा । ४ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला गया 
खट्टा पदाय । 


११५ 


पचद्च [ खंड ३ ; भोजपुरी : भ्रध्याय ३ ] 


अपने त बेचें सासु गांव का गोणड्वा' । 

हरि हरि हमरा के भेजे जमुना पार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइव गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 
अपने त बेचे सासु सऊवों रे कोदउवा | 

हरि हरि हमरा से मांगे क्रीन _ गोहुओं ए हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही बेचे ए हरी ॥ 


कइसे खेले जाइबि सावन में कज़रिया, 

बदरिया घेरि अइले ननदी ॥ टेक ॥ 

तू त चललू अकेली, तोरा संग न सहेली, 

गुंडा घेरि लीहें तोहि के डगरिया ॥ 

बदरिया घेरि अइले ननदी ॥ 

कतना जना खदहें गोली, कतना जइहे फंसिया डोरी, 
कतना जना पिसिह, जेहल में चकरिया< ॥ 

बदरिया घेरि अइले ननदी । 


रुनभुन खोल ना कंवड़िया, हम बिदेसवा जइबो ना ॥ टेक ॥ 
जो मोरे सइया तुहु जशब बिदेसवा, तू बिदेसवा जइबो ना | 
हमरा भइया के बोला द' हम नइहरवा जइबो ॥ रुनकुन० ॥ 
जो मोरे घनिया तुहु जदइबू नइहरवा, नइहरवा जइबू ना । 
जतना' लागल बा रूपया, ओतना देइके जदइबू ना ॥ रुनकन०॥ 
जो मोरे सइयों तुहु लेब अब रूपया, तू रूपया लेव ना | 
जइसन बाबा घरवा रहनीं, ओइसन करके दीहा ना ॥रुनकुन०॥ 


( ख ) फगुआ (€ होली )--इली के सुप्रसिद्ध त्योहार के श्रवसर पर ये 


गीत गाए जाते हैँ | फाल्गुन मास में गाए जाने के कारण ही इनका नाम “फगुश्रा! 
पड़ गया है | होली के समय ये गीत समवेत स्वर से गाए जाते हैं, श्रतः इन्हें 
'होली? भी कहा जाता है। माघ मास फी शुक्ल पंचमी ( वसंत पंचमी ) के दिन 
से फगुआ का गाना प्रारंभ किया जाता है, जिसे स्थानीय बोली में “ताल टोकना! 
कहते हैं। परंतु इसके गाने का चरम उत्कप होली के दिन दिखलाई पड़ता है । 


होली के बहुत दिन पहिले से हद्वी लड़के सूखी लकड़ी, उपले, फाठ आ्रादि _ 


लाकर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा फरते जाते हैं। होली फी पूवरात्रि फो निश्चित 
मुद्दृत में इस ढेर में आग लगा दी जाती है, जिसे 'संवत्‌ जलाना” कहते हैं । दूसरे 


) पास ४ साबा, कोदो (बुरा भ्रज्न ) 3 पतला भच्छा ४ चक्की ४ बुला दो * नितना। 


हिंदी साहित्य का हृद्देत्‌ इतिहांस ११३ 
दिन इस ढेर की राख फो सिर में लगाया जाता है। दिन के पूर्वाह में गीले रंग से 
होली खेली जाती है, परंतु श्रपराह् में सूखे गुलाल श्रबीर का प्रयोग किया जाता है | 
इस दिन गाली गाने फी भी प्रथा है, जिसमें श्रश्लीलता का पुट पाया जाता है । 

कहीं इन गीतों में राधाऊृष्णु के होली खेलने का वर्णुन है, तो कहीं श्रवध में 
रामचंद्र 'होरी मचा” रहे हैं। एक गीत सुनिए : 
ब्रज में हरि होरी मचाई, इतते आवल नवल राधिका उतते कुँवर कन्हाई । 
हिलि मिलि फाग परस पर खेलत, सोभा बरनी न जाई ॥ ब्रज में हरि० ॥ 
अवध म॑ राम आर सीता सोने की पिचकारी के द्वारा ग्रापस में होली खेल 
रहे हैं! ; 
होरी खेले रघुबीरा श्रवध में, होरी ॥ टेक ॥ 
केकरा हाथे कनक पिचकारी, केकरा हाथ अ्रबीरा । 
राम के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथ अ्रबीरा । 
होरी खेले रघुवीरा अ्रवध में, होरी ॥ 


बन बोलेला मोर हरि हो, 

का संगे होरी खेलों री ॥ टेक ॥ 

ग्राम के डारि' कोइलिया बोले, वन बोलेला मोर । 

का संगे होरी खेलों री, एक राधे दूजे नंदकिसोर ॥ 

का संगे होरी० ॥ 

आवन आवन सइया कहि गइले; अरुभेले कवनी ओर । 
का संगे होरी खेलों री, एक राधे दूजे नंदकिशोर ॥ 

बन बोलेला मोर हरि हो, 

का संग होरी खेलों री ॥ 


आरे घन्य नगर नैपाल हो लाला, 

धन्य नगर नेपाल हो ॥ टेक ॥ 

आरे जहवाँ बिराजे पसुपति बाबा, 

धन्य नगर नेपाल हो ॥ 

आहो कथिये' छव॒इबो में बाबा के मंदिलवा, 

रूपये छुवइबो नैपाल हो । 

(ग ) चेता--चेत्र के महीने में गाए जानेवाले गीत को “चैता” या “घाँटो? 

कहा जाता है। बसंत में “चेता? की बहार बड़ी ग्रानंददायिनी होती है। नदी के 


१) डा० उपधच्याव : भो० ग्रा० गी०, भाग २, १० २१६ । * शाखा | 3 पी जाते है। 


१२७ पद्य [ खंढ ३ : भोजपुरी ; अध्याय ३ ] 


किनारे, श्रमराई की शीतल छाया में, मेले में, तथा प्रशांत स्थान में, जहाँ देखिए 
वहीं, मस्त भोजपुरिया चेता गाने में तल्‍लीन दिखाई पड़ता है | मघुरता, फोमलता 
तथा सरसता की दृष्टि से चेता श्रपना सानी नहीं रखता । 

चैता दो प्रकार का द्वोता है--( १ ) मलकुटिया; ( २) साधारण । कल- 
कुटिया चेता उसे कहते हैं जो सामूद्विक रूप में काल कूटफर ( बज्ाकर ) गाया जाता 
है| साधारण चेता वह है जिसे केवल एक व्यक्ति ही गाता है। समवेत स्वर से 
गाने के लिये गानेवाले दो दलों म॑ विभक्त हो जाते हैं। पहिला दल एफ पंक्ति फो 
गाता है, दूसरा दल टेक पद को | भाल तथा ढोल के साथ स्वरलहरी उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है। उत्कष पर पहुँचने पर गवैए भावावेश में श्राकर घुटनों के बल 
खड़े हो जाते हैं, आराहा रामा' की ध्वनि से श्राकाश गूँजने लगता है। गवैए 
गाने के जोश में श्राकर श्रपनी सुध बुध भी थोड़ी देर के लिये खो देत हैं। 


इस गीत को गाने का एक विशेष ढंग होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति के 
पहले “अ्रहो रामा? या 'रामा” और अंत म॑ 'हो रामा' श्राता है ; जैसे ; 


रामा नदिया के तिरवा चनन गाछि विरवा हो रामा | 


इसके गाने की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रथम अ्वरोह, फिर 
आ्रारोह श्रोर श्रंत में पुनः श्रवरोह होता है। लोकगीतों में उनके रचयिताओं 
का नाम नहीं पाया जाता | परंतु चैता में बुलाकीदास न ग्रपना नाम रखा है : 


दास बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा । 
गाई गाई विरहिन समुभझावे हो रामा॥ 


चैता प्रेम के गीत हूँ जिनमें संभोग ंगार की कथा गाई गई है। इसमें 
कहीं सूर्योदय तक सोनेवाले श्रालसी पति को जगाने फा वणन है, तो कहीं पति 
आर पत्नी के प्रणय की कॉकी देखने को मिलती है। कहीं पर ननद श्रोर भावज 
के पनघट पर पानी भरने का उल्लेख है, तो कहीं सिर पर मटका रखकर दही 
बेचनेवाली ग्वालिनों से कृष्ण जी गोरस माँगते हुए दिखाई पड़ते हैं | संभोग श्वंगार 
का यह वणुन कितना ममस्पर्शी है : 


रामा, सॉमहि के सूतल, फ़ूटलि किरिनिया, हो रामा ॥ 
तबो नाहि जागेले हमरो बलमुआ, हो रामा, तबो नॉही ॥ 

रामा, चुर घींची मरलीं पदरिया धघींची मरतलीं, हो रामा ॥ 
तबो नाहि जागेले सैयाँ अभागा, हो रामा, तबो नाँही ॥ 


) डा० उपाध्याय : भो० ग्रा० गी०, भाग २, १० २३६ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास वश 


रामा, गोड तोरा लागीला लहुरि ननदिया, हो रामा ॥ 

रखि पक आपन भेया देह ना जगाई, हो रामा, रचि एक ॥ 
रामा, कैसे के भोजी भैया के जगाइबी, हो रामा ॥ 

हमरो भेया निदिया के मातल, हो रामा, हमरो भेया ॥ 

रामा, तोरा लेखे ननदी तोर भेया निदिया के मातल, हो रामा ॥ 
मोरा लेखे चान सुरूज दुनो छुपित भइलें, हो रामा, मोरा लेखे ॥ 
रामा, “दास बुलाकी'” चैत घाँटो गावे, हो रामा ॥ 

गाइ गाइ बिरहेन सखि समुझावे, हो रामा, गाइ गाह ॥ 


रामा, नदिया किनरवा मुँगिया बोश्रवर्ली, हो रामा ॥ 

सेह मुंगिया फरेले घवदवा', हो रामा सेह मुँगिया ॥ 

रामा, एक फॉड तुरलीं दोसर फॉड तुरलीं, हो रामा ॥ 

आइ गइल खेत रखवरवा, हो रामा, आरइ गइले ॥ 

रामा प[क्र छड़ी मारले दोसर छड़ी मारले, रामा ॥ 

लूटि लेले, हंस परेडआ ' दूनो जोबना *, हो रामा, लूटि लेले ॥ 
रामा, दास बुलाकी चइती घॉँटो गावे, हो रामा ॥ 

गाइ गाइ बविरहेन सखि समुझावे, हो रामा ॥ 

आहो रामा, मानिक हमरो हेरइले हो रामा | 

जमुना में, केह नाहीं खोजेला हमरो पदारथ हो रामा ॥ जमुना मेँ० ॥ 
आहो रामा, ओही रे जमुनवा के चिकनी रे मटिया, 

चलत पाँव बिछिलइले”, हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 

आहो रामा, ओही रे जमुनवा के करिया पनिया, 

देखत मन घबरइले हो रामा ॥ जमुना में० ॥ 

आहो रामा, तोरा लेखे ग्वालिन मानिक हेरइले । 

मोरा लेखे चान छुद्तवा* हो रामा ॥ मोरा लेखे०॥ 

आहो रामा, दास बुलाकी चइत घोटो गावे हो रामा, 

गाई गाई बिरहिन समभावें हो रामा, गाई गाई ॥ 

( घ ) बारहमासा--बारहमासा के गाने का कोई समय निश्चित नहीं 
है, परंतु ये श्रधिकतर पावस ऋतु में ही गाए जाते हैं। चूँकि इनमें विरहिणी स्री 
के वर्ष के बारहो महीने में होनेवाले कष्टों का बणुन होता है, अ्रतः इन्हें “बारह- 
मासा” कहते हैं । हिंदी साहित्य में 'बारहमासा” लिखने की परंपरा प्राचीन है | 


इन गीतों में विप्रलंभ शंगार की प्रधानता है। थिन गीतों में बारहे 


) गुच्छा । * श्रॉँचल। 3 कबूतर। ४ सस्‍्तन। ५ फिसल गया । ६ भरत हो गया। 


१२३ प्च [ खंड १ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


महीनों के विरहजन्य दुःखों का उल्लेख होता है उन्हें बारहमासा, जिनमें छुटट मास 
का वर्ण होता है उन्हें 'छुमासा” श्रोर जिनमें केवल चार महीने का वन होता 
है, उन्हें 'चोमासा? कहते हैं । बारहमासा का प्रारंभ श्रापाढ़ मास से द्वाता है । 
ये गीत हिंदी की श्रन्य बोलियों में तो उपलब्ध होते ही हैं, इनके ग्रतिरिक्त बंगाल 
में भी पाए जाते हैं जिन्हें 'बारोमाशी' कहते हैं | मुहम्मद मंसूरदाीन द्वारा संपादित 
“हारामणि' में इन गीतों का संग्रह हुआ हे । 


प्रथम मास आसाढ़ हे सखि, साजि चलले जलधार हे | 

सबके वलमुआ राम, घर घर अइले, हमरा बलमुआ परदेस है ॥ 
सावन है सखि ! सरब सोहावन, रिमिक्रिम वरसेले देव है | 

त्गरि उमरि परदेस बालम, जीभ्रवो' कवना अधार हे ॥ 

भादों हे सखि ! रहनि भयावन, सूमले आर ना पार हे | 

लवका जे लवके राम, बिजुली जे चमकेला , कड़केला जीअरा हमार है ॥ 
आसिन हे सखि |! आस लगायल, आसो न पूरल हमार है | 

आस जे पूरे राम, कुबरी जोगिनिया के, जिन कंत राखे विलमाय है ॥ 
कातिक है सखि ! पुनित महीना, सखि सब चले गंगा असनान हें । 
सब सखि पेन्हें राम पाट पीतांबर, में धनि लुगरी पुरानी है ॥ 
अगहन हे सखि ! अगर सोहावन, चहूँ दिसि उपजेला धान हैं । 

हंस चकेउआ ” राम केरि  करतु हैं, तहसे जग संसार हें | 

पूस हे सखि ! श्रोस परतु हैं, भिजेला अगिया हमार हे । 

एक जे भींजे राम नवरंग चोलिया, दूसरे भीजेला लामी केस हे ॥ 
माघ हे सखि पाला पड़तु है, बिना पिया जाड़ो न जाई हे | 

पिया जे रहिते घरे रुइया भरदहतें, खेपि जइतों” मघवा के जाड है ॥ 
फागुन सखि ! सब फाग खेलतु हैं, घर घर उड़ेला अ्रबीर हे | 

सब सखि खेले राम अपना बलमु संग, हमरो बलमु परदेस है ॥ 
चहइते हे सखि ! चित मोरा चंचल, जिश्ररा' जें भहले उदास है । 
कलिया में चुनि चुनि सेजिया डसवलों, पिया बिनु सेजिया उदास हे ॥ 
वैसाख हे सखि ! बँसवा कटइलो, रसि रसि बेगला छुवाई है । 
सुनिहें पिया राम लाली पलेंगिया , हम घनि बेनिया'' डोलाई हे ॥ 
जेठ हे सखि ! भेंट भइले, पूरि गइल बारहमास हे । 

रामनरायन, खूरदास गायन, गाइ गाइ”' सखि समुमाई हे ॥ 


) जओऊेंगी। * चमकता है। 3 चकवा | ४ कैलि। ५ बिता देती। ६ हृदय | 5 
कली। ८“ सोएगा । १ पलेंग । १" पंखा । १ गाकर । 
१७ 
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चेत अजोध्या जनमेले राम, 

चंदन से कोसिला लिपवली धाम । 
गज मोतियन से चौक पुरवलीं', 
सोना के कलस अवरु धरवललीं ॥ 
वैसाख मास रितु बीख” समान, 
तलफत “ धरती श्रवरु श्रसमान | 
जइसे जल बिना तलफेले मोन, 
उहे गति मोर केकई कीन ॥ 

जेठ मास लक लागेला अंग, 

राम लखन अवरु सीता संग | 
राम चरन पद कमल समान, 
तलफेला धरती श्रवरु ग्रसमान ॥ 
असाह मास गरजेला चहूँ ओर, 
बोलेला पपीहा कुँहकेला' मोर | 
बिलखेली कोखिला अवधपुर धाम, 
भींजत होइहे लखन सिय राम ॥ 
सावन में सर सायर' नीर, 
भीजत होइहे सिया रघुबीर | 

भूमि गोजरिया' फिरेला सभुश्रंग', 
राम लखन अवरु सीता संग ॥ 
भादो मास बून वरिसेला अपार, 
घरवा के छावेला सकल संसार | 
बड़ बड़ बूँन जे बरिसेला नीर, 
भीजत होइहें सिया रघुबीर ॥ 
कुआर मास, सखि, धरम के राज, 
निति उठि धरम करेला संसार । 
पहि अवसर पर रहिते जे राम, 
बाभन जेयाँइ दिहिते कुछु दान ॥ 
आइल रे सखि ! कातिक मास, 
हमरा पर लागल बिरह के फॉँस । 


) चौका लगाना । २ घदा । 3 विष | ४ गरम हो जाना । " लू। ६ झावाज करना । 
७ रोती है। < तालाब। * नदी । १" गोजर | ११ प्प॑ । 
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घर घर दियवा बारेलि नारि, 
हमरि अ्रजोध्या भश्ल अधियारि ॥ 
अगहन कुआरी करत सिंगार, 
कपड़ा सिलावेली सोना के तार | 
पाट पितामर पुलुक' समान, 
कनक सीस बेजयंती के माल ॥ 
पूस मास, सखि ! परत टुसार, 
रैनि भदलि जइसे खॉड़' के धार | 
कुस आसन कइसे सोहइरहें राम, 
वन कइसे करिहे बिसराम  ॥ 
आइल हो सखि ! माघ बसंत, 
कइसे जियबि हम बिना भगवंत । 
राम चरन मन लागल मोर, 

बेटि भरत जी हिलावेले चोर ॥ 
आइल, ही सखि, फगुआशा उमंग, 
चोआ चंदन छिरकेला अंग । 

बैठि भरत जी घोरेले अबीर", 
केकरा पर छिरकी बिना रघुबीर ॥ 


( ३ ) त्योहार गीत--भोजपुरों में बहुत से एसे गीत पाए जाते हैं, जो 
विभिन्न त्योहारों तथा व्रतों के श्रवसर पर गाए जाते हैं, जेसे : 

( के ) नागपंचमी--भ्राव७ शुक्ला पंचमी को “नागपंचमी” कहते हें । 
गाँवों में यह 'नागपँचेया! कहलाती दै। इस दिन नाग (सप ) की पूजा 
की जाती है। पंचमी के प्रातःकाल लड़कियाँ घर फी बाहरी दीवार पर चारो 
श्रोर गोबर फी एक लंबी रेखा खींचती तथा घर के प्रधान द्वार के दोनों ओर 
सप की आ्राकृति बनाती हैं। फिर कटोरे में दूध ओर धान की खीलें एकांत 
स्थान में रख दी जाती हैं । लोगों का यद्द विश्वास है कि इस दिन नाग देवता 
श्राकर दूध पीते हैं। जो इस दिन नाग फी पूजा फरते हैं उन्हें स्पदंश का मय 
नहीं रहता | 


नागपूजा भारतवष में श्रत्यंत प्राचीन फाल से प्रचलित है। श्राज भी 
बंगाल में सर्पों की श्रधिष्ठात्‌ देवी 'मनसा” की पूजा का बहुत प्रचार है। तथा 
इनकी श्रनेक स्तुतियाँ रची गई हैं । 


रा 


) भच्छा । ९ खडग, तलवार ।3 विश्राम, आराम । ४ चंबर।” गुलाल | $ किसपर | 
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नागपंचमी के गीतों में नाग की स्तुति पाई जाती है ; 


जवन' गलिया हम कबहूँ ना देखलीं, 

उ गलिया देखवला 5५ हो, मोरे नाग दुलरुवा ॥ 

जे मोरा नाग के गेहूँ भीखि दीहें, 

लाले लाले वेटवा बिअइहैँ' हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग के कोदो भीखि दीहें, 

करिया करिया मुसरी  बिअइहें हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जे मोरा नाग का भिखिया ना दोहैं, 

दुनो वेकति” जरि जइह हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 

जे मोरा नाग का भीखि उठि दौहैं, 

दुनो बेकति सुखी रहिहँ हो, मोरे नाग दुलरुआ ॥ 
जवन गलिया हम कवहूँ ना देखलीं, 

ड गलिया देखवला हो, मोरे नाग दुलरुआ'* ॥ 


( ख ) बहुरा--तरहुरा ( बहुला ) का ब्रत भाद्र कृष्ण चतुर्थी फो किया 
जाता है। इस व्रत की कथा की नायिका बहुला है। र््रियाँ इस व्रत फो पुत्र की 
प्राप्ति के लिये करती हैं, श्रतः बहुरा के गीतों में माता के पुत्र के प्रति श्रक्ृत्रिम 
स्नेह और सत्य प्रतिज्ञा की महिमा का उल्लेख हुआ है। परंतु प्रस्तुत लेखक ने 
बहुरा के जिन गीतों का संकलन किया द्वे उनमें सास और ननद का सनातन 
विरोध, पति पत्नी के प्रेम श्रादि विषयों का वर्णन पाया जाता है ; 


कोरी” नदियवे सासु दहिया जमवली'", 

रखि' एक अमरित '' लाबेली जोरनवा'* ए हरी ॥ 
अपने त बेचे सासु गाँव का गोणडवा' । 

हरि हरि हमरा के भेजे जमुनापार ए हरी ॥ 

हरि हरि ना जाइबि गोखुला में दही वंचे ए हरी ॥ 
अपने त बचे सासु सऊवाँ रे कोदउवा * । 

हरि हरि हमरा से माँगे सीन” गोहुँआ' एप हरी ॥ 
हरि हरि ना जाइबि, गोखुला में दही बेचे ए्‌ हरी ॥ 


)जी। * दिखलाया । 2 प्रतव करेंगी । ४ चुहिया। “ व्यक्ति। ६ प्यारा। * बिना 
प्रयोग में लाई गई । < मिट्टी का छोटा पात्र । १ जमाया। १" थोड़ा सा। 
)) अमृत। )२ दूध को जमाने के लिये उस्तमें डाला गया दहो। १३3 नजदीक 
या पास। )४ मोटा कदन्न। “ पतला, भच्छा। ' गेहूँ। 
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(ग ) गोधन--कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को “गोघन? का व्रत मनाया जाता है । 
भोजपुरी प्रदेश में इस दिन गोबर से मनुष्य की एक प्रतिकृति बनाकर उसकी छाती 
पर ईंट रख दी जाती है। मनुष्य की गोबर से बनी इसी प्रतिमा को स्त्रियाँ मूसल 
से कूटती हैं। गोधन कूटने के पूव एक कथा कही जाती है। स्त्रियाँ भय्फडैया 
( एफ कैटीला पौधा ) और चना एफ बतन में रखकर अपने घर के समस्त 
व्यक्तियों को मर जाने का शाप देती हैं, जिसे 'सरापना? कहा जाता हैँ। गोधन 
कूटते समय जिन व्यक्तियों को मरने का शाप दिया गया हे, उन्हें जीवित करने की 
बाद में प्राथना की जाती दे । 

इस व्रत का प्रधान उद्देश्य भाई श्रोर बहन में पारस्परिक प्रेम की बृद्धि 
करना है। इसका वशुन इन गीतों में भी पाया जाता है। शिफार फरने के लिये 
जत्र भ!ई जाता है, तत्र बहन उसकी सकुशल वापसी की प्राथना करती है : 


कवन भदया चलले अहेरिया, 

कवन बहिनी देली अ्रसीस हो ना ॥ 

जियसु रे मोर भइया, 

मोरा भउजी के वाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ 

मोहन भदइ्या चलले अहेरिया, 

पारबती बहिनी देली असीस हो ना ॥ 

जियसु रे मोर भइया, 

मोर भउजी के वाढ़े सिर सेनुर हो ना ॥ 

छुव महीनवाँ के लखिया अलवतियाँ रे ना, 

ए. लखिया खिरिकिनी पिएले वयरिया रे ना । 
घोड़वा चढ़ल तुहु दलसिह राजावा रे ना, 

ए दलसिंह परि गइली लखिया के नजरिया रे ना ॥ 
का तुहु दलसिंह बंसी लगवले बाड़ हो ना । 

तोहरा अइसन हमरा सामी के नोहरिका बाड़े हो ना 
आताना बचन दलसिंह सुनही ना पवले हो ना, 

प्‌ दल बाबू गोड़े मुड़े तानेले चदरिया हो ना ॥ 
पइसि जगावेले दल के मइया र ना, 

ए बथुआ उठिके ना कर दतुअनिया रे ना | 

कइदसे हम उठि आमा तोहरी बचनिया रे ना, 

ध आमा भोरी बुधिया छोरेली' लखिया रानी रे ना ॥ 


) नवप्रयूता खी। + खिढ़की । 3इवा। ४नौकर। “पैर। ६४दीनली है। 
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चेरिया जे रहिती दल मरिती गरिश्रद्दती रे ना, 
ए दल बाबू लखिया के केह ना जावाबवा देला रे ना ॥ 


( घ ) पिड़िया--पिंड़िया का ब्रत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर श्रगहन 
शुक्ल प्रतिपदा तक पूरे एक मास मनाया जाता है । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 
गोधन फी गोबर फी जो प्रतिमा बनाकर पूजी जाती है, उसी गोबर में से थोड़ा सा 
अंश लेकर कुँवारी लड़कियाँ घर की दीवाल पर गोबर की छोटी छोटी पिंडिया 
श्रोर मनुष्य की सैकड़ों आकइतियाँ बनाती हैं। इसके साथ ही उसपर आाठा 
तथा रंग से चित्रकम भी फरती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को (पिंडिया लगाना! 
फहते हैं। पिंड़िया शब्द (पेंड' से बना हुआ है, जिसमें लघु श्रथ सूचक “इया!? 
प्रत्यय लगाफर इसकी निष्पत्ति हुई है । 

पिंड़िया के गीतों में भाई बहन का अ्रट्ट प्रेम वर्शित है। एक गीत में 

फोई बहन अपने भाई से कह रही है, कि मैं लड्डू श्रोर चिउड्ढा से पिंड़ियों को 
पूजूँगी | दे मश्या, यह व्रत में तुम्दारे ही लिये कर रही हूँ : 

लड़॒आ चिउडरवा से हम पूजबि पिडियवा हो । 

तोहरी बधइया भदया पिड़िया बरतिया हो ॥ 

मोरंग देसे तुहु जइृह ए राम भश्या, 

ले अदइह ए भदया मोरंगी लड़॒श्या हो ॥ 

मोरंग देसे तुहु जद॒ृह ए राम भशया, 

ले अदृह ए भइया सुरुका' चिडटरवाः हो ॥ 

लडुआ चिउरवा से हम पूजति पिड़िञअवा हो | 

तोहरी बधदया  भदया पिड़िया बरतिया हो ॥ 

घिवही लडु॒इया बहिना भइले मेहगवा हो । 

छोड़ि देहु ए बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 

सुरुका चिउरवा महँग भइले बहिना हो । 

छोड़ि देहु प्‌ बहिना पिड़िया बरतिया हो ॥ 

गअइसन बोली जनि बोल राम भइया हो | 

तोहरी बधइया भदया पिड़िया बरतिया हो ॥ 


( हू ) छुठी माई के गीत--डंठी माता का ब्रत ( षष्ठीजत ) कार्तिक 
शुक्ल षष्ठी की किया जाता है | इस व्रत फो केवल सख्रियां ही करती हैं, परंतु मिथिला 
में क्नी तथा पुरुष दोनों ही इसे करते हैं। यह “डाला छुठ? के नाम से प्रसिद्ध है। 


) गालो देवी है । * लड॒दू । 3 पतला । ४ उपलक्ष । 


१३५ पद्य [ खंढ १ : भोजपुरी : भ्रध्याय ३ ] 


वास्तव में यह सू्थ भगवान्‌ का व्रत है, परंतु षष्ठी तिथि के दिन किए जाने के फारण] 
यह “छुटी माता? फा व्रत कहा जाता हैं । 


इस व्रत का प्रधान उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति, उसका दीर्घायु होना है। स्त्रियाँ 
पंचमी के दिन व्रत रखती हैं ओर षष्ठी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे 
जाकर भगवान्‌ भास्कर को श्र देने के लिये जल में खड़ी रहती हैं। वे सूर्य से 
प्राथना करती हैं कि श्राप जल्दी उगिए, जिससे में श्र दे सकूँ : 


दूधवा, घिउवा लेके गवालिनि बिटिया ठाढ़ | 
फालावा,; फ़ूलवा लेले मालिनि बिटिया ठाढ़ । 
धूपवा, जलवा रे लेके वाभनवा रे ठाढ़ | 

ओर हाली हाली उग ए अदितमल, अरघ दिआ्राउ ॥ 


पुत्रकामना के ये गीत बड़े ममस्पर्शी हैं। कोई बंध्या स्री कहती है : 


ग्रार सब के डलियवा ए दीनानाथ ठहर उठाई । 
आर बॉमि के डलिगवबा ए दीनानाथ ठहर तवाई॥ 


मिथिला में भी इन गीतों का प्रचार है, जहाँ ये 'छुठ के गीत! कह्टे जाते 
हैं। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली प्रदेशों के इन गीतों में समान भावधारा पाई 
जाती है : 


काचहि' बाँस के बँहगिया, बँहगी' लचकति जाइ | 

रउरा भाराहा होइना कवनराम, बँहगी घाटे * पहुँचाई ॥ 

बाट में पूछेला बटोहिया, ई बहगी केकरा के जाई । 

ते' त अन्हरा' हव रे बटोहिया, ई बँहगी छुठि मद्या' के जाईं॥ 
हामारा जे बाड़ी छुठिय मह्या, ई दल" उनके के जाई ॥ 


आर े गोडे खरउवाँ ए अदितमल' तिलका लिलार । 

आर हाथावा में सोवरन साँटी ” ए ग्रदितमल, अरध' * दिआञउ ॥ 
ए आमा के कोरा'' सुतेले अदितमल, भोरे हो गइल बिहान < | 
आरे हाली हाली “ उग प ग्रदितमल, अरघ दिश्राउ ॥ 

फलावा फ़ूलवा लेले मालिनि बिटिया ठाढ़ । 

आर हाली हाली उग प्‌ अद्तिमल, अरघ दिआउ ॥ 


) कच्चा । * काँवर | 3 बोक ढोनेवाला, भारवाईी । ४ घाट पर | ० तुम । ६ अ्रंधा । ५ छूटी 
माता। ४ सामान | * खड़ाऊँ। १? सूयं । ११ डंडा । १२ श्रर्ध । *3 गोदी । १४ सबेरा । 
3५ जल्‍दी । १६ लड़की । 
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दूधवा, घिउवा' लेले गवालिनि बिटिया ठाढ़ । 

आर हाली हाली उग ए अदितमल, अरघ दिश्आाउ ॥ 

धूपवा, जलवा रे लेके, बाभानवा रे ठाड़ | 

आर हाली हाली उग ए अदितमल, अरधघ दिआउ ॥ 

गोड़वा दुखइले रे डॉड्वा' पिरइले कब से जे बानि हम ठाढ़" | 
आर हाली हाली उग' ए अदितमल, अरघ दिआउ ॥ 

ए गोड़े” खरउवाँ ए दीनानाथ, हाथ में सोबरन के सॉँटी । 

ए कानन्‍हे जनेउवा प्‌ दीनानाथ, चरन बाटे लिलार ॥ 

ए सब तिरियवा ए दीनानाथ, छेकेली दुआरी' । 

ए सब डलियवा'' ए दीनानाथ, लिहली उठाई ॥ 

ए बॉफकी' के डलियवा ए दीनानाथ, ठहरे ताँवाई'* ॥ 

ए छोड छोड ए बॉमिनि, छोड़ रे दुआरी । 

ए कवना अ्रवगुनवे ए बॉमिनि, छेकेलु दुआरी ॥ 

ए सासु मारे हुदुका' ए्‌ दीनानाथ, ननदिया पारे गारी ” | 

प्‌ संगे लागल पुरुखवा  ए दीनानाथ, हमरा के डंडा से मारी ॥ 
प्‌ असो' ” के कतिकवा प्‌ तिरिया, घरवा चली जाई | 

एप अगीला “ कतिकवा प्‌ तिरिया, तोरा बेटा होई जाई ॥ 


(४ ) जाति संबंधी गीत--ऊुछ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें विशिष्ट जाति के 
लोग ही गाते हैं। ऐसे गीतों में त्िरद्ा का विशिष्ट स्थान है। यह श्रहीर लोगों का 
जातीय गीत दे | इस जाति के लोगों के विवाद में त्रिरद्दा गाने फी प्रतियोगिता होती 
है श्रोर जो श्रधिफ संख्या में इसे गा सकता है उसकी जीत मानी जाती है | 


(क) अहीर बिरहा--“त्रिरहा” की निष्पति 'विरह! शब्द से हुई है। जान 
पड़ता है, पहले इन गांतों में केवल विरह का द्वी वशुन होता था, पर॑तु श्राजकल इनमें 
संभोग तथा विप्रलंभ दोनों प्रकार के विषयों का चित्रण उपलब्ध होता है। जिस 
प्रकार हिंदी में बरबे तथा दोहा छुंद लघुकाय होने पर भी अ्रपनी चुस्त बंदिश तथा 
सरस भावधारा से श्रोताश्रों को रससिक्त कर देते हैं, उसी प्रकार बिरद्दा लोक- 
गीतों में सबसे छोटा छुंद द्ोने पर भी श्रपनी सुगठित पदाबली श्रौर चुभती 


९ घी। * आक्षण । 3 कमर | £ दुख रहा है। “ खड़ी । * उदय हो । ४ पैर । < यशो- 
पवीत। १ रोकती है। १? द्वार । ११ ढाली ( छबढ़ी )। १२ बंध्या। "3 अस्वीकृत । 
१४ मिड़कती है। *४» गाली | १६ पति । )७ इस साल । १ झगला बर्ष । 


१३७ पद्म [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


शेली के फारण सद्ृदर्यों फो प्रभावित किए ब्रिना नहीं रहता । ये बिरहे त्रिहारी के 
दोहों के समान हृदय पर सीधी चोट करते हैं । 


बिरद्दा दो प्रकार का होता है--( १ ) छोटा तथा (२) बड़ा | छोटा 
विरहा “चरकड़िया? के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसका श्रथ हे चार कड़ी या चरण॒वाला 
पद्म | यही अधिक लोकप्रिय है । लंबा बिरहा गाथा के रूप में होता है। रामायण 
तथा मद्दाभारत की कथाओ्रों की लेकर अनेक लोककवियों ने लंब लंब बिरहों की 
रचना की है । 


ग्रहीर जब अपनी मस्ती में श्राता है, तभी त्रिरहा गाता है। किसी लोक- 
कवि ने टीक ही कहा है: 


नाहीं बिरहा कर खेती भदया, 
नाहीं विरहा फरे डार | 

बिरहा वसेला हिरिदया मे ए रामा, 
जब उमले तब गाव ॥ 


किसी श्रभुक्तयोवना नायिका की यह उक्ति कितनी सटीक तथा मर्म- 
स्पशिनी है ; 
पिया पिया कहत पियर भइल देहिया, 
लोगवा कहेला पिडरोग । 
गँउवा के लोगवा मरभियों ना जानेला, 
भइले गवनवा ना मोर ॥ 


काशी के बाबू रामकृष्णु वर्मा ने, जो कविता में ग्रपना नाम “बलवीर! 
लिखा फरते थे, बहुत ही सुंदर तथा साहित्यिक बिरहों फी रचना “बिरहा नायिक- 
भेद! नामक पुस्तक में की है | श्रज्ञातयीवना नायिका फा यह उदाहरण लीजिए : 


बईंद हकीमवा बुलाव कोई गुदइयों, 

कोई लेओ रे खबरिया मोर । 

खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी फिरत दुओ, 
पिरकी उठल बड़े जोर ॥ 


आधुनिक युग में भी लोकफवि फी वाणी मौन नहीं है : 


) डा० उपाध्याय : भो० लो० गी०, भाग १, ६० ४४७ । 
श्प्प 
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भूखि के मारे बिरहा बिसरि गदल, 

भूलि गइल कजरी कबीर । 

अब गोरिया के देखिके उमड़ल जोबनवा, 
उठेला करेजवा में पीर ॥ 


बिरहों के कुछ श्रोर उदाहरण लीजिए : 


गोरि गोरि बहियाँ गोरि गोदना गोदावेले । 
सुइया साले अल्हर' करेज | 

अइसन गोदना गोदू रे गोदनरिया । 
जइसे चुनरी रंगेला रँगरेज ॥ 

ग्मवा के लागेले टिकोरवा, रे सँगिया। 
गुलरि फरेले हड़फोर  ॥ 

गोरिया का उठले छाती के जोबनवा । 
पिया के खेलवना रे होई ॥ 

बगसर से गोरिया श्रकसर चलली । 
भरि माँग मोतिया गुहाई ॥ 

कवना चेलिकवा के परली नजरिया । 
मोरि मोतिया गिरेले भहराई ॥ 

कछुई विश्वव॒लिहा कछुआ, ए रामा । 
गंगा जी विश्रदलिहा रेत ॥ 

छोटि बिटिया त बेटवा बिअशलिहा | 
बजर परीना एहि पेट ॥ 

हथवा में डारे बेरइआ  रमरंखवा | 
गरवा में डारेले रुदराछु  ॥ 

ललकी पगरिया बान्हिके इयरवा, 

जानो के उदढरले वा जात ॥ 


( ख ) दुसाध पचरा--दुसाध लोग जिन गीतों को बड़े प्रेम से गाते 
उन्हें 'पचरा? कहा जाता है। जब दुसाधों में कोई व्यक्ति बीमार श्रथवा प्रेत- 
बाधा से पीड़ित होता है, उस समथ उस जाति फा फोई बूढ़ा बुलाया जाता है। 
बह रोगी को आ्रारोग्य प्रदान करने के लिये देवी का आ्रावाइन करता हुआ 'पचरा? 


) सुकुमार। ह हाड़ फोडकर, अभ्रधिक फल लगना। 3 हाथ का कंढा। ४ रुद्राक्ष 
की माला । 


१३६ प्द् [ खंड: भोजपुरी : श्रष्याय ६ ] 


प्रारंम करता है। इन गीतों में देवी की स्तुति ही प्रधान रूपस पाई जाती है। 
यह क्रम कई दिनों तक चलता रहता है | पचरा सभी स्थानों पर नहीं गाया जाता | 
इसके लिये पवित्र स्थान फी बड़ी श्रावश्यकता हैं, क्‍योंकि गवैयों का यह विश्वास 
है कि इस गीत के गाने से देवी स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। एक उदाहरण 
निम्नलिखित है : 


कवरूँ देसवा से चलेली भगवती, 
पहुँचेली मलिया आवास हो | 

किया मोर सेवका बामेला ' देवप्रवा, 
किया जोहे वटिया हमार हो ॥ 

मन के दुखवा से हो प्रेम जोती गंगा डूबे चललीं, 
से हो गंगा मोसे घिनाई हो | 

उहवाँ से उठलीं विरिक बन गइलीं, 
कुसवा उखारि डसली सेज हो ॥ 

आर चलु चलु भगता रें आपन देवघरवा, 
करू ना देवघर के सिगार रे | 

कश्से में चली देवी आपन देवघरवा, 
बचल' वा ठटटरी हमार र ॥ 

रुदया के फाहावा से मास के सिरिजली, 
कानी श्रंगुरी चीरि डालेली प्रान हो | 
घरवा ले अइली देविया देवघरवा, 

दिया वाती बार ना भांडार हो ॥ 


गड़ेरिया लोगों के भी निजी गीत होते हूँ | इनके एक मुख्य गीत फा नाम 
'सिउरिया? ओर दूसरे का 'पड़ोकी मार! है| ये लोग किसानों के खेतों में ग्रपनी 
भेड़ों को 'हिरा? कर मस्ती के साथ गीत गाते रहते हैँ | गोंड़ जाति के लोगों के 
गीतों फो गोंड़ऊ' तथा कहारों के गीत फी 'कहरवा”! कहते हैं। इनमें हास्य रस 
की मात्रा श्रविक होती दे। ये लोग 'हुडुका' बाजा बजाते हुए गीत गाते हैं। तेलियों 
के गीतों--जो फोल्हू के गीत भी कहे जाते हैँ--में #ंगार रस की मात्रा श्रधिफ पाई 
जाती है। इनमें तैलिक जीवन फा सुंदर चित्रण हुआ है। चमारों के गीत भी बढ़े 
मनोर॑ंजक होते हैं | इनका प्रधान बाजा 'डफरा” और “पिपिहरी? है । 


) फेंसना, कार्य में व्यत होना । + वहाँ से। 3 घना । ४ विद्धाना। * बच गया है । 
$ अरस्थि पंजर। ४ टुकड़ा, एक भाग । < दीवक। * बत्ती । ४? जलाओ | 
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(४ ) भ्रमगीत--भ्रमगीत उन गीतों फो फहते हैं जो किसी फाय को करते 
समय गाए जाते हैं। श्रमिक वर्ग के लोग जब्र फोई काम करते हैं, तब वे श्रपनी 
थकावट दूर करने के लिये गीत भी गाते जाते हैं | इससे काम में मन लगा रद्दता है 
श्रौर थफावट भी नहीं मालूम होती । इस प्रकार के गीतों में जैंतसार, रोपनी औ्रौर 


चर्खा के गीत प्रसिद्ध हैं | 


(क) जँतसार--वकक्‍की पीसते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें “जंतसार!' 
कहते हैं । यह शब्द “यंत्रशाला' का अपभश्रृंश रूप है। जाँता के गीतों में फरुण 
रस की श्रधिकता दिखाई पड़ती है। इन गीतों में कहीं दुःखिनी विधवा फा फरुण 
क्रंदन मुनाई पड़ता है तो कहीं बंध्या स्री की मनोवेदना | फहीं विरहिणी स्त्री की 
व्याकुलता का वन है तो फहीं सास के द्वारा बधू की नारकीय यंत्रणा फा चित्रण : 


चीउरा' कूटु चीउरा कूदु सँवरो तिरियाबा रे । 
आरे हम जइ॒वों सँंवरो मगहर  देसवा रे ॥ 

रोइ रोइ सँवरो चीउरा रे कूटेली । 

आर हँसि हँसि उमर  बन्हावेले रे ॥ 

कई महीना बबुआ तोहरो रे पाएतवा । 

कतेक दिन रहबो बबुआ मगरे देसवा रे ॥ 

छुव महीना मातावा रहबों मगह देसवा । 

बरीस मातावा रे जइबों मोरँंग देखवा रे ॥ 

काहे रे लागि” बबुआ जदो मोरंग देसवा । 
क।हे रें लागि बबुआ मगहर देसवा रे ॥ 

पान लागि मातावा रे जइबों मगह देखवा | 
सुपारि' लागि मातवा जइयों मोरँंग देसवा रे ॥ 
कथिके सरवते' बबुआ भेँगवो” र सुपरिया । 
आरे कथि कइची' बबुआ कटब पानावा रे ॥ 
सोने के सरवते मातावा भेँगबों रे सुपरिया | 
आरे रूपे!' के कइची मातावा कतरबि पानाया रे ॥ 
जाहु तुहु जाहु बबुआ मगह रे देसवा। 

आपन कुसल सब भेजिह नु रे ॥ 


) चिउड़ा । “ रो । 3 मगध | ८ पति। ५ बचाया । ६ चरणों के पास | * किसलिये | 
< सुपारी । किसका। 7? सरौता (सुपारी काटने का औजार )। ११ काटोगे। १ कैंची । 
१३ बाँदी । 
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मरले जनि मरहि बबुआ कटले जनि कटइह । 
आरे मुदई' बबुआ करिह जारि छारवा रे ॥ 


बाबा काहे के लवल' वगइचा *, काहे के फुलबरिया लब॒ल ए राम | 
बाबा काहे के कशल मोर वियाहावा', काहे के गवनवा ए राम ॥ 
बेटी आमावा चीखन' बगइचवा, लोहे फुलवरिया ए राम | 
बेटी भुगुते के कइलों तोर वियाहावा, दीन सोचे गवन कइलों ए राम ॥ 
बावा सिर मोरा रोबेला र॑ सेनुर' बिनु, नयना कजरवा विनु ए गम । 
बाबा गोद मोरा रोबेला रें बालक विनु, सेजरिया कन्हेया बिनु ए गम ॥ 
बेटी लागे देहु हाजीपुर के हटिया ', करम' तोर बदलि देवो ए राम | 
बाँका कॉसवा पीतर सब बदली, करम कइसे बदली ए गम ॥ 
बेटी सिर तो भरबो रे सेनुर लेइ, नयना कजारवन लेइ ए राम । 
बेटी गोद तोरे भरबों रे बालक लेंइ, सेजिया ” कन्हेया लेइ ए्‌ राम ॥ 

तुहँ तल जघब ए बएकल “, देस परदेसवा ए राम । 

हामारा के काहि सर्डेपी जशब'”, एकेलवा ए राम ॥ 

ससुरा में सउँपबि माई वापबा, राजावा नु ए्‌ राम | 

नहहर सहोदर जेठ भदया, पियरवा'' नु ए राम ॥ 

+ + + + 

कत धनि लिखेली वियोगवा, एकेलवा ए राम । 

देहु ना राजावा रे हमरी, तलबिया'” ए राम ॥ 

मोरी धनि अलप' बयसवा, एकेलवा ए राम | 

बरहो बरिस पर घरवा, एकेलवा ए राम ॥ 

बर तर ढारे जीरवा'' बएकल, सेज पर ढरले ए राम ॥ 

कव॒न कवन दुख तोरा, ए सँवरिया ए राम । 

से दुख कह समुझाई, ए सँवग्या ए राम | 

ससुर मोरा हउरे ईंसर, माहादेव नु ए राम | 

सासु मोरी गंगा के गंगाजल, बाड़ी नु ए राम ॥ 

भसुर मोरे हउरे घिवही *, लड़ु॒इया? ए राम । 

गोतिनि “ मोरि मुँहचा, नीहारे* ए राम ॥ 


) शत्रु। रे राख। 3 लगाया। ४ बगीचा । ५ विधाह। ६ खाना। » चुनना । * भौग 
करना। + सिंदूर। १" पति। ११ बाजार। १२ भाग्य । १3 पलंग, सेज। "४ पति। 

७५ सॉपना। "६ प्यारा । १७ तलब, मासिक वेतन । १< अल्प, थोडी । 7 डरा ढंडा । 

९? है । २) हैं। २२ धी का बना हुआ। २३ लरडू । *४ दायादिनि। १० देखती है। 
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आताना' ही सुख तोरा बाड़े, ए सेवरिया राम | 
लगली नोकरिया काहे छोड़वलू , ए सँवरिया ए राम ॥ 
टेढ़ी पगरिया जब बन्हलसि , बएकलवा ए राम | 
उलटि के नयनवा नॉहिं चितवेला, बएकलवा ए राम ॥ 
केकरे करनवे  ए गोपीचंद, हाथ लेल तुमवा” । 
केकरे करनवे हाथ सोटा' हो राम || 

तोहरे पर लिहलीं ए आमा, हाथ कर तुमवा | 
कुकुरा' मरनवै हाथ सोटा हो राम ॥ 

पुरुष तु जशइह ए गोपीचंद, पच्छिम तेजबों । 

बहिनी नगरिया ना हम तेजबो हो राम ॥ 

भरि दीन गोपीचंद, माँगी चहि अइले | 

सॉमि बेरिया बहिना कावारवा* ठाढे हो राम ॥ 
कुछु देर रुकिके, गोपीचंद बोलले । 

हमें कुछु भोजन कारावहु हो राम ॥ 

आंगन बहरहत' चेरिया लडड़िया | 

जोगीया के भीछा ' देहि घालहु' हो राम ॥ 
तोहारा ही हाथावा ए वहिनी, भीछा नाहि लेबों । 
आर जिन्‍ही रे, बोलेली, तिन्ही आवसु' हो राम ॥ 
तर' कइली सोनवा, ऊपर तिल चाउर "| 
जोगिया' के भीछा देबे चलली हो राम ॥ 

तोहार' भीछ॒वा ए बहिना, तोहार के बाढ़सु' । 
हमें कुछु भोजनु करावहु हो राम ॥ 

गुरू भइया कीरिये' गोबरधन कीरिये | 

घारावा ना सीकली रसोइया ' हो राम ॥ 

गरू भदया हमही, गोबरधन हमही | 

भूठी किरियवा बहिना खालू* हो राम ॥ 

गुरू भशया, तुहु ही गोवरधन तुहु ही । 

पिता, माता के नश्या ” बातालावहु “ हो राम ॥ 


) इतना | * बाँध लिया । : देखता है। ४ कारण । “ तुमठी । ६ ढंढा |» कुशा। 
८ घर के पास । * भाडू देती हुईे। १? लॉडी, दासी । १! भित्षा । *२ दे दो । १3 झावें । 
१४ नीचे। १७ चावल । 'श योगी। "१४ तुम्दारा। "“ बृद्धि को प्राप्त करे । ११ शपथ । 
२१ पकान[। *)? भोजन | *२ खाती दो । *3 नाम | २४ बताओो | 
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पिता के नामवा ए बहिना, होरिलसिंह राजया | 
माता के नामवा, मायेनवा हो राम ॥ 


पनया छेवड़ि छेवड़ि' भजिया बनोलों । 
लॉगन दिहलों घुँश्ररवा' ह रे जी ॥ 

सठिया कूटि फूटि भतवा रिन्होलों | 

उपरा मुँगीया केरि दलिया ह रे जी ॥ 
मचिया बइटठलि तुहँँ सासु बढ़ेतिन । 

भसुरू जंवना कैसे टारब ह रे जी ॥ 

आठों अंग मोरि, हे बहुआ नेतेवं ओहारिह । 
लुलुआ  सरिखहे, जबना टारिह ह रे जी ॥ 
जवहिं बदइठल भसुरू बढ़ेता । 

हेठ” ले उपरवा निहारेले हू रे जी ॥ 

किश्र तोर भसुरू जवना बिगारली । 

किह नुनआ लोली विसभोर' ह रे जी ॥ 
नाहि मोर भवही जवबना विगारलू । 

नाहि नुनआ लोलू बिसभोरे ह रे जी ॥ 
होत भिनुसरवा भसुरू डगवा दिवले | 

छोट बड़ चलसु अहेर' खेले ह रे जी॥ 
सभ केह मारला हरिना सावजना । 
भसुरू'मारेले आपन भइया ह रे जी ॥ 
मचिया बइटलि तुहँ सासु बढ़ेतिन । 
हमारि टिकुलिया भुद्यों गिरेला ह रे जी ॥ 
अइसनि बोलि जनु बोलू बहुरिया । 

मोर बसती गइल बाड़े अहेरिया खेले ह रे जी ॥ 
सभ कर घोड़वा ओरत दौरत | 

बसती के घोड़वा बिसमाधल' ह रे जी ॥ 
सभकर तरवरिया अलकत मलकत | 
बसती तरवरिया रकते बूड़ल ह रे जी ॥ 
घरी राति गइल पहर राति गइल | 

भसुरू केवड़िया भड़काघे ह रे जी ॥ 


) काटकर । २ छोकना। 3 पकाया। ४ हाथ । ५ नीचे से। ६ गलती से । * शिकार । 
* भं्ठ । * उदासीन, थका हुआ । 
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दुर तुहँ कुकुरा दुरु रे बिलरिया। 
नाहि रे सहर सब लोगवा हर रे जी ॥ 
हम हूँ त बसती सिंघ रजवा ह रे । 
मोर बसती जुभले लड॒इया ह रे जी ॥ 
कहवाँ मारले कहवाँ लड़ वले । 
कोना विरिछिया ऑओंठ्घवले' हू रे जी ॥ 
बनहीं मरले वनहीं लड़ वले । 
चघनन विरिलिया ग्रॉडघवले ह रे जी ॥ 
तोहरा छीड़ि भसुरू अनकर ना होइयों । 
रखि एक लोथिया देखाव ह रं जी ॥ 
अगिया ले आव ह रे जी !! 
जब लक भसुरू आगि आने गइले | 
फुफुती से निकले अगरवा ह रे जी ॥ 
संगहि भइली जरि छ॒रवा हर जी ॥ 

( ख ) रोपनी--धान के खेत को रोपते समय “रोपनी? के गीत गाए जाते 
हैं। धान रोयने का काम प्रायः मुसहर ओर चमारों फी स्त्रियों किया करती हैं। 
गाहस्थ जीवन का चित्रण इन गातों में विशेष रूप से हुश्रा है। फोई सत्री ससुराल 
के कष्ठों को निवदन फरती हुई श्रपने पति से कहती है कि जब से में यहाँ श्राई 
तब से काम करते करते मरे शरीर का चमड़ा सूस्च गया श्रौर सुख सपना हो गया । 
लोकगीतों में पति के प्रति स्त्रियों फा विशुद्ध प्रेम तो बहुत मिलता है, परंतु पति 
का अपनी पत्नी के प्रति गाढ़ प्रेम बहुत कम दिखाई पड़ता है। परंतु रोपनी के गीतों 
में विशुद्ध स्री प्रेम की कॉफी उपलब्ध होती हैं । 

मचिया बइठलि तुहु सासु हो बढ़दतिनि । 

कहित त* आहो ए सासु जी पनिया के जयती नु रे की ॥ 
कइसे तू आहो ए बहुआ, पनिया के जइवू । 

ओहि रे नगरिया ससुर, भसुरवा बाड़े नु र की ॥ 

सासु के कहलकी ' वहुआ मनबो ना कइली  । 

चलि भइली पानी भरे कुइयाँ नु रे की ॥ 

घोड़वा चढ़ल राम मुसाफिर एक आवेले । 

एक बून आहो ए साँवरि पनिया पिशव नु रे की ॥ 


3 घुला दिया। + थोड़ा सा। 3 लाश। ४ साढी। ४ जलकर राख | ६ तो । ९ कद्दना, 
कथन । < नहीं माना । । बूँद । 


न पद्चध.[ खंद । : भोजपुरी : अ्रध्याय ३ ] 


पनिया पिश्रवली साँवरि दाँतवा भलकव॒ली । 

तोरा संगे श्राहो मुसाफिर हम बलु' चलवि नु रे की ॥ 
ऊँच मरोखवा चढ़ि विश्वही निरंखेली नु रे की ॥ 
मचिया बदठल ए सासु जी, वढ़इतिनि । 

मोर सामी आहो ए सासु जी, उदरी ले आवेले नु रे की ॥ 
खोलहु श्राहो ए सँवरिया, चूनरी लहँगवा । 

लुगरी ' पहिरि सुअरि चरावहु नु रे की ॥ 

जाहु हम जनितीं ए मुसाफिर जाति के हव तू दूसघवा । 
ससुर नगरिया तोहिके फंसिया दिआइती ' नु र॑ं की || 
जूठः मोर खइलू ए सँवरिया, पीठि लागि सोवलू । 

तब हू ना तुहु जतिया बिचरलू नुरेकी॥ 

अब तू भइलू ए सँवरिया, मोर पियरी दुसधिनिया"' | 
सूअरि चराइ कइसों दिनवा काटहु नु रे की ॥ 


( गे) सोहनी--खेत में व्यथ की घास तथा पौधे उग झ्ाते हैं। उन्हें 
अलग कर देने फो सोहना ( निराना ) कहते हैं। इस फाय को करते समय जो 
गीत गाए जाते हैं वे “निरौनी” या 'सोहनी” कहलाते हैं। ये 'निरवाही के गीत? के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन गीतों में भी गाहस्थ जीवन का वर्णन पाया जाता है । 
कहीं 'दारनिया? सास अ्रपनी बह फो अनेक प्रकार की यंत्रणा दे रही है, तो कहीं 
पति अ्रपनी पत्नी के श्राचार पर संदेह करके उसकी अ्रग्निपरीक्षा फर रहा है | 


आमावा महुइया' के लगली केवड़िया _, 
लोहवा के लागल जंजीरिया “ ए्‌ बालम | 
खोलहु प्रामु रे बजर केवड़िया, 

ओसिए ” भिजेले लामी केसिया ए बालम ॥ 
कदसे हम;खोलीं धनि वजरे' केवड़िया, 
मोरा गोदी सवती' ' सँंवलिया बालक । 
खोलहु प्राभ्ु रे बजर केवड़िया, 

सबती के रूपवा दिखावहु ए बालम ॥ 


१ बल्कि। + विवादिता। 3 रक्षिता, रखेल। ४ फटा पुराना कपड़ा। “ शूकरी, सूझर । 
$ एक नीच, भस्प्श्य जाति। ४ दिलाती | “ जूढठा । + पीठ से सटकर। विचार 
किया । १) दुसाध की खो । १९ महुआ। 3 केबवाड़ । "४ जंजीर। १० भोस । 
)६ बज्र, मजबूत। १७ सपली । 

१६ 
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का तुहु देखबू धतनि सवती के रूपवा, 
चानावा सुरुजवा के जोतिया' ए बालम | 
ओही भोजपुरवा से लोहवा मेँगइबो, 
लोहवा के टॉगावा गहइवों ए बालम ॥ 
ओही टॉगवा पर सान' चढ़्इबो, 

ओही से जंजीरिया कटइबो ए बालम । 
एक हाथे घरबो में सामी के जुलफिया, 
एक हाथ सबती के भोटवा  ए बालम ॥ 
सबती के छतिया पर सड़क कुटइवों, 
लाख आवेला लाख जाला ए बालम | 
सवती के छतिया पर ग्ोखरी” घरइयों, 
कुटवों कमरियाः लाचाकाई ' ए वालम ॥ 
सवती के छतिया पर जाँतावा गढ़इबों, 
पिसबों लाहॉगवा फहराई ए बालम ॥ 


आपाना ही माई वाप के रेसमी दुलरुई, 

सेर भरि लचिया' चबाई गोरिया रेसमी ॥ 
उपरा झ्ोढेले रेसमी ललकी चुनरिया"', 
नीचवा ओोढेले ब॒टिवाल'” गोरिया रेसभी ॥ 
पहिरी श्रोढिय रेसमी चलली बजरिया, 
राजावा गिरेला मुस्छाई * गोरिया रेसमी ॥ 
किया तोरे राजावा रे अइली जाड़ा जुड़िया'*, 
किया तोरे बथेला" कापार गोरिया रेसभी ॥ 
नाहि मोरे रसमी रे अइली जाड़ा जुड़िया | 
नाहीं मोर बथेला कापार गोरिया रेसमी ॥ 
तोहरों सुरति देखि हम मुरुछाइली, 

जिया' मोरे बड़ा हुलसाय गोरिया रेसमी ॥ 
किया तोरे रेसमी रे साँचवा के ढारल, 
किया तोके गहेला' सोनार गोरिया रेसभी ॥ 
नाहीं हम राजावा साँचावा के ढारल, 

नाहीं मोके गहला सोनार गोरिया रेसमी ॥ 


नजर 


ज्योति। २ बनाना । 3 शाण, तेज । ४ बाल। “श्रोखली । $ कमर। 
> भमुकाकर । “ लहंगा । ? नाम विशेष | )!" इलायची । १ चादर । १२ बूंटेदार। 
)3 मूछित द्वोना । १४ जूडी । १७५ दुखना । १६ हृदय । १० गडना । 


११७ पद्य...[[ छंद $: भोजपुरी : भ्रध्याय ३ | 


माई रे बापवा मोर दिहले जनमवा, 
सुरति उरेहे' भगवान गोरिया रेसमी ॥ 

(घ ) चर्खा-चर्स के भीतों में आधुनिकता फा पुट पाया जाता है । 
इन गीतों में राष्ट्रीय आंदोलन के फारण नवभारत फा उल्लेख हुआ ह। चर्खा 
कातने से देश की गरात्री दूर होगी, स्वराज्य की प्रासि होगी तथा देश समृद्ध बन 
जायगा, श्रादि विषयों का वशन इनमें उपलब्ध होता है; 


सख्िया सब मिलि चरखा चलावहु जुग पलटावहु हो ॥ टेक ॥ 
चरखा के राग सोहावन अति मन भावन हो । 

सखिया सब मिलि चरखा चलावहु देस दुख टारहु हो ॥ 
चरखा के मनहर रूप सुखद छवि छावह हो | 

सखिया घर घर चरखा चलावहु जुग” पलटावहु हो ॥ 
चरखा सुराज के सिंगार ' से हिय हुलसावन हो । 
सखिया विहँसि बिहँसि खब कातहु, साज सजावहु हो ॥ 
चरखा सुदरखन चक्र” से सोक नसावन हो । 

सखिया कातहु मनवाँ लगाइ, त राम गुन गावहु हो ॥ 
ललना जनम के बधइया' से मोद वढावन हो । 

सखिया सब मिलि चरखा चलावहु जुग पलटावहु हो ॥ 


(६) देवी देवताओं के गीत--भोजपुरी प्रदेश में अनेक देवी देवताशओं 
के गीत गाए जाते हैं जिनमें जिनमें शीतला माई, तुलसी जी श्रौर गंगा जी के गीत 
प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं काली मइया श्रोर हनुमान जी के गीत भी गाए जाते हैं । 
जब बालक फो चेचक निकलती है, तत्र उसकी माता इस रोग की अश्रधिष्ठात्री देवी 
शीतला देवी की पूजा फरती है | वह बालक को नीम की टहनी से पंखा भलती है, 
क्योंकि लोगों का विश्वास है, कि शीतला का निवास नीम के वृक्ष पर है। रोग से 
बालक को श्ारोग्य प्रदान करने के लिथे उसकी माता गीत गाती है। “मोर मनवा 
राखनि हो मइया, फोरा के बालकवा भीखि दी?। जब स्त्रियाँ गंगास्नान के लिये 
जाती हैं, तब्र गंगा जी के भक्तिपूर्ण गीत समवेत स्वर से गाती हैं । कार्तिक मास में 
तुलसी की पूजा का विशेष माह्ात्य माना जाता है। इस मास में तुलसी माता 
के गीत विशेषकर गाए जाते हैं। इन गीतों में तुलसी के लक्ष्मी की सपत्नी होने 
का उल्लेख पाया जाता है । 


) चित्रित करना । * समय । 3 खराज्य। ४ शोमा। “ सुदर्शन चक्र । ६ आनंद | 
3 बदल दो । 
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किसी मनोकामना फी सिद्धि के लिये काली जी की मनोती मानी जाती 
है। मनोरथ सिद्ध होने पर पूजा के श्रवसर पर इनके गीत गाए जाते हैं। 
हनुमान जी, जिन्हें गाँवों में महावीर जी कहते हैं, बल श्रोर शक्ति के देवता हैं । 
इनके बारे में श्रपेत्ञाकुत कम गीत उपलब्ध द्वोते हैं। इन देवी देवताश्रों के गीतों 
में भक्ति के उद्गार तथा मंगलकामना का प्रकाशन हुआ्रा है : 


आरे उत्तर में सुमिरिले उत्तर देवतवा, 
दखिन मे सुमिरों' बीर हनुमान हो । 
आरे पूरुब में सुमिरिल पूरुष देवतवा, 
चलि भइलीं कमरू का देस हो ॥ 
आरे हम भइले जाप" भइले, 

धुवरवों चलेला आकास हो | 

आर लेहु लेहु लेहु ए देबी, 

घधुँववों के बास' हो ॥ 

आर कथि' केरा' लकड़ी ए बाबा, 
आरे कथि केरा घीव हो । 

आरे कथि के पलउए* ए बाभन, 

आर करेल आहुतिया' हो | 


(७ ) बाल गीत -- 


(के ) खेल गीत--बच्चे जब खेल खेलते हैं, उस समय खेल संबंधी 
गीत गाते हैं। कबडडी के खेल में 'कबडडी” “पढ़ाने! वाला ब्रालक यद्ट गीत 
गाता है : 


'ए कबडिया रेता, भगत मोर बेटा । 
भगताइन मोर जोड़ी, खेलबि हम होरी ॥! 


अथवा 


'कबड़ी में लबड़ी पाताल हाहाराई | 
चील्हि कउवा हॉक पारे बाघ लरि आईं ||! 


बालक एक दूसरे की मुट्ठी ( मुष्टि ) पर अपनी मुठ्ठी रखते जाते हैं। उनमें 


) स्मरण करता हूँ। * कामाख्या। 3 हवन । ४ जप। “ सुगंध। ९ किस। » की। 
4“ पल्चव। + इवन । 


१४६ पथ [ खंड १ : भोजपुरी अध्याय ६ ] 


से एक बालक अपने हाथ रूपी तलवार से उनको काटने का अभिनय करता हुआ 
यह गीत गाता है; 


तार काटो तरकुल काटो, काटो रे बनखाजा | 
हाथी पर के घुघुआ, चमकि चले राजा | 
राजा के रजइया, बाबू के दोपाद्दा । 

हींचि मारो घींचि मारो, मूसर अइसन बेद्दा ॥ 


पशुश्रों को देखकर बालक मनोरंजन के लिये कभी कभी समवेत स्वर से 
गाने लगते हैं : 


ए ऊटवाँ दुगो बुटवा दे । 
भरल बाजार मे पइसा ले ॥ 


गीदड़ ( सियार ) के विषय में उक्ति है: 


पक देखि लपटी,; दुई देखि भटकी । 
तीन देखि चलिहेँ पराई । 


सांड की 'ककुद्‌' को देखकर बालक कहते हैं: 


सॉडावा के पीठि पीठि बदुरी बिआञइल जाला | 
हे हा हा, हे हा हा, हे हा हा है ॥ 


( ख ) लोरी-ये वे गीत हैं जिन्हें माता बालकों फो सुलाते समय 
गाती हैं । 


चाना मामा, चाना मामा । 
आरे आव+ पारे आव5 । 
नदिया किनारे आव< | 
सोना के कटोरवा में । 

दूध भात खाए आव<5 | 
मोरा बबुआ के मुंहवा में । 
दूधवा घुट्क ५५ ॥ 


(८) विविध गीत--भोजपुरी में कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, 
जिनका अंतर्भाव उपयुक्त श्रेणीविभाग में नहीं होता | 


( के ) भूमर--उक्त गीतों में कूमर, श्रलचारी, पूर्वी श्रौर निगुन मुख्य 
हैं। यशोपवीत, विवाह आ्रादि मांगलिक अ्रवसरों पर स्लियाँ कूम भूमकर समवेत 
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स्वर से गीतों फो गाती हैं, जिन्हें 'भूमर! कहते हैं। ये गीत संभोग श्वंगार से 
लबालब मरे हुए होते हैं । इन भूमरों का भाव जैसा सुंदर ओर सरस है, भाषा भी 
वैसी ही चलती हुई है। ये गीत ट्रत गति से गाए जाते हैं। टेक पद की श्रावृत्ति 
प्रायः गीत की प्रत्येक पंक्ति के बाद में की जाती है, जेसे ; 


ना जानो यार भुलनी मोर काहाँ गिरल, 
पनिया भरन जाऊँ राजा ना जानो । 

५ ु/ 
यहाँ गिरा ना जानो वहाँ गिरा ना जानो, 
ना जानो यार भुलनी मोर काहाँ गिरल | 


मोरी धानी चुनरिया इतर गमके, 

धनि बारी उमिरिया नइहर तरसे ॥ टेक ॥ 
सोने के थारी में जेवना परोसलों, 

मोर जवबनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
मभरे गेड़ववा गंगाजल पानी, 

मोर घूँटनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
लवेंग, इलायची के बीड़ा लगवली, 

मोर कूचनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 
कलिया चुनि, चनि सेजिया डसवलों, 
मोर खुृतनवाला बिदेस तरसे ॥ मोरी० ॥ 


फिसी विरहिणी स्री की यह उक्ति कितनी सरस हे ; 

पियवा जे चलेला उतर बनिजरिया,' कि केई रे छुट॒हें ना । 
मोरा उजड़ल बँगलवा, कि केई रे छुृरहँ' ना ॥ टेक० ॥ 
घरवा त बाड़ी धनी छोटका रे भश्या, कि उहे छुइहे ना | 
तोरा उजड़ल बँगलवा, कि उहे छुद्॒हैं ना ॥ 

देवरा के छावल मन ही ना भावे, कि तीलि* तीलि ना | 
देवरा बूना” टपकावे, कि तीलि तीलि ना ॥ 

जब तुहूँ ए पिया जइब बिदेसवा, कि केई रे सोइहेँ ना । 
मोरा डासलि' सेजिया, कि केई रे सोइहे ना | 

घरवा त बाड़े धनी छोटका देवरवा, कि उह्े रे सोइहें ना | 
तोरी डासलि सेजिया, कि उह्दे रे सोइहें ना ॥ 


) डा० उपाध्याय : भो० लो० गौ०, भाग !, ९० छ१। हे मरम्मत करेगा, छावेगा। 
3 भ्रच्छा लगता हैं। ४ बार बार। " बूँद। ६ विदाई हुई । 


१०१ पद्य [ खंड ३ : भोजपुरी ; अध्याय ३ ] 


देवरा के सोवल मन ही ना भावे कि तीलि तीलि ना | 

देवरा डॉड्वा' चलावे; कि तीलि तीलि ना ॥ 

जब तुहूँ ए पिया जश्व विदेसवा कि केई रे चमिहें ना | 
मोरा लावल विरवा, कि केई रे चभिहे ना ॥ 

घारावा त बाड़े धनी छोटका देवरवा, कि उद्दे' रे चमिहँ ना । 
तोरा लावल बिरवा; कि उहे चभमिहे ना ॥ 

देवरा के चाभल मन ही ना भावे, कि तीलि तीलि ना । 

देवर मुसुकि  चलावे, कि तीलि तीलि ना ॥ 


मैंतो तोरे गले को हार राजावा, काहे को लायो सवतिया ॥ टेक ॥ 
जाहु हम रहतीं बॉक बँमिनियाँ , तव आइति' सवतिनिया । 
राजावा हमरो दो दो है लाल, काहे को लायो सवतिया ॥ 

जब हम रहिता लंगड़ लूमी , तव आइति सवतिनिया | 

राजावा हमरो सोटा' अइसन देह, काहे को लायो सवतिया ॥ 

जब हम रहिती काली कोशलिया', तब आइति सवतिनिया । 
राजावा हमरो लाले लाले गाल, काहे'' को लायो सवतिया ॥ 

में तो तोरे गले को हार राजाबा,' काहे को लायो सबतिया | 


पहि पार गंगा रे ओहि पार जमुना, बिचवा चनन रुख? ठाढ़ रे । 

तेहि तरे किसुना ” बँसिया बजावइ, बेसिया बजावइ अजगूत ” रे | 

सूतलि रहलेउ सासु सपन एक देखड, सपना बड़ा अजगूत रे । 

जनुक'* सासु तोहार पूत अइले, बंसिया बजावइ अनभात' ' रे । 

चुप रहु चुप रहु बहुआरि सीतल देदइ, तोहार बोली मोही न सोहाइ“ रे। 
बिसरी '' अगिनिया सीता मति उद्गार , छुतिया हमार बिद्रि जाइ रे |# 


( ख) अलचारी--अलचारी” शब्द लाचारी से बना हुआ्आा है, जिसका 
ग्रथ है विवशता । जब किसी स्त्री का पति उसका कहना नहीं मानता श्रथवा वह 
परदेश में जाकर अ्रपनी पत्नी फी कुछ भी खोज खबर नहीं लेता, एसी लाचारी की 
श्रवस्था में ये गीत गाए, जाते हैं। श्रनेक गीतों में पत्नी श्रपने पति को परदेश जाने के 
लिये बार बार मना करती है, परंतु वह नहीं मानता दै। मैथिली मे “नचारी” गीत 
उपलब्ध हैं, भोजपुरी “श्रलचारी” से इनको बहुत कुछ समानता पाई जाती है । 


) कमर । २ खायगा। 3 बही। ४ मुस्करा करके। ० वंध्या। 5 भझाती। ४ पुत्र। 
४ लुँन। * लाढी। १? कोयल । ११ किसलिये। १९ पति। १3 बृक्ष । ४ कृष्ण । 
७ अदभुत । १६ मानो । १७ अन्यमनस्क होकर । "< अच्छा लगना । ?* विस्मृत । 
९९१ उत्त जित करना । *) फट जाना । # पश्चिमी भोजपुरों । 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास १५२ 


निशन--“निगुन” के गीत भक्तिभावना से श्रोतप्रोत रहते हैं। यद्यपि 
“भजन” और “निगुन” का वण्य विषय एक दही है, परंतु इन दोनों के गाने की विधि 
में बहुत अंतर है । निगुन की एक विशेष लय होती है। इसमें बड़ी द्ृदयद्रावफता 
पाई जाती है। यह सुनने में बड़ा मधुर लगता है और भ्ोताश्रों को रससागर में 
निमग्न कर देता है। निगुन फी दूसरी पंक्ति आहो रामा? श्रथवा “कि श्राहो मोरे 
रामा! से प्रारंभ होती है, श्रोर "हो राम” से समाप्त होती हे। कब्नीरदास की 
अटपटी वाणी “निगुन! के नाम से प्रसिद्ध है। श्रतः इन गीतों का नाम भी 
“निर्गुन! पड़ गया । इनके अंतिम पदों में कबीरदास फा नाम प्रायः आता है, 
जैसे--“गावेले कन्नीरदास इह्े निरगुनवा हो”, परंतु इन्हें संतशिरोमणि कब्रीर 
की रचना नहीं समभनी चाहिए । निगुन के गीतों में रहस्यमयी भावनाश्रों फी 
व्यंजना हुई है। उदाहरण के लिये : 
बाला जोगी बाला जोगी कुववाँ खानेवले, 
कि आहो मोर रामा, डोरिया बरत दिनवा बीतल हो राम ॥ 
टूटि गइले डोरिया अवरु भसि गइले कुववॉ, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा दुअरिआ' द्निवा काटबि ए राम । 
हाथ छूँछ, फॉड छूँछ, केह नाहीं बात पूछे, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा  दुअरिया दिनवा काटबि ए राम ॥ 
नेहर में भाई नाहीं ससुरा में सहयाँ नॉहीं, 
कि आहो मोरे रामा, केकरा दुअरिया दिनवा काटबि ए राम । 
पिया मोरे गइले रामा पुरुषी बनिजिया | 
कि देके गइले ना, एक सुगना खिलोना ॥ 
कि देके गइले ना । 
तोरा के खिश्रइबों सुगना दूध भात खोरवा । 
कि लेइके सुतबों ना, दूनो जोबना के बिचवा ॥ 
कि लेइके सुतबों ना । 
घरी राति गइले, पहर राति गइले | 
सुगवा काटे लगले ना, मोरे चोलिया के बनवा ॥ 
कि काटे लगले ना । 
अस मन करे सुगवा भुदृयाँ ले पटकितीं । 
कि दुजे मनवा ना, मोर सामी के खिलौना ॥ 
कि दुजे मनवा ना । 


१ द्वार । * दिन काटना, कष्ट से समय बिताना। 3 रिक्त, खाली । ४ किसके । 


१५३ पद्म [ खंड ३ : भोजपुरी : अध्याय ३ ] 


उड़ल उड़ल सुगा गइले कलकतवा | 

कि जाइके बइठे ना, मोर सामी जी के पगिया ॥ 
कि जाइके बहइठे ना | 

पगरी उतारि सामी जॉघ बहठवले | 

कि कह सुगा ना, मोरे घर के कुसलतिया ॥ 

कि कह सुगा ना | 

माई तोहरा कूटनी, बहिनि तोर पिसनी | 

कि जदइया कइली ना, तोर दडरी दोकनिया ॥ 
कि जद॒या कइली ना । 


( घ ) पूर्वी--उच्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा त्रिहार के छुपरा, चंपारन 
एवं श्रारा जिलों में “पूर्वी! गीतों का बड़ा प्रचार है। पूर्वी जिलों में गाए जाने के 
कारण ही इनका नाम पपूर्वा? ( पुरबी ) पड़ गया है। छुपरा जिले के निवासी 
महेंद्र मिश्र ने पूर्वी के सैकड़ों गीतों की रचना की है जिनका संग्रह “महेंद्र मंगल” 
नामक पुस्तिका में है । 


पूर्वी गीतों के गाने की 'लय” बहुत ही मघुर होती है। इन गीतों की भाषा 
तथा भाव दोनों ही माघुय गुण से युक्त हैं। इनमें एक अ्रप॒व सरसता है जो 
जनता के मन फो अ्रनायास ही मुग्घ कर लेती है | भोजपुरी प्रदेश में इन गीतों का 
अत्यधिक प्रचार है। विवाह शञ्रादि अ्रबसरों पर गवैए इन गीतों को बड़े प्रेम से 
गाते हैं । इनका वर्य विषय »ंगार है; 


सहइयाँ मोरे गइले गामा, पुरुषी बनिजिया | 
से लेइ हो अइले ना, रस बंदुली टिकुलिया ॥ 

से लेइ हो अइले ना | 
टिकुली में साटि रामा बइठली अँटरिया । 
से चमके लगले ना, मोर बिदुली टिकुलिया से चमके० ॥ 
खोलु खोलु धनिया रे बजर केवरिया । 
से आजु तोरा ना; अदहले सइ॒यों परदेखिया ॥ 

से आजु तोरा ना । 


( कु ) पहेलियाँ--मानव प्रकृति रहस्यात्मक है | जब मनुष्य यह चादइता 
है कि उसके श्रभिप्राय फो सवंसाधारण न समझ सके तो वह ऐसी भाषा का 
प्रयोग करता है, जो सामान्य लोगों की समझ से परे की होती है। संस्कृत 
साहित्य में पद्देलियाँ प्रचुर परिमाण में पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में भी इनकी 
कमी नहीं है | 

२० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहास १५४ 


भोजपुरी पहेलियों ( बुकोश्नल ) का प्रधान उद्देश्य बालकों का मनोर॑जन 
है। दो चार बालक जब एक साथ बैठते हैं तब आपस में 'बुकोवल बुमाते' हैं। 
एक प्रश्न फरता है श्रोर दुसरा उसका उत्तर देता है। यदि पहेली हास्यरसोत्यादक 
हुई तो अ्रन्य एकत्रित बालक खिलखिला कर हँस पड़ते हैं| उदाहरणाथ : 


पक चिरद॒या चटनी, काट पर बदठनी | 
काठ खाले गुबुर गुबुर, हगेले मुरुकनी ॥ 


सूई में पिरोए गए सूत की उपमा पूँछ से दी गई है : 


हती मुठी गाजी मियाँ, हतवत पोछि | 
इहे जाले गाजी मियाँ, धरिहे पोछि ॥ 


गाँवों में खेत सींचने का काम ढेंकुल से फिया जाता है। कुएँ से पानी 
निकालने के लिये उसे ऊपर नीचे खींचते रहते हैं। लोकफवि चिड़िया से उसकी 
समता करता हुआ कहता है : 


आकास गइले चिरई, पाताल गइले बच्चा । 
हुचुक मारे चिरई, पियाव मोर बच्चा ॥ 


किसी किसी पहेली में पोराणिक कथाओं का भी उल्लेख पाया जाता है, 
जैसे ; 
स्याम बरन मुख उज़्र काताना | 
रावन सोस मंदोदरी जाताना ॥ 
हनुमान पिता कर लेबि | 
तब राम पिता भरि देबि ॥ 


कोई पूछता है, कि उड़द का क्या भाव है ? उत्तर-राबणु ( १० ) तथा 
मंदोदरी ( १) का सिर हे+११ सेर | फिर प्रथम कहता हैं कि मैं हनुमान 
पिता--वायु-- करके श्र्थात्‌ फटककर लूँगा। उत्तर--तब राम पिता ( दसरथ ) 
अर्थात्‌ दस सेर मिलेगी | 


इसी प्रकार से गणित संबंधी पहेलियों के उदाहरण भी दिए का सकते हैं | 


(थे) सूक्तियाँ-गाँवों में बहुत सी सूक्तियाँ लोग समय समय पर 
कहते हैं जिनका संबंध देनिक व्यवहार में श्रानेवाली वस्तुओ्ों से होता है। ऐसी 
सूक्तियाँ स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये समुचित भोजन के संबंध में भी द्वोती 
हैं, जेपे : 


खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी श्रचार ॥ 


१५५ पद्य..[ खंढ १ : भोजपुरी : अ्रध्याय $ | 


विभिन्न महीनों में जिन जिन वस्तुश्रों का सेवन स्वास्थ्य के लिये हितकर 
होता है उनकी सूची इस प्रफार है : 
सावन हरे, भादों चीत, कुवार मास गुड़ खा त्‌ मीत | 
कातिक मुरई, अगहन तेल, पूस में कर डंड, दूध से मेल । 
माघ मास घिउ खिचड़ी खाय, फागुन उठि के प्रात नहाय | 
चेत नीम, बैसाखे बेल, जेठ सयन; अ्रसाढ़ के खल ॥ 
भोजन तथा संगीत कभी कभी ही सुंदर बन जाते हैं ; 
राग, रसोइया, पागरी, कभी कभी वन जाय | 
इसी प्रकार से ग्रन्य यूक्तियाँ भी हैं। भोजपुरी की लोकोक्तियों, मुहावरों, 
पहेलियों, तथा सूक्तियों का कोई भी संग्रह झ्रभी तक पुस्तक रूप गें प्रकाशित 
नहीं हुश्रा है | 


चत॒थ अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


भोजपुरी मुद्रित साहित्य हाल ही में तैयार होने लगा है। कविता, फहानी, 
उपन्यास सभी लिखे जाने लगे हैं। मुद्रित साहित्य फी विविध विधाश्रों का सामान्य 
परिचय निम्नांकित है : 


१. कहानी 


(१) सुमन--भोजपुरी भाषा में कह्टानी लिखनेवालों में श्री श्रवधबिह्ारी 
सुमन! प्रसिद्ध हैं। 'जहल क सनदि! नाम से इनकी दस कहानियों का संग्रह 
प्रकाशित हुआ है! | इन कट्दानियों में 'सुमन' जी ने भोजपुरी समाज का सुंदर 
चित्रण किया है। तिलक तथा दहेज की प्रथा, बाल एवं वृद्ध विवाह, 
साधुओश्रों के द्वारा ढोंग कर समाज को ठगने फी प्रवृत्ति ञ्रादि विपयों फो लेकर 
सुमन जी ने श्रपनी रचनाएँ को हैं । इनकी भाषा बड़ी सरल है। स्थान स्थान पर 
मुहावरों तथा कहावतों का भी प्रयोग हुश्रा हैं। आ्रातमप्रात' का एक श्रंश उद्धृत 
किया जाता है : 

“'जमुना घाट पर फूस का पलानी में बश्ठल बलिराम आआपन दुरदसा पर 
भंखत रहलन । रहि रहि के उनुफा मन में उठे कि गरीब भला से बढ़िके दूसर 
कवनो भारी पाप नइखे | 


(२) राधिकादेवी--भ्री राधिकादेवी श्रीवास्तव मोलिक कफथाकार हैं, 
जिनकी श्रनेक कहानियां भोजपुरी? में प्रकाशित हुई हैं। ये घथनाशों की योजना 
में बड़ी पटु हैं | हास्थरस की कहानियाँ लिखती हैं। इधर “भोजपुरी! पत्रिका में कई 
लेखकों की कहानियाँ छुपी हैं, जो शिल्पविधि फी दृष्टि से श्रच्छी हैं । 


२. लोकनाम्य 


नाव्य में गीत, संगीत और दृत्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। गीत के 
साथ संगीत की योजना बड़ा श्रानंद प्रदान करती है, परंतु यदि इसके साथ ही 


) नया बिद्दार प्रेस, लिमिटेड, कदमकुओआँ, पटना । 
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नृत्य भी हो तो श्रानंद की सीमा नहीं रहती। जनता नाटक देखकर जितनी 
प्रसन्नता फा अ्रनुभव करती है, उतनी अ्रन्य फिसी वस्तु से नहीं । प्रकाशित प्रमुख 
रचनाओं और उनके रचयिताओ्रों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है ; 

( १) रविदत्त शुक्ल--गत शताब्दी में पं० रविदत शुक्ल ने “देवाक्षुर- 
चरित”' नाटक की रचना की थी जो काशी से सन्‌ १८८४ इ० में प्रकाशित हुश्रा 
था। नाटक खड़ी बोली में लिखा गया है, परंतु इसके दो तीन अंकों की रचना 
भोजपुरी में हुई है। इसमें हास्य रस का पुट पाया जाता है। लेखक ने अ्रनेक 
उदाहरणों द्वारा नागरी लिपि को श्रेष्ठता सिद्ध की हे । 


(२) भिखारी ठाकुर--भोजपुरी के लोकनास्थों में मिखारी टाकुर का 
“जिदेसिया! नाटक श्रत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं। इस नाठफ फो देखने के 
लिये हजारों की संख्या में दूर दूर से जनता एकत्रित होती है। मिखारी ठाकुर 
बिहार के छुपरा जिले के कुतुबपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने श्रपना परिचय देत 
हुए एक स्थान पर स्वयं लिखा है ; 


जाति के हजाम, मोर कुतुबपुर ह मोकाम | 
छपरा से तीन मील, दियरा में बाबू जी, 
पुरुष के कोना पर, गंगा के किनारे पर । 
जाति पेसा बाटे, बिद्या नाहीं बाटे बाबू जी ॥ 


इससे ज्ञात होता है, कि इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। परंतु ये प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति हैं। श्रपनी जन्मजात प्रतिमा के बल से इन्होंने “त्रिदेसिया! नामक 
नाटक की रचना की जिससे जनता में इनको बड़ी प्रसिद्धि है। इस नाटक की 
कथा संक्षेप में इस प्रफार है : 

भोजपुरी प्रदेश का फोई पुरुष जीविकोपाजन के लिये पूथ देश ( बंगाल ) 
को जाता है। वहाँ वह बहुत दिनों तफ रहता है तथा श्रपनी स्त्री एवं बालबच्चों 
फी कुछ भी खोज खनत्चर नहीं लेता । उसकी विरहिणी स्री किसी बटोही से श्रपना 
दुःख संदेश पति के पास मभिजवाती है जिसे सुनकर वह अ्रत्यंत दुःखित होता है 
श्रोर नौफरी छोड़कर घर लौट आता है । 


विदेश गए, हुए. श्रपने पति फो संबोधित करती हुई उसकी पत्नी फहती है! : 


गवना कराइ सेयाँ घर बहृठवले से, 
अपने गइले परदेस रे बिदेसिया ॥ 


) बिदेसिया नाटक, वाराणसी । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहांस (रण 


चढली जवनिया बदरिनि भश्ली हमरी से, 
के मोरा हरिहे कलेस रे बिदेसिया ॥ 
केकरा ले लिखिके में पतिया पठइयों से, 
केकरा से पठश्बों सनेस रे बिदेसिया ॥ 
तोहरे कारन सैयाँ भभुती रमइयों से, 
धरबों जोगिनियाँ के भेस रे बिदेसिया ॥ 
दिनवाँ बितेला सैयाँ बटिया जोहत तोर, 
रतिया बितेला जागि जागि रे बिदेखिया ॥ 


२५ २५ २५ २५ 


पति के बहुत दिनों तक घर न थाने पर वह विरहिणी कहती है: 


आमावा मोजरि गइले लगले टिकोरवा से, 
दिन पर दिन पियराला रे बिदेसिया ॥ 
पक दिन बहि जइहें जुलुमी बयरिया से, 
डार पात जरहहें महराद रे विदेसिया ॥ 
भमकि के चढ़ली में अपनी अँटरिया से, 
चारों ओर चितयों चिहाइ रे बिदेसिया ॥ 
कतहूँ ना देखो रामा सैयाँ के सुरतिया से, 
. जियरा गइले मुरुकाइ रे बिदेसिया ॥ 


भिखारी ठाकुर का यह नाटक इतना लोकप्रिय है कि इसके अ्नुफरण 
पर अ्रनेक लोककवियों ने इसी नाम से कई नाटकों फी रचना फी है। पहले 
स्वयं भिखारी ठाकुर विवाह के श्रवसर पर इस नाक का अ्रमिनय फिया करते थे, 
परंतु श्रब उनके शिष्यगण इसका प्रदशन करते हैं। श्रनेक लोक अ्रभिनेताओं ने 
ब्रिदेतिया नामक नाटक मंडली की स्थापना की है और वे भिखारी का शिष्य होने 
में गव का अ्रनुभव करते हैं । भोजपुरी प्रदेश में लोकनतकों तथा अ्रभिनेताओं का 
एक संप्रदाय सा बन गया है जो बिदेसिया नाटक का श्रमिनय करते हुए अ्रपनी 
दृत्य कला का भी प्रदशन करता है। “बिदेसिया? को नाटक नहीं बल्कि नृत्य- 


नास्थ समझना चाहिए | 


( ३ ) राहुल सांकृत्यायन--मद्दापंडित राहुल सांझत्यायन ने भोजपुरी 
में ग्रनेक नाटकों की रचना की है। इन नाटकों का उद्देश्य जनता की गरीबी का 
बणुन, समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा तथा द्वितीय मद्दायुद्ध के समय जापान 
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तथा जभ॑नी द्वारा किए. गए श्रत्याचारों का चित्रण करना है। राहुल जी ने निभ्न- 
लिखित शञ्राठ नायक लिखे हैं! ; 


( १) नइकी दुनिया, (२) ढुनमुन नेता, (३ ) मेदरारुन के दुरदसा, 
(४ ) जोंक, ( ५ ) ई हमार लड़ाई, (६ ) देस रच्छुक, ( ७ ) जपनिया राह्ुछ, 
(८ ) णरमनवा के हार निहिचय । 

इन नाटकों के नामों से ही इनके वर्य विषय का पता लग जाता है | 
विद्वान लेखक ने सीधी सादी परंतु चलती हुई माषा में श्रपने भावों को प्रकट 
किया है। राहुल जी ने इन नाटकों फी रचना कर भोजपुरी नाटककारों के लिये 
पथप्रदर्शन का कार्य किया है । 

(४ ) गोरखनाथ चोबे--ने 'उल्दा जमाना! शीपक नाटक की रचना 
की है जिसमें उन्होंने श्राधुनिक समाज में सुधार के नाम पर फेली हुई बुराइयों 
का चित्रण सुंदर रीति से किया हैं। चोबे जी की भाषा बड़ी सरस तथा मुहावरेदार 
है। इन्होंने भोजपुरी लोकोक्तियों का भी प्रचुर प्रयोग किया है । 

(५ ) रामविचार पांडेय--श्धर बलिया के डा« रामविचार पांडेय ने 
'कुँवरसिंद! नाटक की रचना फी है। इसमें सन्‌ १८४७ ई० के प्रसिद्ध वीर बाबू 
कुँवरसिंह की वीरता का वर्णन बड़ी श्रोजपूणु भाषा में किया गया है। 

(६) रामेश्वरसिह--भोजपुरी के नाठककारों में प्राध्यापक रामेश्वरसिह 
'क्राश्यपः का विशिष्ट स्थान है। श्राप पटना के बी० एन० कालेज में प्राध्यापक 
हैँ । श्रापका लिखा हुआ 'लोहासिह! नाटक बड़ा ही प्रसिद्ध है। लेखक ने इसमें 
हास्यरस का अ्रच्छा चित्रण किया है जिसे पढ़कर पाठक लोटपोट हो जाता है । 
राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कृत भी हो चुका है । 


३. कविता 


( १) संत कवि--भोजपुरी प्रदेश में अनेक ऐसे संत कवियों का प्रादुर्भाव 
हुआ है जिन्होंने श्रपने द्दय के उद्गारों को प्रकट करने के लिये इसी भाषा फं 
अ्रपना माध्यम बनाया है। इन संतों फी वाणी श्रभी पूशतया प्रकाशित नहीं है, 


परंतु जो ग्रंथ प्रकाश में आए हैं उनसे इनकी कविता फी मनोरमता फा परिचय 
मिलता है। 


भोजपुरी साहित्य में संत फवियों का विशिष्ट स्थान है। इन संतों ने श्रपनी 
मातृभाषा में ही भक्ति के गीत गाए हैं। इन संतों में कबीर का नाम सवश्रेष्ठ है, 


) किताब महल, श्लाइाबाद से प्रकाशित । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इृतिद्दास १६० 


जिन्होंने भोजपुरी में भी कुछ पदों की रचना की है। कबीर ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि उनकी बोली “पूरत्र! की है जिससे उनका श्रमिप्राय भोजपुरी से ही है। डा० 
सुनीतिकुमार चाटुज्यां ने कबीर की भाषा के संबंध में लिखा है कि जहाँ उन्होंने 
अपनी भाषा भोजपुरिया? का प्रयोग किया है वहाँ श्रवधी तथा ब्रजभाषा के रूप 
भी दिखाइ पड़ते हैं! ; 


कबीरदास ने भोजपुरी में थोड़े से ही पदों की रचना की है जिनमें एक 
प्रसिद्ध पद हे : 


कनवा फराइ जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाई जोगी होह गइले बकरा । 
कहेलें कबीर सुनो भाई साथो, जम द्रवजवा बान्हल जइबे पकरा ॥ 


( के ) धरमदास--धरमदास के विषय में कद्दा जाता है कि ये कबीर के 
शिष्य थे । बेलवेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से 'धरमदास जी की शब्दावली” प्रकाशित 
हुई है। इनकी कविता में रहस्यवाद को भलक दिखाई पड़ती है। भाषा सीधी 
सादी है। एक उदाहरण निम्नांकित है : 


कहवाँ से जीव आइल, कहवाँ समाइल हो | 
कहवाँ कइल मुकाम, कहवाँ लपटाइल हो ॥ 
निरगुन से जोव आइल, सरगुन समाइल हो । 
कायागढ़ कशल मुकाम, माया लपठाइल हो ॥ 

. ( ख) शिवनारायण-संत शिवनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के 
गाजीपुर जिले में हुश्रा था | इन्होंने जिस संप्रदाय को चलाया वह 'शिवनारायणी 
मत? के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रनेक ग्रंथों की रचना की है, जो हृस्तलिखित 
रूप में विद्यमान हैं। इनके “गुरु श्रन्यास” ग्रंथ का निर्माण सं० १७६१ वि० 
( १७३४ ई० ) में हुआ था, जिससे इनके समय का पता चलता है। इन्होंने 
दोहा, चोपाई में श्रपना ग्रंथ लिखा है, परंतु कहीं कहीं जँतसार का भी प्रयोग 
फिया है । 

(ग ) धरनीदास--ये बिहार के सारन जिले के 'माँमी” गाँव के निवासी 
तथा स्थानीय जमींदार के दीवान थे। एक दिन दफ्तर में काम करते समय इन्होंने 
वहाँ फेले हुए कागजों पर एक घड़ा पानी उड़ेल दिया। कारण पूछुने पर इन्होंने 
बतलाया कि जगन्नाथ पुरी में भगवान्‌ के वस्त्रों में आ्राग लग गई है, उसे बुभाने 


) झो० डे० वे० ले०, भाग १। 
२ धरमदास जी की शब्दावली, १० ६१, शब्द ३ । 
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के लिये ही मेंने ऐसा किया है । पता लगाने से यह घटना सच निकली | उसी दिन 
से हन्होंने दीवानगिरी छोड़ दी | इस संबंध में इनफी यक्ति प्रणिद्ध है : 


राम नाम सुधि आई । 
लिखनी अब ना करबि ए भाई ॥ 


इनके “प्रेमप्रगास! नामक ग्रंथ की रचना सन्‌ १६५६ ई० में हुई थी। 
श्रत: इनका श्राविर्भावकाल १७वीं शताब्दी का पूर्वाघ है। 

बात्रा धरनीदास कवि थे । इन्होंने दो ग्रंथों की रचना फी है--( १ ) शब्द- 
प्रकाश, ( २ ) प्रेमप्रगास | ये ग्रंथ मामी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में 
विद्यमान हैं। इनकी कविता में कबीर की ही भाँति रहस्यवाद की भलक दिखाई 
पड़ती है। प्रेमप्रगास” की पंक्तियाँ ये हैं! ; 


बहुत दिननन्‍्ह पिया बसल विदेस । 
आजु सुनल निजु आवन सँदेस ॥ 
चित्र चित्रसरिया में लिहल लिखाई। 
हिरदय कॉवल धइलो दियरा लेसाई ॥ 
प्रेम पलंग तहाँ घदलो बिछाई । 

नख सिख सहज सिगार बनाई ॥ 

(घ ) लक्ष्मी सखी--ये बिहार के सारन जिले के श्रमनोर गाँव में 
पैदा हुए ये । इनका समय २०वीं शताब्दी का पूर्वाध है। इनके पिता का नाम 
मुंशी जगमोहनदास था। लक्ष्मी सखी का नाम लक्ष्मीदास था, परंतु सखी 
संप्रदाय का श्रनुयायी होने के कारण इनके नाम के आगे “सखी! शब्द अभिन्न 
रूप से लगा हुश्रा है | 

इन्होंने चार ग्रंथों फी रचना फी है--(१) श्रमर सीढ़ी, (२) श्रमर कहानी, 
( ३ ) श्रमरविलास, ( ४ ) श्रमर फरास। लक्ष्मी सखी फा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 
“अ्रमर सीढ़ी” है जो इनके अ्रन्य ग्रंथों से बड़ा है। इनकी फविता बड़ी सरस, मधुर 
तथा ममस्पर्शी है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस संत कवि ने अपना हृदय ही 
निकालकर श्रपनी कविता में रख दिया है। ये प्रेममाग के श्रनुयायी परम भक्त 
फवि थे। इनकी कविता का एक उदाहरण लीजिए ; 


मने मने करीले गुनावति हो, पिया परम कठोर । 
पाहन पसीजि पसीजि के हो, बहि चलत हिलोर ॥ 


१ इनके विशेष वर्णन के लिये देखिए--ढा० उपाध्याय : भोजपुरी लोकसा द्वित्य का भ्रध्ययन । 
२१ 
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जे उठत बिसय लहरिया हो, छने छने में धँधोर । 
तनिको ना कनखि नजरिया हो, चितवत मोर ओर ॥ 
तलफीले आटो पहरिया हो, गति मति भइली भोर । 
केहु ना चीन्हेला अजरिया हो, बिनु अवधकिसोर ॥ 
कइसे सहीं बारी रे उमिरिया हो, दुख सहस कठोर | 
“ललिमी सखी! मोरा नाहीं भावेला हो, पथ भात परोर ॥ 


( छः ) सरभंग मत--इृधर ब्रिहार के चंपारन जिले में एक विशेष संप्रदाय 
के संत कवियों फा पता चला है जिनके मत फा नाम सरभंग? है। इस संप्रदाय 
के साधु 'शौघड़ बाबा? कहकर पुकारे जाते हैं। इस संप्रदाय में श्रनेक संत कवि 
हुए. हैं जिनमें से कुछ के नाम हें--मिनकराम, मिखमराम, सनाथराम, बेखनराम, 
टेकमनराम, मेंगरूराम, भुश्रालराम श्रादि | इन महात्माश्रों के मठ इस छिले के 
विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं । 


सरमंग संप्रदाय के अनुयायी निगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये हृठयोग 
में भी विश्वास रखते हैँं। इन लोगों में से कुछ बहुत श्रच्छे कवि हुए हैं, परंतु अभी 
तक इनकी कृतियों का सम्यक अध्ययन तथा विवेचन नहीं हो पाया है। इस 
संप्रदाय के कवियों ने भोजपुरी में श्रपनी रचना को है | एक उदाहरण लीजिए" ; 


चलु मन हो गंगा जी के तीरा । 

इंगला पिंगला नदिया बहत है, बरसत मति जल नीरा | 
अनहद नाद गगन धुनि बाजे, सुनत कोई जन धीरा | 
सुखमन देह मे कमल फुलइले, तहवाँ बसे रघुबीरा । 
सिरी भिनकराम स्वामी पावेले निरगुन ग्यान गंभीरा ॥ 


(२) आधुनिक कवि-- 


( के ) बिसराम--भोजपुरी के ग्राधुनिक कवियों में बिसराम फा महत्वपूर्ण 
स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक क्षत्रिय परिवार में 
हुआ था | इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था । अ्रतः इनकी शिक्षा विशेष नहीं 
हो सकी । युवावस्था में अ्रकाल में ही इनकी त्नरी फकालकवलित हो गई। इससे 
इनके फविहृदय फो बड़ी चोट लगी | 


बिसराम ने कविद्ददय प्राप्त किया था । इनकी प्रतिभा बिरहों में रूप में व्यक्त 


) विशेष के लिये देखिए-डा० पर्मेद्र अक्षचारी, 'पाटल?, मार्च-मई, ५४ ई०; दुर्गाशंक - 
प्रसाद सिंह ; भोजपुरी कवि और उनका काव्य । 
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हुई है। इनके केवल २०-२५ बिरहों का पता श्रब तक चल सका है । परंतु ये ही 
इनकी फाव्यकुशलता, प्रकृतिनिरीक्षण तथा स्वाभाविक वर्णन फो प्रमाशित फरने 
के लिये पर्याप्त हैं। इनकी कविता में शब्दाडंबर न होकर हृदय फी तीत्र वेदना फी 
श्रनुभूति पाई जाती है । 

श्रपनी मत पत्नी का शव श्मशान जाते हुए देखकर बिसराम के हृदय में 
जो दुःख हुआ उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है : 


आजु मोरी घरनी निकरली मोरे घर से | 
मोरा फाटि गइले आल्हर करेज ॥ 

राम नाम सत हो सुनि में गइलों बडराई । 
कवन रछुसवा गदइले रानी के हो खाई ॥ 
सूस्ति गइले आँख नाहीं खुलेले जवनियाँ | 
कइसे के निकारों मैं तो दुखिया बचनिया ॥ 


अपनी प्रियतमा से मिलने के लिये कवि तमसा नदी से प्राथना करता है ; 


मोरी हड़ियन के माता उहवा ले जदृह | 
जहवाँ उनुकर हड््यन के रहे चूर॥ 


बिसराम की अंतिम श्रभिलापा कितनी ममध्पर्शी हे | 


( ख ) रामकृप्ण वर्मा--फ्राशीनिवासी श्री रामकृष्णु वर्मा बदे ही 
साहित्यिक जीव थे । सरसता तथा मघुरता इनके जीवन में कूट कूटकर भरी थी । 
इन्होंने '(बिरहा नायिफामेद” नामक पुस्तिका लिखी है जिसमें बिरहा हुंद मे 
नायिकाभेद का वर्णन किया गया है। कविता में इनका नाम “बलबीर' था। 
इन्होंने भोजपुरी में साहित्यिक बिरहों की रचना की है। खंडिता नायिका का 
बणुन कितना सटीक है ; 

ग्रोठवा के छोरवा कजरवा, कपोलवा, 
पे पिकवा के परली लकीर । 

तोरी करनी समुझ्ति के करेजवा फाटत, 
द्रपनवाँ निहारो 'बलबीर! ॥ 

मधथ्या नायिका फा यह चित्रण देखिए : 

लजिया के बतिया में कइसे कहाँ भउजी, 
जे मोरा बूते कहलो ना जाय | 

पर के फगुनवा के सिदली चोलिया मे, 
असो ना जोबनवा श्रमाय ॥ 


हिंदी साहित्य का दृह्दत्‌ इतिहास १३६४ 


(ग) तेग अली--ये बनारस के ही रहनेवाले थे। इन्होंने बनारसी 
बोली ( पश्चिमी भोजपुरी ) में बदमाश दपण” नामक पुस्तिका फी रचना फी" | 
इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें बनारसी लोगों की बोली का सच्चा स्वरूप 
दिखलाई पड़ता है; 


हम खरमिटाव कइली है रहिला चबाय के। 
भवल घरल बा दूध में खामा तोरे बदे ॥ 
जानीला आजकल में भनाभन चली राजा | 
लाटी, लोहाँगी, खंजर ओ बिछुआ तोरे बदे ॥ 


( घ ) दुधनाथ उपाध्याय--ये बलिया जिले के दया छुपरा गाँव के 
निवासी थे। जीवन का अ्रधिकांश भाग इन्होंने मिडिल स्कूल फी हेडमास्टरी में 
बिताया | ठेठ भोजपुरी में बड़ी सुंदर फविता करते थे। इन्होंने तीन पुस्तिकाओओं 
फी रचना की--( १ ) भरती के गीत, ( २ ) गो-विलाप-छंंदावली, ( ३ ) भूक॑प 
पचीसी । “भरती के गीत” अ्रधिक प्रसिद्ध है, जो प्रथम महायुद्ध के श्रवसर पर 
भारतीय जनता फो सेना में भरती होने को प्रोत्साहित फरने के लिये लिखी गई 
थी । उन दिनों इस पुस्तिका का बड़ा प्रचार था। कवि श्रपने भाइयों से सेना में 
भरती होने की अपील” करता हुआ कहता है; 


हमनी का सब जीव जान से मदति करि, 
दुहुट जरमनी के नहट कराइबी । 

जीव देइ, जान देह, धन देह, अन देह, 
देह देश, गेह देश, मदाति पठाइबी | 
भरती होखे मिलि जुलि अब फडउदि मे, 
कुल खानदान सब घर के सिखाइबी । 
दुधनाथ हमनी का सब केह जाइ अब, 
जरमन फडदि के माँटी में मिलाइबी ॥ 


( डः ) रघुबीरनारायण--इनका जन्म बिहार के छुपरा डिले के नया 
गाँव में हुआ में हुआ था । श्रमी हाल ही में इनका स्वर्गंवास हुआ है। रघुवीर- 
नारायण जी की एकमात्र प्रधान रचना “बटोहिया” गीत है जिससे इनको बड़ी 
प्रसिद्धि प्रास हुई | इस गीत में राष्ट्रीयता कूट कूटकर भरी हुई है। प्रत्येक पंक्ति 
में भारत के श्रतीत गौरव का चित्र अंकित है। भोजपुरी प्रदेश में “बयोहिया” का 


१ लहरी प्रस, काशी से प्रकाशित । 
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गीत “बिदेसिया' की ही भाँति प्रसिद्ध है। इस गीत में भारत का जो चित्र खींचा 
गया है वह बड़ा ही ममस्पर्शों है। इसकी कुछ कड़ियाँ हैं : 


सुंदर सुभूमि भश्या भारत के देसवा से, 
मोरे प्रान बसे हिमखोह रे बटोहिया | 
एक ओर घेरे रामा हिम कोतवालावा से, 
तीन ओर सिंधु घहरावे रे बटोहिया ॥ 
२५ है 2८ 2५ 
सोता के बिमल जस, राम जस, कृप्ण जस, 
मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया | 
गंगा रे जमुनवा के निरमल पनिया से, 
सरजू रूमकि महरावे रे बटोहिया ॥ 
इस गीत को अन्य नवयुवक कवियों को प्रेरणा देने का भी श्रेय प्राप्त ह | 
(त्व) मनोरंजनप्रसाद-ये छुपरा में राजेंद्र कालेज के प्रिंसिपल हैं 
तथा बढ़े ही सरल श्रोर सहृदय व्यक्ति हैं। ये खड़ी बोली तथा भोजपुरी दोनों 
में अच्छी कविता करते हैं। इनका 'फिरंगिया” गीत बड़ा प्रसिद्ध है जो अ्रसहयोग 
आंदोलन के समय गाँव गाँव श्रोर घर घर में गाया जाता था। मनोरंजन बाबू फो 
(फिरंगिया' फी प्रेरणा 'बटोहिया' से प्राप्त हुई थी। इस गीत में श्रंगरेजों द्वारा 
देश के शोषण तथा जलियाँवाला बाग के अत्याचारों फा सजीव वर्णन है। पंजाब 
के हत्याकांड का चित्रण बड़ा ममस्पर्शी है: 


आजु पंजाबवा के करिके सुरतिया से, 
फा्टेला करेजवा हमार रे फिरंगिया । 
भारत की छाती पर, भारत के बचवन के, 
बहल रकतवा के धार रे फिरंगिया । 
दुधमुँहा लाल सब बालक मदन सम, 
तड़पि तड़पि देले जान रे फिरंगिया ॥ 


( छ ) डा० रामविचार पॉडेय--अ्राप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के 
निवासी हैं तथा वैद्यक का काय फरते हैं। भोजपुरी में श्रापकी सुंदर कविता होत॑ 
है जिसके फारण श्रापको “'भोजपुरीरक्! की उपाधि दी गई है। इनके 'कुँवरसिंह! 
नायक का उल्लेख अ्रन्यत्र हो चुका है। इनकी कविताओ्रों का संग्रह “बिनिया 
बिछिया' के नाम से प्रकाशित हुश्रा है। पांडेय जी की काव्यभाषा बड़ी प्रांनल 
तथा सरस है । आपने मुहावरों का समुचित प्रयोग किया है। “श्रजोरिया” शीषक 
इनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध है जिसका एक पद्म इस प्रकार हे ; 
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टिसुना जागलि सिरिकिसुना के देखके | 

त आधी रतिए खा उठि चलली गुजरिया | 
चान का नियर मुँह चमकेला राधिका के | 
चम चम चमकेला जरी के चुनरिया ॥ 
चकमक चकमक लहरि उठावे ओमे । 

मधुरे मधुर डोले कान के मुनरिया | 
गोखुला के लोग ई त देखिके चिह॒रले कि | 
राति में आमावासा क ऊगलि श्रेंजोरिया ॥ 


पांडेय जी फी कविताओं में भावगांभीय के) साथ ही शब्दयोजना का सुंदर 
सामंजस्य दिखाई पड़ता हे । 

(ज ) पं० रामनाथ पाठक 'प्रणयी'--भोजपुरी के उदीयमान कवियों में 
(प्रणयी” जी का विशेष स्थान है। इनकी कविताओं के दो संग्रह 'कोइलिया” और 
“(सितार' प्रफाशित हो चुके है। 'प्रणयी' जी फी रचनाश्रों में प्रकृति का सुंदर चित्रण 
उपलब्ध होता है। ग्रामीण प्रकृति फा सजीव वर्णन इनकी विशेषता है। इसके 
साथ ही शब्दों की सुमधुर योजना में ये अपना सानी नहीं रखते। गरीब जनता 
के शोषण तथा ऋंदन ने इनकी कविता में स्थान प्राप्त फिया है। फिर भी ये प्रधान- 
तया ग्रामीण प्रकृति के फवि हैं | 'पूस” मास के निम्नांकित वर्शन में कवि ने किसानों 
के जीवन फा सजीव चित्र उपस्थित फिया है : 


आइल पूस महीना श्रगहन लौट गइल मुसकात । 

थर थर काँपत हाथ पेर जाड़ा पाला के पहरा | 

निकल चलल घर से बनिहारिन ले हँसुवा भिनसहरा ॥ 
धघरत धान के थान अगुरिया, ठिठुरि ठिठुरि बल खात | 
आइल पूस महीना अगहन, लोट गइल मुसकात ॥ 
ढोवत बोझ हिलत बाल के बाज रहल पेजनियाँ | 
खेतन के लछिमी खेतन से उठि चलली खरिहनियाँ ॥ 
पड़ल पथारी पर लुगरी में लरिका बा छेरियात । 
आइल पूस महीना, श्रगहन लोट गइल मुसकात ॥ 
राह बाट में निहुरि निहुरि नित करे गरीबिन विनिया | 
हाय ! पेट के आग चुराले भागल सुख के निनिया ॥ 


* भौजपुरी कायलिय, भारा ( बिहार ) | 
२ 'ओोजपुरो!, वर्ष ३, भ्रंक ४। 
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पलक गिरत उड़ि जात फूस दिन हिम पहाड़ बड़ रात । 
आइल पूस महीना, अगहन लौट गइल मुसकात ॥ 
लहस उठल जव गहुँम बूँट रे, लहसल मटर, मसुरिया । 
बाज रहल तीसी तारी पर छुबि के मीठ बँसुरिया ॥ 
पहिरि खंसारी के सारी सॉवरगोरिया श्ंटिलात । 
आइल पूस महीना, अ्रगहन लौट गइल मुसकात ॥ 


“धप्रणयी' जी ने जनजीवन मे प्रवेश कर गाँव फी “प्रकृतिदेवी फो देखा है। 
यही कारण है कि इनके वर्णन में इतनी सजीवता है। इनकी दूसरी कविता “शरद! 
है, जिसकी प्रथम पंक्ति -आ्रइल शरद सुहावन! सचमुच बड़ी सुहावनी है | 
शीतल मधुर बयार चलल मिरमिर रस से मदमातल” को पढ़कर मन मस्त 
हो जाता है। 

( झ ) प्रसिद्ध नारायण सिह--ये बलिया के प्रसिद्ध कांग्रेसी फायकर्ता 
हैं। इन्होंने 'बलिया जिले के कवि श्रोर लेखक” नामक पुस्तक लिखी है। देशप्रेम 
की उमंग में ग्राफर ये कविता भी करते हैं, जिसमें राष्ट्रीयता का पुट प्रधान रहता 
है। प्रसिद्धनारायशणु जी फी कविता में वीर रस का श्रच्छा परिपाक पाया जाता 
है। सन्‌ १६४४ ३० में प॑ं० जवाहरलाल नेहरू के बलिया आगमन पर इन्होंने 
(जवाहर स्वागत” नामक कविता लिखी थी, जिसमें १६४२ ३० में बलिया में श्रंग्रेजों 
द्वारा किए गए श्रत्याचारों का रोमांचकारी वर्णन है। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस 
प्रकार हैं : 


बेपीर पुलिस बेरहम फौज, डाका डललिन बेखोफ रोज | 
गंंडाशाही के रहल राज, रिसवत पर कइले सभे मोज ॥ 
उफ जुलुम बढ़ल जइसे पहार । 
गॉवन पर दगलनि गन मशीन, बेतन सन मरलनि बीन बीन | 
बैठाइ डार पर नीचे से, जालिम भोकलन खच खच संगीन ॥ 
बहि चलल खून के तेज धार | 
घर घर से निकलल त्राहि जाहि, कोना कोना से आहि आहि | 
गाँवन गाँवन में लूट फूँक, मारल, काटल, भागल) पराहि ॥ 
फिर कोन सुने केकर गुहार ॥ 


( ञ्) महेंद्र शाह्ली--ये बिहार के छुपरा जिले के निवासी एवं 
बड़े सरल तथा मघुर प्रकृति के व्यक्ति हैं। श्रापक्री कविता का वरश्य विषय 
जनता की गरीबी, किसानों फी दुदशा, समाजसुधार श्रोर राष्ट्प्रेम है। “चोखा” 
तथा “श्राज की ग्रावाज', श्रापकी कविताश्रों के ये दो संग्रह प्रकाशित हो चुके 
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हैं'। शासतत्री जी ने समाज फी खिलल्‍ली भी इन फविताओं में उड़ाई है। कहीं कहीं 
तीखा व्यंग्य भी दिखाई पड़ता है। गरीब किसान का यह चित्रण कितना सजीव है ; 


बकुला नियर इनकर टॉग, खेनी खाले माँग माँग । 
सउसे पेट, छीट वा छाती, गिनलीं इनकर बाती बाती । 
मुंह से बीड़ी छूटेना, खर्ची कहियो जूटे ना । 

लरिका होला साले साल, नाद निकलल पिचकल गाल | 
टी० बी० के होइहे सिकार, अइसन इनकर कारबार ॥ 


(2 ) श्यामबिहारी तिवारी--बहार प्रांत के बेतिया जिले के नित्रासी 
तिवारी जी भोजपुरी में श्रच्छी फविता करते हैं । “देहाती दुलकी” नाम से इनकी 
कविताश्रों का संकलन तीन भागों में प्रकाशित हो चुका है" | श्रापका कविता में 
उपनाम देहाती” है। “देद्दाती' जी ने देहाती दुनिया का चित्रण श्रपनी कविताश्रों 
में किया है। कृषक जीवन की कठिनाइयाँ, श्रा्थिक कष्ट, समाज में विषमता श्रादि 
विषयों फो आपने कविता में स्थान दिया है। हास्य तथा श्रृंगार दोनों रसों का 
पुट इनकी रचनाश्रों में पाया जाता है। ग्रामीण त्री को मनोभिलाषा का वर्णन 
कवि ने इस प्रकार किया है : 


मनवा अइसन मोर करत बा, हमहूँ नॉची कजरी गाई । 
अपना सामसुनर के आगे, उनुका के मन भर ललचाई | 
जे रोगिया के भावे, काहे ना बैदा फुरमावे । 
नाच गुजरिया, कजली गावे ॥ 
(ठ ) चंचरीक--“चंचरीक' जी ने “ग्राम गीतांजलि? की रचना की है? 
जिसमें सोहर, बारहमासा, बिरहदा, पूर्वी श्रादि छुंदों में श्राधुनिक विषयों फा वर्णन 
किया गया है। चर्खा के ऊपर कविता है : 


भुर भुर बहति बयरिया ननदिया हो | 
फर फर डोले मोर चरखवा हो जी । 
सुनु सुनु हमरो बचनिया भउजिया हो । 
हमह साथवा कतबै चरखवा हो जी ॥ 


(ड ) रणधीरलाल भ्रीवास्तव--रणधीरलाल जी भोजपुरी के नवयुवक 
फवि हैं। इन्होंने 'बरवे शतक” की रचना फी है, जिसमें सरस तथा मधुर भाषा में 


१ राहुल पुस्तकालय, महाराजगंज ( सारन ) से प्रकाशित । 
२ सागर प्रेस, बसवरिया, जिला चंपारन । 
3 ठाकुर महातम राव, रेती चौक, गोरखपुर । 
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सो कविताएँ बरवै छंद में लिखी हैं। इसमें ग्रामीण उपमानों की योजना के साथ 
ही भोजपुरी मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा चलती एवं सरल है । 
शुक्लाभिसारिका का यह वर्णन लीजिए : 


ट॒ह टह उगलि अ्जोरिया, ठहरे ना आँखि | 
पहिरि चलेलीं लुगवा, बकुला पाँखि ॥ 


ग्रालसी पति का चित्रण इस प्रकार फिया गया है : 


बीतलि राति चुचुहिया, बोलन लागि। 
पहवोी फाटल पियवा, अब तू जागि ॥ 


विरहिणी सत्री का चित्रण : 


बिरह अगिनिया छतिया, धथके मोर । 
गलि गलि बहेला करेजवा, गंखियन कोर ॥ 


(ढ) रामेश्वरसिह 'काश्यप!--नाटककार के रूप में काश्यप जी फा वर्णन 
अन्यत्र किया जा चुका है। यह उच्च कोटि के कवि भी हैं । बेतिया भोजपुरी कवि 
संमेलन में इन्होंने सभापति के पद से श्रपना मापण पद्म में ही दिया था। इनकी 
भाषा में जोश तथा जीवट है । कुछ पद्म उपयुक्त भाषण से यहाँ दिए जाते हैं : 


फकक्‍्कड़ कबीर के बोली में बोलेवाला, 

ई भोजपूर बिद्रोह, आग के पुतला ह | 
चडउद्हो जिला चिघाढ़ उठे मिल एक बार | 
तब ओकर आगे सँडसे दुनिया कुछ ना ह ॥ 
जब भोजपूर के बिखरल तागद मिल जाई, 
जब उमगी चढ़ल जवानी से छनके मस्ती । 
तब ओकरा खातिर बहुत छोट बा आसमान । 
तब ओकरा खातिर बहुत छोट बाटे धरती ॥ 


( ण॒ ) हृदयानंद तिवारी 'कुमारेश/--य्रे बलिया जिले के रेबती 
ग्राम के निवासी हैं तथा कविता में ग्रपना नाम 'कुमारेश” रखते हैं। तिवारी जी 
भोजपुरी के उन उदीयमान नवयुव॒क कवियों में हूँ जिन्होंने वीररस का पलला 
पकड़फर कविता में जान डाल दी है। सन्‌ १६४२ ३० में बलिया जिले में अंग्रेजों 
द्वारा जो श्रत्याचार हुआ उन्हीं घटनाओं को लेकर इन्होंने एक वीररसात्मक 
खंडकाव्य क्रांतिदृत! की रचना की है। इस काव्य का नायक फोशलकुमार है जो 
स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गया था | 'कुमारेश” की फविता ओजगुण से परिपुण 
है। कहीं कहों शब्दयोजना के प्रयास में भाव दब् से गए, हैं । वीररस के श्रतिरिक्त 

२२ 
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तिवारी जी श्ंगार रस फी भी रचनाएँ करते हैं, जिनमें 'श्राजु मुसकाइल मना बा! 
कविता प्रसिद्ध है । 


इन चंद प्रृष्ठों में भोजपुरी के कुछ प्रसिद्ध कवियों फा ही संक्षिप्त परिचय 
दिया जा सका है | दम श्रन्य कवियों का केवल नामोल्लेख भर कर संतोष फरते हैं । 
अशांत?, सुरेंद्र पांडेय, भुवनेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव, रामबचनलाल, रमाकांत 
द्विवेदी 'रमता”, शिवप्रसाद मिश्र “रुद्र!, रामशइंगार गिरि 'विनोद?, रामज्ञान पांडेय, 
सरयूसिंह 'सुंदर', मोती बी० ए०, “विप्र' जी, 'राहगीर” जी श्रादि प्रसिद्ध हैं। 
महादेवप्रसाद सिंह ने 'लोरिफायन”!, 'बालालखंदर”, “नयकवा बनजारा'” की 
कथाओं फो लेकर कविता की है जो केवल वरणनात्मक है । 


दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हबडा ( फलफत्ता ) तथा गुल्लूप्रसाद केदारनाथ 
बुक्तेलर, कचोड़ी गली, वाराणसी से भोजपुरी भाषा में श्रनेक श्रशात फवियों की 
छोटी छोटी पुस्तिकाएँ निकली हैं, जिनमें वृद्ध विवाह, बाल विवाह, ख्र्रियों में पर्द 
का विरोध, नवयुवकों का व्यसन, विवाह में तिलक दहेज फी प्रथा ग्रादि का वर्णन 
है। काव्य की दृष्टि से इन पुस्तकों का विशेष महत्व नहीं है परंतु गाँवों में इनका 
बड़ा प्रचार है। इनमें से कुछ नाम ये हैं --'मरेलवा भरेलिया बहार”, पूर्वी का 
परी?, “चंपा चमेली की बातचीत,” “प्यारी सुंदरी वियोग, “गारी मनोरंजन?, 
मेला घुमनी?, “गंगा नहवनी?, “ननदी भउजिया', 'नैहर खेलनी” श्रादि । 


परिशिष्ट 
( लोक-साहित्य-संग्रह ) 


भोजपुरी के लोकसाहित्य के संग्रह का भ्रीगणेश यूरोपीय विद्वानों ने 
फिया, जिनमें से अ्रधिफांश इस देश में सिविल सर्विस में होकर श्राएं थे । ऐसे 
विद्वानों में सर जाज प्रियसंन का नाम मुख्य है जिन्होंने आज से अ्रस्सी वर्ष पूव 
भोजपुरी लोकगीतों के संकलन का कार्य प्रारंभ किया था| इन्होंने रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी ( इंगलेंड ) की शोधपत्रिका में भोजपुरी गीतों के संग्रह के साथ 
ही उनका अंग्रेजी अनुवाद भी छुपाया था | इसके साथ ही फठिन शब्दों पर भाषा- 
तत्व पंबंधी टिप्पणियाँ भी दीं | डा» ग्रियसन द्वारा लिखे गए लेख हैं : 

( १ ) सम बिहार फोक सांग्स--जे० आर० एस०, भाग १६ ( श्८८४ 
ई० ), १० १६६ | 

( २ ) सम भोजपुरी फोफ सांग्स--जे० आ्रर० एस०, भाग १७ ( १८८६ 
ई० ), ४० २०७। 

( ३ ) फोक लोर फ्राम ईस्ट गोरखपुर--जे० एू० एस० बी०, भाग ५४२ 
( १८८३ ई० ) 2० १। 


१७१ मुद्रित साहित्य [ संद $ : भोजपुरी ; भ्रध्याय ४ ] 


( ह्यूजर फ्रेजर ने गीतों का संग्रह किया था, जिसका टिप्पणियों के साथ संपा- 
दन ग्रियसन ने किया है | ) 

(४ ) टू वर्शन्स आव दि सांग श्राव गोपीचंद--जे> ए० एस० बी०, 
भाग ५४ ( १८८५४ ई० ), पाट १, ए० ३५ | 

(५ ) दि सांग श्राव विजयमल--जे० ए० एस० बी०, भाग ४३ 
( श्टू८४ ई० ), पाठ ३, ४० ६४। 

(६ ) दि सांग श्राव श्राल्हाज मैरेज--इंडियन एंटीक्वेरी, भाग १४ 
( १८८५ ); ४० २०६ । 

( ७ ) ए समरी श्राव दि झ्राल्ह खंड--वहीं, ४० २२५४ | 

(८ ) सेलेक्टेड स्पेत्िमेंस श्राव दि बिद्दारी लैंग्वेज--दि भोजपुरी डाइलेक्ट, 
दि गीत 'नायका बनजरवा'-जेड० डी० एू०, भाग ४३ ( १८८६ ), पाट २ 
पृ०७ ४६७॥। 

( १० ) दि सांग श्राव मानिकचंद--जे० ए.० एस० बी०, भाग १३, 
खंड १, सं० ३ ( श्प्ष्प्य ई० ) 


इस लेख में गोपीचंद फी कथा का बँगला रूप दिया गया है तथा इसफी 
ऐतिहासिकता पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। डा० ग्रियसन ने इन शोधपूर्ण 
लेखों फी लिखकर विद्वानों का ध्यान लोकसाहित्य की श्रोर श्राकर्षित किया, जिससे 
प्रेरित होकर श्रन्य अंग्रेजी ग्रफसरों ने भी इस दिशा में योगदान दिया | 

ए० जी० शिरेफ ने हिंदी फोक सांग्स” नामक पुस्तक में भोजपुरी के कुछ; 
गीतों का संग्रह कर अंग्रेजी में उनका श्रनुवाद किया है जो हिंदी मंदिर, प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ है : 


इधर कुछ विद्वानों ने भोजपुरी लोकगीतों का संग्रह श्रोर संपादन वैज्ञानिक 
ढंग से किया है : 


( १ ) डा० करृष्णुदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत, भाग १ | 

इसमें सोहर, खेलवना, जनेऊ, विवाह, परिहास, गवना, जाँत, छुठी माता, 
शीतला माता, मूमर, बारहमासा, कजली, चेता, बिरहा, भजन आदि १५ प्रकार 
के २७१ गीतों फा संकलन ६ । 

( २ ) डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी ग्रामगीत, भाग २ । 


इस पुस्तक में सोहर, जोग, सेहला, विवाह, बहुरा, पिड़िया, गोधन, 
नागपंचमी, जंतसार, भूमर, कजली, बारहमासा, होली, डफ, चेता, सोहनी, रोपनी, 
बिरहा, कहँरऊ, गोंड गीत, पचरा, निगुंन, देशभक्ति, पूर्वी, पाराती श्रोर भजन इन 


हिंदी साहित्य का दृद्दत्‌ इतिहास १७१ 


पत्चीस प्रकार के ४३० गीतों का संकलन है। पुस्तक के अ्रंत में भाषाशास्त्र संबंधी 
टिपणियाँ भी दी गई हैं । 

(३ ) दुगोशंकर प्रसाद खिह--भोजपुरी लोकगीतों में करण रस । 
इसमें १६ प्रकार के सैकड़ों गीतों का संकलन है । 

इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है भोजपुरी के कवि श्रोर उनका काव्य | इस 
पुस्तक में भोजपुरी के कवियों का इतिबृत्त देकर उनकी कविताओं का संग्रह किया 
गया है। लेखक ने ऐसे कवियों फा पता लगाया है, जो श्रभी तक श्रज्ञात थे । 

( ४ ) डब्लू० जी० आचर तथा संकठाप्रसाद--भोजपुरी ग्राम्य गीत? | 

इस संग्रह में प्रधानतया विवाह के गीतों का संकलन है । ग्रंथ में केवल 
गीतों का मूल पाठ दिया है । 

( ५ ) रामनरेश जिपाठी--त्रिपाठी जी ने भोजपुरी गीतों का कोई प्रथक्‌ू 
संग्रह प्रकाशित नहीं किया है। परंतु इनके संफलनों--'कविता फोमुदी? भाग ४ 
(ग्रामगीत), हमारा ग्रामसाहित्य! तथा 'सोहर” में भोजपुरी के श्रनेक गीत दिए गए 
हैं। श्री देवेंद्र सत्यार्थी की पुस्तकों में भी भोजपुरी के दो चार गीत पाए जाते हैं । 


भोजपुरी लोककथाओं का श्रभी तक कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है । 
डा० कृष्णुदेव उपाध्याय ने ३०० लोकफथाओ्ों का संकलन किया है। बिहद्दार के 
श्री गणेश चौबे ने ४०० लोकफथाश्रों का संग्रह तथा श्रध्ययन किया है जिससे अ्रनेक 
सामाजिक तथ्यों फा पता चलता दै। इसके साथ खेती संबंधी पारिभाषिक पदावली 
का संग्रह कर राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना फो दिया है। श्रनेक शोधपत्रों तथा पत्रिकाओं 
में इनके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये (इंडियन फोकलोर' पत्रिका के संपादक मंडल 
में हैं। लोकगीतों के उत्साही संग्रहकर्ता तथा लेखक हैं। परंतु श्रभमी तक ग्रापका 
संग्रह प्रकाश में नहीं आया है। आरा फी “भोजपुरी” पत्रिका में अनेक लोफकहानियाँ 
प्रकाशित हुई हैं, परंतु उनका पुस्तकाकार रूप देखने में नहीं आया है । 


इधर भोजपुरी लोकसाहित्य के संबंध में गवेषणात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं | 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने श्रपनी पुस्तक भोजपुरी लोकसाहित्य का शअ्रध्ययन'४ में 
भोजपुरी साहित्य के वर्गीकरण, लोकगीतों तथा गाथाश्रों की विशेषताश्रों एवं 
कथाओ्रों की शिल्पविधि पर प्रचुर प्रकाश डाला है। डा० उपाध्याय का दूसरा ग्रंथ 


१ हिंदी साहित्य संमेशन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 

२ राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , पटना । 

3 बिद्दार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना से प्रकाशित ( १६४१ £६० )। 
४ हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, बारायसी । 


१७॥ मुद्रित साहित्य [ खंड १: भोजपुरी : अध्याय ४ ] 


८लोफसाहित्य की भूमिका” है जिसमें लोकसाहित्य के सिद्धांतों का विवेचन किया 
गया है | इनका तीसरा ग्रंथ 'भोजपुरी श्रोर उसका साहित्य? है जिसमें इस साहित्य 
फा संक्षेप में विवरण है | डा० उपाध्याय ने भोजपुरी लोकसंस्कृति का अ्रध्ययन' में 
जनजीवन से संबंध रखनेवाले समस्त विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया है। “भोजपुरी 
लोकसंगीत'” में इन्होंने भोजपुरी लोकगीतों फी स्वरलिपि भी प्रस्तुत की है । 


डा० सत्यत्रत सिंह का शोधनिबंध भोजपुरी लोकगाथाश्रों पर लिखा गया है | 
डा० विश्वनाथप्रसाद ने भोजपुरी के ध्वनितत्वों का अ्रध्ययन किया है। डढा० 
उदयनारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा फी गंभीर मीमांसा “भोजपुरी भाषा और 
साहित्य” में की है ।? इनके शोधनिबंध 'श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट श्राव दि भोजपुरी 
लैंग्वेज! में मोजपुरी का विद्वच्तापुर्ण विवेचन हुश्रा है। तिवारी जी ने भोजपुरी 
कहावतों, मुहावरों श्रोर पदेलियों का भी प्रकाशन किया है ।* इधर श्री बेजनाथसिंह 
“विनोद? ने 'भोजपुरी लोफसाहित्य : एक श्रध्ययन” नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 
भोजपुरी साहित्य के विभिन्न श्रंगों का सुंदर विवेचन किया गया है । 


इस प्रफार भोजपुरी लोकसाहित्य पर जितना श्रधिक शोध तथा संफलन 
काय शञ्रभी तक हुआ्रा है उतना हिंदी क्षेत्र की किसी भी श्रन्य भाषा में नहीं । 


) साहित्य भवन, प्रयाग । 

+ राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । 

3 बिद्दार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना । 

४ “ईंदुस्तानी? ( प्रयाग ) की सन्‌ १६३६, ४१ तथा ४२ की फारशलें देखिए । 


द्वितीय खंड 


अवधी सम्मुदाय 


(9 ) अपधी लोकसाहित्य 


श्री सत्यत्रत अवस्थी 


र 
। 
। 
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प्रथम अध्याय 
अवधी भाषा 


श्रवधी उस क्षेत्र की भाषा है, जो कोसल के नाम से वाल्मीकि के शब्दों में 
मुदित स्फीत महान्‌ जनपद था । वाल्मीकि रामायण के फारण कोसल श्रोर उसकी 
राजधानी श्रयोध्या युगों से भारत में प्रसिद्ध है। 


१. सीमा 


अ्रवधीभाषी क्षेत्र के उत्तर में हिमालय ( नेपाल ), पूवर में भोजपुरीभाषी 
प्रदेश, दक्षिण में बघेली श्रोर पश्चिम में बुंदेली श्रो' फनउजी के क्षेत्र हैं | बघली 
श्रोर छुत्तीसगढ़ी वस्तुतः श्रवधी से ही संबद्ध भाषाएँ हैं | 

श्रवधी प्रदेश में श्रवध के पूरे ग्यारह जिले, इरदोई के श्रधिकांश भाग, 
फतहपुर, इलाइाब्ााद फा पूरा जिला श्रोर कानपुर के श्रकत्ररपुर तथा डेरापुर तहसीलों 
फो छोड़ सारा जिला, चुनार श्रोर दुद्धी तहसीलों को छोड़ मिर्जापुर फा सारा जिला, 
फेराकत तहसील फो छोड़ जानपुर का सारा जिला एवं बस्ती का हरेया तहसील 
संमिलित है। इसका क्षेत्रफल साढ़े पैतीस हजार वगमील झ्रोर ग्रात्रादी ढाई करोड़ 
के करीब है जिसका विवरण इस प्रफार है : 


जिला या तहसील क्षेत्रफल ( बगमील ) जनसंख्या ( १६४१ ई० ) 
१ कानपुर ( शअ्रकबरपुर, डेरापुर 
तहस'लों को छोइकर ) १, दृ०्८ १५, ४२, ४६० 
२ फतेहपुर १, ४६१ है. कील पद 
३ हलाहाबाद २, ८३६ २०, ४८, २४० 
४ मिजापुर ( चुनार, दुद्धी 
तहसील छाड़ ) २, ८१६ ९, 28 १२ 
५ जोनपुर ( केराफकत तहसील छोड़ ) १, ३११ १२, ५८, ८८८ 
६ बस्ती ( हरैया तहसील ) ५०० २; ६४, रे७६ 
७ लखनऊ ६८६ ११, र८, १०१ 
० उच्चाव १,८०२ १०, ६९७, ०४५४ 
६ रायबरेली १, छपप ११, ५६, ७०४ 


१० सीतापुर २) २०७ १३, ८०, ४७२ 
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११ हरदोई ( शाहाबाद तहसील छोड़ ) १, ७७५ १०) ४६, ७०७ 
१२ खेरी २, ६६७ १०, ५८, ३४३ 
१३ फेजाबाद १, ७०४ १४, ८१, ७६६ 
१४ गोंडा २, ८४२ १८, ७९, ४८४ 
१५ बहराइच २, ६३६ १३, ४५, ३२२ 
१६ सुल्तानपुर १९, ७१० १२, ८२, १६० 
१७ प्रतापगढ़ १, ४४७ ११, १०, ७२४ 
१७ बाराबंकी १, ७३४ १२, ६४, २०४ 
१६ नेपाल तराई १, ००० (१) १७, ००, ००० (१) 

योग २५, १०८ २, २६, ६७, ५६५६ 


२. अवधी का ऐतिहासिक विकास 


ऋग्वेद में कोसल का नाम नहीं श्राया । ऋग्वेदिक श्रार्यों का भूगोल 
दिल्‍ली में यमुना के पास श्राकर समाप्त हो जाता था। उसके तीन चार सो वर्षों 
बाद ब्राह्मण काल में आार्यों का बढ़ाव कोसल से बहुत दूर श्रागे विदेह ( तिरहुत ) 
तक हो गया था । पर, उस समय के प्रभावशाली जनपद कुर और पंचाल 
( कनउजी ब्रजभाषी प्रदेश का अधिकांश ) थे। लेकिन आर्यों के आने से पहले 
फोसल भूमि निजन नहीं थी | मंगोलायित मोन्‌ ख्मेर ( किरात ) और निषाद बहुत 
पहले से यहाँ रहते थे ओर उनके भीतर बहुत संभव है, सिंधु उपत्यका फी संस्कृति- 
वाले प्राग ( द्रविड़ ) यहाँ पहुँच चुके थे। इनकी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती 
थीं, पर आठवीं नवीं सदी ईसा पूव में आ्रार्यों के यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ही 
शताब्दियों में वह लुस हो गई। माषा के तौर पर बुद्ध के समय (ईसा पूर्व 
पॉँचवीं छुटी सदी ) में यहाँ की प्रायः सारी जातियाँ एक हो चुकी थीं। रक्त- 
संमिश्रणा भी पिछली तीन सहस्ाब्दियों में इतना हुश्रा कि श्रत मूल जातियों का 
पता लगाना भी मुश्किल है। मोन ख्मेर या तो और जातियों में मिल गए या 
थारू के नाम से नेपाल की तराई में श्रब भी मौजूद हैं। निषादों फा अ्रधिक रक्त 
रखनेवाली जातियों में श्र कुछु ही ऐसी रह गई है जिनमें काले रंग की अधिकता 
है | द्रविड़ अधिक संस्कृत थे, वह भी दूसरी जातियों में हजम हो गए । 

(१) अवध नाम--फोसल फी पुरानी राजधानी साकेत थी | कोई उससे 
युद्ध करके पार नहीं पा सकता था, इसलिये “देवानां पूरयोध्या? के अनुसार साकेत 
नगरी का विशेषण श्रयोध्या था, जिसे क्रमशः मुख्य नाम बना लिया गया | अंततः 
साकेत नाम कम श्रोर श्रयोध्या श्रधिक प्रसिद्ध हो गया | श्रश्वधोष भी साकेत के 
नाम से परिचित थे | बुद्ध के समय में भी इसे साकेत ही कहा जाता था । बुद्ध से 
कुछ समय पहले राजधानी साकेत से श्रावस्ती चली गई । वहीं पर बुद्ध का सम- 
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कालीन औ्रौर समवस्यक राजा प्रसेनजित्‌ रहता था। श्रावस्ती उस समय भारत फी 
सबसे बड़ी नगरी थी । कोसल सबसे बड़ा राज्य था जिसमें काशी जनपद भी 
शामिल था । पूव गंडफ ( नदी ) तक के शाक्य, फोलिय, मल्‍ल श्रादि आठ गण- 
राज्य उसको श्रपना प्रभु मानते थे | बुद्ध के समय ही मगध का पल्‍ला भारी होने 
लगा था | फोसल से मगधराज श्रजातशत्रु ने दो एक बार छेड़छाड़ भी की, पर 
प्रसेनजित्‌ के रहते फोसल का शअ्रत्यनिष्ट नहीं हुआ | झ्रागे संभवतः श्रजातशत्रु 
ने दी ग्रथवा उसके फिसी उचराधिकारी ने फोसल फो हृड़प लिया। ग्रत्र उसका 
कोई राजा नहीं था | इसी समय, जान पड़ता हे, प्रदेशपाल या रह्ठिक फी राजधानी 
साकेत हो गया । तो भी, श्रावस्ती का महत्व बराबर रह्या और वह प्रायः हजार बर्ष 
तक एक बड़ी भुक्ति (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध रही । गुप्तों के फाल में भी श्रावस्ती 
भुक्ति थी, दृषवर्धन के मधघुबनवाले ताम्रपत्र में भी श्रावस्ती भुक्ति है, सारन जिले 
के दिघवा दुबौली में मिले प्रतिह्वारों के ताम्रपत्रों में भी श्रावस्ती भुक्ति का उल्लेख 
है। वैसे, चौथी सदो के ञ्रंत तक, फाहियान्‌ के समय, श्रावस्ती उजाड़ हो गई थी | 


पर वाल्मीकीय रामायण ( ई० पू० दूसरी शताब्दी ) में ही साकेत अल्प- 
प्रचलित हो गया था, वहाँ बार बार श्रयोध्या के नाम से उसका उल्लेख किया 
गया है। वही अ्रयोध्या श्रावस्ती भुक्ति की राजधानी रही | प्राकृत ओर श्रपश्रंश 
काल में इसका उच्चारण “अ्रउधा”? या “अ्रउद्दा! हो गया, जो ग्रारंभिक तुर्कों ( गुलाम 
वंश ) के समय भी मशहूर अवध या श्रउ्ध वलायत थी । उसका वली सारे तुफ 
काल तक श्रउघ ( अवध ) में रहता था। आ्राज श्रयोध्या ओर पऐ्रेजाबाद के कहने 
से मालूम होता है, कि दोनों श्रलग अलग शहर रहे । लेकिन १८वीं सदी के मध्य 
में श्रवध में नवाबी स्थापित होने से पहले फेजाबाद फा नाम भी नहीं था । अ्रयोध्या 
के ही एक भाग फो श्रपनी राजधानी बनाते समय अवध के नवाब ने श्रवध को 
'फेजाबाद! नाम दिया । लखनऊ अब भी भ्रवध नगरी के सामने विशेष महत्व 
नहीं रखता था | जिस तरह वलायत श्रोर सूबे का नाम श्रवध था, उसी तरद्द वहाँ 
की भाषा को अवधी कहा जाता था। यह स्मरण रखना चाहिए कि गोस्वामी 
तुलसीदास जी अ्रयोध्या फेजाबाद को श्रवध के नाम से ही जानते थे । 


पहले फी जातियों की भाषाएँ श्रभी प्रचलित ही थीं, जब्र कि ब्रायों का एक 
जन ( कब्नीला ) कोसल इस भूमि में आया । सप्तसिंधु (पंजाब ) के पाँच मूल 
जनों ओर एफ दर्जन से ऊपर शाखाजनों में से किसके साथ फोसलजन का संबंध 
था, यह कहना कठिन है। कुरु प्राचीन पंचजनों में से पुरुश्ों के वंशधर थे । पंचाल 
में पाँचों जनों ने श्रपना घर ( श्राल ) बनाया था । फोसलों ने बहुत विस्तृत भूमि 
अ्पनाई थी, जिसमें प्रायः सारा वर्तमान श्रवध संमिलित था| जनपदों और भाषाश्रों 
की सीमा समय समय पर बदलती रहती है। मूल या उत्तर फोसलवाले बढ़ते हुए 
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बघेलखंड और छुत्तीसगढ़ तक फैल गए। छुत्तीसगढ़ का नाम ही पीछे दक्तिण 
कीोसल पड़ गया । इसी तरह मल्ल (भोजपुरी भाषी क्षेत्र) उनके पूर्व में हिमालय की 
तराई से बढ़ते हुए. छोटा नागपुर तक पहुँच गए.। उन्होंने यद्यपि वहाँ श्रपना नाम 
नहीं छोड़ा, पर उनकी भोजपुरी ( नगपुरिया ) भाषा श्राज भी वहाँ बोली जाती है | 


कीसल जनपद का जिस तरह नाम बदलकर राजधानी के फारण श्रवध हो 
गया, वैसे ही वहाँ की भाषा फोसली अ्रवधी कही जाने लगी । श्रवधी के क्रमविकास 
की देखने से मालूम होता है, कि ब्राह्मण उपनिषद्‌ के काल की बोलचाल की वैदिक 
भाषा बुद्धकाल में ( छुटी पाँचबीं सदी ई० पू० ) में कोसली पालि के रूप में परिणुत 
हो गईं ( यहाँ पालि से हमारा अ्रभिप्राय बुद्धकाल में उत्तर भारत में बोली जानेवाली 
सभी भाषाएँ हैं )। फोसली पालि से फोसली ( श्रवधी ) श्रपश्रंश का विकास 
हुआ । अवधी अ्रपश्रंश से ही श्रवधी भाषा निकली है। वैदिक भाषा का श्रंत ई० 
पू० छुठी धदी के ञ्रासपास में ओर पालियों का श्रंत ईसवी सन्‌ के श्रारंभ के साथ 
हुआ | फोसली प्राकृत ईंसवी सन्‌ से आरंभ द्ोकर छुटी सदी के मध्य में समाप्त 
हुईं | तब्न से बारहवीं सदी के श्रंत तक अ्रवधी श्रपश्रंश रही । 


वैदिक और शआ्रारंभिक पालि काल में फोसल बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश रहा | 
पर, पीछे वह सदा रहिकों, उपरिकों, बलियों ( राज्यपालों ) द्वारा शासित रहा, 
इसलिये उसकी भाषा का कोई महत्व नहीं था | प्राकृत काल में शौरसेनी, मागधी 
और महाराष्ट्री प्राकृतों का बहुत गौरव के साथ उल्लेख श्राता है। उनका कुछ 
साहित्य औ्रोर व्याकरण मी मिलता है। पर फोसली प्राहृत का कुछ नहीं मिलता | 
कुछ विद्वान्‌ श्रकल लगाते हैं कि फोसली प्राकृत को ही पीछे श्रधमागघी फट्दा 
जाने लगा जिसमें मूल जैन घमंग्रंथ लिखे गए। यह शअ्रग्कल ही है। त्रिपिटफ 
की पालि फो भी कुछ विद्वान्‌ विकृत कोसली कहते हैं| वस्तुतः राजनीतिक महत्व 
कम होने के कारण फोसल की भाषा की पूछ नहीं रह गई | ईसा की शआआरंभिक 
शताब्दियों में शूरसेन में मथुरा शर्कों की राजधानी रही, इसलिये शौरसेनी प्राकृत 
का महत्व बढ़ गया | गुप्तों की राजधानी मगध में पटना थी, इसलिये वहाँ की 
मागधी प्राकृत का भी मान बढ़ा । गुप्तों के उपरिक श्रोर महासेनापति कन्नौज में रहते 
थे, पीछे सारे उत्तरी भारत की राजधानी या सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण वहाँ की 
प्राकृत श्रोर फिर श्रपश्रंश का सिक्का बैठा । शायद महाराष्ट्री कान्यकुब्ज प्रदेश फी 
प्राकृत थी । साहित्यिक श्रपश्रंश तो निश्चय ही यहीं की भाषा थी। शौरसेनी श्रोर 
महाराष्ट्री में बहुत कम श्रंतर है । यही बात उनकी उत्तराधिकारिणी श्रपश्नंशों फी 
संतान कनउजी श्रोर ब्रज में भी देखी जाती है । 


( २ ) अवधी भाषा--श्रवधी की माता भ्रवधी ( फोसली ) श्रपश्नंश, 
मातामही फोसली प्राकृत, प्रमातामही फोसली पालि श्रोर बृद्धप्रमातामही वैदिक 
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भाषा थी। फिरात, निषाद ओर द्रविड़ भाषाओं ने धाइयों के तौर पर इस भाषा के 
निर्माण में योगदान किया | 


प्रायः दो हजार वष तक श्रवधी ( फोसली ) फी पूछ नहीं रही | तुर्कों के 
तीन वंश जब दिल्‍ली पर शासन करते रहे तो उनका एक वली ( राज्यपाल ) 
श्रवध ( श्रयोध्या ) में रहता था। १४वीं शताब्दी के अंत में तुगलक वंश जब 
छिन्न भिन्न हुश्रा तो उसके एक वली ने अ्वधी क्षेत्र के जोनपुर नगर को राजधानी 
बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जो एक शताब्दी तक बना रहा । 
जौनपुर का यह एक शताब्दी का फाल हमारे सांस्कृतिक, साहित्यिक, फला तथा 
दूसरे कामों के लिये श्रत्यंत महत्व रखता हैे। जोनपुर की सल्तनत एक समय 
बुलंदशद्दर से दरभंगा तक फोेली हुई थी। जोनपुर ने श्रवधी और भोजपुरी भाषियों 
के बल के फारण दिल्‍ली से स्त्रतंत्र होने में सफलता पाई थी। उसने ही पहले 
पहल शरीयत का श्रवलंत्र छोड़कर मिद्ठी का ग्रवलंब लिया | शेरशाह उसी से मिद्ी 
फी महिमा का पाठ पढ़ अ्रकबर का अ्रटृश्य शिक्षक बना । 


चाद्दे फोसली ( अ्रवधी ) भाषा फितनी ही उपेक्षित रही हो, पर जौनपुर के 
साथ उसका भाग्य जाग उठा । जोनपुर के शासन में ही कुतबन और मंभन ने श्रवधी 
में सुंदर कविता की, जिष्पपर लोकभाषा की छाप होते हुए भी वह उच्चतर साहित्य 
में गिनी गई | यह भी कोई थ्राकस्मिक बात नहीं है, जो कि उन्हीं के समकालीन 
तथा जोनपुर के एक सामंत राजा के दरबारी विद्यापति ने श्रपनी भाषा ( मैथिली ) 
में पहले पहल कविता की । जायसी पहले जोनपुर दरबार के ही कवि थे, जिन्होंने 
अ्रपनी 'प्मावत”! शेरशाह के शासन में समाप्त की। यह तो निविंवाद है, 
कि जोनपुर में लोकभाषा में काव्य सबसे पहले रचे गए । अ्रवधी के बाद सूरदास 
झोर उनके साथियों ने ब्रज फो श्रपनी कविता का माध्यम बनाया | तुलसी दोनों 
में कविता कर सकते थे, परंतु, उन्होंने श्रपना महान्‌ ग्रंथ 'रामचरितमानस” श्रवधी 
में ही लिखा | यद्यपि श्रवधी में समय समय पर कविताएँ लिखी जाती रहीं, लेकिन 
सारे उत्तरी भारत में ब्रज की धाक जम गई, श्रोर १६वीं सदी के श्रंत तक काव्य- 
क्षेत्र में उसी का एकच्छुत्र राज्य रहा | 

शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोकसाहित्य फी परंपरा श्रवधी में बराबर 
चलती रही । श्राज भी श्रवधी का लोकसाहित्य बहुत समृद्ध है। अफसोस है, 
कि भंगुर फंठों के साथ उसे नष्ट होने से बचाने के लिये काफी प्रयज्ञ नहीं 
हो रहा है। 


द्वितीय अध्याय 
लोकसाहित्य 


१, लोकसाहित्य के मुख्य स्वरूप 


साहित्य फी ही भाँति लोकसाहित्य के भी तीन मुख्य रूप क्रम से गद्य, पद्म 
श्रोर चंपू ( गद्य-पद्य-मिश्रित रूप ) में उपलब्ध होते हैं। पद्म साहित्य के अ्रंतगंत 
लोकगीत, लोकगायथा, गीतकथाएँ श्रोर लोकोक्तियाँ तथा गद्य साहित्य के अ्ंतगंत कुछ 
लोकनाट्य श्रोर लोककथाएँ श्राती हैं। इन सभी रूपों के श्रवधी क्षेत्र में ग्रनेक भेद 
प्रभेद प्रचलित हैं। यहाँ पर उन्हीं का संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है | 


(१) गद्य 


अ्रवधी गद्य के दो रूप मिलते हैं, (क ) लोककथा ( कहानी ), (२) 
मुद्दावरे । 


( क ) लोककथाएँ--अ्रवधी क्षेत्र की लोककथाएँ कई दृश्यों से महत्व- 
पूर्ण हैं। लोकसाहित्य के इतिहास में इनका प्रमुख स्थान अपने श्राप बन चुका 
है। इसके साथ ही ग्वधी क्षेत्र की लोकफथाश्रों ने साहित्य को प्रभावित करने के 
साथ ही बाहर पे आनेवाले मुसलमान सूफी साधकों के हृदय पर सबसे पहले 
अपना प्रभाव डालकर यह सिद्ध कर दिया कि वे अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
हैं। इंद्रावती' और “पद्मावती” की कथाओं ने प्रेमाख्यानक काव्यपरंपरा के विकास 
में सहयोग प्रदान कर श्रपना ऐतिहासिक महत्व सुरक्षित करने के साथ ही हिंदी 
का विस्तार किया । 


लोकफथाएँ दैनिक जीवन में मनोरंजन करने के साथ ही समाज को अ्रनु- 
भवशील बनाती हैं। इतना ही नहीं, समय और परिस्थिति के श्रनुकूल ये कथाएँ 
लोकजीवन की श्रालोचना भी करती हैं। लेकिन, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि श्राधुनिकतम परित्थितियों में उत्पन्न होने पर भी इनकी शैली में कुछ 
बातें ऐसी रहती हैं, जो इन्हें लोकशास्त्र से संबद्ध प्रमाणित किया करती हैं। वैज्ञा- 
निक शब्दावली में लोककथाओ्ं के इस तत्व को श्रमिप्राय ( मोटिफ ) कहते 
हैं। इन्हीं श्रमिप्रायों के माध्यम से लोककथा अ्रपने को प्रामाणिक और प्रभाव- 
शाली बनाती है। इन्हीं श्रभिप्रायों के श्राधार पर लोकफथाओ्रों का श्रध्ययन 
किया जाता है | 
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(१) कथाओं का वर्गीकरण--श्रवधी लोककथाओं फो दो विभागों में 
विभाजित किया जा सकता है। पहले विभाग के अंतर्गत वे कथाएँ झ्ाती है जो 
किसी श्रवसरविशेष पर कही जाती हैं | इन कथाओं में व्रत संबंधी कथाएँ आती हैं 
ओर दूसरे विभाग के अ्ंतगंत शेष सभी कथाएँ । दूसरे विभाग को सुविधानुसार 
अन्य कई उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे ; 

(१ ) सृष्टि की कथाएँ, ( २) देवताओं, अ्रतिमानवों, भूतों, चुड्रेलों की 
कथाएँ, ( ३ ) चमत्कार की कथाएँ, ( ४ ) साहस की कथाएँ, ( ५ ) ठगी और 
धोखे की कथाएँ, ( ६ ) जाति विषयक्र कथाएँ, ( ७ ) पशु पक्षियों एवं पड़ पीभों 
की कथाएँ, (८ ) हाजिरजवाबी एवं चालाकी की कथाएँ, ( ६ ) लोकाक्तियों से 
संबद्ध कथाएँ, ( १० ) ऐतिहासिक अनुश्रुतियाँ, ( ११ ) पहेली ओर यौन संभंधी 
कथाएं | इनमें से कुछु का विवरण आगे दिया जा रहा है : 


(२) प्रमुख कथाओं की विशेषताएँ-- 


( क ) ठगी और धोखे की कथाएँ--इन कथाओ्रों के दो स्वरूप श्रवधी 
क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं | पहले प्रकार की कथाओं में नायक फो ठग लिया जाता है 
और दूसरे प्रकार की कथाओं में नायक ही ठग श्रथवा धोखेब्राज होता है । श्रवधी 
क्षेत्र में इस प्रकार के ठगों का फायक्षेत्र प्रायः चपरघरटा फा नाला रहता है। इसके 
साथ ही बेरगिया नाले का भी उल्लेख मिलता है। चपरघटे के नाले के संबंध में ता 
अवधी प्रदेश में प्रायः यह कहा जाता है कि (दिल्ली की कमाई चपरघटे में गँवाई? | 
बैरगिया नाले को गीतों में भी स्थान मिल गया है। एक गीतकथा की कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं ; 

बेरगिया नारा जुलुम जोर, नो पथिक नचारये तीनि चोर । 

जब तबला बाजे धीन धघीन, तब एकु के ऊपर तीन तीन ॥ 


इस प्रफार ठगी और घोखे फी कथाओं में मूलाभिप्राय के साथ ही अ्रवधी 
क्षेत्र में प्रचलित ठगी प्रथा से संबद्ध अनेक कथाएँ मिल गई हैं जिनका अ्रध्ययन 
फई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हे । 

( ख) जाति विषयक कथाएँ--अ्रवधी क्षेत्र में निवास फरनेवाली विभिन्न 
जातियों के संबंध में एक दूसरे की प्रतिक्रियाओों का इन कथाश्रों में श्राकलन हुश्रा 
है। एक कथा के आ्राघार पर चारो जातियाँ ब्रह्मा के विभिन्न श्रंगों से उत्पन्न हुई हैं, 
किंतु उनकी उपजातियों की अपनी श्रपनी उत्पत्ति कथाएँ हैं | इसके साथ ही विभिन्न 
जातियों के गुण, स्वभाव श्रादि से संबद्ध कथाएँ भी प्रचलित हैं। इन दःथाश्रों में 
ब्राह्मण को पोंगा, ठाकुर को ढिल्लर, कायस्थ को भूठा और तिकड़मी तथा नाई को 
चतुर बतलाया गया है। कोरी और श्रद्दीर प्रायः मूखंता के प्रतीक माने गए हैं । 
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किंतु, लोककथाओं में सभी जातियों की प्रशंसा भी मिलती है। इस प्रकार इन 
कथाओं के विषय जातियों के गुण, स्रभाव और उत्पत्ति तक ही सीमित रहते हैं । 


( ग) पहेली ओर यौन संबंधी कथाएँ--परहेली में नायक किसी पहेली 
को सुलभाता है या श्रोताशोों के समक्ष पहेली उपस्थित कर उसे उनके निणुय के 
लिये छोड़ देता है। अश्रवधी ज्षेत्र में मुसलमानों के प्रभाव से इस वर्ग में आनेवाली 
हातिमताई फी श्रनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं । वैसे श्रवधी ज्षेत्र में बेताल संबंधी 
कथाएँ ग्रत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित हैं । 

उपयुक्त विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि अश्रवधी लोकफथाश्रों 
की प्रधान प्रबृत्तियाँ मानव फी श्रादिम जिज्ञासाबृत्ति के ग्साथ विकसित हुई हैं। 
इन जिज्ञासाश्रों का समाधान मनुष्य ने अपनी कल्याण फी भावना से किया हे | 
यही फारण है कि लोकफथाओं का नायक अ्रपने प्राणों फो दूसरे स्थान पर सुरक्षित 
रखकर निश्चित हो जाता है। इसी के साथ वह सात समुद्रों के पार जाकर वहाँ से 
अपनी माँ के लिये बहू लाता है। यह बहू ओर फोई नहीं, सिंहलद्वीप फी रानी 
पद्निनी होती हे । देवता समय पर उपस्थित होकर मनुष्य को उसकी सफलता का 
माग बतलाते श्रौर कमी कभी उसकी सहायता भी कर देते हैं । 


अवधी ज्षेत्र की लोककथाएँ सुखांत होती हैं। इसके साथ ही उनके अंत में 
सबके मंगल की कामना भी रहती है| व्रत संबंधी कथाओं में कददनेवालों फो भी 
पुण्य मिलता है। फथा कहने श्रोर सुनने से पुणय होता है, इसीलिये व्रत संबंधी 
कथाएँ कही ओर सुनी जाती हैं। अ्रवधी लोककथाओ्रों में पुराणों, उपनिषदों, 
महाभारत, रामायण, जातक, जैन शास्त्र से संबद्ध कथाएँ तो उपलब्ध होती ही 
हैं, इनके साथ ही पंचतंत्र, फथासरित्सागर, बैताल पत्चीसी, सिंहासन बचीसी तथा 
हितोपदेश की कथाएँ भी प्रचलित हैं । 


इन कथाओं में श्रवधी क्षेत्र के नायक नायिकाश्रों के विविध शंगार, साज- 
सजा, त्योहार, पनघट, बाग बगीचा, हाट बाठ, महल श्रटारी, छुप्पन प्रकार के 
व्यंजन, शिकार, चौपड़, पासा आदि खेलों का वर्णन हुआ है, जिससे यहाँ की 
सांस्कृतिक चेतना के विकासक्रम का ज्ञान होता है। श्रवधी क्ेत्र की ये कथाएँ 
मुख्यतः गद्य में हैँ, किंतु कुछ कथाएँ गद्य-पद्म-मिश्रित रूप में भी प्रचलित हैं । इन 
कथाश्रों के कहनेवालों के कई संप्रदाय हैं। एक प्रकार के लोग फथाक्रम को गद्य 
से ओर दूसरे प्रकार के लोग पद्च से जोड़ते हैँ । इस प्रकार कथा कहने में तात्विक 
दृष्टि से अंतर हो जाता है । 


सामान्यतः कथा कहनेवाला पर्दों फो सस्वर कहने के साथ गीतों फो मोहक 
स्वर में गाता है | यद्यपि कथाएँ अ्रवधी में रहती हैं, तथापि उनके अ्रंतगंत श्रानेवाले 
उच्च वग के पात्र प्रायः खड़ी बोली या अपनी विशिष्ट भाषा में बात करते हैं। यह 
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भाषा, कहनेवाले के ज्ञान पर आराश्रित रहती द्वे। फिर भी, इतना तो कह ही सकते 
हैं कि इनमें संस्कृत नाटकों की परंपरा सुरक्षित है जिसमें स्तरियाँ, दास दासिय। 
एवं जनसामान्य प्राकृत में वार्तालाप करते थे श्रोर शिक्षित तथा उच्च वर्ग 
संस्कृत में | हाँ, इन कथाओं में देवी देवता अ्रवधी का ही प्रयोग करते हैं | इसके 
साथ ही पेड़पोंघे तथा पशुपक्षी श्रवधी में बातें करते हैं श्रॉर जब्न कभी ये अपनी 
भाषा में बोलते हैं तो पक्षीमाषरा के विशेषज्ञ कथा कहनेवाले महाशय उसका अ्रवधी 
रूपांतर कर देते हैं । 


अवधी क्षेत्र की गद्य-पद्र-मिश्रित कथाओं में 'ढोला हजारी' ( राजा नत्न), 
'सारंगा सदाबुज?, एकादशी की कथा”, 'राजा सरवन! ( श्रवणकुमार ), (राजा- 
हरिश्चंद्र!, (श्रुवकुमार?, 'राजा भमरथरी? तथा इसी प्रकार की अन्य अ्रमक कथाएँ 
प्रचलित हैं। संकलनों के श्रभाव में इन कथाओं का पूरा पूरा विवरण नहीं दिया 
जा सकता | 

इन लोककथाओं के अ्रतिरिक्त अनेक गीतबद्ध कथाएँ उपलब्ध होती है । 
इनमें श्रधिकांश को स्त्रियों के गीतों में स्थान प्राप्त हद । सावन के भूले के गीतों में 
भी कथाएँ उपलब्ध होती हैं। इसके श्रतिरिक्त छाटी छोटी गीतकथाएंँ बालकों को 
बहलाने के लिये भी कही जाती हैँ। इन कथाओं फी विशपता यह ६ क्*ि 
शग्रावश्यकतानुसार इनका श्राकार प्रकार घटा बढ़ा लिया जाता हं। उदादहरणाथ 
बच्चों फो सुलाने के लिये 'एक तरइया तो तो-तो, वोहके गाँव बसे का को? कहीं 
जाती है। इसका कथानक मात्र इतना है--एक तारा चमक रहा हैँ; इसके 
गाँव में फोन फोन बसे । वहाँ पर तीतर और मोर बस गए । बृद्धा स्तियों का चोर 
उठा ले गए । चोरों ने खेती की ओर अ्रन्न उपजाया | बृद्धा स्त्रियाँखा खाकर 
पहलवान बन गई । वे रोजाना मन भर पीसती थीं ओर मन मर खाती थीं । अंत में 
वे चोरों के यहाँ से तारे के गाँव में पुन लोट आई । किंतु यदि बालक इतने से 
नहीं सोता तो कह्दनी आगे बढ़ती है। श्रवधी क्षेत्र में इस प्रकार को अनंक 
कहानियाँ कही जाती हैं । 

लोकगीतों की तरह लोककथाओं का संग्रह और अध्ययन श्रभी अश्रवथ्री 
क्षेत्र में नहीं हुआ | श्रतः उनकी विकासात्मक स्थितियों के आधार पर उनका 
विवरण नहीं दिया जा सकता । 


( ३ ) कतिपय उदाहरण-- 


(१) बरखा, पाप अउर पुन्य--गंगा जी के श्रावे ते पारिन का बढ़ा 
फायदा भा | जो कोउ गंगा नहाय ल्यात उद्द तरिके बेकुंठे पहुँचि जात रद्द। । ३ तरा 
तेसरग लोक माँ मनइन के श्राबादी बाढ़े लागि । तत्र एक दिन भगवान जमरान 
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का बोलाय के पूँछेनि कि जमराज जी, का कलजुग खतम होइगा १ जमराज बोले-- 
भगवन्‌ | कलजुग अरब फशसे खतम होइ जाई, श्रबे तो सुरुश्माते भय है। तब 
भगवान फद्देनि--जी कलजुग नाहीं खतम भा श्राय तो सरग माँ भीड़ फाहे लगे 
लागि है। का अब सबे घरमात्मा पेदा होय लाग हैं । 


जमराज फहेनि--महराज ! धरमात्मा मनइन का तो श्राजु फालि नाँव 
निसान तक नाहीं आय । पे गंगा जी के नहाए ते सबे पापी तरि जात हैं। येही के 
मारे आजुकाल्हि सरग लोक माँ भीड़ द्ोय लागि है । 

भगवान बोले--यो तो गंगा बड़ा गड़बड़ फरि रही है। उद तो करम का 
बिधाने मियाय द्याहै। जाव श्रो जल्दी से गंगा जी का लेवाय लाव | 


गंगा जी आई तो भगवान बोले कि सुना दे कि तुम सब्चके पाप एकट्ठा करि 
रही हो ? गंगा बोलीं--भला हम पापन का एकट्ठा करिके फा करिबे। हम तो 
पापन का धोयके बद्दाय देइत है। सब पाप समुद्र लइ जात है | 


गंगा के बात सुनिके भगवान तुरते बरुण देउता का बोलवाय पढएनि। 
बरुणु देवतीो श्रायगे । तब भगवान बोले कि बरुण जी ! सुना है, तुम सबे मनइन 
के पाप एकट्ठा करि रहे हो । 


बरुणु बोले--हम का करी भगवान ? ई गंगा जी सबके पाप धोय लउती हैं 
श्रो हमरे हमन छॉड़ि जाती हैं। पे हमहूँ पापन ते डेरात दहन | येही के मारे सब 
पापन का सुरजन का दइ देइत है। 


भगवान इंद्रो का बोलवाएनि | इंद्र के श्रउतै भगवान बोले कि देउतन 
के राजा होइक तुम पाप एकट्टा करि रहे हो। का तुम्हें यो नहीं मालूम आय कि 
पापी चहद्दे देता होय चाहे मनई, सरग लोक माँ नहीं रहि सकत श्आाय १ 

इंद्र बोले--महाराज | यो तो हम जानत हन, ओऔरो येही के मारे हम उ् 
पापन का वोही पापिन के घर माँ फिर बरसाय शआदइत है। 


इंद्र के बात सुनिके भगवान का संतोषु भा श्रो तब उद जमराज ते बोले--- 
महराज | यो तुम्दई गड़बड़घोटाला फीन हृउ । अब तुम्दहीं येहका पव्यारो | फिरपा 
फरिके ई पापिन का फिर ते घरती माँ छाड़ि श्राव ; काहे ते, पाप गंगा के नहाए ते 
नहीं, अ्रच्छे फकरमन ते खतम ह्वात हैं। अ्रब किरपा फरिके भ्रइस भूल न फीन्हेंव । 


(२ ) सबते छोटि कहानी--एक ढ्याला रहे श्री एकु रहे पत्ता । उ् 
दूनों आपस में सलाह फीन्हेंनि कि बलत जरूरति एकु दुसरे के फाम श्रइवे । ब्याला 
फहेसि कि जब पानी श्रावय तब तुम हमें बचेहों ओ जब श्राँधी श्राई तौ हम तुम्हें 
बचइबे । दइ्व गति अ्रइस मे कि आँधी पानी दूनों साथे श्रायगै । श्रॉधी ते पत्ता 
उड़िगा श्रों पानी ते ढ्याला गलिगे । कथा रहे सो होश्गै। 
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( ३) सबते बड़ी कहानी--एकु राजा रहे | वो कहानी सुनै का 
बढ़ा सौखीन रहे । वो राजा राज माँ डुग्गी पिटवाय दीन्हेंसि कि जो फोऊ हमका 
एतनी बड़ी कहानी सुनाई कि हम सुनत सुनत हारि जाब तो हम वोहका श्राघा 
राज दइ द्यात्र। लेकिन जो सुनावेवाला हमका हारी न मनवाए पाई तो वोह 
क्यार मूँड़ काटि लीन जाई । 

केतन्हेंच कद्दानी सुनावे का श्राए। कोऊ एकु दिन सुनाएसि, फोऊ दुइ 
दिन सुनाएसि, लेकिन राजा का हारी न मनाय पाएनि। फलु यो भा कि उनका 
मूँड़ काटि लीन गा । 

श्राखिर माँ एकु जने श्रावा श्रो कहेसि कि हम राजा फा कहानी सुनइवे । 
मंत्री लोग वोहका बहुत समभाएनि कि फाहे का श्रपन जान द्यावा चहत हो ? 
ग्च्छा है कि कुसल ते श्रपने घरे लठ॒टि जाव। मुला वो एकु न माना । आखिर 
माँ वो राजा के पास पहुंचाय दीन गा | 


राजा साहब ठीक ते बइठिके श्रोहसे कहेनि कि श्रब श्रपनी कहानी सुरू 
करो | लेकिन एकु बात जानि लेव कि जो तुम हमका हारी न मनवाए पहहा तो 
तुम्हार मूँड़ फकाटि लीन जाई | वो फह्देसि कि हमें मंजूर है। लेकिन सुनती वरिया 
हुंकारी भरत जाएव । राजा बोले--बहुत अ्रच्छा | तब कहानी सुनावैवाला श्रपन 
कहानी सुरू फीन्हेंसि ; 

एकु रहे राजा । वो राजा श्रपनी परजा फा खूब मानत रहे । एक दिन वो 
राजा मन माँ सोचेसि कि जो हमरे राज माँ अ्रफाल परा तो का दह्ोई ? कुछ सोचि 
समझ के वो ठुरते अपने मंत्रिन का हुकुम सुनाएसि कि लाखु क्वास चोंड़ी ओ्रो 
लाख क्वास ऊँचि एकु बखारी बनवावों। जब्र वा बनि जाय तो वोहमाँ चाउर 
भराय दीन्हेंव | राजा का हुकुम; तुरते काम लागि गा। कुछ दिनन माँ बखारी 
बनिके तइ्यार होश्गी ओ वोहमाँ चाउर मरि दीन गे । 

इतना सुनिके राजा बोले-फिरि का भा ? 


वो फिर फहेसि-- श्रब राजा का कउनिउ चिंता न रहे । लेकिन उद बखारी 
माँ एकु छेदु होइगा | उई छेदे ते एक दायें माँ एकुइ चिरइया घुसि ञ्रो निकरि 
सकति ती | चिरेंवन का ई छेंदे का पता लाग गा। तब का रहे; देस देस ते 
चिरइयों आय गई । इतना मुनिके राजा बोले--तत्र फा भा ? 

.._ वो कहेसि-- आ्रों फिर एकु चिरश्या उद छेदे ते घुसी, एकु दाना लइके 

फुर हो इगे । 

राजा कहेसि--फिर का भा ? 

वो कहेसि--फिरि एकु चिर्‌इया एकु दाना लइके फुर होश्गे। 
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राजा कहेति कि यो फुर फुर फा करत हो ? अ्रब झ्रागे कहानी कहो । 


वो जव्राबु दीन्हेंसि--श्रबे श्रागे कहसे कह, श्रवे तो बखारी खाली ही 
नहीं भे झ्राय । 


राजा या बात सुनिकै जानिगा कि या फहानी दमरी जिंदगी हू भरे माँ खतम 
न होई। तत्र लाचार हुइके उद् हारी मानि लीन्हेंनि श्रउर बोहका श्राधा राज दइ 
दीन्हेंनि | ई तरा ते कथा रहे सो होइगे । 


( ख ) लोकोक्तियाँ और मुहावरे-- 


(१ ) सामान्य विवेचन--भाषा मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से 
मधुर बन जाती है। इसके साथ ही उसमें शक्ति और चमत्कार का समावेश हो 
जाता है। मुहावरों श्रोर लोकोक्तियों में श्रंतर है। लोकोक्ति श्रपने आपमें पूर्ण 
होती है ओर मुहावरे वाक्‍्यों के अंश होते हैं। श्रतः लोकोक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग 
अपने श्रभीष्ठ श्रथ की व्यंजना फर देता है, किंतु तात्विक दृष्टि से कहावत और 
लोकोक्ति में अंतर है। कह्दावत व्यक्ति की उक्ति होती है किंतु लोकोक्ति व्यक्ति की 
उक्ति होकर भी व्यक्तिव्वविद्दीन होती है। लोक के अ्रनुभवनिकष पर खरी उतरने 
के बाद ही कोई उक्ति लोकोक्ति बन पाती है । किंतु यहाँ पर हमें श्रववी लोकोक्तियों 
की प्रवृत्तियों फा अध्ययन करना है। अ्रतः यहाँ पर उनके विकासक्रम पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया जायगा । 


ग्रवधी क्षेत्र की लोकोक्तियों को प्रवृच्यों फी दृष्टि से हम कई भागों 
में विभक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये कुछ लोकोक्तियाँ ऐतिहासिक धघटनाश्रों 
अथवा कथानकों से संबंधित रहती हैं, यथा--'घर का भेदी लंका ढावे।? इस 
लोफोक्ति का संबंध विभीपण के ऐतिहासिक चरित्र से है। ऐतिहासिक घटनाश्रों 
श्रोर कथानकों के थ्रतिरिक्त कुछ लोकोक्तियाँ कथाश्रों के आधार पर निर्मित होती 
हैं। “उलफी के टॉड़” इसी प्रकार की लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति के पीछे जो कथा 
प्रचलित है वह इस प्रकार है--उलकी नामक स्रीने “टॉड़” ( एक आभूषण ) 
बनवाया | वद चाहती थी कि लोग उसके टांड़ों की प्रशंसा करें, किंतु किसी ने 
उसके टॉडों की ओर ध्यान ही न दिया | अ्रंततोगत्वा उलकी ने अ्रपने घर में आग 
लगा दी | श्राग बुझाने के लिये गाँव के स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। उलकी पानी 
फेंकते समय श्रपने 2८ड़ों पर भी हाथ लगाती जाती थी । उस समय किसी की दृष्टि 
उसके टांड़्ों पर पड़ी। उसने पूुछा- “बुश्मा, ये टाँड़े क्र बनवाए १” बुझा ने 
उत्तर दिया--'श्रगर पहले ही यह बात पूछ लेती, तो मैं घर में आग ही क्‍यों 
लगाती १? तत्र से जब फोई व्यक्ति दिखावा करता है तो उसे “उलकी का टॉड” की 
लोकोक्ति से लजित किया जाता है| 


१६१ लोकसाहित्य[ खंड २: अभ्रवधी : अध्याय २ ] 


इस प्रकार की श्रनेक कहावतें श्रव्ी क्षेत्र में उपलब्ध होती हूँ जिनमें वर्षा 
थ्रादि से संबंधित श्रनुभवों का संकलन किया गया है। इस क्षेत्र में घाथ और भडुरी 
फी फहावतें फाफी प्रसिद्ध हें । 

उपयुक्त प्रकारों के भ्रतिरिक्त श्रवधी क्षेत्र में दैनिक जीवन के श्रनुभूत तथ्यों 
के आधार पर निर्मित होनेवाली ग्रगणित लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। इनके भेदों 
प्रभेदों का विवेचन करना तभी संभव हो सकता है जब इनका संकलन कर 
लिया जाय | फिर भी, सामान्य रूप से लोकोक्तियों की सभी प्रव्ृत्तियों और प्रकारों 
का ग्रवधी त्षेत्र में प्रचलन है। इन लोकोक्तियों पर जातीय भावनाओं का भी 
प्रभाव पड़ा है | “ब्राह्मण साठ बरस तक पोंगा रहता हे?, 'सब जातें तो पीर हैं, दो 
जातें बेपीर; श्रग्गरवाला बानियाँ, वेइमान अ्रहीरः; “अ्रहि ग्रह्दर सम जानिए, 
अहि से फठिन श्रहीर, श्रद्दि बाचा से बैधत है, बाचा काट अहीर |? आदि सी 
प्रकार फी लोफोक्तियाँ ईं । 


(२) अवधी लोकोक्तियाँ--अ्रवधी क्षेत्र की बहुप्रचलित लोकोक्तियां 
निम्नांकित है : 


१-अआंखखिन के झाँधर नाम नयनसुख । 
२-बीछी के दवाई न जानै, सँपवा के भिलुफा माँ हाथ घुस्यार । 
३-श्राजी के श्रागे अग्रजियउरे की बातें . 
४-की हंसा मोती चुगें, की भूखन मरि जायें ।| 
५-नई नाउनि, बाँस के नहतन्नी । 
६-भरईँस के श्रागे बीन बाजै, भ्स ठाढ़े पगुराय । 
७-नो के लकड़ी नब्बे खच | 
८-आप न जावें सासुरे, अउरन का सिख देयें। 
६-अपन मन चंगा तो कठउती माँ गंगा । 
१०-फहाँ राजा भोज, कहाँ गुजुवा तेली । 
११-करिया बामन ग्वार चमार, इनते सदा रहे हुसियार । 
१२-तीन फनउजिया त्यारा चूल्हा । 
१३२-आपन फरनी पार उतरनी । 
१४-देही माँ ना लचा, पान खायें अलबचतता | 
१४-जनम भरे के कमाई चपरघटा माँ गेवाई | 
१६-कंगाल गुंडा खलीती माँ गाजर । 
१७-काम के न फाज के दुसमन श्रनाज के | 
१८-पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं । 
१६-कायथ का बच्चा कभी न सच्चा । 
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२०-चहै बारू ते निकरे तेल, चहै बब्चुर माँ लागे बेल | 

खान पान चहै करे सुरक्का, पे यतबार ना करे तुरका । 
२१-सूकबार के बादरी रहै सनीचर छाय । 

ऐसा बोले भडुरी बिन बरसे नहिं जाय । 
२२-तीतुरपंखी बादरा, बिधवा फाजर रेख | 

उद बरसे उद्द घर करें, यामें मीन न मेख । 
२३-रहिमन बिपदाहू भली, जो थोड़े दिन होय । 
२४-एक मास दुइ गहना; राजा मरे कि सहना । 
२५-आरमा नीबू बानियाँ, गर दाबे रस देय । 

कायथ फोश्ा फरहटा, मुरदा हू से लेय | 
२६-खेती पाती बीनती ओ्रो घोड़े की तंग । 

ग्पने हाथ सम्दारिए, चहे लाख ज्वान होय संग | 
२७-गया वह मद जिसने खाई खटाई । 

गई बह नार जिसने खाई मिठाई | 
र८-आटठ फोस लग मिले जो काना । 

घर का लउ॒टें चतुर सुजाना । 
२६-चिड़ियन माँ फठझा, मनइन माँ नउश्रा । 
३०-परु मरों सास, यासों आए श्रास | 


(ग ) लोकनाख्य-- 


( १) विकास और वर्गीकरणु--अ्रवधी लोफनाव्थ फा फब और कैसे 
विकास हुआश्रा, यह नहीं कद्दा जा सकता, किंतु इतना तो कहा ही जा सकता है फि 
आदिम मानव ने श्रपने विकास के प्रथम चरणु में ही इस कला को स्थापित कर 
लिया था । फठपुतलियों के विकास के पूव मनुष्य ने जंगली पशु पक्षियों को श्रपनी 
नाट्यकला में सहयोगी का स्थान प्रदान किया था । वतमान काल में अ्रवधी क्षेत्र में 
होनेवाले बंदर और भालू के खेल इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


बंदर और भालू ने नाय्यकला के क्षेत्र में उस समय प्रवेश किया था जब 
उसमें किसी प्रकार के कथानक का विकास नहीं हुआ था। एकमात्र मनुष्य का 
अ्रनुकरण करना ही इनके नाटकों फा कथानक होता था जो ञ्राज मी प्रचलित 
हैं। बंदर ओर भालू मदारी के श्रादेश पर श्रभिनय प्रारंभ फरते हैँ श्रोर मदारी 
( जो सूत्रधार, स्थापक औ्रोर निर्देशक का फाये एक साथ करता है ) उनके श्रमिनय 
की व्याख्या करता जाता है। अतः हम फह सफते हैं कि पशु पत्तियों ने लोकसाहित्य 
के प्रत्येक अंग ओर रूप के विकास में श्रपना सहयोग दिया है। 


१६६8 लोकसाहित्य.. [ खंड २; अवधी : श्रध्याय २ ] 


लोकनास्य का श्रादिम रूप कठपुतलियों का नाच है | कठपुतली के नाच में 
मुख्यतः मुगलफालीन दरबारों का सर्जीव चित्रणु रहता है | इसके साथ ही तत्कालीन 
परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जाता है। अ्रध्ययन की दृष्टि से श्रवधी क्षेत्र के 
लोकनास्यों में रामलीला, रासलीला, नोटंकी तथा जातीय स्वाँगों का प्रमुख 
स्थान है । | 


(२) प्रचलित प्रमुख स्वरूप-- 


( क ) रामलीला--रामलीला रामायण के शाधार पर निर्मित हुई है । 
धार्मिक विचारधारा से संबंधित होने के कारण अ्रवधी क्षेत्र में इसका कार्पी प्रचार 
है | रामलीला का मंच मैदान में तेयार किया जाता है। पात्रों के अनुरूप अलग 
अलग स्थान भी बना दिए जाते हू ओऔरोर बीच में रामायणु मंडली बेठती है । 
रामायण मंडली रामायण का सस्वर पाठ कर कथानक का थागे बढाती है। बीच 
बीच में पात्रों में भी संवाद होता रहता हैँं। ग्रावश्यकतानुसार पात्र बीच बीच मे 
दर्शकों से भी बातें कर लेता है। इस प्रकार इस लोकनास्य में किसी प्रकार के 
बंधन दृष्टिगो चर नहीं होते। इसी रामलीला का एक प्रतंग बनुपब्ज्ञ” के नाम 
से प्रचलित है। धनुषयश्ञ में दहोनेवाला लक्ष्मण ओर परशुर/म का संवाद काफी 
लोकप्रिय है । 


( ख ) रासलीला--मथुरा तथा ब्रज प्रदेश के प्रभाव से अ्रववी ज्षेत्र में 
रासलीला का भी अत्यधिक प्रचार हे। रासलीला में कृष्ण से संबंधित अनेक 
लीलाश्रों का अ्रमिनय होता है। भाषा फी दृष्टि से रासलीला को अ्रवधी छित्र का 
नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रचलन झोर लोकभावना फी दृष्टि से रासलीला 
अवध फा महत्वपूर्ण लोकनास्य और मंच का एक ख्प है| 


( ग ) नीटंकी--यदि रामलीला और रासलीला धार्मिक भावनाशों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं, तो नोटंकी सामाजिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती € । 
नोंटंकी वस्तुत: गीतिनास्य है | तख्तों से निर्मित ऊँच मंच पर पात्र पहले से ही श्राकर 
बेठ जाते हैं। फिर क्रम से अपने श्रपने स्थान पर खड़े होकर अ्रमिनय का प्रारंभ 
फरते हैं। नौटंकी में श्रभिनय के नाम पर नाटकीय मुद्राओ्रों का साधारण प्रदशन 
होता हैे। कथानक पद्मात्मक संवादों से श्रागे बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही 
जनता के अनुरोध पर कमी कभी किसी किसी भ्रंश का पुनः प्रदशन होने लगता 
है। इनका कथानक साधारण जनरुचि के आधार पर निर्मित होता है। यही 
फारण है कि इनमें अश्लीलता का भी समावेश पाया जाता है। नौटंकी अवधी 
क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित लोकनाय्य है | 

(घ ) स्वॉग--विभिन्न जातियाँ, विशेष रूप से कहर, चमार ओर थोगब्ी 

२४ 
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श्रपने यहाँ विवाहादि अ्रवसरों पर स्वॉग करते हैं। य स्वाँग खुले रंगमंच पर होते 
हैं। दशकों के बीच श्रपनी अनोखी वेशभूषा में इसके पात्र आकर बेठ जाते हैं । 
ये लोग छोटी छोटी कहानियों फो ग्रमिनीत फरते हैं ओर अपने अ्रमिनय के माध्यम 
से उच्च वर्ग के लोगों पर व्यंग्य भी करते हैं| स्वॉर्गों में नाच और गाने की प्रधानता 
रहती है | इनमें भोंडे मजाकों का भी समावेश रहता है। 

उपयुक्त नास्यरूपों में अभिनय और फथानक श्रादि नाख्यतत्वों को 
महत्व न देकर जनसाधारणु की रुचि और भावना फो महत्व दिया जाता हे। 
' यही कारण है कि रामलीला जैसे लोकनास्य में भी ग्राधुनिक समस्याश्रों फा 
समावेश कर दिया गया है। रामलीला का प्रदर्शन पर्दों श्रोर रंगमंच की सहायता 
से होने लगा है | इस प्रकार के प्रदर्शन में पटाक्षेप होने पर विदूषक आधुनिक वेश- 
भूषा में उपत्यित होकर लोगों का मने।रंजन करता है। अ्रतः हम कह सकते हैं 
कि अ्रवधी ज्षेत्र में प्रचलित लोकनास्यों की स्थिति श्रभी भी श्रतिकसित शअ्रवस्था 
फी प्रतीक हे | 


२, पद्य 


अवधी लोकपत्म के दो मुख्य भेद हैं--( १ ) लोकगाथा ( पँवाड़ा ) श्रोर 
( २ ) लोकगीत । 


( क ) पँवाड़ा-पँवाड़ा नामक गीतों की श्रवधी में बड़ी विचित्र स्थिति 
है । किसी किसी स्थान पर इन्हें पंवाड़ा कह्य जाता है। किंतु श्रन्य श्रनेक स्थानों पर 
इन गीतों को जँतसार, निरवाही और कोल्हूके गीतों के अंतर्गत गाया जाता है। 
लोकसाहित्य में पँवाड़ा ही गीतों का वह रूप है जिसमें किसी घटना का संपूर्ण वर्णन 
मिलता है। लोकगीतों में तो कथानक का संपूर्ण विकास नहीं होता । अ्रवधी क्षेत्र में 
तात्विक दृष्टि से जो एँवाड़े मिलते हैं, उनमें श्रवण, शिवपावती, भरथरी, चंद्रावली, 
कुसुमा आदि के चरित चित्रित हुए हैं । 

पवाड़े लोकशेली ऋोर उसके उद्देश्य का अत्यंत मार्मिक और सफल 
निवांह फरते हैं। कथा प्रारंभ में सुखद परिस्थितियों के बीच विकसित होती है । 
कथा के विकास के साथ ही एक ऐसी समस्या उतजन्न होती दै जो नायक श्रथवा 
नायिका के समक्ष उसके आत्मसंमान फा प्रश्न उपस्थित कर देती है | इस समस्या 
का समाधान आात्मसंमान की रक्षा से होता है, भले ही नायक अ्रथवा नायिका 
फो इसके लिये अपने प्राण का उत्सर्ग करना पड़े । 


( ९१ ) कुसुमा--उदाहर शुस्वरूप यहाँ पर कुसुमा से संबंधित पँवाड़े को 
रखना श्रनुपयुक्त न होगा | यह पँवाड़ा अ्रवधी क्षेत्र में जततार के गीतों में मिल 
गया है, किंतु तात्विक दृष्टि से इसे पँवाड़ा ही कहा जायगा। 
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कुसुमा कंघ्री श्र कटोरा लेकर श्रपने बात के तालब में स्नान करने जाती 
है | वहाँ पर मिरजा उसे देख लेता है श्रोर उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है ! 
वह कुसुमा के पिता जिवबन तथा उसके भाई भोजमल से कहता है फि कुमुमा की 
शादी उसके साथ कर दी ज्ञाय । जिवधन और भोजमल के यह कहने पर कि उसकी 
शादी बचपन में ही हो चुकी है, मिरजा नाराज हो जाता ह और उन्हें बंदी 
बनवा लेता दे | कुसुमा मिरजा से कहती है कि यदि तुम मेरी सुंदरता पर मुग्य 
हुए हो और मुभसे शादी फरना चाहते हो तो मरे पिता के लिये हाथी और भाई 
के लिये घोड़े खरीद दा : 


हँसि हँसि मिर्जा हो घोड़वा बेसाहें हो, 
रोद रोइ चढ़े बीरन भदया हो राम | 
हँसि हँसि मिरजा हो डेंडिया फँनावें, 
रोइ रोइ चढ़े कुसुमा वहिनी हो राम । 


कुसुमा रोकर डोली में बेंठ गई । डोली शआआगे बढी श्रोर तीसरे बन में 
जाकर पहुँची | त॑सरे वन में बाबा का तालाब था। कुठुमा ने डोली रोकने के 
लिये कहा ; 


तनी एक डेडिया छिपावो भदया कहरा, 
बावा के सगरवा पनियाँ पियबे हो राम । 


मिरजा ने कहा--इस तालाब का पानी गंदा हैं। मेरे तालाब का पानी 
स्वच्छु दे | कुसुमा ने उत्तर दिया ; 


तुम्हरे सगरवा राजा नित उठि पियबे हो, 
बाबा के सगरवा दूल्हभ होइहं हो राम । 


श्रोर तब श्रात्मसंमान की रक्षा के प्रश्न ने श्रपना मार्ग पा लिया । कुसुभा 
पानी पीने बैठी : 


यक घूँट पीए दुसर घूँट पीण हो 
तीसरे गई है तरबोरवा हो राम | 


कुसुमा ने ड्रबकर जान दे दी और इस प्रकार अपने कुल शोर श्रात्मसंमान 
की रक्ता की | मिरजा ने जाल डलवाया, किंतु : 
रोइ रोइ मिरजा हो जलवा बहाव हो, 
बाभी आवय घोधवा सेवरवा हो राम | 
हँसि हँसि भोजमल जलवा बहावें हो. 
बाभी आई नाके के नथनिया हो राम | 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिद्दास १६६ 


कुसुमा डूब गई, पर भोजमल भाई प्रसन्न है; क्योंकि उसकी इजत बच 
गई । उसकी बहन की नाक की नथ उसके हाथ में है, जिसके साथ उसके कुल की 
प्रतिष्ठा सुरक्षित है | 


(२) चंद्रावली --चंद्रावली का पँवाड़ा 'कुसुमा! से मिलता जुलता है। 
इसका फथानक इस प्रकार है -सात सखियों के साथ चंद्रावली पानी लेने के लिये 
निकली । मागग भें मुगल का डेरा था | मुगल ने उते अ्रपने यहाँ बंदी बनाकर छिपा 
दिया । चंद्रावली ने चील्ह से कदह्दा--'तुम मेरी मौसी लगती हो, अतः मरे माता 
पिता तथा भाई आदि को हमारे बंदी होने का समाचार जाकर दे श्राश्रो ।” उसने 
तोते से कहा-+मेरे बंदी होने का समाचार मेरे माता पिता तथा भाई 
तक पहुँचा दो ।? तात्पयय यह कि चंद्रावली ने किसी प्रकार अपने बंदी होने 
फा समाचार अपने घर पहुँचवा दिया। भाई, पिता तथा पति ने आकर मुगल 
की काफी लालच दिया और चंद्रावली फो छु।ड़ देने के लिये कहा, किंतु मुगुल ने 
उसे छोड़ना स्वीकार नहीं किया । तब्र चंद्रावली ने पिता, भाई तथा पति से फहा-- 
धग्रप जायें, में सबके संमान फी रक्षा करूँगी |! पिता ओर भाई तो रोकर लोटे, 
किंतु पति को दुःख न था । उसने सोचा, में यहीं ऐसी पचास शादियाँ कर सकता 
हूँ । सप्चके वापस लौट जाने पर चंद्रावली ने कह्ा--'मुगल के लड़के, खाना 
मेंगाओ्रो | मुझे भूख लगी है |” मुगल का लड़का भोजन की सामग्री लेने गया श्रोर 
चंद्रावली ने तेल डालकर अपने शरीर में श्राग लगा ली। मुगल के लड़के फो 
काफी पश्चात्ताप हुआ । फोरवी की “चंद्रावली? इसी प्रकार की है। इससे भिन्न दूसरा 
“चंद्रावली' पँवाड़ा इस प्रकार है : 


चंद्रावली' 


कउनी की राति कोइलरि सबदा सुनावै हो, कवनि रतिया | 

सुंदरि अँगना बटोरे हो, कवनि रतिया | 

आधे की रतिया कोइलरि सबदा हो सुनावै, भोरहिं रतिया । 
सुंदरि अगना बटोरे हो, भोरहि रतिया । 

कडने की जुनिया चंद्रा करे असनसवा, हो कवनि जुनिया | 


3 संग्रदकर्ता : डा० शिवगोपाल मिश्र, एम० एसन्सी०, ढी० फिल ०, प्राध्यापक, प्रयाग 
विश्वविद्यालय । गायिका : श्रीमती रामरती देवी “गुरु जी”, जाति ठाकुर ( राजपूत ), 
आयु ६० वर्ष, प्रतापगढ़ की रइनेवाली, अधुना प्रयाग निवासिनी । यह पँवाढ़ा इन्‍्दोंने 
अपनी नानो से सीखा था, जिनकी आयु गदर ( १८४७ ई० ) में २० वर्ष थी । 
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चंद्रा जाये सागर पानिया, कवनि जुनिया ? 

भोरहीं की जुनिया चंद्रा करे असननवा हो, भोरहिं जूनिया। 
चंद्रा जायं सागर पनिया, भोरहि जुनिया । 

सगरा नहायेँ देहियाँ मलिमलि थोचे, गगरिया भरि ना | 
चंद्रा धर कगरवा, गगरिया भरि ना | 

जैसे नंगी हो कटरिया, लपाकति आये ना । 

वैसे चंद्रा फे देहिया, लपाके लागी ना | 

घोड़वा चढ़ा एक आवचै हो तुरुकवा, भुकति आवबै ना । 
उनके माथे के पगरिया, भुकति आये ना । 

उनके ढाल तरवरिया, गिरति आये ना | 

केकरी तु अहो सुंदरि घेरिया हो पतुहिया, कवन छेला । 
केके अहो सुंदरि रनिया, कवन छेला | 

जेठ बैसखवा की भूमुरि छड़ापे, तुमसे भरावै गोरिया । 
ऊतो दोहरा घेलवा भराबै गोरिया । 

अपनिन माया के घेरिया हो तुरूकवा, अपनी सासु जी के ना । 
में तो सुंदर पतोहिया, अ्रपनी सासु जी के ना । 


पँवाड़ों फी रूपरेखा एतिहासिक सी प्रतीत होती है, किंतु इनमें वर्णित 
घटनाएँ कितनी एतिहासिक हैं, यह बतलाना कठिन है | फिर भी, इन कथाश्रों फी 
लोकप्रियता लोकनायफों के चरित्र पर प्रकाश डालती श्रोर लोक में प्रतिष्ठित शाश्वत 
मूल्यों का निदशन फराती है । 


( ख ) लोकगीत--- 


(१) सामान्य परिचय--जोकगीत, लोकसाहित्य का सबसे प्रधान रूप 
है | लोकभाषा के गीतों को, जिनमें लोकजीवन प्रतिवित्रित होता है, लोकगीत 
कहा जाता है। यह स्मरण रखने की बात है कि लोकगीतों फा संबंध एकमात्र 
लोकभाषा से न होकर लोकजीवन ( धमं, कम, विश्वास आदि ) से होता है। 
अतः लोकभाषा के उसी गीत को लोकगीत की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें 
लोकजीवन प्रतिबिंबित हुआ हो। लोकगीत प्रायः संक्षित ओर भावप्रधान होते 
हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी व्यापकतता में संनिद्वित है। जीवन की प्रत्येक 
अवस्था का प्रत्येक स्तर और अवसर गीतों से मुखरित रहता है। गीतों का विस्तार 
मानव के जन्म से मृत्यु तक है। यही कारण है कि इनमें हमारे राग विराग तथा 
हास विकास का इतिहास छिपा रहता है। इन गीतों में संनिहित जीवनचेतना को 
जानने और पहचानने के लिये उनके श्रनेक प्रकारों से परिचित होना श्रावश्यक है । 


हिंदी साहित्य का बृहत इंतिदास १६८ 


( २ ) उदाहरणु-- 
(१) ऋतुगीत 


( के ) कजली--प्रावन के महीने में श्रवधी क्षेत्र मं कजली गाने को प्रथा 
है। इन गीतों में प्रधानतः प्रेम का वशुन होता है तथा विप्रलंध और संभोग दानों 
प्रकार का श्ंगार रहता है। इनमें कहीं पतित्रता के प्रेम का वन होता है, तो 
कहीं ननद भावज के हास परिहास का । फजली में कहीं कहीं करुगु रस की भी 
मार्मिक व्यंजना पाई जाती है। कजली गीत भूला भूलते समय गाए जाते हैं । 
ग्रवधो क्षेत्र की एक लोकप्रिय फजली निम्नांकित है : 


बन में बाज रही बॉसुरिया, 

छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

काहु खायें शिवशंकर वाबा, 

काहु खाये भगवान, 

बन में बाज रही बॉसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

भाँग धत्रा शंकर खावें, 

लड़ु,बन भोग लगे भगवान, 

बन में बाज रही बॉसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु पिए शिवशंकर बाबा, 

काहु पिएँ भगवान, बन में बाज रही बाँलुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान । 

विष माहुर शिवशंकर पीएँ, 

गंगजमुन भगवान, बन में बाज रही बॉसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

काहु सो शिवशंकर बाबा, 

काहु सोर्वे भगवान, बन में बाज रही बॉाँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी का ध्यान | 

याधंबर शिवशंकर सोच, 

तोसक सोर्वे भगवान, बन में बाज रही बॉँसुरिया, 
छुटि गयो शंकर जी को ध्यान ॥ 


( से ) सावन--कजली फो ही भाँति सावन में भूला कूलते समय अवधी 
छेत्र में एक प्रकार के श्रोर गीत गाए जाते हैं जिन्हें (सावन! कहते हैं । इन गीतों 
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का नाम महीने के ही नाम पर रखा गया है। सावन नामक गीतों में कहीं उल्लास 
हे तो कहीं पर करुणा की अ्रभिव्यक्ति मिलती है | इन गीतों के विषय सुख दुःख के 
रंगों से मानव जीवन की अनेक भावात्मक स्थितियों का चित्रांकन करते हैं। सावन 
के गीतों के संबंध में सबसे महत्वपूण घात यह है कि इनमें से कुछु गीत ँवाड़ा' 
शैली के हैं, फिर भी उन्हें पैँवाड़ा न कहकर “सावन? ही कद्ाा जाता है। इन गीतों 
का आगे परिचय दिया जायगा । 


बरिन बरिन जल चुए खोरिन कॉदव कीच । 
कवने निरमोहिया कय घेरिया ससुरे म सावन होय, 
लागो र॑ महीना सावन का | 
कवने बरन तोरी माय कवने वरन तोर बाप । 
कवने वरन राजा बिरना जिनि तोरी सुधिया न लेई, 
लागो रे महीना सावन का | 
कंकड़ बरन तोरी माया पत्थर बरन तेरों बाप | 
लोहा वरन राज़ा बिरना जिन तोरी सुधिया न लीन, 
लागो रे महीना सावन का | 
जमुना बरन मोरी माया गंग बरन मेरो वाप, 
सुरज चंद्र राजा बिरना लवटिह लागत मास असाढ़ | 
( ग) होली ( रेखता )- होली के श्रवतर पर गाए जानेवाले गीत द्वाली, 
फाग, फगुआ और चौताल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस श्रवसर पर अश्रवधी क्षेत्र मे 
रखता नामक गीत भी गाए जाते हैं। रखता श्रवधी प्रांत की श्रपनी निजी विशेषता 
ह । रेखता गानेवाले लोग हाथों में मोरछुल लिए, रहते हैँ शोर गीत के ताल के साथ 
ही उसे दूसरे हाथ से टोंकते रहते हैं | यह परंपरा क्यों ओर कैसे चली, इस संबंध में 
कुछु भी ज्ञात नहीं है। पर यह परंपरा अपने वतंमान रूप में काफो ज्ञीण हो चुकी ६ । 
होली के गीतों में कहीं राधा कृष्ण के होली खेलने का वन हे, तो कहीं 
शिव को होली खेलते दिखाया गया है। होली के गीतों में श्ंगार रस की हो 
प्रधानता रहती है। इसके साथ ही प्रकृति के मनोहर रूपों का वणन भी मिलता 
है । होली उमंग और उत्साह का त्योहार है। अश्रतः इस अवसर के गीतों म॑ एक 
विशेष प्रकार की मादकता रहती है। लेकिन होली में जहाँ एक शोर उल्लास और 
उमंग की लदर दिखलाई पड़ती है, वहीं दूसरी श्रोर विरह् वेंदना के चित्र भी 
देखने को मिल जाते हैं। किसी नवयौवना स्री का पति विदेश चला गया है 
और वह समय पर लौटकर नहीं ग्राया । इसी समय होली का त्योहार श्रा जाता 
है। तभी वियोगिनी स्री गा उठती है : 


पिया बिन बैरिन होरी आई । 
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इस प्रकार होली के गीतों में हास विलास के साथ हद्वी वियोग और विरह 
की भी ज्ञीण किंतु दृदयद्रावक धारा प्रवादित होती है । होली के गीतों में रामायण 
आर महाभारत का लोफप्रचलित रूप भी उपलब्ध होता है। रेखता नामक गीतों 
में दशावतार फी कथा, कंपनी कालीन स्थिति श्रीर शासनव्यवस्था तथा अन्य 
श्रनेक प्रेमपूर्ण प्रसंगों का वर्शन उपलब्ध होता है : 


गोरी लाल ही लाल दिखावे ललन ललचावे । 

अधर लाल पे पान लाल है लाल ही माँग भरावे | 

टीका लाल भाल पर सोमित प्यारी बंदी में लाल लगावे, 
ललन ललचावे | 

लहकदार नग लाल मूँदरी, चूँदरि लाल सुहावे । 

फूल गुलाब लाल हाथन घरि; गोरी नेना में नजर मिलावै, 
ललन ललचावे | 

गोल कपोल लोल अति सुंदर चोली ललित लुभावे । 

कसि मस॒दु लाल बाल छातिन पर गोरी लाल निहाल करावै, 
ललन ललचावै। 

दे गले बाह ललित मोहन को प्यारी पलंग बिठावे । 

कृप्ण कन्हाई कामरस बाढ़त गोरी गाल पे गाल धरावै, 

ललन ललचाबे | 


फाग 


प्रभु ने ऐसी रेल बनाई । 
तन की गाड़ी मन कर अंजन क्रोध की आग जलाई | 
पानी रुधिर अपार भरो है मन का बेग ले जाई, 
साँस की सीटी बजाई । 
नाड़ी तार सम खबर लेन को दसहूँ-द्वार पहुँचाई । 
हंद्विन के तहेँ बने स्टेसन सान की घंटी बजाई, 
धम की खेप लदाई । 
उत्तम मध्यम अधम तीन हैं दरजे इसके भाई | 
घर्माघम के टिकट बँटत हैं पाप पुरय पहुँचाई, 
सुनी तुम कान लगाई । 
जीव आतमा बहठटे एहि माँ टिकस अपन देखलाई । 
देखेँबाला वह जगदीसुर जिसने रेल बनाई, 
कहें सतगुर समभाई | 
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रेखता ( होली ) 


चक्र सुदरसन राम का रखवाली पर टाढ । 
किरपा होय रघुनाथ की सो पढ़ी दसो ओतार | 
अवतार राम पहिले जब मच्छु का घरे। 
संखासुर मारि राम कोप हैं करे । 

रघुबर के सेवकन का दुख कभी ना परे | 
मालिक हैं दीनबंध हार गरव का करे | 
सब देव करे जे जै ओ करे बंदगी | 

फिर एक बार बोलो जे रामचंदठ्र की ॥ 
झौतार राम दूसर जब कच्छ का घरे | 
जब मधि समुद्दर का राम रतन ले कढ़े । 
देवुता वोलाय रघुबर अप्वित का पिश्ञाए । 
तेरो रतन को बॉटि दीनबंध कहाए । 

सब देव करे जै जे ओ्रो करें यंदगी, 

फिर एक बार बोलो जे रामचंद्र की ॥ 


( घ ) बारहमासी, छुमासा ओर चौमासा--पावस ऋतु में जो गीत 
गाए जाते हैं उन्हें बारहमासा, छुमासा तथा चौंमासा कहते हैं। इन गीतों मे 
विरहिणी की वेदना की श्रभिव्यक्ति पाई जाती है। वष भर के बारह श्रथवा हुद् 
महीनों में होनेवाले दुःखों का वर्णन इन गीतों का प्रधान विषय होता है, इसीलिये 
इन्हें बारहमासा श्रथवा छुमासा फद्द ते हैं। चौमासा नामक गीतों में वर्षा ऋतु के 
चार महीनों में होनेवाले विरहिणी के कर्टों का वणुन रहता है ( चौमासा अ्रवर्धी 
में वर्षा ऋतु का ही एक पर्याय है ) | 


बारहमासा नामक गीतों में विरह की विशेषता रहती है। अ्रतएव यदि 
इनको “विरहमासा? कहा जाय तो भअत्युक्ति न होगी। परद्मावतः में श्रवी के 
महाफवि जायसी ने नागमती का विरहवर्शन बारहमासा फी ही शैली में किया 
है। इससे प्रतीत होता है कि श्रवधी क्षेत्र में बारहमासा गाने की प्रथा फाफी 
पुरानी है। 


उपयुक्त गीत यद्यपि वर्षा ऋतु में ही गाए जाते हैं तथापि अश्रन्य ऋतुश्नों में 
श्नके गाने का निषेध नहीं है। मन में उमंग श्राने पर इन्हें कभी भी गाया जा 
सकता है | पति के परदेश जाने पर बारह, छुंह श्रथवा चार महीनों में होनेवाली 
नई नई वस्तुओं और बातों का तथा पक्की के क्लेशमय जीवन का विशद 
वर्णन इन गीतों की श्रपनी विशेषता है। इन गीतों में वर्णित विरहिणी फा श्रपने 
२६ 
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उजड़े हुए जीवन के साथ प्रकृति के सौंदर्य में सामंजस्य नहीं दिखलाई पड़ता । 
उसे भादों फी रात भयावनी श्रौर माघ का महीना मतवाला प्रतीत होता है : 


ताकत रहिउेँ मधुबन की डगरिया, 
कोउ नहीं सूमि परे सजनी | 
लागो असाढ़ चहूँ दिसि बरसे, 
भरि आए ताल नदिय सगली । 
ठाढे सोच करे ब्रिजबाला, 

कुबरी सीतिया सो अ्रब न बनी । 
सावन सखियाँ डाले हैं हिडोला, 
चुनि चुनि मोतियन माँग भरी । 
तुम जो कहो हरि अइहह बिरिज माँ, 
अजहूँ न आए मोरे स्याम धनी । 
क्वारे स्याम हमे छुल कीन्हा, 
प्रीति करी उन कुबजा से | 

तुम नेंदलाल जनम के कपटी, 
इतना कपट कियो हमसे । 
कातिक निरमल उगे हैं चंद्रमा, 
रैन लगे संसार-भली | 

जइसे तारा छिटके गगन माँ, 

चंद चकोर पेसी में जो बनी | 
अगहन सखियाँ चीर पहिन कै, 
डारे गलबहियाँ सवार बलम के, 
उनकी क्या सुखनींद बनी । 

पूस की रैन हमें नहिं भावे, 

सुनि सुनि पिया को बियोग भरी | 
पसे निरमोहिया का कोड समुमावे, 
खायके कनी मरजाब नहीं । 

माह की रैन उन्हें भावै सजनी, 
जिनके पिया नित घर ही रहें | 
अली री बसंत में कदसे मनाओं, 
हमरे पिया परदेस गए । 

फागुन में फरकन लागी अँखियाँ, 
अब कुछु आगम जानि परे। 


१०६ लोकसाहित्य.[ खंड २ : अबधी : अध्याय २ ] 


शआावनि के सगुन विचारो बाई ननदी, 
पिया आवन की कोन घरी । 

चेत मास बन फूले हैं टेसू , 

ऊधी लिखी घर आवन की | 
अजहुँ न आए माई किन बेलमाॉए, 
यहै अंदेसा लागि रही | 

बेसाख मास बयस मोरी वारी, 
आप न आए स्वामी मधुबन से । 
राति बिराति माँ बिरहा सतावे, 
बिरहा की हक लगी तन में । 

जेठ मास प॒कु रथ हम दीखा, 
पवन के संग उड़ात भली । 
खूरस्याम प्रभु हरि के मिलन को, 
सखियाँ तो मंगल गाय रहीं । 


( २) भ्रमगीत-- 


( क ) जँतसार--भ्राटा पीसने फी चक्की को अ्रवधी क्षेत्र में जाँत श्रथवा 
जाता कहते हैं। चक्की पीसते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 'जैतसार” फह्दते हैं । 
जँतसार वास्तव में यंत्रशाला का प्रतीक है, जिसका अ्रथ है वह शाला या घर 
जिसमें जाँत रखा गया हो या रखा जाता हो । ये गीत गझ्राठा पीसने फी थफावट 


दूर करने के लिये गाए जाते हैं । 


जतसार के गीतों में स्लरियों की मानसिक वेदनाओं का बड़ा द्वी सुंदर 
चित्रण रहता है। इन गीतों में प्रियविहीना दुखिया विधवा का करुण क्रंदन बड़े 
ही मार्मिक रूप में चित्रित रहता है। इसी प्रकार इसमें वंध्या त्री की मनोवदना 
भी लक्षित होती । इनमें यदि कहीं विरहिणी की व्याकुलता फा वर्णन रहता है, 
तो कहीं सास द्वारा बहू फो दी जानेवाली नारकीय यंत्रणा का चित्रण। संक्षेप में, 
फरुणु रस के जितने भी मार्मिक प्रसंग होते हैं उन सबकी श्रवतारणा इन गीतों 
में हुई है। सावन के गीतों की ही भाँति जँतसार के गीतों में भी पँवाड़े संमिलित 
रहते हैं : 


जँतवा न डोले बेनुलिया न हाले हो ना | 
रामा किलिया पकरि सुंदरि रोवे हो ना । 
बाहर से आवबे लछिमन देवरवा हो ना । 

के तुह्दै मारै भौजी केन गरिआवे हो ना । 
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भडजी तोहरी मारे बहिन गरिआवे हो ना । 
माता तोरी मारे बहिन गरिआवे हो ना । 
देवरा धन तोरा गोहुँशआ पिसावे हो ना । 
छॉँड़ि देव जँतवा कि छॉडि देव गोहुँआ हो ना । 
भौोजी नदी तीरे बसहि गोड़ियवा रे ना । 
नदिया के तीर गोड़ियवा मड़इया रे ना । 
रामा छॉड़ि के भागे देवरवा रे ना । 

दिन भर गोड़ियवा रे नइया चलाये हो ना | 
राम समवाँ का लावे मछरिया हो ना । 

लेके मछरिया जब लोटे गोड़ियवा हो ना । 
रामा धोडबू कि नाय मोरी रनियाँ हो ना । 
रोग मोरा धोवे बलइया मोरी थोवे हो ना । 
गोड़िया छूटि जइहै हाथे के मेहनियाँ हो ना । 
काटि धोय जब लावय गोड़ियवा हो ना । 
रामा सिभिब कि नाय मोरी रनियाँ हो ना । 
रोग मोरा सी्े बलइया मोरी सीमे हो ना | 
गोड़िया गोरा बदन कुम्हिलइहै हो ना । 
बनय चोनय जब लावय गोड़ियवा हो ना ! 
रामा जेंवबू कि नाय मोरी रनियवाँ हो ना । 
रोग मोरा जेंबे बलइया मोरी जेंबे हो ना | 
रामा छूटि जइहै दाँत कै वतिसिया हो ना । 
जेंय कै जब लवट॒य गोड़ियवा हो ना । 

अब सोउबू कि नाय मोरी रनियवाँ हो ना । 
रोग मोरा सोचे बलइया मोर! सोवे हो ना । 
गोड़िया तोहरे पसिनवाँ चोलिया भीज हो ना । 


( ख ) सोहनी ( निराई ) के गीत--आ्रषाढ़ के बोए हुए खेत जब 
अच्छी तरह जम जाते हैं तब सावन में खेत की घास और व्यथ के पौधों फो खुरपी 
से निकालकर फेक देते हैं। इस फाय को सोहनी अथवा निराई कहते हैं। यह 
कार्य प्रायः चमारों के घर फी स्तरियाँ करती हैं। स्त्रियाँ निराई का काम करती हुई 
थफावट दूर करने के लिये गीत गाती जाती हैं । 

इन गीतों में प्रायः कोई संज्षिप कथानक होता है। यहो कारण है कि ये 
गीत अन्य गीतों की श्रपेक्षा बड़े होते हैं। इनमें फहीं मुगलों के श्रत्याचार फा 
बर्णन रहता है, तो कहीं उनसे लड़कर किसी श्रत्॒ला के उद्धार फी फथा रहती है। 


दे लोकसाहित्य_[ खंड २: अ्रवधी : अध्याय २] 


कहीं सास द्वारा बहू के सताए जाने का वर्णुन है, तो कहीं पति के द्वारा पत्नी के 
श्राचरण पर विश्वास न फर उसकी अश्रग्निपरीक्षा का उल्लेख है। किसी किसी 
गीत में सोतिया डाह की भलफ भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही उन 
गीतों में दिव्य सतीत्व का उल्लेख पाया जाता है। इनकी लय ध्वनि बड़ी मोहक 
होती है, जिसे सुनकर श्रोता का मन इनकी ओर स्वाभाविक ढंग से ग्राकर्षित 
हो जाता है: 


ऊँचे कुँझना के नीची जगतिया। 
रामा पनियाँ भरे यक बँभनियाँ रे ना | 
घोड़े चढ़ा आवा एक राजा का पुतवा हो ना । 
बॉमनि एक बुन पनियाँ पिश्वउती हो ना । 
कइसे क पनियाँ पिश्रार्वों राजापुतवा हो ना | 
राजा जतिया त मोरी जोलहनियाँ हो ना । 
नाके सोहे नथिया त काने में करनफूल । 
बॉभनि जतिया छिपाय जोलहनियाँ हो ना । 
पनियाँ पिझ्लावत के कलकी बतिसिया हो ना । 
जोलहिन लागो न हमरे गोहनवाँ हो ना । 
जोलहिन तोहका राखब जइसे घिउ गागरि हो ना । 
2५ 7५ 2५ 
अपनी महल से उनके बियही निहारे हो ना । 
सास्‌ तोरा पूता ओढ़रि ले आवय हो ना । 
चुप रहु बिश्रही तु चुप रहु विश्रहदी हो ना । 
रामा ओढरी से गोबरा कढोबे हो ना । 
गोरी गोरी बहियां हरी हरी चुरियों हो ना | 
साखू कौने हाथे गोबरा में काढ़ों हो ना । 
कुसुम क सरिया छोड़ ओढ्री हो ना । 
आओडढरी पहिरि ले फटही लुगरिया हो ना | 
लगरी पहिरि धन गोबरा काढे हो ना । 
जीरा अइसी फुफुनी दिडउलिया अइसी मथिया हो ना । 
साख कउने मूँड़े गोबरा में ढोऊँ हो ना । 

८ 
गोहुँआ कै रोटिया अरहरि के दलिया हो ना । 
रामा जबना बनावे ओ्रोहि बिश्रहि हो ना । 
माई आजु के जेवनवाँ नाहीं बना हो ना । 
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मकरा कै रोटी करे बथुआ के सगवा हो ना । 
रामा जेवना बनावे उद्दे ओढ़री हो ना | 

जबन बइतठे उनहीं रजपुतवा हो ना | 

माई आजु के जेवनवाँ खूबे बना हो ना । 
ओडढरी बिआही करें कोटि क कोटा हो ना | 
रामा राजा बेठि डेहरी भंखे हो ना । 

कवनि का मारों माई कौनि का निसारों हो ना । 
बिअही का मारो पूत बिश्रही निसारों हो ना । 
ओदरी का तिलरी पहिरावों हो ना । 

केकर नइया मइया पार लगावों हो ना । 
मइया केका बोरों मँकघरवा हो ना | 

ओदरी के नहया बेटा पार लगाओ । 

बिञ्ही का बोरों मंकघरवा हो ना । 

सोने का टकवा में तोका देबों हो ना । 
गोड़िया ओढ़री के परवा लगावौ हो ना | 
बिश्रह्दी के नह्या प्रभु परवा लगाव हो ना । 
रामा ओढ्री के बूड़य मंझधरवा हो ना । 
ओढ्री के ननर्ऊँ दहिजरऊ के नाती हो ना । 
रामा विश्वही के घर मा मनाझो हो ना | 


( ग ) कोलल्‍्हू के गीत--देदयत में इंख से रस निकालने के लिये फोल्हू का 
प्रयोग किया जाता है। फोल्हू चलाते समय लोग सर्दी को भुलाने फी चेष्टा करते 
हैं । ईंख से रस निफालने के श्रतिरिक्त तेल निकालने के लिये भी कोल्हू का उपयोग 
किया जाता है। इस अवसर पर तेली भी कोल्हू के गीत गाते हैं । इस प्रकार फोल्हू 
के गीत श्रधिकतर कुर्मी तथा तेली गाते हैं। कोल्हू के गीत प्रेम, विरह श्रोर फरुण 
रस के भांडार हैं | इन गीतों में तेलियों के पेशे का मी उल्लेख पाया जाता है ; 


मोर कौड़ी क लोभी फिरो घर का । 

बेरिया की बेर तुहें बरजों नयकवा कि हमका गाहन दे लिआय | 
गठिया जोरि तोरि बरधी लद॒उबे कि डेरबा प भोजना बनाय । 
ऊपरा से छोड़बय घियना की धरिया कि अ्रंचरा से कलबै बयार । 
जो घन होतिव बेइलिया क फुलवा लेतेवेँ पगड़िया लगाय | 

तू धन अहिड बारी बयसवा की हँसिह संघाती लोग । 

बेरिया क बेरि तोहेँ बरजों नयक्रवा कि उतर बनिज जिनि जाहु। 
उतर क पनियाँं जहर विष माहुर लागय करेजवा म घाय | 
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पानी पियत राजा तुम मरि जइहो हम घना होवय अनाथ | 

दतवा कटाय पिया कोठवा पटडबे छतिया क वजर केचार | 

दोनों नैन बिच हटिया लगउबे घरही करो रोजगार | 

अँवरि बँवरि के कोल्हुआ रे नयका बेल वँबुर कै जाठि | 

जठिया के ऊपर ढेकुबवा पिहीके वइसे पिहीके जिया मोर । 

आधी रात पीतम ठोकेनि कँघेलिया कि छुतिया कुहके मोर । 
चुटिकी काट छोटकी ननदी जगावे तोर वनिजरवा बनिज का जाय | 
जैकरि ऊँचि नजरिया रे नयका ओ कुलबंतिन जोय । 

ते काहे जइहे बनिज विदेसवा घरही सवाई होय | 


(३ ) मेला के गीत--अ्रव्री क्षेत्र के देहातों म॑ जहाँ देवस्थान ( देवी 
देवताश्रों के मंदिर ) हैं वहाँ प्रायः सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन मेला लगता 
है। इन मेलों में श्रासपास के गांवों के नर नारी एफत्र होते हैं। मले में ग्रानेवाली 
स््रियाँ रास्ते मर गीत गाती हैं | इन्हीं गीतों को 'मेला के गीत? कहा जाता है । इन 
गीतों में देवी देवताशों की कृपा का वशुन, राम, कृष्णु अथवा श्रन्य किसी देवता के 
चरित्र से संबंधित कथानक श्रादि रहता है। श्रवर्धी क्षेत्र मं जो गीत इस अवसर पर 
गाए. जाते हैं, उनसे लोक की उदार धार्मिक नीति का शान होता है। स्त्रियाँ अपने 
बच्चों की मंगलकामना के लिये किसी भी देवता की पूजा करने फी तत्वर रहती हैं । 
ढिंदू स्त्रियों के स्वर अल्ला मियाँ की बारादरी देखने के लिये उत्मुक हैं | उनके स्व॒रों 
से श्रल्ला मियाँ के दशरनों का विधान वर्णित होता है : 


चलो देखि अइये अरला के बारादरी । 
अल्ला मियाँ माँ का का चढ़त है, 
नीबू नोरंगी छोहारा गरी ॥ चलो० ॥ 


इस प्रकार मेला के गीतों की उपासना का क्षेत्र अ्रत्यंत विस्तृत है 
जो धरम श्रौर समाज की श्रप्राकृतिक सीमाश्रों का अ्रतिक्रमणु कर लोकधम की 
व्याख्या करते हैं । 


(४ ) संस्कार गीत--लोकजीवन में धम का प्रधुख स्थान है। यदि यह 
कहा जाय कि धर्म ही लोकजीवन फा प्राण है, तो अत्युक्ति न होगी | हमारे घार्मिक 
जीवन में संस्कारों फा बड़ा महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा संपूर्ण जीवन 
संस्कारमय ह्ै। जन्म के पूव भी हमारे लोकजीवन में कुछ मदत्वपूण संस्कारों की 
स्थापना की गई है जिनका श्रपना महत्व है। इस प्रकार के संस्कारों म॑ गर्भावान 
तथा पुंसवन मुख्य हैं । वैदिक साहित्य में पुंसवन संस्कार के अवसर पर गाए जाने 
वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता दै। श्राज भी अ्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध लोकगीतों में 
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संस्कार संबंधी लोकगीतों फी संख्या सबसे श्रधिक है। अ्रवधी भाषा भाषी क्षेष् फी 
जनता विशेष रूप से ग्रामों में ही रहती है ओर नगरों की श्रपेक्षा वहाँ के जीवन में 
धार्मिक भावनाओं का प्राधान्य श्र प्राबल्य है। श्रतः श्रवधी क्षेत्र के लोकगीतों में 
संस्कार संबंधी लोकगीतों की अधिकता सवथा स्वाभाविक है । इसके साथ ही इनकी 
ग्धिफता ओर प्रधानता का एक फारणु यह भी है, कि इनका संबंध लोकमानस 
के उत्साह और श्रानंद से है। श्रागे विभिन्न संस्कारों से संबंधित लोकगीतों का 
परिचय दिया जा रहा है । 

( क ) जन्मगीत--श्रवधी च्षेत्र के लोकगीतों के उपलब्ध स्वरूपों की 
दृष्टि से पुत्रजन्म संस्कार सबसे पहला झोर प्रधान है। इस श्रवसर पर श्रवधी 
क्षेत्र में गाए जानेवाले गीतों में सोहर सर्वाधिक प्रचलित है। लेफिन सोहर के 
अंतगत समाविष्ट होनेवाले अन्य गीत भी श्रवधी क्षेत्र में 'साध?, 'सरिया?, 'रोचना?, 
'पालना?, 'कठुला?, 'कुनकुना? अथवा 'खेलवना?, “बधाई”, 'लचारी” तथा “छुटी? 
के नाम से प्रचलित हैं | 

( १) सोहर--मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर जन्म का होता 
है। इस शअवसर पर गाए जानेवाले गीतों फो प्रधानतः 'सोहर”' कहते हैँ । सोहर 
फो 'सोहली' श्रथवा “मंगलगीत” भी कहा जाता है। यही फारण है कि श्रवधी 

रे, के सेएर के एलगे एई छह पर मंशल शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 
लदाहरणाथ एक सोहर की अंतिम दो पंक्तियाँ हैं: 
जो यह मंगल गावइ गाइ सुनावइ हो । 
सो बेकुंठे जाय सुनइया फल पावद हो | 
ग्रवधी के श्रमर गायक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन्म 
आर विवाह के श्रवसर पर ख्त्रियों से मंगल”? अ्रथवा 'मंगलगीत” ही गवाया 
हे | यथा ६ 
गावहि मंगल मंजुल बानी। 
सुनि कलरव कलकंठ लजानी | 
सोहर फो सोहिलो भी कहा जाता है, यह पहले ही कह्दा जा चुका है। यह 
'सोहिलो” शब्द कदाचित्‌ संस्कृत शब्द 'शोभन? से व्युत्पन्न हुआ है। इस अवसर 
के गीतों को 'सोहर? फी संशा संभवतः छुंद के नाम पर दी गई है, क्योंकि इस 
अ्रवसर पर गाए जानेवाले गीतों के छुंद को भी सोहर ही कहते हैं | कुछ विद्वानों के 
मतानुसार घोहर का संबंध 'सोर ग्रह! से है, किंतु यह चिंत्य है | 


१ धपोहदर! को सीमा पश्चिम में 'कनउजी” तक है | 
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सोहरों में पिंगल का नियंत्रण नहीं उपलब्ध होता। इसका प्रमुख कारण 
इनका ख्रियों द्वारा रचा जाना है। रचना में मात्राओं की समता और अंत्यानुप्रास 
पर भी ध्यान नहीं दिया जाता । लेकिन गाते समय स्त्रियों इनके छोटे बड़े पदों को 
बराबर कर लिया करती हैं। अ्रवधी ज्षेत्र के अ्रनेक सोहरों में तुलसीदास का नाम 
उपलब्ध होता है, किंतु इन्हें रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की रचना 
के रूप में स्त्रीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामललानहबल्‍ 
में जिन सोहरों फी रचना फो है उनमें अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। उनके 
द्वारा रचित सोहरों के प्रत्येक पद को मात्राएं भी समान हैं आर इस प्रकार उनका 
सोहर छुंद तथा काव्यशास्त्र के नियमों से नियंत्रित है । 


सोहर प्रायः बारह दिनों तक गाए जाते हैं और जब्य बालक फा बरही संम्कार 
समाप्त होता है, तभी इन गीतों का गाना भी समाप्त होता है । प्रजन्म के अवसर 
पर यदि पिता परदेश में हो तो उसके यहाँ संदेश भेजने फी प्रथा है। इस संदेश 
मेजने की अ्रवधी क्षेत्र में 'रोचना? श्रथवा 'लोचना? फहते हैं। पिता संदेशवाहक 
को द्रव्य दान करता है। अ्रवधी क्षेत्र में सोहर पृत्रजन्म के ग्रतिरिक्त उपनयन 
ग्रोर विवाह के श्रवसर पर भी गाए जाते हैं । 


शग्रवधी क्षेत्र के सोहरों का प्रधान वश्य विषय प्रेम है। रस की दृष्टि से 
इनमें शंगार और हास्य की प्रधानता रहती है | इसके साथ द्वी सोहर गौतों में 
करुणु रस के भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः सोहर में श्रानंद और 
उल्लास का ही वर्णन रहता है। इसीलिये इनका प्रधान विषय प्रेम आर शंगार 
है | बालक पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम ओर श्राकषणु का परिणाम होता हद । यही 
फारणु है कि अ्रनेक सोहरों में पति पक्की के प्रेम का चित्रण उपलब्ध होता है । 
लेकिन, इसके साथ ही स्रियों की करुण दशा के चित्र भी सोहरों में पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध होते हैं। श्रनेक सोहरों में बंध्या के मन फी व्यथा सजीव हो उटा ६ । 
अधिकांश सोहर जच्चा बच्चा से संबंधित होते हैं, किंठु ऐसे सोहरों की भी संख्या कम 
नहीं है जिनमें जद्चा बच्चा से संबंधित प्रसंगों का सबंधा श्रभाव रहता दे । इस 
प्रकार के सोहरों में मन फी शाश्वत करुणा का भाव मूत हो उठा दूं | किन्‍्हीं 
किन्हीं सोहरों में देशप्रेम की भी कलक मिल जाती है | 


संक्षेप में पुत्रकामना, बंध्यापन से निराश री द्वारा आत्महत्या करने फा 
प्रयत्न, देवर भाभी का श्रनुचित संबंध, पति का परखस्त्री, विशेष रूप से मालिन से, 
श्रनुचित संबंध, ननद भाभी के झगड़े, पति फा परदेश में होना और देवर से 
पुत्रोषत्ति, नेग, ननद, देवरानी, जिठानी तथा सास से भूगड़ा, रविवार फे त्रत को 
पुत्रप्राप्ति के लिये साधना, बधाई तथा खुशी मनाना श्रादि सोहर के सामान्य 
२७ 
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बराय विषय हैं। इसके अतिरिक्त श्रवधी क्षेत्र के सोहरों में गर्भावस्था तथा जच्चा के 
नखशिख का वर्णन मी बड़े विस्तृत तथा रोचक ढंग से हुआ है । 


सोहर 


जो में जनतिडें कि लवेंगरि यतना महकबिड | 

लवँगरि रँंगतिऊँ छुयलवा के पाग सहरवा माँ गमकत | 
अरे अरे कारी बदरिया तुहदइ मोरि बादरि हो । 

बदरी जाय बरसौ वोहि देस जहाँ पिय छाए हैं हो | 
बाउ बहैे पुरवइया त पछुआ मकोरइ हो । 

वहिनी देहेव केवड़िया ओोढ़काइ सोचर्ड सुख नींदरि हो । 
की तू कुकुर बिलरिया सहर सब सोबइ हो । 

की तू ससुर पहरुआ केवड़िया भड़कावहु हो | 

ना हम कुकुरा बिलरिया न ससुर पहरुआ हो | 

घन हम अहीं तोहर नयकवा बदरिया बोलाएसि हो । 
आधी राती बीति गई बतियाँ निराई राति चितियाँ हो | 
बारह बरस का सनेह जोरत मुरगा बोलइ हो | 

तोरों में मुरगा के चोंच गठइया मरोर्ँ रे । 

मुरगा काहे किहेव भिनसार त पियहि जगापहु रे । 
काहे का तोरबिउ चोच गटइया मरोरबिउ रे। 

रानी होइगे धरमवाँ के जून त भोर होत बोलेडं रे । 


(२ ) साथ ( दोहद )--'साथ” नामक गीत सोहरों के ही अ्रंतगंत श्राते 
हैं। इनके गाने का ढंग भी सोहर के ही समान है। गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक ञ््री के मन में श्रनेक प्रकार फी इच्छाएँ जाग्रत हुआ करती हैं | इन इच्छाओं 
की पूर्ति करना परिवार के लोग श्रपना कतव्य समभते हैं । प्रथम बार जब स्त्री गर्भ 
धारण करती है तो सभी संबंधी 'सधोरी” देते हैं। इस सधौरी में श्रनेक प्रकार फी 
मिठाइयाँ, खाने की वस्तुएँ तथा वस््राभूषण आदि रहते हूँ। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी 
आर्थिक सामथ्य के अ्रनुसार गर्भ के पाँचवें मास के उपरांत सधौरी देता है। 


श्रवधी ज़ेत्र में सघोरी को उत्सव के रूप में मनाया जाता है और श्रवसरा- 
नुकुल इन साथों ( साध के गीतों ) को गाया जाता है | सधौरी के गीत विशेष रूप 
से उस समय गाए जाते हैं जब गभवती स््री के मायके से पचमासा या सतमासा 
श्राता है | पचमासा तथा सतमासा श्रवधी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा 
है। गभवती ज्जी के मायके के लोग जब गर्भ के संबंध में सुनते हैं तो प्रसन्न होकर 
अनेक प्रकार के वच्ञाभूषण तथा मिठाइयाँ इत्यादि भेजते हैं| इनमें गर्भवती स्त्री के 
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पति, सास श्रोर ससुर के लिये भी वस्त्राभूषण रहते हैं। श्राजकल पैचमाता तथा 
सतमासा की सुंदर प्रथा गभवती स्त्री के सास समुर का अधिकार बन गया है | 


इसी अ्रवसर पर तथा कभी कभी बच्चों की वर्षगाँठ पर ये साध ( दोहद ) 
के गीत विनोद के लिये गाए जाते हैं। इनमें से कुछ गीत अत्यंत श्रश्लील 
हैं। ये गीत सोहरों की ही भाँति श्रत्यधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इनमें स्त्री को 
इच्छा तथा उनकी पूर्ति के वर्णन के साथ ही पति पत्नी का व्यंग्यविनोद भी 
चित्रित रहता है । 

। ) सरिया--पद्यपि सोहर झोर सरिया नामक गीतों का संबंध जन्म- 
संस्कार से ही हं, फिर भी दोनों के छुंदविधान तथा गाने के ढंग में अंतर है । पुत्र- 
जन्म के श्रवसर पर सवप्रथम सरिया गीत गाए जाते हैं। यद्यपि इनका प्रचलन 
धीरे धीरे समाप्त दाता जा रहा है, फिर भी भ्रवधो क्षेत्र म॑ कहीं कहीं पर सरिया 
गीत श्रमी उपलब्ध हो जाते हैँ । इन गीतों में पुत्रजन्म के पूच जच्चा की पीड़ा, पति 
का दाई फीो लिवाने जाना, दाई के नखरें करना श्रीर अ्रदुनव विनय के पश्चात्‌ 
पालकी से आना, नेग न मिलने पर झगड़ना, जच्चा का दाई को धमकियां 
देना तथा अंत म॑ भत्री भांति प्रस्कृत होने पर श्राशीष देते हुए जाना 
ग्रादि वर्णित रहता है : 


सरिया 


सरिया खेलंते कवन रामा; रानी के कवन रामा | 

कहाँ सारी खेलिए मेरे लाल ? 

सरिया तो घरहु उठाय तो भड़ले बिरिछ तरे। 

तमोली की हटिया मेरे लाल | 

तुम्हें रानी बोलती मेरे लाल | 

पक पाँव घरेनि डेहरिया तो दुखर पलंग पर लइ घना कंठ लगाइ - 
लाज सरम केरी बात, 

सकुच केरी बात मरद आगे का कहां मेरे लाल | 

मोरा तोरा अंतर एक कपट जिया नाहीं--भेद जिया नाहीं-- 
कहौ दिल खोलिके मेरे लाल, कहौ समुभाईके मेरे लाल | 
यावोँ कूल मोर कसके, दहिन मोर साले, 

मारे पजरवा के पीर, चतुर दाई चाहिय मोरे लाल । 

सुधर दाई चाहिय मोरे लाल | 

दाई के देख नहिं जान्यों कोस नहिं जान्यों, 

सुधर दाई कहाँ बसे मेरे लाल । 

चतुर दाई कहाँ बसे मेरे लाल | 
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पूछो न माया बहिनियाँ, सगी पितिअनियाँ, कु आँ पनिहरियाँ, 
सहर के लोग से मेरे लाल । 

नगर के लोग से मेरे लाल | 

ऊँचा सा नय्न अयोध्या हरे बॉस छावा, 

अगर चंदन का है रुख चंपे केरी डार, गुलाब सुहावन मेरे लाल । 
अगिले के घोड़वा रामचंद्र पछिले लखनलाल+ 

पछिले भरत जी उलल बछेड़वा सतच्रुघन रामा । 

दाई भाई लेन चले मेरे लाल, सुघर दाई लेन चले मेरे लाल | 
टटवा भाई लेन चले मेरे लाल, सुधर दाई लेन चले मेरे लाल | 
सो एत्ती राती आए मेरे लाल । 

केहिके हो तुम नाति केहिके बेटा, कौनी बहुरिया के नाह-- 
सो सोवत जगइए मेरे लाल । 

बाबा के हम नाति ( जसरथ ) “कवन' के रे बेटा, 

हम घर रनियाँ गरभ सन द्रद बहुत हवे मेरे लाल | 

तो चलहु बुलावर्ती मेरे लाल | 

दाई तो बठि पलंग चढ़ि, अंजन मंजन कीन्हें, 

सोरहो सिंगार कीन्‍्हें, नेन कजरु दीन्हें । 

माँग संदूर भरे, मुखहु तंबोलु खाए, बोलत गरब भरी मेरे लाल, 
उतर नहिं देति है मेरे लाल | 

तेरी धना हथवा के सॉकरि, मुँह के फोहार । 

देई नहि जानति मेरे लाल, अदरू नहि जानति मेरे लाल । 

मेरी धना हथवा के गहबरि मुख मिठवोलनी 

देई भल जानति मेरे लाल | 

कि तोरी माया पिरवानी, वहिनि दुख पदए मेरे लाल । 

माया के अदरू न जान्यो, बद्दिनी रजन घर, 

पान फ़ूलु ऐसी रनियाँ तो दर्द बहुत हवे मेरे लाल । 


(४ ) रोचना ( लोचना )--पति के परदेश होने पर संदेश भेजने की 
प्रथा थी। इसी प्रथा फो अ्रवधी ज्षेत्र में 'रोचना! ( 'लोचना” ) कहते हैं। रोचना 
मेजने की प्रथा अ्रपने प्रारंभिक रूप से काफी परिवतित हो गई है। ञआ्रआजकल यदि 
पुत्र का जन्म अ्रपने पिता के घर होता है तो नाई उसके मामा तथा नाना के पास 
यह सुखद संदेश लेकर जाता है और यदि पुत्रजन्म ननिद्दाल में द्वोता है तो 
ननिदह्ाल का नाई बाबा ओर पिता के घर जाकर रोचना देता है। रोचना पुत्रजन्म 
का समाचार भेजने फा एक दूसरा प्रकार दे जो यातायात की अ्रसुविधा के फारण 
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किसी समय में एक अनिवाय अवश्यकता थी और आज वही थ्रवश्यकता श्रनावश्यक 
होने पर भी रूढ़ बनी रह गई दै। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते है उन्हें 
'रोचना! कहते हैं। नामभेद के श्रतिरिक्त रोचना और सोहर गीतों में श्रन्य किसी 
प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता । इन गीतों में नाई के रोचना लेकर जाने 
आ्रोर पुरस्कृत होकर लौटने का वन रहता हैं । 


(४ ) बधाई--पुत्र जन्म होने पर शिशु की बुआ “बबाई” लेकर शआ्राती 
है। बधाई में बच्चे के लिये वस्त्राभूषण तथा खिलोने रहते हैं। इस बधाई के 
उपलक्ष में बुगझ्मा को शिशु के पिता की ओर से नेग के रूप में बधाई शआर प्रम के अनु- 
रूप धन मिलता हं। यह बधाई जन्म के दिन से लेकर श्रन्नप्राशन के दिनों के बीच 
में आती दे । इस श्रवसर पर जो गीत गाए जाते है उन्हें बधाइ कहा जाता £ | 
इन गीतों में बधाई के सामान, जिस 'बबावा' कहते हैं, क वणुन के साथ ही भाई 
बहन के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण रहता है। श्रन्य बातों मं ये गीत सादर के ही 
समान द्वोते हैं । 


(६) छुठी--डुटठी पुत्र उत्तन्न होने के छुठे दिन मनाई जाती है| कुछ 
घरों में एक दो दिन का हेर फेर द्वो जाता है। छुटी का उत्सव पुत्रजन्म के था 
सबसे महत्वपूण उत्सव होता है। इस दिन कुट्टुंतियों की सपरिवार निर्मत्रित किया 
जाता है ओर उन्हें फच्चा माजन ( रोटी, दाल, चावल ) खिलाया जाता है। इस 
दिन के भोजन को सबत्रसे बड़ी विशषता उड़द की दाल के बने हुए बढ़ होत हूँ । 
इसी लिये छुटी के बड़े ( कहीं कहीं पर चावल ) खाने की लोकोन्ति प्रसिद्ध हैं । 

इस अवतर पर छुटी फा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमे अनेक देवी 
देवताओं-- सूय, चंद्र, गंगा, यमुना तथा गणहददेवता एवं ग्रामदेवता--के थित्र अंकित 
किए जाते हैं । इन सत्र चित्रों के मध्य में माँ ओर पुत्र का चित्र भ्रंकित किया जाता 
है। इस छुटी के चित्र फी पूजा सतब्रसे पहले कुटुंब फा सबसे अ्रधिक आआयुवाल 
व्यक्ति करता दे। उसके बाद परिवार के सभी लोग इसे पूजते हैँं। इस अवसर 
पर 'छुटी? के गीत गाए जाते हैं : 


भर 


पूजत छठिया स्याम सुंदर ब्रजराज कुअर की, 
बहुत बिधि पूजा बनाई । 
पहिले तो पूजे दसरथ मोतिन थारू भराए । 
फिर तो पूजे रानी कौसिल्या देई मोतिन मॉग भराइ । 
फिर तो पूजै बाबा सबै जने मोतिन थारू भराह | 


इन गीतों में चरुश्रमा घढाई, पिपरी पिसाई, काजल लगवाईं तथा बंशी 
बजवाई श्रादि कार्यों के नेग माँगने तथा इन कार्यों के संपादित होने का वर्णन छुटा 
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अ्रथवा उसके किसी कृत्यविशेष से संत्रंध नहीं रखता । इन गीतों में कहीं कहीं पर 
अत्यंत करूणु चित्र अंकित मिलते हैं । 

(ख ) पसनी--त्रालक को जिस दिन पहली बार श्रन्न खिलाया जाता है, 
उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इस श्रवसर पर प्रायः सोहर ही गाए जाते हैं । 
इन गीतों में खीर की व्यवस्था में परेशान कुटुंचियों तथा भाई के न आने के फारण 
उदास जच्चा का वर्णन पाया जाता है। कुछ गीतों में सभी इृष्ट मित्रों को निमंत्रित 
करने की उत्सुकता तथा उन्हें निमंत्रण भिजवाने फी चिता का वर्शुन हुआ है। इस 
अवसर के गीत श्रवधी क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम 
है | वस्तुतः इस अवसर पर सोहर ही श्रधिक गाए जाते हैं । 

( ग) मुंडन और कर्वेध--त्रालक के कुछ बड़े होने पर उसके गर्भ के 
बाल उतरवा दिए जाते हैं। यह संस्कार चूडाकम संस्कार कहलाता है जिसे श्रवधी 
में 'मुंडन” कहा जाता है। यह संस्कार बालक की तीन, पाँच श्रथवा सात साल की 
श्रायु में होता है। सात वष की अवस्था के भीतर ही यह संस्कार प्रायः फर दिया 
जाता है। “मुंडन! किसी तीथस्थान, नदी के किनारे अथवा देवस्थान के समीप किया 
जाता है। ठीक इसी प्रकार इन्हीं अ्वस्थाशं में क्वंध संस्कार होता है। बालक 
के कान छेदकर उनमें सोने की बालियाँ पहना दी जाती हैं। अ्रवधी क्षेत्र के लोक- 
प्माज में पुत्रजन्म की ही भाँति य श्रवसर भी प्रसन्नता के होते हैं, श्रतः इन 
श्रवसरों पर खूब्र गीत गाए जाते हूँ । इन गीतों को अ्रवधी क्षेत्र में क्रमशः “मूँड़न? 
ग्रौर 'छेदन' कहा जाता है, किंतु अ्रन्नप्राशन की भांति इन अवसरों पर भी सोहर 
है अधिक गाए जाते हैं। यही कारण है कि 'मूँडुनः और 'छेदन” नाम के गीत 
तरीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं : 

जो पूता रहतेऊ बार अउर गभुआर । 
सोने के छुरवा गढ़ावें बाबा तुम्हार | 
सोने के छुरवा गढ़ावैं तो दादा तुम्हार । 
जो पूता रहतेऊ बार अउर गभुआर । 
सोने के छुरवा गढ़ावें तौ चाचा तुम्हार | 
फ़ूफा तुम्हार, जीजा तुम्हार, नाना तुम्हार । 
जौ पूता रहतेऊ बार अउर गमुआर । 
सोने के छुरवा गढ़ावें तो बाबा तुम्हार । 
गभिनी हिरनिया न मारे बाप तुम्हार । 
लाल पियर न पहिरँ माया तुम्हार । 

जो पूता रहतेऊ बार अउर गभुआर । 


( घ ) जनेऊ के गीत--अ्रवधी क्षेत्र में जनेऊ तथा विवाह्द दो प्रधान 
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संस्कार समझे ओर माने जाते हैं। जनेऊ के मुख्य गीतों को 'बरुआ।? तथा 'भीखी? 
कहा जाता है। बरुआा नामक श्रवर्धी लोकगीतों में इस संस्कार स संबंधित अभेक 
कृत्यों का वर्णन पाया जाता है। यशजोपवीत के अवसर पर ब्रह्मचारी किसी स्त्री फो 
माता कहकर “भीख?” माँगता है, तो कहीं पर वह काशी अ्रथवा फाश्मीर जाने के 
लिये तत्यर दिखाई देता है। इस अवसर पर पलाश का दंड, मूँज फी फापीन तथा 
मृगछाला धारण फरना पड़ता है। इन सभी बातों का “वस्थ्रा' गीतों म॑ उल्लेख 
हुआ है । कई गीतों मे सूत फातने तथा यज्ञोपवीत बनाने का मी वर्णन हैं । 
कुछ गीतों में यज्ञोपरवीत की सामग्री एकत्र करने के लिय पिता की बचेनी का भी 
उल्लेख हुआ है । 

यशोपवीत ञ्रानंद फा अवसर माना जाता हैं, इसीलिये इन गाँतों में प्रधान 
रूप से आ्रानंद श्रोर उत्साह फी ही अ्रभिव्यक्ति मिलती हैं, यद्यपि कुछ गीत ऐसे भी 
हैं जिनमें रस की अ्रमिव्यक्ति हुई है। 'भीखी' नामक गीतों म॑ बढ़ द्वारा पिक्षा 
माँगने का वणुन रहता है : 


गलिया के गलिया पंडित घूम हथवा पोधिया लिहे । 
कबन बखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ ॥ 
हि छ छह 5 ३« 
बॉसन घोतिया सुखत होइह, बरुआ जेबत होदरहं, 
पंडित बेद पढें र । 
कु स्का क्र. 
आगन ढोल घमाके, दर्व अस गरजे | 
उच्ै बखरिया राजा दसरथ ती रामा के जनेऊ ॥ 
गलिया के गलिया नाऊ घूम हथवा किसबतिया लिहे । 
कवन वबखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेउ | 
बॉसन घोतिया सुखत होइर्ह, बरुआ जेवत होहइर्ह, 
पंडित बेद पढे रे । 


(१) देवी के गीत--कुछु दिन पूर्व से ही शुभ महूर्त में जनेऊ की 
तैयारियाँ प्रारंम हो जाती हैं। इसी प्रारंभ को श्रवधी क्षेत्र में 'गीत निकलना? 
श्रथवा 'घान गीत! कहते हैं। धान गीत के अ्रवसर पर गेहूं श्रादि खाद्यात्नों को 
साफ किया जाता है। इस अवसर पर काम फरते समय ख्तरियाँ देवी के गीत गाती 
हैं। इन गीतों के साथ ही कहीं कहीं पर सोहर भी गाए जाते हैं : 


देवी का गीत 


आवनि की बलिहारी मैया तेरे आवन की बलिहारी | 
डइ देवी निकर्सी हाथ लीन्हे बढ़नी सहस कलस सिर भारी | 
लाल घैंधरिया मइया पेरी ओढ़निया, घोहिमों लागि किनारी | 
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सेतुआ राब कुऑरिन खावा, बुढ़ियन खॉड़ सोहारी । 
बासी भात चहूँ जग पूजा, ऊपर सिखरन ढारी | 

लंगुरे नाव खेद लइ आवबो, बूड़त नाव हमारी । 

सात सुपारी मैया धजा नारियल, यह लेओ भेंट हमारी । 


( २) तेल चढ़ाने तथा सिलपोहनी के गीत--तेल चढ़ाने की प्रथा 
जनेऊ श्रोर विवाह दोनों में संपन्न होती है । बरुओआ श्रथवा वर के मातृपूजन के 
दिन तेल चढ़ाया जाता है। अ्रविवाहित फन्याएँ दूब ( दूर्वादल ) से तेल चढ़ाती 
हैं। ब्रह्मचारी को तेलमर्दन का निपेष है। श्रतएव जनेऊ के एक दिन पूव तेल 
ग्राखिरी बार अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। इस आअ्वसर पर होनेवाले मातृ- 
पूजन को स्त्रियों की भाषा में (माई मंतरा” श्रथवा 'मायन! कहते हैँ । माइमंतरा 
“मातृनिमंत्रण! का रूपांतर है । इस दिन समस्त पुरखों ( पूवर्जों ) फा नांदीमुख 
श्राद्ध होता है श्रोर सभी मातृफाशोों का आवाहन करके उनकी पूजा की जाती है । 

पुरखों के नांदीमुख श्राद्ध के लिये कुल फी सघवाएँ उड़द फी दाल पीसती 
हैं। इसी की बरियाँ श्रथवा पिंड बनाफर उनका श्राद्ध किया जाता है। कुल के 
समस्त प्रखों के श्राद्ध के लिये कुल की समस्त सधवाओं का सक्रिय सहयोग नितांत 
आवश्यक दै। दाल पीसने की इस प्रथा को 'सिलपोहनी” कहा जाता है। इस 
अवसर पर गाए जानेवाले गीतों फो 'तेल श्रोर सिलपोहनी' के गीत कटद्दा ज'ता है : 


नेल 


अरी आनिनि वानिनि तेलिनि रानी, 
कहॉना का तेलु संचान्‍्यो आय । 
तिल केरा तेल सरस केरी घानी, 
अरे तेल चढ़ावें कवन देई रानी । 
जो भाँटया भँटवरिया दीख्यों, 
उहू भाँठा उठि हाट बज़ार, 
जिनि कवन रामा ख्यालत देख्यों, 
उद रे कबन रामा चौके बईटि । 
(३ ) मॉड्व के गीत--मंडपस्थापन के दिन जो गीत गाए जाते हैं उन्हें 
'मॉड़व के गीत! कहते हैं। जनेऊ श्रौर विवाह दोनों में ही मंडपस्थापन के दिन ये 
गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में मंडप की सजावट आदि का वर्णन रहता है। 
( हः ) विवाह के गीत--विवाह जीवन के सभी संस्कारों में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण श्रोर प्रसिद्ध है । मनुस्मृति में ब्राह्म, दैव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गांधव, 
राक्षस ओर पेशाच इन श्राठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है | किंतु अ्वधी 
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क्षेत्र में जितने भी इस श्रवसर के गीत संग्रहीत किए गए हैं, उनमें केवल ब्राह्म और 
देव विवाहों की ही चर्चा उपलब्ध होती द्दे। वैसे तो समाज में गांधर्य विवाह भी 
हुआ फरते हैं, किंतु अ्रवधी क्षेत्र के गीतों में इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता । विवाह 
के श्रवसर पर कई प्रकार के शास्रोक्त एवं लोकिक कृत्यों फा संपादन किया जाता है 
ओर प्रायः प्रत्येक ग्रवसर पर गीत गाया जाता है | 

इन गीतों को दो प्रधान वर्गों म॑ विभाजित किया ज्ञा सकता टै- बर के 
घर गाए जानेवाले गीत और वधू के घर गाए जानेवाले गीत | वधूवाले गीत 
श्रत्यंत सरस, मधुर ओर प्रायः करुणु-रस-पृर्ण होते हैं। त्रिदाई के श्रवसर पर 
गाए जानेवाले विदा गीत तो इतने द्वृदयद्रावक होते हैं कि उन्हें सुनकर हृदय 
विदीण होने लगता है । 

इसके विपरीत वरपक्ष के गीत हर्षोत्पादक एवं शोभा तथा श्री से पृण होते 
हैं| इनमें वर के संबंधियों का उल्लास तथा अवसरविशेष की धूमधाम का ही 
वर्णन विशेष रूप से पाया जाता दे। देशप्रथा के अ्रनुसार विवाह संबंधी विभिन्न 
विधियों के समय गाए जानेवाले वर तथा वधूयज्ष के अ्रबर्धी लोकगीतों के कई रूप 
( प्रकार ) उपलब्ध द्वोते हैं। कन्या के यहाँ तिलक, कलसघराइ, हर्ठीं, लावा 
भुजाई, मातृपूजा, द्वारपूजा, विवाह, भोवर, सोहाग, द्वार रोकने, परिहास ( कोहबर ), 
भात, बर उबटन, बिदाई, कंगन श्रादि के गांत द्वोते है श्रोर वरपक्ष में तिलक, 
सगुन, मौर, वस्ज्रधारण, दरदी, मातृपूजा श्रादि के गीत। इनमें से कुछ गीत ऐसे 
हैं जो बारात श्राने श्रथवा जाने के पूव गाए जाते हैं श्रोर कुछ बारात लौटने के 
बाद | बारात श्राते और उसके लीटते समय गाए जानेवाले “परिछुन' के गीतों 
में अंतर है । यदि पहले में हप है, तो दूसरे में चिता । इस अवसर के कुछ गीत 
उभय कुलों ( वर श्र कन्या ) में गाए जाते हैं । 


विवाह के समय गाए. जानेवाले श्रवधी लोकगीतों का वश्य विषय श्रत्यंत 
विस्तृत है| इनमें कहीं पुत्री के विवाह के लिये पिता चिताग्रस्त है तो कहीं पर अपने 
पिता से सुंदर और योग्य वर खोजने की प्राथना फरती हुई पुत्री नितित हुई है । 
कहीं पर माता अ्रपने पति फो पुत्री के लिये वर खोजने फो प्रेरित करती है, तो कहीं 
योग्य वर न मिलने की चिंता से व्याकुल पिता दिखाई देता दै। कहीं माता पुत्री 
जन्म के कारण अपने भाग्य को फोसती है, तो कहीं पर बाजा बजने का उल्लेख हे । 
फिसी फिसी गीत में माता अपने जामाता से पुत्री फो सुखपूर्वफ रखने फी प्राथना 
फरती हुई चित्रित की गई है। 

कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें कन्या वर से विवाह फरने की प्राथना करती 
है। इसके विपरीत कुछ में वर कम्या से विवाह फरने की प्रार्थना करता है। यद्यपि 
आज के समाज में ये दोनों ही प्रथाएँ अ्रप्रचलित हैं, फिर भी प्राचीन प्रथाश्रों के 
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अ्रवशेष के रूप में इनका उल्लेख अवधी गीतों में उपलब्ध होता है। विवाद के 
गीतों में बालविवाह श्रोर वृद्धविवाह की भी कहीं कहीं चर्चा फी गई है। इसके 
साथ ही दह्देज प्रथा तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख हुआ है । 

कफोहबर के गीतों में परिहास के श्रनेक श्रवसर और प्रसंग उपस्थित होते हैं। 
इन गीतों में द्वास्य रस का अ्रच्छा पुर रहता है। इस अवसर के गीतों में भाई बहन 
के अकृत्रिम प्रगाढ़ प्रेम का भी वन हुआ है। बहन अपने बेटे श्रथवा बेटी के 
विवाद में श्रपने भाई श्रोर भोजाई को निमंत्रित करती है। भाई “पहुँघावन! 
( बहन श्रोर बहनोई के लिये लाए जानेवाले वस््राभूषण ) लेकर आता है श्रोर उस 
समय बहन का द्वदय प्रेम से गदगद्‌ हो जाता है । “ज्योनार' गीतों में खाद्य पदार्थों 
की लंबी सी सूची रह्दती है। भले ही ये वस्तुएँ बनाई न जाये, फिर भी बारात के 
भोजन करते समय इन वस्तुश्रों को गीतों के माध्यम से गिना दिया जाता है | 

अ्रवधी क्षेत्र में इस अवसर पर गाए जानेवाले गीतों के नाम इस प्रकार हैं : 
पेरी तथा भात, नाखुर ( नहछु ), तेलु, गौस्थाही ( कहीं कहीं इन्हें सुद्दाग कह्टा जाता 
है ), द्वारचार, भाँवर, बाती, गालियाँ, ज्योनार, परिछुन, बनरा, बनरी, नकटा, 
घोड़ी ओर सेहरा । 


(१) पेरी तथा भात--प्रत्येक मांगलिफ संस्कार के श्रवसर पर भाई का 
(पियरी? लाना नितांत श्रावश्यक है | “पियरी” वह्तठुतः पीली धोती फो ही कहा जाता 
है। इसी पियरी को पहनकर बहन पूजा करती है। पियरी को कह्दीं कहीं पर भात! 
भी कहा जाता है। मंडपस्थापन के दिन भाई बहन को पियरी लाकर देता है | 
इसी श्रवसर पर 'पेरी? तथा 'भभात” नामक गीत गाए जाते हैं। 


( २) नाखुर--नाखुर को नहछ भी कहते हैं। नाखुर में महावर लगाने 
के पहले पेर के नाखून काटे जाते हैं | विवाह में मातृपूजन के दिन वर का नाखुर 
होता है, तब महावर लगाया जाता है श्रोर उसके बाद विवाह के लिये वर घर से 
प्रस्थान करता है। इसी श्रवसर पर “नाखुर? एवं निकासी” के गीत गाए जाते हैं । 

कन्याश्रों का भी नाखुर होता है, फिंतु नाखुर के गीत नहीं गाए ज्ञाते । 


(३ ) तेलु--वर और कन्या फो तेल चढ़ाने के भ्रवसर पर तेलु नामक 
गीत गाए जाते हैं । 


(४ ) गौन्याही अथवा सुहाग--जिस दिन बारात आनेवाली और रात 
को भाँवरें पड़नेवाली होती हैं उसी दिन प्रातःकाल टोले मुहल्ले की खस्रियाँ कन्या 
को लेकर गाती हुई गहुरानी न्योतने निकलती हैं । कन्या के सिर पर लाल खारुए 
का कपड़ा दादी या माता छुत्र या वरद हस्त के रूप में रतकर घर घर ले जाती हैं | 
इस समय प्रत्येक घर की एक सुहागिन श्रपनी माँग से उसके माँग में घूरिया या 
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शा सिंदूर लगाती है। जो स्त्री फन्या के माथे पर सिंदुर लगाती है वह उस दिन 
उपवास करती है। रात को सभी स्त्रियाँ पुनः एकत्र होकर मंडप के नीचे जाती हैं 
श्रोर पुनः फनन्‍्या फी माँग में सिंदूर लगाती हैं। इसी श्रवसर पर गौच्याही अथवा 
सुहाग नामक गीत गाए जाते हैं । 

(४५ ) द्वारचार--जत्र बारात फी अ्रगवानी हो जाती है श्रौर वह फन्या के 
दरवाजे पर ञ्रा जाती है, उस समय द्वारचार के गीत गाए जाते हैं । 

(६) भाँवर--नाम से द्वी स्पष्ट हे कि ये गीत भाँवरों से संबंधित हैं। 
जिस समय भाँवरें पड़ती हैँ उसी समय भावर नाम के गीत गाए जाते हैं : 


लाई डारो भदया लाई डारो, में तो बहिनि तुम्हारि | 
पहिली भँवरिया के घुमत, भदया अश्रबहँ तुम्हारि । 
दुसरी भँवरिया के पेठत, दादुलि अबहूँ तुम्हारि । 
तिसरी भँवरिया के पेठत, भइया अ्रयहूँ तुम्हारि । 
चौथी भँवरिया के पेठत, भद्या अबहूँ तुम्हारि | 
पँचई' मँवरिया के पेठत, दादुलि अबहूँ तुम्हारि । 
सतई' भँवरिया के पेठत, दादुलि भइनि परारि । 


(७ ) बाती--विबाह हो जाने श्रर्थात्‌ ससपदी के पश्चात्‌ बर और कन्या 
फी उस कोटरी या फक्त में ले जाया जाता है जहाँ घर की कुलदेवी होती हैं श्रोर 
मातृपूजन फे दिन मातृस्थापना फी जाती है। वहाँ एक दीपक जलाया जाता है 
जिसमें प्रथफ प्रथक दो बत्तियाँ जला करती हैं। फनन्‍्या की भावजें अथवा परिवार 
फो स्रियाँ वर से इन दोनों ज्योतियों फो मिलाने की प्रार्थना करती हैं। वर इन 
ज्योतियों की मिलाकर एफ कर देता है। इस प्रकार पति पत्नी की श्रात्माश्रों के 
मिलन की यह प्रथा समाप्त होती हे । इस अ्रवसर पर बाती तथा फोहबर के 
गीत गाए जाते हैं ; 


लाल तुम काहे न मिलयो बाती । 

कि तोकों सिखई माता बहिन तोरी, 

कि तोकी सिखयो बराती । 

यीतति सारी राति, लाल काहे न मिलयो बाती ! 
न हमका सिखई' माया बहिन, 

न हमका सिखए बराती | 

सिख्नई' हमका जनकपुर की नारि, 

जो हमरे संग जाती, लाल काहे न मिलयो बाती | 
तुलसीदास बलि आस चरन की, 
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तुम्हरे दरसन को ललचाती | 
लाल तुम काहे न मिलयो बाती | 
(८ ) गालियाँ तथा ज्योनार--विवाह में कलेवा तथा बारात के खाने 
के समय गालियाँ गाई जाती हैं। गाली नामक गीत हास परिह्ठास का सजन करने 
के साथ ही अपने नाम को भी साथक करते हैं | ये गालियाँ रागद्वेष से मुक्त, प्रेम की 
प्रतीक मानी जाती हैं। इसी श्रवसर पर “ज्योनार! नामक गीत गाए जाते हैं, 
किंतु इन गीतों में गालियों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण स्वादिष्ट भोजनों के नाम 
गिनाए जाते हैं : 


नन्‍हीं नन्‍हीं बुँदियन मेंह बरसि गयो ऑगन परिगे काई जी | 
तहवाँ कवन बहिनी रपटि परी हैं में जानयों नजरानी जी ॥ 

है कोऊ रसिया बैद वा देखे पातरिया की नारी जी | 

हमरे कबन रामा मेहरी के दुखिया उइ भल देखें नारी जी ॥ 
नारी देखत पहुँचा धरि लीन्हेंनि चलो धना सेज हमारी जी | 
जब घरि दीन्हेनि एकु ठईं कौड़ी कूकुरि पेसी बुबुआनी जी ॥ 
जब धरि दीन्हेनि लॉगन का बदुवा लॉग खाओ्रो मेरी प्यारी जी । 
जब धरि दीन्हेनि पान का डिब्बा पान खाओ मेरी प्यारी जी । 
जब घरि दीन्हेनि मोहरन के थेली रहसि गरे लपटानी जी ॥ 


( £ ) परिछुन--जब्न बहू विवाह के पश्चात्‌ अपने सपुर के द्वार पर 
पहुँचती दे तब उसकी सास परिछुन करके तथा पानी ढालकर गहप्रवेश कराती है । 
इसी अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं । 

( १० ) बनरा और बनरी--ब्नरा शब्द का संस्कृत शब्द “वर” तथा 
'वरण' से संबंध है । इसी का स्त्रीलिंग शब्द 'बनरी” अथवा “बन्नी” है। ये गीत 
संस्कार प्रारंभ होने से लेकर श्रंत तक गाए जाते हैं । 

( ११) नकटा--यह शब्द “नाटक” से व्युत्यन्न प्रतीत द्ोता है। बारात 
जाने के बाद वरपक्ष के घर पर रात्रि को खूब धूमधाम रहती है। जब तक बारात 
बापस नहीं आरती तब तक प्रत्येक रात्रि में टोले मुहल्ले की स्रियाँ एकत्र ह्वोफर बडे 
ही मनोरंजक नाटक, स्वॉग श्रोर प्रहसन करती हैं। ये स्वॉग अ्रधिकतर गीतमय 
होते हैं । गीत भद्दे प्रकार के हास्य और मनोरंजन से भरे रहते हैं। इन्हीं गीतों को 
धनकटा? औरोर पूरे कार्यक्रम को “नकटौरा? ( खोडिया ) कट्दा जाता है ; 


पिया माँगे गौना में नादान । 
सइयाँ के बोलाए से में ना योलेँ । 
यार के बोलाए से थोलूँ जैसे मैना । 
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सइयाँ के इशारे से में ना देखूँ । 

यार के इशारे से डोलं दोनों नैना | 
सइयाँ के सोवाए से में ना सोऊँ, 

यार के सोवाए से लिपट जाऊँ छुतिया | 
पिया के खिलाए से में ना खाऊँ, 

यार के खिलाए से खाऊँ जैसे मैना । 


( १२ ) घोड़ी---त्रोड़ी नामक गीत विवाह संस्कार समाप्त होने पर गाए 
जाते हैं। ये भी प्रायः विनोदपू्ण होते हैं। इनमें बनरा के रूप का वर्शान होता है, 
फिंतु बनरा बिना(घोड़ी के नहीं होता श्लौर इन गीतों में घोड़ी की प्रशंसा भी स्वृत्र 
होती है | प्रायः घोड़ी शब्द सांकेतिक रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका श्रथ किसी 
संदम में समधिन और किसी में नई विवाहिता सर््रीफा होता हैं। इन गीतों से 
फिसी विशेष परंपरा का संकेत नहीं मिलता, फिर भी विनोद एवं मनोरंजन के ढंग 
श्रोर रीति के संबंध पर इन गीतों से काफी प्रकाश पड़ता है। 

( १३ ) सेहरा--सेद्रा बाँधना मुसलमानी प्रथा है। फिर भी संहरा का 
थोड़ा बहुत प्रचार फायस्थों में पाया जाता है। सेहरा फी प्रथा से “'सेहरा? नामक 
गीत हिंदू समाज में श्रधिक प्रचलित श्रोर प्रिय हैं। सेहरा एक प्रफार की फूल की 
भालर है जिसे वर के माथे से बाँध दिया जाता है श्रोर कालर उसके मुख पर पड़ी 
रहती है | इन गीतों में वर की साजसज्ञा फा ही वशुन पाया जाता है। 

(थे ) गौना--गोने के गीतों को विवाद्द के गीतों स श्रलग नहीं किया 
जा सफता, क्योंकि दोनों ही श्रवसरों पर अंत में “विदागीत” गाए जाते हैं | 
विवाह के समय गाए जानेवाले 'विदागीत” श्र गीने के गीत वस्तुतः एक ही हैं । 
इन गीतों का प्रधान विषय ममतामयी माता, परिचित स्नेही बंधुश्रों श्रौर सखियों 
तथा प्रेमी पिता से बिछुड़ना रहता है। इन गीतों में त्रिछोह तथा फदुण रस के 
चित्र अ्रपनी संपूर्ण मार्मिकता के साथ चित्रित पाए जाते हैं | 


( छ ) सृत्यु संस्कार--मनुष्य जीवन का अ्रंतिम संस्कार मृत्यु है। 
यद्यपि मृत्यु संस्कार मानव जीवन फा एक विशेष संस्कार है, फिर भी शोक श्रोर 
विषाद से पूर्ण इस अबसर पर कोई विशेष क्रिया संपादित नहीं फी जाती | हाँ, जम 
किसी श्रत्यंत वृद्ध की मृत्यु होती है, तत्र यह इतने दुःख का अवसर नहीं रह जाता | 
लंबी आयु पाकर मरनेवाला व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है श्रोर 
उसका विमान श्रथांत्‌ श्र्थी निकाली जाती है। ऐसे श्रवसरों पर साधारणतः गौंतों 
का विधान नहीं मिलता । फिर भी कुछ गीत उपलब्ध होते हैं, जो निगुण ते भिन्न 
नहीं कद्दे जा सकते। “बिछुरत प्रान फाया 'शश्रब फाहे रोई हो! कब्रीर के इस 
आध्यात्मिक उपदेश फो सुलतानपुर ( भ्रवध ) के कत्ीरपंथी समाज ने ज्यों का त्यों 
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मृत्युगीत के रूप में अंगीकार कर लिया है और इस भजन फोवे लोग श्रर्थी के 
पीछे चलते हुए. उसी प्रकार गाते हैं जैसे ञ्राम तौर से हिंदू समाज में 'रामनाम सत्य 
है? की धुन लगाई जाती है : 


सत्युगीत 


बिछुरत प्रान काया अब काहे रोई हो | 
कहत प्रान सुनो मोरी काया, 
मोर तोर संग न होई हो । 

हम तो जाब अब दुसरी महल में, 
तोहरी कवनि गति होई हो | 
खाट पकरि के माता रोवय, 

याँह पकरि सग भाई। 

लट छिटकाए तिरिया रोवे, 

हंसा की हइगे बिदाई हो । 

पाँच पचीस बराती आए, 

लै चल ले चल होई । 

चार जने मिल खाट उठावें, 

फूँकि दिए जस फाग की होली । 
तीन दिना तक तिरिया रोबै, 
मास पकु सग भाई। 

जनम जनम का माता रोबै, 
जोहत आस पराई । 

कहत कबीर सुनी भाई संतो, 
यह गति सबहि की होइ | 


(४ ) चधामिक गीत-- 

(के ) शीतला के गीत--शीतला चेचक को कहते हैं | लोगों का विश्वास 
है कि यह बीमारी देवी के प्रकोप से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अ्रवधी त्षेत्र 
में चेचक के छाले निकलने फो "देवी फा निकलना” और चेचक फो “देवी” कहा जाता 
है। अ्रतः चेचक फी बीमारी पौलने पर स्त्रियाँ पूजा पाठ करती और गीत गाती 
हैं। इन गीतों में मालिन का प्रायः उल्लेख होता है, क्योंकि मालिन ही देवी की 
प्रधान सेविका है। कहीं कहीं शीतला को बंगालिन देवी कहा गया है | इसका प्रधान 
कारणु मध्य युग तथा आधुनिक युग के बंगाल का शक्ति का उपासक होना है | 
झतएब शक्ति की प्रतीक शीतला माता को बंगालिन कहा गया है। इन गीतों में 
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चेचक से पीड़ित बालक को स्वास्थ्य प्रदान फरने की प्रार्थना रहती है। इसके साथ 
ही शीतला माता को श्रत्यंत दयालु रूप में चित्रित किया गया है। 

शीतला के श्रतिरिक्त श्रवधी क्षेत्र में तुलसी, देवी तथा षष्ठी व्रत के मीत 
प्रचलित हैं | इनका संग्रह श्रभमी तक नहीं,हो पाया है | जो थोड़े से गीत संकलित 
हुए हैं उनके श्राधार पर इनकी विवेचना की जा सफती हैं : 

निर्मिया के डरिया माता डारी हो हिडोलवा, 
कि मूली मूली ना | 
माता गाव लागीं गीतिया कि भूली मूली ना । 
भूलत मूलत मइया भई हैं पियासी, 
महया हेरे लागी माली फुलवरिया की ना | 
भीतर हो कि बाहर मालिन, 
बूना एक पनिया पिआवो हो ना । 
कइसे फे पनिया पिआर्वों मोरी जननी ? 
कि मोरे गोदना बाटे तोरे होरिलवा हो ना | 
बालक लेटाके मालिन पाटी के खटोलवा, 
कि बूना एक पानी पिश्रावो हो ना । 
कहयाँ हो बाटे माता सोने का घदइलना, 
कि बाएँ हाथेन लिही रंसम डोरिया 
हो बाएँ हाथे ना । 
पनिया पिई उनका जियरा जुड़ाने, 
माता देन लागी मात्रिन का श्रसीस हो ना । 
जिप तोरा मालिन गोदे के बलकवा हो, 
कि मालिन तोहरा नाम अमर कर देवय, 
कि माली तोहरा ना । 

( ख्र) निगुण-भक्तिमावना से श्रोतप्रोत गीतों को, जिनमें प्रधानत: संसार 
फी नश्बरता का वर्शान रहता है, निगुण गीत कहते हैं। श्रवधी क्षेत्र में गाए जानेवाले 
भजनों तथा निगुंण गीतों के वरय विषय प्रायः समान होते हैं । किंतु इन दानों के 
गाने के ढंग में श्रंतर है। निगुंण की अपनी एक विशेष लय होती है निसे श्रवधी 
क्षेत्र में 'बैरगिया धुन” कहते हैं। निगुंण गीत श्रत्यंत सुंदर होते हैं । 

निगुंणों श्रोर लोकगीतों के निगुंणों के वर्य विषय प्रायः एक ही हैं। 
श्रतः लोक में प्रचलित निगुंणों के रचयिता कबीर ही (माने जाते हैं। लेकिन, यह 
ठीफ नहीं है क्योंकि दोनों प्रफार के निगुंणों फी शैलियाँ भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है, कि लोकप्रचलित गीतों फो महत्व देने के लिये जिस प्रकार यूर ओर 
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तुलसी का नाम जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इन गीतों में कबीर का नाम 
जोड़ दिया गया है । 

अवधी क्षेत्र के इन गीतों में प्रायः भक्तिभावना का ही उल्लेख हुआ है । 
ईश्वर को प्रियतम मानकर माघुय भाव की भक्ति फी परंपरा संतों में प्राचीन काल 
से ही विद्यमान है । यही माव निगुंण गीतों में स्थान स्थान पर मिलता है। जिस 
प्रकार निगुणी संतों ने आ्रात्मा परमात्मा के लिये श्रनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है, 
वैसे ही प्रतीक इन निगुंण गीतों में भी उपलब्ध होते हैं | इनका प्रधान विषय ईश्वर 
पर विश्वास तथा संसार की निस्सारता फा वर्णन है : 


नेहरवा हमका नहिं भावय | 
साई को नगरिया परम श्रति सुंदर जहँ कोड जाय न आवय । 
चाँद सुरुज जहूँ पवन न पानी को संदेस पहुँचावय | 
दरद यह साह को सुनावय | 
आगे चलों पंथ नहि सूकय पीछे दोष लगावय । 
केहि बिधि ससुरे जाउँँ मोरी सजनी बिरहा जोर जनावय । 
विषय रस नाथ नचावय । 


भजन 


अवध सहइयाँ मेरी छॉड्व न बहियाँ। 
ना साधुन की संगति करी है, नहिं बिप्रन को दई गइहयाँ | 
अवध छुयल पिया तुमसे कहति हों, तुम बिन चैन परति नहिं आय | 
तुम जानत सबके अंतस की, तुमसे तो छुयल छिपति नहि आय | 
भवसागर माँ डूबी जाति हों अबकी बेर गहव बहियाँ | 
तुलसीदास भजो मगयाना, बारंबार परों पदयाँ | 


(६ ) बाल गीत-- 

( क ) लोरी--बच्चों से संबंधित गीतों के अ्रंतर्गत वे गीत शाते हैं जिन्हें 
बालकों के मनोरंजन के लिये गाया जाता श्रथवा बिन्हें स्वय॑ बालक गाते हैं । 
पहले प्रकार के गीतों को 'लोरी” श्रथवा (पालने के गीत” कहा जाता है। लोरियाँ 
बच्चों को खिलाते ओर सुलाते समय तथा उनका मुँह धोते समय प्रसन्न रखने 
के लिये गाई जाती हैं। लोरियों के कुछ गीत ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जिनका कुछ 
अथ नहीं होता क्योंकिये क्रिसी विशेष प्रयोजन से नहीं गाए जाते। इनका 
एकमात्र उद्देश्य बालक को प्रसन्न रखना ह्वोता है। 


लोरियों की ही भाँति दूसरे प्रकार के भी यीत होते हैं । इन गीतों में कहीं 
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अपनी बहादुरी का दावा रहता है, तो कहीं चुप बैठे साथियों फो उत्तेजित किया 
जाता है। इस प्रकार के गीतों में कभी कमी बालक की जाति पर भी व्यंग 


किया जाता है: 


ले ले री माई श्याम का कनियाँ | 
मतले हैं लाल गोद नहिं आर्वे, 
पियहि न दूध रहें न मोरी कनियाँ। 
बिमलि बिमलि पगु धरें धरनि माँ, 
भूलें न पलना आयें न मोरी कनियाँ। 
हाथेन-पाएन चूरा सो है, 

गरे सोहे कंद करन सोहै फेनियाँ | 
नील के मँगुलिया तन माँ सोहै, 
सिर माँ तो सोहे टोप बेजनियाँ । 
कौन सवतिया के नजर लगी है, 
रोय रोय ललन गयाँई सारी रतियाँ | 


(ख ) खेल--इसके अ्रतिरिक्त कुछ खेल के गीत हैं। खेल गीत से प्रारंभ 


होते हैं श्रौर गीत 
मलुरी केत पानी” 


के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के खेलों में 'महछुरी 
अ्रवधी छेत्र मे सबसे अधिक प्रचलित है । 


अक्कड़ वक्‍कड़ बंबे यो | 
अस्सी नब्बे पूरै,सो । 

बाग भूले वगभुलियाँ भूले । 
सावन मास कोलहँदा फूल । 
फूल फूल फुलवाई को | 
बाबाजी की बारी को | 

हमका दीन्‍्हेनि कच्ची ! 

अपना लीन्हेनि पक्की | 

पद्दट घोड़ा पानी पी जाची है । 


( ७ ) विविध गीत-- 
( क ) पहेली और बुकौचल--पदेली का प्रयोग श्रवधी में समस्या के 


रूप में होता है। 


भग्रत:ः इस श्राधार पर हम कह सकते हैं कि पहेली वस्तुतः एक 


समस्या का नाम है। कुछ विद्वानों ने पद्देली श्रोर बुकीवल को समानाथक माना 
है, किंतु मेरी दृष्टि में यह बात उचित नहीं है। बुभौवल शब्द की व्यंजना से स्पष्ट 


है कि 'बुकौवल' 
रह 


नामक साहित्यिक रूप में प्रश्न के साथ ही उसके समाधान का 
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बोध करानेवाले तत्व भी वतंमान रहते हैँ। पदहेनी शब्द से इस प्रकार की कोई 
व्यंजना नहीं होती । फिर भी यदि हम पहेली ओर बुकीवल फो एक ही भान लें, 
तो भी हम कह सकते हैं कि श्रवधी क्षेत्र में पहेली श्रथवा बुभीवल के नाम से 
उपलब्ध होनेवाले लोकसा हित्य के प्रधान रूप से दो भेद हैं । 

प्रथम रूप के अंतर्गत वह लोफसाहित्य श्राता है जिसमें प्रश्नोच्र रहता है, 
किंतु उसके समाधान के संकेत नहीं रहते | दूसरे रूप के अ्रंतगत प्रश्न फे साथ दी 
उसके समाधान के संकेत भी संनिहित रहते हैं । 

पहेली और बुकौवलों को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 
प्रश्नों के स्वरूप श्रोर उनके संबंधों फो देखकर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जा 
सकता ह्टे हर 

( १ ) प्रकृति संबंधी 

( २ ) पौराणिक कृत्तांतों से संबंधित 

( ३ ) दैनिफ अ्रवश्यकताओं से संबंधित 

(४ ) जीवजंतुश्रों से संबंधित 


प्रकृति संबंधी पद्देलियों में वे पद्देलियाँ श्राती हैं जिनका संबंध संस्कृति के 
विभिन्न रूपों से है; यथा--“एक थार मोती से भरा, सबके सर पर श्रोंधा धरा” 
( अर्थात्‌ आकाश )। यह प्रकृति से संबंधित है। इसी प्रफार पौराणिक मान्यताश्रों 
के गआ्राधार पर अ्रनेक पददेलियों हैं। उदाहरण के लिये शअ्रवधी क्षेत्र की एक पदेली 
है जिसका अर्थ है कि अपने पति के साथ सोने पर दुसरे पुरुष के पेर उसके लग 
जाते हैं। इस पद्देली के निर्माण में भगु ओर विष्णु के बृत्तांत का उपयोग फिया 
गया है। इसी प्रकार दैनिक आवश्यकताओं और जीवजंतुओं से संबंधित अश्रनेक 
पद्देलियाँ प्रासत होती हैं | 

पदेलियों का विकास मानव के शान के क्रमिक विकास के साथ ही हुआा 
प्रतीत होता है | श्रवधी ज्षेत्र की पहेलियों फो देखने से ज्ञात होता है कि पद्देलियां 
प्राचीन शास्राथ पद्धति फा लोकप्रचलित रूप हैं ; 


१-साधू के घर साधू आए बिना बीज के दो फल लाए | 
या तो ज्ञानी करो थियार नहीं शान का करी संभार | 
“--विश्वामित्र, जनक तथा राम लक्ष्मण | 


२-शीन नैन षट चरन हैं दुई मुख जिभ्या पकु । 
तेहि समुद्दे तिय ना चले पंडित करें विवेकु | 
“शुक्र और उनका वाहक भेढफ । 
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३-ध्याह भयो ना भई सगाई, पिता पुत्र से भई लड़ाई । 
“हनुमान ओर मकरध्वज | 
४-पिया बजारे जात हो चीजें लदयो चारि | 
सुवा, परेवा, किलहँटा, बगुला की उनहारि। 
“पान, सुपारी, कत्था, चूना । 
५-हम भी खाबवा तुम भी खायो बड़ी अच्छी चीज । 
आसपास रव्यी हवे बीच माँ खरीफ | 


“कचोड़ी । 
( ख ) जाति संबंधी गीत-- 


(१) अहीर ( बिरहा )--विभिन्न विद्वानों के मतानुसार बिरहा श्रहीर 
जाति का श्रपना निजी गीत है। किंतु अ्रवधी क्षेत्र म॑ बिरहा नामक गीत अन्य 
जातियों में भी प्रचलित हैं। जाति के ही साथ वे मजह॒ब फी सीमा पार कर 
मुसलमानों तक में प्रचलित हो गए हैँ । 


घप्रास फाटते, गाय चराते, विवाह फरने के लिये बारात में जाते समय एवं 
लाठी लेकर खेत रखाते समय सवत्र श्रह्दीर श्रोर गड़रिए बिरहा गाकर अपनी थफा- 
वट दूर फरते हैं । इन बिरहों का साहित्यिक मूल्य न होने पर भी जनता की भीतरी 
ग्राकांज्ञाओं आर विचारों का प्रतीक होने के कारण इनका अत्यधिक महत्व है। 

विरहवर्शान का प्रधान माध्यम होने के कारण इन गीतों को “ब्रिरहा! कहा 
जाता है। इन गीतों में विप्रलंभ शंगार का सुंदर चित्रण रहता दे । पति के वियोग 
म॑ बिरह से तड़पती हुई नायिका, प्रियतम की प्रतीक्षा करनेवाली स्त्री, प्राणवल्लभ के 
परदेश चले जाने के फारणु शरीर का प्रसाघन न करनेवाली स्री फी दशाशओ्रों का 
चित्रण बिरहों में विशेष रूप से पाया जाता है। जद्दाँ इन बिरहों में हृदय की फोमल 
भावनाश्रों का चित्रण हुश्रा है, वहीं इन गीतों में बीरता एवं साहसपूण कार्यों का 
भी उल्लेख हुआ है। श्रवधी क्षेत्र में दो प्रकार के बिरहदे पाए जाते ईं--पहला चार 
फड़ीवाला बिरद्या कटलाता है ओर दूसरे में रामायण, मद्दाभारत या भरयरी श्रादि 
फी कथाएँ रहती हैं। बिरहा गाने का एफ विशेष राग होता है। श्रवधी क्षेत्र में 
मुसलमानों में प्रचलित बिरहे 'हक्कानी त्िरद्दा! फहलाते हैं। इनमें संसार को 


श्रसारता दिखलाने के साथ ही पाँचों समय नमाज पढ़ने तथा उसके लामभों 
का वर्णुन दे ; 


बहु भए संत तीरथ जग माँ | है 
सीतापति का ध्यान घरौ, गिरजापति का सुमिरो मन माँ | 
अंबरीख, हरियंद भण, मोरूघुज भक्ति कीन घर मां । 
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घुव, प्रहलाद, सुदामा, मीरा, शबरी गुफा अजब बन माँ | 
काशीपुरी, अयोध्या, तोरथ बेजनाथ, लोघेश्वर माँ । 
नींबसार, मिसरिख, मथुरा, सिरीकृसन चरित बिद्राबन मा | 
बदरीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेसुर मां । 
पुरी द्वारिका अजब बनी, हरहार बनी गंगातट माँ | 
चित्रकूट पेसन्नी धारा, भरतकोट जस बेदन मां । 
ब्यास भक्ति माँ, शुक्राचार बरदान लियो ज्ेता जुग माँ । 
बावन, परसराम, नरसिह भें भोजन कीन बिदुर घर माँ । 
सूरदास, रेदास, कबीरा, तुलसी नारि ज्ञान संग माँ | 
उज्जैनपुरी जहाँ निरंकार, भरथरी गुफा जहाँ संत जमा । 
कोटेश्वर, श्रॉकारनाथ, नवदेश्वरी नासिक जी माँ | 
पंचबटी अस्या मुलि जादू सरिभंगा मिलिगे हरि माँ । 
रिखी पलटुमुनि भे पारासिक, सिद्धिनाथ, नागेश्वर माँ । 

ली कलींजर, नीलकंठ है मूरति बनी थी सतजुग माँ | 
प्रलयकाल एक मालकंठ है म्रति बनी अगम जल माँ | 
रिखी पलटुमुनि भे दुरबासा, तुलसी नारि ज्ञान संग माँ । 
बाल्मीकि, ब्रह्मावत खूँटी, में गौरी गणेश तन माँ । 
महाबीर अंजनीकुँवर जिन चरित कियो हरि के संग माँ | 
भें सुनत्नीव, भभीषन, भारत, नारदमुनि भूठे फुर माँ । 
जत्रिउंट, उमसि भागीरथ गढ़क संत पूरे जन माँ । 
भीष्म पितामह, दोनाचारि, हरि मिले पताल कपिल मुनि माँ । 
हिगलाज, दुरगा जनि मइया, बरनि कियो दाने जुग माँ 
सालिगराम, भए सिही रिखतरि, विश्वामित्र महामुनि माँ । 
कस्सिस गुडिर भे लोढे रिखि, भे काकभुर्सिड चतुर गुन माँ 
तब गावल छोरू बने ना इनमाँ लेत बने कोड नर तन माँ । 
तुलसीदास भजो भगवाना बलदेव ने गाय कही जग माँ | 


(२) कहरवा--फदारों में जो गीत गाए जाते हैं वे अन्य जातियों में भी 
प्रचलित हूँ । किंतु कद्दारों का एक रागविशेष है जिसे 'कहरवा” कहते हैं | कहार 
लोग पालकी ढोते समय, विवाह के श्रवसर पर तथा स्वांग फरते समय तरद्द तरह के 
गीत एक ही लय श्रोर ध्वनि में गाते हैं श्रोर उन्हें फहरवा कहते हैं। गीत गाते 
समय ये 'हुड़क” नामक बाजे का प्रयोग करते हैं। “कहरवा' गीतों में फूहड़ तथा 
कफशा स्त्रियों के चित्रण के साथ ही श्वंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष का मार्मिक 
बणुन मिलता है; 
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काया की नगरिया ते गगरिया भरिकै-लाव रे | 
काया के अंदोलवा माँ सुरतिया डोरि लगाव रे | 
नवनारी पनिहारी टाढ़ी, परिगा पूरा दाँव रे । 

दिल द्रियाई कुओँ भरो है, ताते भरि भरि लाव रे । 
सब्द घेलवा माथे घरिकै, हौले हौले आच रे | 

गगन अटारी ऊँचे चढ़िकै, द्याखे जग का भाव रे | 
काम दिवानी शआगे ठाढ़ी, टारै नाहीं पाँव रे । 

साहब कबीरा भरि भरि लाबें संतन का पिश्माव रे | 
जरा मरण का संसय स्याटे ऐसा कहरा गाव रे | 


(३ ) चमारों के गीत--चमारों में विशेष रूप से निर्गुण गीत प्रचलित 
हैँ। किंतु स्वॉगों में ये लोग श्रनेक प्रकार के गीत गाते हैं जिनमें मानव जीवन फी 
शग्राशा थ्राफांक्ाओं के विविध भांति के चित्र उपलब्ध होते हैं । 


(४ ) धोबियों के गीत--अश्रवर्धी क्षेत्र के धोबियों के गीत बिरहा नामक 
गीतों के समान हाते हैं, केवल उनके गाने के ढंग में थोड़ा अंतर रहता है। इन 
गीतों में इनके पश तथा जीवन फी फठिनाइयों फा ही बित्रश प्रधान रूप 
से होता है। श्रवधी ज्षेत्र के धोत्री गीतों के साथ सूप्र ब्रौर गागर का वाद्य 
रूप में प्रयोग फरते हैं। सूप श्रोर गागर से निफली हुई ध्वनि वायवादन के 
समान द्वोती हे । 


( ५ ) पचरा--पचरा नामक गीत दुसाधों में प्रचलित है | इनका विश्वास 
हैं कि समस्त ग्राषिभीौतिक दुःख पचरा गाकर दूर किए जा सफते हैँ | दुसाथ लोग . 
राहु फी पूजा करते श्रांर सुश्रर की बलि देते हैं : 


छोटी छोटी छोहरिन के बॉस के डेलरिया की फुलवा लोढौ ना, 
देबी मलिया फुलवरिया की फुलवा लोढौ ना | 

केकरि होड तुहँ छोटी छोटी छोहरी की फुलवा लोढ़ी ना, 

देबी हमरी फुलवरिया की फुलवा लोढ़ी ना। 

हम तो होई सातो बहिनी के छोहड़िया की फुलवा लोढ़ी ना, 
मलिया तोहरी फुलवरिया की फुलवा लोढ़ो ना । 

जो तुहूँ हो अकोतरि मइया कै छोहड़िया की काऊ लहके ना, 
देवी देसवा माँ पाइठिउ काऊ लइके ना । 

भईंसन सेंदुरा लदायों अरे मलिया हो की यस लइके ना, 
गलिया देखवा माँ पहठिईें की यस लदके ना | 
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(गे ) जोगटोन--- 


( १ ) जवारा--दीवाली के दो दिन बाद गाँवों में 'जमघट? होता है, 
जिसमें श्रहदीर श्रोर गड़रिए एकत्र होकर दीवारी (हाथों में लकड़ी लेकर एक 
दूसरे को मारना ओर बचाव करना ) खेलते हैं। सामान्यतः दीवाली के समय 
अहीर श्रोर गड़रिए तबिरदहे ही गाते हैं, किंठु जमघट के अवसर पर ये लोग “जवारा? 
गाते ईं। 

धजवारा” गीतों का संबंध देवी देवताश्रों से है। जमघरट के स्थान पर उस 
दिन एक सुग्रर और एक गाय लाई जाती है। गाय प्रारंभ में सुश्रर को मारती है 
श्रोर बाद में 'दीवारीः ( 'देवारी? ) खेलनेवाले उसको मारना प्रारंभ करते हैं। 
सुश्रर चीख चीख कर मर जाता है। इसी चीख के साथ 'जवारा” नामक गीत 
गाए जाते हैं । 

'जवारा? गीतों का पूरा लाभ उठाने के लिये कुछ लोग श्रपने शरीर के 
विभिन्न अ्रंगों में मिद्दी चिषका कर उसमें जो बो देते हैं। इस प्रकार उनके हाथों 
श्रोर पैरों में जो उग श्राते हैं | संभवतः इसी जो उगाने की परंपरा के ही फारणु इन 
गीतों का नाम “जवारा” पड़ा है : 


मइया समुंद ताल गहरे भए हो माय | 

मदया के जोजन गहरे भए हो माय । 

मइया के जोजन मरिजाद ताल गहरे भए ताल गहरे भए । 
मइया नो जोजन गहरे भण हो माय, 

महया दस जोजन"“मरिजाद ताल गहरे भणए ताल गहरे भप । 
मद॒या काहे की नइया वनी हो माय, 

मदया काहे की खेवनार ताल गहरे भपए ताल गहरे भणए | 
मदया चंदन की नइया बनी हो माय, 

महया हरे बॉस खेवनार ताल गहरे भए ताल गहरे भण | 
महया को थो नइया बैठिए हो माय, 

मदहया को थों खेवनहार ताल गहरे भरए ताल गहरे भण | 
मदया देबी नहया बैठिए हो माय, 

मदया लंगुरा हैं खेवनहार ताल गहरे भणए ताल गहरे भ्रप्‌ | 
महया समुंद ताल गहरे भ्रए हो माय । 


(२) पाटनि--पदह गीतमंत्र उस समय गाया जाता है जब देहात 
में किसी को साँप काट लेता है। जन्म किसी को साँप फाटता है तत्र उलटा ढोल 
बजा दिया जाता है। दोल की धमक सुनते द्दी 'पाटनि? गीत जाननेवाले फो 
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सरपंदंश से पीड़ित व्यक्ति के पास दौड़कर पहुँचना द्योता है क्योंकि दूसरों के काम 
ह . च्हे ५५ है 5 
न आने से मंत्र प्रभावहीन दो जाता ह | 


धपाटनि!? के गीत भिन्न भिन्न गुरश्ों की परंपरा म॑ं विकसित होने के कारण 
श्रापस में फाफी भिन्न हैं। ये गीत सपदंश से पीड़ित व्यक्ति के फानों के पास उच्च- 
तम स्वर से गाए जाते हैं। इन गीतों में गुरुमहिमा श्लौर उनकी कृपा से अस्सी 
क्ोस से सर्पों के विष की खीर बनाफर खा जाने फा उल्लेख रहता है। इन्हें अवर्धी 
क्ेत्र में पाटनि! कद्दते हैं : 


गुरसत गुरसत गरै मनइये। 
गरैे नीर गुर सायर शंकर | 
गुर लिखनी गुरतंत्र मंत्र । 
गुर बर्से निरंजन | 

गुर जिन होम जापना कीजै । 
गुर बिन शाम दिया ना दीजै । 
गुर मिलें बड़ी भाग सेवा ना चूके | 
शटंगी फेरों दस सुवन । 

रोकों दर्सो दुआर । 

एहि दिसि फ़ूली केतकी । 
वोहि दिसि फूले टेस । 

दूनौ फ़ूल“उठाय के । 

परसे राजा ,बासुक देव | 

उठ चेतु संभार राम कहु रे | 


(घ ) दीवारी-- 


घनघन धनघन घंट बजावैँ, अउठर करें नकजपना | 
देउतन के मुँह छुनकी छॉर्डे, खाय जायें सब अपना ॥ 
सब मनइन का भाई माने, दुनियाँ का लेय घर मानि | 
का पूजा कै रहे जरूरति ओहका मिले सति भगवान ॥ 


( # ) लोकोक्तियाँ--ऊवि की उक्तियाँ भी लोफ में ग्रहीत होकर लोफोक्ति 
के रूप में प्रचलित हो जाया करती हैं, यथा--जाफो राखे साइर्यां, मारि सकय 
ना फोय! अथवा “होइहै वहै जो राम रचि राखा” झ्रादि लोकोक्तियाँ इसी प्रकार की 
हैं। श्रवधी क्षेत्र में जो लोकोक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें संक्षेप में इम निम्नलिखित 
वर्गों में रख सकते हैं : 
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१--ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 
२--लोककथाश्रों के आधार पर निर्मित 
३--जातीय भावना पर निर्मित 

४--प्रकृति से संबंधित 

५--दैनिक जीवन के श्राधार पर निर्मित 
६--कवि फी उयक्तियाँ जो लोकोक्तियाँ बन गई हैं 


किंतु लोफोक्तियों फी यहद्द सूची परिपूर्ण नहीं है श्रौरन इसके श्रंतगंत 
सभी प्रकार फी लोफोक्तियों को समाविष्ट किया जा सक्षता है | 

शैली फी दृष्टि से लोकोक्तियाँ गद्यात्मक और पद्मात्मक इन्हीं दो रूपों में 
पाई जाती हैं, यथा--सो सोनार की ना एफ लोहार की; श्राँखिन के श्राँधर नाम 
नयनसुख, श्रादि गद्यात्मक कहावतों के उदाहरण हैं । इसी प्रकार 'सीख तो वाकों 
दीज्षिए जाको सीख सुद्ााय । सीख न दीजे बादरा, जो घर बए का ज्ञाय ।? श्रथवा 
“उत्तम खेती मध्यम बान, अभ्रध्म चाफरी मीख निदान !? श्रादि पतद्मात्मक कहद्दावर्तों 
के उदाहरण हैं। सुक्षेप में श्रवधी क्षेत्र की लोकोक्तियों के स्वरूप ग्रोर उनकी 
प्रवृत्तियों का यही रूप है | 


तृतीय अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


१, लोक जनकवि 


(१) स्वर्गीय पढीस जी--छ्वर्गीय पढ़ीस जी का वास्तविक नाम पर० 
बलभद्र दीक्षित था | पढ़ीस जी वर्तमान अ्रवधी के युगप्रवतक कवि ये | द्विवेदी 
युग के श्रवसानकाल से ही उन्होंने ग्रवधी में काव्यरचना प्रारंभ कर दी थी। 
यद्यपि पढ़ीस जी के पूव पं० प्रतापनारायण जी मिश्र ने भारतेंदु युग में अपनी 
बैसवाड़ी में एक दो रचनाएँ फी थीं, फिर भी उन्हें श्रवधी का प्रथम कवि नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि उनके काव्य का श्रथिकांश क्षेत्र खड़ी बाली के अंतर्गत 
ब्राता हैं। वतमान युग के अवबधी कवियों में पढ़ीस जी प्रतिमा, काव्यशक्ति 
श्रोर भाषा तथा भाव की दृष्टि से सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं। लोक 
की मंगलकामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने श्रपने काव्य फा सृज्नन किया है | 
उन्होंने लोफ के विद्रोही स्वर फो श्रपने काव्य में अ्रभिव्यक्ति दी है। उनकी भाषा 
सीतापुर फी विशुद्ध श्रवधी है | वे भाषा के स्वाभाविक रूप को मुरक्तित रखने के 
प्रघल समथक ये । यही कारण है कि उनके काव्य में तत्सम शब्दों का बहुत कम 
प्रयोग उपलब्ध होता है । 

लोकगीतों की सरलता श्रौर स्वाभाविकता पढीस जी के काव्य में सत्र 
उपलब्ध होती है| द्वास्य श्रौर व्यंग के साथ ही गंभीर चिंतन को भी उनके काव्य में 
स्‍थान मिला है। श्रंग्रेजी शिक्षा के दुष्प्रभाव से वे भली भाँति परिचित थे । यही 
फारण है कि उनफी कई रचनाओं में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभावों को ग्रहण करनेवाले 
शिक्धित लोगों पर व्यंग मिलता है, यथा : 


बलिहार भयन हम उद्द ब्यरिया, 

तुम याक बिलाइति पास किह्ाउ, 

अभिलाखएई खुब खुब पूरि गइ 

जथ याक बिलाइति पास किहाउ | 
बजरा का बिरवा तुम भूल्यउ, 
का आइ कन्याला तुम पूँछधउ, 
छुगरी का भेड़ी कर्सि कहाउ, 
जब याक बिलाइति पास किहाउ | 

३० 
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बिल्लाइ मेहरिया बिलखि बिलखि, 

साथे की बँदरिया निरखि निरस्तरि, 

यह गरे म हड्डी तुम बॉघ्यड, 

जब याक बिलाइति पास किह्ायउ । 
हम चितई तुमका मुलुरू मुलुरु, 
मलिकिनी निहारखे मुकुरि मुकुरि, 
तुम मुँहि माँ सिरकुठु दाबि चल्यउ, 
जब याक बिलाइति पास किहाउ | 


हास्य और ब्यंग के अतिरिक्त मनुष्य की दुबलताओं को मनोवैशानिक ढंग 
से अ्रभिव्यक्त करने में पढीस जी पूणतया कुशल थे |* समाज के शोषित वर्ग का 
चित्रण “चरवाहु”, 'धसियारिन', 'फिरियाद” आदि श्रनेक कविताओं में श्रत्यंत 
व्यंजक और सुंदर ढंग से हुआ है । पढीस जी का अ्रधिकांश साहित्य श्रप्रकाशित 
ही रह गया है। उनका एक संग्रह “चकल्लस? के नाम से प्रकाशित रूप में उपलब्ध 
होता है, जिसके श्राधार पर कहा जा सकता है कि पढ़ीख जी लोकसाहित्य श्रोर 
लोकजीवन, दोनों के ही ग्रत्यधिक समीप थे | 


(२) वंशीधर शुक्ल “रमई काकाः--शुक्ल जी फा जन्म लखीमपुर 
जिले के अंतगत मन्योरा ग्राम में सं> १६६१ वि० में हुआ था। श्राप लोकमाषा 
अवधी ओर लोकभावनाश्रों के सहज गायक हैं। श्राज के श्रवधी कवियों में शुक्ल 
जी का स्थान सर्वोपरि है। अवधी काव्य के वर्तमान युग के प्रवतंक कवि पढ़ीस जी 
अ्रापकी काव्यप्रतिभा से श्रत्यंत प्रसन्ष और प्रभावित थे। पढ़ीस जी शुक्ल जी से 
ग्रापसी बातचीत में प्रायः कहा फरते थे कि यद्यपि अवधी काव्यरचना का प्रारंभ 
मैंने किया है, तथापि जो रस तुम्हारी कविता में है, वह मेरी कविता में नहीं है । 
आपने श्रवधी काव्य में भाषा, भाव और अ्रमिव्यक्ति की दृष्टि से बितने प्रयोग किए 
हैं, उतने श्रन्य किसी कवि ने नहीं किए । शुक्ल जी हास्य ओर व्यंग के श्रद्वितीय 
कवि हैं। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र शासन और धम के वे जन्मजात आलोचफ हैं | 
वस्तुस्थिति के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त कर अ्रसत्य पर व्यंग कसना शुक्ल जी का 
स्वभाव है और यही फारण है कि शासन सत्ता से संबंधित लोगों से उन्हें सदैव 
संघर्ष करना पड़ा है। आपने पढ़ीस जी के साथ रेडियो में रहकर शअ्रवधी में अनेक 
कविताएँ, नाटक, कह्दानी और फीचर लिखे हैं । लेकिन, शुक्ल ज्री का साहित्य 
प्रकाशित नहीं दो पाया है | साहित्य सजन करने के साथ ही आपने ४५० पदेलियों, 
१०० लोककथाओं, ४०० लोकगीतों और श्रवधी के ४४०० शब्दों का संग्रह किया 
है। यह सामग्री भी श्रभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है | 


अवधी की वर्तमान वृह्तत्रयी में शुक्ल जी की भी गणना की जाती है। 


२३५ मुद्रित साहित्य [ खंड २: अवधी : अध्याय ३ ] 


शुक्ल जी ने श्रवधी में जितना लिखा है, उतना बहुत कम लोग लिख पाते हैं| 
यहाँ पर उदाहरण स्वरूप उनकी एक कविता दी जा रही है, जिसका शीर्षक 
'म्यूजिक कांर्मोंस! है : 


ककक्‍्कू हम सुनेन पंडितन ते संगीतो बेदे के समान | 
मोहन, आकपन, बसीकरन, रामों रीमे सनि मधर तान | 
दुखिया दुख भूले गीत सुने, सुखिया सुख भूले गीत सने | 
हरहा गोरू चिरइटउ नाच, फुलबंगियो फूले गीत सने । 
सोचेन दुनियाँ का तार तार गाना गावै सरताल भरा | 
मुल सही रूप रागिनी क्यार अबलों हमका ना समुक्ति परा | 
मुँहमेहरा एक कहिसि हमसे लखनऊ माँ खुला मदरसा हैं | 
जेहिमाँ असिली रागिनी राग रोजइ खेलें नौदरसा हैं । 
आचाय सिखायें देवी सीखें लरिका ओऔ लरिकउन सीखें । 
बथी० ए्‌०, एम० प०, बाबू , बीबी, भाँडो सीखे, रंडिट सीखे | 
हम पता लगाएन मालुम भा श्रब जल्सा सालाना होई । 
जेहिमों मशहर गवैेयन का ऊँचा ऊँचा गाना होई। 
सोचेन सबते बढ़िया मोका चलि परेन रेल का टिकस लिहेन | 
सब राति जागते वीति भोरहरी राति लखनऊ पहुँचि गएन | 
देखन कुसिन पर बेठ सहरुवा पंजाबी कोइ बंगाली | 
कोइ दरिहल कोई सफाचटूट बोतले पिए आऑखी लाली | 
मेहरारू बैठी मनइन माँ दुबरी सुथरी छोटी मोटी । 
कोई भाँटा कोइ टिमाटर असि कोइ बिसकुट कोइ डबलरोटी | 
देखेन आगे के तखतन पर बैठी बनि ठनिके चंद्रमुखी । 
ना जानि सकेन को घरवाली ना जानेन को मंगलामुखी । 
रोवा रोवा अँगरेजी रँगु कॉघे घोती हाथे चुरवा | 

के ती हाथ पाँव करिया, मुल मुँह चीकन मुरवा मुरवा । 
फिरि याक पुकारिस मुन्नु मुन्नु अब रामकली गाई जाई। 
बजि उठा तेबूरा घुन्नु घुन्नु सुर भरे लगी शीलाबाई । 
हम दूरि रहेन खसकति खसकति जब बहुत नगीच पहुँचि आएन | 
ओऔ सॉस याँघिके सुने लगेन तब कुछ कुछ बोलु समुझ्ति पाएन । 
फिरि याक परी गाये बैठी, चिकनी चमकीली चटकद्रार | 
जबहें रहकी तंबूर पकरि मार्नो गदम सुर पर सवार । 
फिरि याक नजाकति चेंहकि उठे, धींची मरोरि मुँह मटकाइनि | 
सेसरर मे मेपं पं उदइ बड़ी मसक्कति ते गाइनि | 
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फिरि नाचु भवा शंभू जी का उद नस नस देहीं फरकाइनि । 
अपने नेनन बैनन सैनन ते, कामकलोलें समुझाइनि । 
सुकुमारी ही ही करति जायें सुकुमारी सी-सी करति जायें । 
सी सी ही ही के बीच मजे की खूब निगाह लड़ति जाये । 
जेहिका नारदु योगी गाइनि, श्रीकृष्ण, ब्यास, शंकर गाइनि | 
वहिकर ई मेहरा दुबै चले जेहिका बिरले त्यागी पाइनि | 
हम ऑखि बनाए पथरीली कालिज की लीला तकति रहेन । 
उद्द जो कछु अंदु संदु बक्किन सबु मनु मुरमाए सुनति रहेन । 
आखिर हम यहै समुक्ति पापन राजन का यही मनोरंजन । 
आऑँगरेजन केर इशारे पर पहिरावें अँगरेजी कंगन | 

सरकारी पिट्ठुन का करतब रुपया लूटे कृषिकारन ते | 
अगिली संताने पतित करें ई कालिज के उपकारन नें । 
यहिले समाज का कौन लाभु उल्टा मेहरापनु बढ़त जाय | 
पकतो है कोढ़ गुलामी का दुसरे यह खामोौ परति जाय । 
चाहै कोई कत्तो वक्‍के, मुल हमें व्वुलासा देखि परा | 

हम पूँछ उठावा देखि लिहा खारे घर माँ मादा निकरा | 


(३ ) दयाशंकर दीक्षित 'देहाती--देहाती जी कानपुर के कोरसवाँ 
नामक मुहल्ले के निवासी हैं। श्राप वतमान अ्रवधी के श्रेष्ठ कवियों में से 
एक हैं। जहाँ तक प्रतिभा का प्रश्न है, आ्रप 'पढ़ीस” जी तथा वंशीधर शुक्ल 'रमई 
फाका! ्रादि श्रवधी कवियों में से किसी से कम नहीं हैं। किंतु श्यापकी रचना 
ग्रधिकतर दोहा छुंद में होती है । आपकी भाषा सामान्य जनता में प्रचलित अ्रवधी 
गौर श्रापकी कविता का प्रधान गुण व्यंग है। आपने घाघष की शैली में नीति 
विषयक कुछ रचनाएँ फी हैं, जो श्राज फी परिस्थितियों के श्रनुकूृल बतंमान 
समस्याश्रों पर प्रकाश डालती हैं। यथा : 

बतकट चाकर पौकट जूत | 
चंचल बिटिया बंचर पूत | 
नटसति तिरिया खागे भूत | 
कहै दिहाती रखियो याद | 
इनकी धोय गई मर्याद | 

कहना न द्वोगा कि देहाती जी फी उपयुक्त कविता घाघ फवि की रचनाओं 
के ही समान है। देहाती जी की लोकप्रचलित शैली की श्रधिकांश रचनाएँ कवि- 
संमेलनों के माध्यम से काफी ख्याति पा चुकी हैं, किंतु उनकी एक भी प्रकाशित 
रचना श्रभी तक देखने को नहीं मिली । 
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( ४ ) सगेश जी--टगेश जी बाराबंकी के निवासी हूँ । श्रवधी के तर्ण 
कवियों में आपका श्रपना स्थान दे। आपको “किसान शंकर?! नामक कविता 
काफी ख्याति पा चुकी है| उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं : 


हमहूँँ किसान तुमहँ किसान 
या संगति जुरी जुगाघिनि से यू नाता जुग जुग का पुरतन 
हम जोतिहा तुम जोतिहर बाबा 
दुनी बेदर बेघर बाबा 
हमरे कॉघे पर हर कुदारि 
तुम बने सदेहो हर बाबा | 
ख्यातन माँ घूरि उड़ाई हम तुम भसम मले घूमी मसान | 
हम योगी जोगी तुम अपने 
दूनो के घर जन कयू जने 
हमरिउ पसुरी पसुरी निकसी 
तुमरिउ छाती “पर हाड़ जने 
हम फटही कथरी माँ सोई, तुम खाल ओढिके घरौ ध्यान । 


(४ ) श्री लक्ष्मणप्रसाद “मितन्र'-+मित्र जी का जन्म सीतापुर के 
हिंडोगा नामक स्थान में सन्‌ १६०६ में वेश्य कुल में हुआझ था। आपने श्रवधी के 
माध्यम से श्राल्द्वा, बारहमासा तथा भजनमाला आ्रादि की रचना की है। पटीस जी 
की रचनाओं से प्रभावित दोौकर भित्र जी ने शअ्रवपी में रचना प्रारंभ की थी। 
वुड़भस”, 'सोमवारी?, 'सराध की श्रद्धांजलि), 'घूस का जन्म”, “'मड़ए फी धूम), 

प्रमलीला?,(सिलहारिनी?, (बहू की सीख”, 'तशरीफ', “दो खेतों की कहानी! श्रादि 

ग्रापकी रचनाएँ हूँ। काव्य के गअ्रतिरिक्त श्रापने “बाण शय्या” नामक नाटक भी 
ग्रवधी में लिखा है। उदाहरण के लिये उनकी “जागरणु बला! नामक रचना से 
कुछ पंक्तियाँ उद्धृत फी जा रहीं हैं : 


भोरु हेगा भोरू द्वैगा, जागु रे जड़ भोरू ह्ेगा । 

जागरन का जगत मा ऊषा सुनहरा थार लाई | 

पौन पुरवइया प्रभाती का मधुर सुन गुनगुनाई | 

ताल भीतर कमलिनी मुसका उठी फिरि खिलखिलाई । 
चहक चारिडउ बार चाह भरी चिरैयन केरि छाई । 

राम सीताराम, सीताराम धुनि का जोर हेंगा | जागु रे० । 
उठी बुढ़िया सासु खरभर सरस भावा निरस भाखी | 
सकपकाय उठी बहुरिया अंगु एंडति मलत आँखी । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ हृतिहास श्श्८ 


कलिन पर गुंजारि भँवरा भोरु हेगा दिहिन साखी । 
नाउ का ज्यहिके न आरसु रसु चली चूसे नमासतरी । 
साहु सूरज चलि परे चंदा तिरोहित चोरु हेगा । जाग॒ु रे० । 


उपयुक्त कविता लोक में विशेष रूप से प्रचलित 'प्रभाती” शैली में लिखी 
गई है। मित्र जी की श्रधिकांश रचनाएँ लोकशैली के अनुरूप प्रतीत होती हैं । 
बतमान युग के अ्रवधी कवियों में मित्र जी ने सर्वाधिक लोफशैली फो ण्वीत 
फिया है | 

(६) युक्तिद्र दीक्षित--दीछित जी स्व० पढ़ीस जी के पुत्र श्रोर 
श्रवधी के श्रेष्ठ फवि हैं। श्राप सन्‌ १६२७ ई० में सीतापुर जिले के श्रंतगंत अ्र॑बर- 
पुर नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। श्रापफ्ी एक भी रचना श्रभी तक प्रकाशित 
नहीं हो पाई है। फिर भी फविसंमेलनों तथा रेडियो के माध्यम से आपको काफी 
ख्याति मिल चुकी है। आपने अधिकांश रचनाएँ लोकप्रचलित छुंदों श्रथवा 
शेलियों में की हैं। लोक की मूल कला एवं भावना का जितना सुंदर समावेश 
आपकी रचनाशओ्रों में हुआ है, उतना अ्रवधी के अ्रन्य किसी तरुण लेखक में नहीं । 
आपने लगभग १५० कविताएँ, १५४ गीत कथाएँ, १४ संगीतरूपक झौर लगभग 
१५० नाटकों की रचना की है| इनके श्रतिरिक्त लगभग १००० लोकगीतों का संग्रह 
कर उन्होंने श्रपनी रचिविशेष का परिचय दिया है। लगभग तीन वर्षासे आप 
अकाशवाणी, प्रयाग से संबद्ध हैं | 

युक्तिभद्र जी दीक्षित योग्य पिता की योग्य संतान हैं। आपने श्रपनी पैतृक 
परंपरा का काव्य में पूरा पूरा निर्वाह किया है। आपको रचनाश्रों में हास्य, व्यंग्य 
श्रौर गंभीरता श्रादि विभिन्न भावात्मक काव्यप्रवृत्तियों का समावेश हुआ है । 

(७ ) लिखीस”' जी--'लिखीस” जी का उपनाम “पढ़ीस” ज्ञी के उपनाम 
के अनुकरण पर रखा गया । '“लिखीस'” जी हास्य श्रोर व्यंग फी रचनाएँ करते हैं । 
उनके काव्य को पढ़ने से पाठक को पढ़ीस जी तथा रमई काका का स्मरण हो आ्राता 
है| शैली की दृष्टि से पढ़ीस जी, रमई काका और “लिखीस?” जी में काफी साम्य 
है । उनकी एक कविता “उद को श्राहीं? से यहाँ पर कुछ प॑ंक्तियाँ दी जा रही हैं : 


है खोले सबके मुँह लागें, खाँस का बहुत उपाय करे । 
मनइन ते भरी जवानी माँ, ब्याले घालें ठेहलाय करें | 
खुय वनी ठनी सिंगारु किहे, राहिन ते पूछ हाँ नाहीं | 
ककुआ सहरन माँ गलो गली, बइटी ठाढ़ी उद को आहीं ! 


(८) भीमती सुमित्राकुमारी सिनहा--श्रीमती सिनद्वा खड़ी बोली 
को ख्गातिप्रात्त लेखिका हैं। आपने श्रवधी में भी कविताएँ लिखी हैं। श्रापको 
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कविता फी भाषा बैसवाड़ी श्रवधी है, किंतु उसमें यत्रतत्र खड़ी बोली का प्रभाव 
भी परिलक्षित होता है। श्रापने श्रवधी रचनाओ्रों में साहित्यिक एवं लोफप्रचलिन 
दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया है | उदाहरणा्थ उनके एक निरवाही गात फी 
कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं : 


भमामम बरसी काले मेघा | 

खेतनमाँ बरसो, तालन माँ भरि दियो | 
माटी का छुदके सोने कि करि दियौ । 
अइदस रस बरसी काले मेघा । 

धरती हरियातै महिमा हम गावें । 
पातिन पातिन पर आस फलि आये | 
अइस रस बरसो काले मेघा । 


(५ ) बघेली लोकमाहित्य 
श्रीचंद्र जन 


५-बघेली 
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प्रथम अध्याय 


अवतरणिका 


१. चेत्रफल, जनसंख्या 


ढा० उदयनारायण तिबारों ने बचली बोली की भाषागत सीमाश्रों का 


उल्लेख इस प्रकार किया है ; 

“बघेली के उत्तर में दक्षिणी-पश्चिमी (इलाहाबाद की) अ्रवधी “तथा 
मध्य मिजापुर फी पश्चिमी भोजपुरी बोली जाती है। इसके पूर में छोटा नागपुर 
तथा बिलासपुर फी छुत्तीसगढ़ो का क्षेत्र है। इसके दक्षिण में बालाधाट फी मराठी 
तथा पश्चिम -दत्तिण में बुंदेली फा क्षेत्र है। बघली भाषाभाषियों की संख्या चालीस 
लाख से ऊपर है! ।! 

रीवाँ राज्य का क्षेत्रफल लगभग १३,००० वगमील था | यह २२९३० श्रौर 
२४१२ उत्तरी भ्रक्ञांश तथा ८०३२ श्रौर ८२५१ पूर्वोय देशांतर के मध्य में था| 


ग्रियसन के मतानुसार बघेली बोलनेवालों की संख्या (सन्‌ १६२१ में 
निम्नलिखित है : 


(१) शुद्ध बधेली बोलनेवाले.... «२६,६२१ २६ 
( २ ) पश्चिम में मिश्रित बधेली बोलनेवाले........ ८,२४,८०० 
(३ ) दक्षिण में टूटी फूटी बघेली बोलनेवाले ,.. . ६४,८३० 

४६,१२१,७५४६ 


झ्राजकल बघेली बोलनेवालों की संख्या १,६०,००,००० बताई जाती है| 
बघेलखंड की ऐतिहासिक गरिमा का उल्लेख महवियों एवं इृतिद्वासकारों ने 
विस्तार के साथ किया है। इसके बनेक तीथ हमारी धार्मिकता के प्रमाण हैं । 
श्रमरफ॑टक, बांधवगढ़, चित्रकूट, गोर्गी ( गोलकी ) श्रादि पावन स्थल बघेलखंड 
की पवित्रता के तथा भारतीय बहुमुखी धार्मिक संस्कृति के श्रमर स्मारक हैं। पटनी 
देवी का मंदिर, बम्हनी, क्योटी चंदरेह, नरो, मनगवाँ, सुपिया, मढ़वा, भमरसेन 


) हिंदी भर हिंदी की बोलियाँ, डा० उदयनारायण तिवारी, १० «४ । 
हे जनपद, खड १, भंक १, १४ ६१, भवटूबर, ६५२ । 


हिंदी साहित्य का बृहददे इतिहांस ३४४ 


आदि स्थानों के शिलालेख एवं ताम्रपत्र इस भूप्रदेश के शासकों फी फीति के साक्षी 
हैं । माड़ा ओर सिलहरा फी गुफाएँ, भरहुत का स्वूप ( ध्वस्त ), बैजनाथ फा मंदिर, 
गोलकी किला ( भग्नावस्था में ), विराटमंदिर ( सोहागपुर ), श्रमरफंटक के मंदिर 
श्रादि बघेलखंड फी अ्रलोकिक स्थापत्य कला के प्रतीक हैं | कालिंजर श्रोर बांधवगढ़ 
के सुप्रसिद्ध दुग इसी भूखंड के गोरवचिह हैं। यहाँ के हीरा, गज श्रोर व्याप्र 
सदैव प्रख्यात रहे हैं। इस भूप्रदेश में चिरकाल तक अ्रनेक राजवंशों ने राज्य किया 
है| बांधवगढ़ के मधों श्रोर त्रिपुरी के कलचुरियों के शासनकाल का इतिहास विविध 
महत्वपूर्ण है। बघेल शासकों के राज्यकाल की शूरता, शासनपढुता, प्रजावत्सलता, 
विविध-धम समनन्‍्वयता, साहित्य-संगीत-फलानुरागिता श्रादि की गौरबशालिनी अ्रनेफ 
गांथाएँ प्रचलित हैं । एक समय इन बघेल शासकों का राज्यविस्तार उत्तर में गंगा 
यमुना से लेकर दक्षिण में नमंदा तक था । ब्रिटिश राज्यफाल में स्थापित बघेलखंड 
एजेंसी के अ्रंतर्गत रीबाँ, नागौद ( मैहर ), सोहावल ( फोटी ), बरौंधा (चोबथना) 
जागीर एवं फामता रजोला का एफ साथ उल्लेख हुआ | ये सब राज्य शोर 
जागीरें किधी समय रीवाँ राज्य का ही श्रृश थीं। 


२, संग्रह काय 


बघेली लोकसाहित्य ( लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा श्रादि ) मौखिक 
रूप में मिलता है। इसका संकलन कुछ लोक-साहित्य-प्रेमी विद्वानों द्वारा किया जा 
रहा है। श्रन्य जनपदीय लोकसाहित्य के ही समान बघेली साहित्य प्रचुर एवं सरस 
है | समय समय पर प्रकाशित होनेवाले दैनिक, साप्ताहिक, पाद्षिक, मासिक तथा 
प्रेमासिक पत्रपत्रिफाशं में इस प्रदेश के कतिपय विद्वानों के जो लोकसाहित्य विषयक 
सुंदर लेख निकले हैं, वे बघेली साहित्य के श्रध्ययनाथ विशेष उपयोगी हैं : 


१--भारतश्राता ( साप्ताहिक ). २--शुमचिंतक ( साप्ताहिक ), ३-- 
प्रकाश ( साप्ताहिक ), ४--मधुकर ( पाक्षिक ), ५--बांधव ( मासिक ), ६-- 
विंध्यभूमि ( मासिक ), ७--भास्कर ( साप्ताहिक ), ८--विंध्यवाणी ( साप्ताहिक ), 
६--विंध्याचल ( साप्ताहिक )) १०--विंध्यप्रदेश ( मासिक ), ११--विंध्यभूमि 
( त्रेमासिक ), १२--विंध्यवातों ( साप्ताहिक ), १३--विंध्यशिक्षा ( मासिक ), 
१४--दैनिक जागरण, १४--अश्रमिशान ( प्रकाशन बंद ), १६--विंध्य पंचायत 
( प्रकाशन बंद ), १७--विंध्य भारती ( प्रकाशन बंद ), १८--दैनिक आ्रालोक, 
१६--सरपंच, २०--लोकवार्ता ( प्रकाशन बंद )। 


विध्यप्रदेश की इन पत्रपत्रिकाश्ं ने बघेली लोकसाहित्य के संकलन एवं 


समीक्षात्मक श्रध्ययन में विशेष सहयोग दिया है। सवभ्री लाल भानुसिंह जी बाघेल, 
कृष्णुवंशरसिंदह जी बाघेल, सैफुद्दीन, प० रामभद्र गौड़, १० गुरुरामप्यारे श्रम्रिशेत्री, 
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लखनप्रतापसिंद उरगेना, प्रो” मगवती प्रसाद शुक्ल, प्रो० राजीवलोचन अ्रमरिहोत्री, 
मोहनलाल श्रीवास्तव, पं० सुधाकरप्रसाद द्विवेदी, हरिकृष्णु देवसरे, पं० मदनमोहन 
मिश्र ग्रादि के बघेली लोकसाहित्य विषयक लेख हिंदी फी पत्रपत्रिकाओं में श्राज भी 
प्रकाशित हो रहे हैं| प्रो० मगवती प्रसाद शुक्ल (दरबार कालेज, रीबाँ) पी-एच० डी० 
के लिये बचेली लोकसाहित्य पर शोध काये कर रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में प्राप्त 
झ्रापकी सहायता के लिये में कृतज्ञ हँ। विस्तृत क्षेत्र में व्यवद्धत होनेवाली बधली 
बोली का प्रभाव हिंदी के महाकवि धरमदास, कत्नीर, जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, 
पद्माकर, रहीम थ्रादि के काव्य पर भी पड़ा हं। केलोग के ग्रामर ( व्याकरण ) में 
बघेलखंडी भाषा पर प्रकाश डाला गया है। सन्‌ १६२१ में बाइबिल का अश्रनुवाद 
बघेली बोली में हुआ था | 


द्वितीय अध्याय 


गद्य 
१. बघेली लोकसाहित्य के विविध रूप 


बघेली लोकसाहित्य गद्य औ्रौर पद्म में मिलता है, गद्य में लोकफथाएँ 
( कहानियाँ ), कहावतें और मुहावरें हैं, पद्म में लोकगाथाएँ ( पवाड़े ) श्र 
लोकगीत | 


( १) गद्य--तघेली गद्य श्रपनी कथाओ्रों, कह्दावतों, मुहावरों के रूप में 
विविध, प्रचुर श्रोर सुंदर है। संक्षेप में इनका परिचय नीचे दिया जा रहा है : 


(क) लोककथाएँ--बघेली लोककथाश्रों फा विभाजन दो प्रकार से किया 
जा सकता है-( १) विषयानुसार ( २) उद्देश्यानुसार । 


विषयानुसार मेद--( १ ) पशु-पत्नी-संबंधी, (२) राजा-रानी-संबंधी, 
(३ ) देवी-देवता-संबंधी, ( ४ ) जातिसंबंधी, (५) भूत-चुड़ेल-संबंधी, ( ६) 
जादू-टोना-संबंधी, ( ७ ) साधु-पीर-संबंधी श्रादि । 

उद्देश्यानुसार भेद--( १ ) रंजनात्मक, (२ ) उपदेशात्मक । 

( ख ) कहावते--कद्मवतों में निम्नांकित मुख्य भेद दृश्टिगोचर होते हैं : 


(१) खेती संबंधी, ( २) स्वास्थ्य संबंधी, ( ३) नीति संबंधी, ( ४ ) 
जाति संबंधी, ( ५ ) धम संबंधी, ( ६ ) व्यवयास संबंधी, ( ७) कथात्मक | 


२. उदाहरण 
बघेली लोककथाश्रों श्रोर कहावतों के उदाहरण निम्नांकित है : 


(१) काटा से मारकाट--म्ुकुंदपुर रीमा राज केर एक प्रसिद्ध पुरान 
गाँव हे । इहा के बेदोलिहा श्रो परसोखद्न बाम्हन प्रसिद्ध हैं । महाराज रघुराजर्तिंह 
के समय ( १८४४-८० ई० ) मा परसोखहन मा फँधई श्रो बदोलिहन मा लालजी 
श्रोर लालजी के चार लड़िका--मूले, उदंगल, दलथी श्रो पिरथी--श्रच्छे लड़ेया 
जमान रहें | उश्रा समय माँ श्रापन जिउ बचामइ के निता, सब कोऊ लकड़ी पटा 
खेलत रहा श्रो हृथियार बाँधत रहा | ऐई बेदौलिहा परणोखहन मा एक साधारण 
बात के निता पूरा संग्राम होहगा रहा | गश्रोही केर कथा मुकुंदपुर के पुजेरी बाल- 
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मीकप्रसाद के बताए मुताबिक “बांधव” के पाठफन के मनोरंजन के निता लिखी 
जाति है; 


एक दिन बदोलिद्दन के घर बेर मेहेरिया नदी नहाय गई | लौटत मा कँधई 
परसोखह्ाय मैंने नचकफोनू तिवारी के घर के लगे, पिरथी के दुलहिन के गोडे माँ कांटा 
गड़िगा। तब उआ्मा गारी दे के कहिनि कि 'काँटा बोय राखिसि है?। घर के भीतर 
से इया गारी नचकोनू सुनिन ओ्रो त्रिना चीन्हें जाने गारिन माँ एक उत्तर दिहिन । 
तो इया सुनि के साथ केर उपदेस देत घरे चली गई | पे पिरथी के दुलह्विन से नहीं 
रहिगा । जब पिरथी कह्दिन नहाई के डाढी ऐंछे, तब उग्मा बोलिन कि 'डाठिन भर 
तो हैं! । पिरथी कहिन कि 'काहे, ओर का नहीं श्राय १? तब उच्जा गारी कै हाल 
बताइस । इया सुनि के पिरथी सॉँग लेके नचकोंनू के मारे का दौरि परे। 
नचफोनू केमरा श्रोमरा दे के, कोनो तरे से श्रापन जिउ बचाइन । फँँधई कहों गे 
रहें | जब श्राए्‌, इया सब सुनिन, तब्र दुइ चार जने बड़े मनइन का लेके लालजी 
के घरे जाय नचफोनू से छुमा मँगाइन । लालजी सयान के तरह छुमा दिह्दिन, पे 
पिरथी केर क्रोध नहीं गा। नचकोंनू बचि के रहे लागे श्रों पिरथी दलथी ताड 
लागें। एक दिन नचकोनू फा सवेरे बकिया गाँव जाय का रहा । दूदी पॉँड केसो के 
पता पाइस, तो पिरथी हन से बताय दिहिस। दलथी पिरथी राते नचकोनू के गेल . 
( बदरा ) मा जायके लगिभे। बड़े सकारे नचकोनू जब पहुंचे ओर भाद़े होइक 
बहरा। मा पानी लेय लागे, तब दलथी पिरथी नचफोनू का साँग श्रोर तरवार से 
मारि डारिनि और लुके छिपे घरे चले आएँ । फँँघई का जब पता लाग कि दलयी 
पिरथी हथियार बाँचे श्रोही कैत से आए हैं जोने केैत नचकोंनू गे रहें, तब उनका 
हेरे चले | बहरा मा नचफोनू फा कटा फटा पाइन तो कपड़ा मा बाँधि के उठाय 
ले आए श्रो श्रागी दिहिन। जब श्रागी दे चुके, तत्र फेंथई इया परतिज्ञा 
किहिन कि “जब भर नचफोनू के मारेवाले का न मारि लेब, तब भर न जनेव 
पहिरब और न नह्वाब ।? इया घटना के कुछे दिन पाछे महाराज रघुराजसिंह 
शिकार खेले मुकुंदपुर श्राएँ । तब कँघई का बोलाय के समक्राश्न, जनेव पहिर- 
वाइन, श्रों गॉववालेन का श्राजश्ञा दिहिन, कि इनकर श्रो बेदोलिहन केर सामना 
न होय पावै । 


इया तरे से कुछु दिन बीता | एक बेर ताजिया के समय मा तमासा देखे के 
निता परसोखह्दा और बेदौलिहा दूनौ जने पहुँचे । ताजिया देखत देखत, जत्र 
केंघई के सामने बेदौलिहा आएँ, तब फेंचई फद्दिनि फि--“इनहीं कहि दे, दूरी 
रहें ।! तब तमासा के प्रबंधक मुसलमान लोग कहिन कि “अ्रब तमासों होइगै, 
लालजी कक्‍का, दूँ सबका लैके घरे जा |” लालजी जाय का तयार भे, तब 
दूदी पॉडे कहिस कि 'एतन भरियारे फा को टटिया देत है ।! इया सुनि के सत्र 
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तमासगीर दूरी दूरी होइगें | केंघई के तरफ उनकर भतीज ओर नचफोनू केर काफा 
रहा | बेदौलिहन मा लाल जी श्रो उनकर चारो लड़िफा रहैं। सब तरवार श्रो 
सांग लए रहैं। कंधई श्रो पिरथी श्रामने सामने आाएँ, तब दूनों जने साथे 
ग्रापन आपन तुपक दागिन । पे लड़ाई बंद फरे के ब्िचार से बकुली बेहना फँधई । 
के तुपषक मा हाथ मारि दिद्विस | एसे कँधई केर निसाना खाली गा, पे पिरथी केर 
गोली फँधई के छाती के लगे कहीं लगिंगे श्रो कैंघई भमे लागे। इया देखिके 
केंघई केर भतीज बोला कि 'काका कह्दत तो रहे हैं कि एक बेर गोलिउ के मारे न 
मरत्र |? इया सुनि के केंघई “झाँय' फहिके सँभरि के खड़े होइगे । तन्न पिरथी सम- 
मिन कि हुकि गैन श्रो तरवार लेके दौरे। केधई तरवार ढाल मा रोकिन, पे मूड़े 
मा थोर का तरबार गड़िगे। श्राँखी मा रकत आवे लाग, तब अँगोछी से मुडेठा 
साफा समेत बाँघिके फेर तयार द्दोइ्गे | तब फेर पिरथी फेँथई पर तरवार चलाइन | 
इया दाय केघइठ मारे का भुके, तब पिरथी केर हाथ कँघई के फाँधा मा परा | 
कैंधई नटई से उनके हाथ फा एतने जोर से दबाय लिट्विन कि श्रोही छोड़ावे मा 
दूनों जने के ढोसा ढोसी होय लाग | एतने मा पिरथी केर गोड़ गड़वा मा परिगा । 
तब्र केंधघई बहेरा केंर द्ााथ मारिन तो पिरथी केर घाोँंघर खुलिगा । गिरि परे | 

फेंघई क्रोध के मारे पिरथी के लद्दास मा बेठिगे । भाई केर मरब देखिके 
दलथी दोरे थ्रो कुकिके कँघई पर तरवार चलाइन | कँधई बेठेन बेठ फेर बाहेरा 
केर हाथ मारिनि, तो दलथी केर पेट फाटिगा, गिरिगे | तत्न तीसर भाई मूले लाटी 
लेके दोरे थ्रों केंघई पर लाठी चलाइन । तब कँधई उद्दे बाहेरा के हाथ से उनहेँ का 
समाप्त के दिद्दिन । चौथ भाई उदंगल दोरे, तो बीचे मा नचफौनू केर फाफका साँग 
मारि दिहिस | तब ऊ साँग पेट मा छेदे भागे ओ नेरे के जोलहन के घर मा भरे 
जाय | लड़िकन का इया तरे से जूकत देखिके लालजी फाहू के तरवार लेके चले, 
तब फेंघई कहिनि कि “तुम सयान हा, न आवा? । लालजी कहिनि कि “निरबंस के 
दिहा, श्रब हम का फरब १? इया कहिके तरवार मारिनि, तब्न फेंघई उनकर तरवार 
ढाल मा आड़िके; साथे श्रपनो मारिन तो लाल जी के मुहं मा लाग औ गिरिगे | 
इया तरे से लालजी ओ लालजी के चारो लड़िफा जत्र जूमिगं, तब लड़ाई बंद 
होश्गै। कँधई का बेठ देखिके सब कोउन उनके पास गे ओ फहे लागे, कि “श्रब 
घरे चला! | तब कंधई पूछिन कि “श्रब नहीं श्राय कोऊः | तब सब जने बताइन 
कि थश्रब फोऊ लड़ेवाला नहीं आय” | तत्र कैंधई कह्दिन कि 'नचकोनू का उरिन 
होह गेन कि नहीं ९” सब्र कहिन कि “हाँ, उरिन होइ गए ।? तब श्रापन मिरजाई 
रुकेलि के गोली केर घाव देखाइन थ्रों फहिनि कि “समरभूमि काह़े छोड़ोते हो १? 
एके साथे गिरि परे श्रो मरिगे। इया तरे से केंघई केर कबंध लड़ा श्रौर फलह 
कांड काल बना । 

इया लड़ाई केर बहुत बड़ी विशेषता इया हद कि प्राचीन झादश्श के श्रनुसार 
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धमयुद्ध मे । दूनो पक्ष के कैश्रो जने रहे, भाई भाई का जूक देखत रहे, पै दुइ जने 
एक साथ फोऊ काहू पर आ्राक्रमण नहीं किहिन | वेदौलिहा लोग पहिले दुइ दुइ 
जने श्रकेले नचकोनू का मारिन जरूर, पे फेर खुली लड़ाई मा धमंयुद्ध केर नियमी 
अ्रच्छा निबाहिन । 
यद्यपि महाभारत बहुत बड़ा युद्ध भा रहा, पे उहों द्रौपदी के केश फर्यें से 
भा रहा श्रो इया लड़ाई बहुत छोट भे, पै पिरथी के पत्नी के 'काँटा कथे! से मै! | 


(२ ) बाप पूत--एके रहे बाम्हन। उनके एक ठे लड़के भर रहे, बस । 
एक रोज बाम्हन कह्दिन कि “चल दादू , कहों दुसरे देस माँ चली हुँआई रहबः | 


चलत चलत जब उडँई एक जंगल माँ पहुँचे, त बहुत कसके पियास लाग | 
श्रोहिन जंगल माँ एक ठे तालाब रहे, जेमा खूब चिरईं बोलती रहें । 


या सोचके उँई दुनों जन चल दिहिन | हुँश्रा देखिन कि एक ठे मंडिल 
बनी रहे | मंडिल माँ देखें त कोीऊ न रहे । जब केमरा खोलके भितरे गे, त देखिन 
कि खूब कुठिला भरे हैं। उनमा घी, दूध, दार, चाउर, दाख, मुनक्का सब 
भरा रहे । 

पुन हुअई चुल्हवा माँ श्रागी सुलगाइन श्रउर खाए का दार भात बनाय 
के खूब पेट भर खाशन । एक ठे चाउर केर कुठिला थोड़का खाली रहै। ई दूनौ 
जन यह सोचके कि कोऊ श्राई जरूर, जेखर सब डेरा रक्‍्खा है श्रोहिन माँ दूनों 
जन घुसिगे | 

कुछ बार माँ एक ठे दानव ञआरावा । व चुल्हवा माँ एफ हॉंडा दूध चढ़ाइस 
अ्रउर ओहिन माँ चाउर सकर श्रउर दाख मुनक्का सब डार दिहिस | जब चुरिगा, 
तब एकठे बड़ी भारी परात माँ परस के खाय लाग। 

तब बम्हनऊ केर लड़का कहिस “दादा महूँ माँगों' ? त दादा बोला-- 
“नहीं बे। खबइहे का ९? पे लड़का केर जिउ न माना | तब बाप खिसियाय उठा 
अउर बोला--“माँग ससुर फए, त |? लड़का कहिस--हमहूँ का ।! 

य सुनिके दानव चारों कद्दत निह्ारिस, अ्रउठर फेरि जनत्र दुसरहया घोराइस 
त दानव उठिके भाग दिहिस । 

तब पंडितऊ श्रठर पंडितउ केर लड़िका निकरे श्रठर सब खाय लिहिन | 
दानव भागत चला जात रहा, त एक ठे लोखड़ी मिली । त कहत ही कि “काहे 
भगे ज्ञात हुए दानव भाई! | 


) लेखक-- लाल ओ भानुसिंद बाघेल, “बांधब”, वर्ष २, भ्रंक ७, ८, € । 
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दानव कहिस कि हमरे हिंयन “हमहूँ का? घुसा है। त लोखड़ी कह्टिस कि 
“चल में श्रोही मार डरिहों ।! जब दूनौ जने श्राए, तब देखिन त सब साफ रहे | 
लोखरी पूँछिस कि 'कहाँ है १? 


तब दानव कह्टिस कि 'हटवौ, व कुठली माँ घुसा है |” लोखड़ी उद्दी कुठली 
माँ पूँछु डार के मिमाँमें लाग कि फोऊ होई त फँसि जई । लोखड़ी केर पूँछ लड़का 
के मूँड माँ खटर खटर लागे। जब श्रोसे न सह्दा गा, तब कद्दत है कि “दादा 
खीचों ।” दादा बोले--“नहीं बे | व खाय लेईं ।? पे लडका से न रहा गा श्रठर 
व लोखडी के पूँछ का थे खैंचिस | लोखड़ी मार एकई' ओकई' मूँड़ पटके जाय । 
एचे माँ ओखर पूँछ उखड़ि गै। त उँई दुनहूँ ( दानव श्रउर लोखरी ) भगे अ्रउर 
लोखड़ी कद्दिस कि “कहत है 'इमहूँ का! घुसा है। य नहीं कहे कि एूँछ उखार? 
आय बइठ लाग है |” 


एत्ते माँ जब दूनों जन भगे चले जाय त पंडितऊ श्रउर पंडित केर लड़फा 
निकरे त दुआरे माँ एक ठे बेल केर बिरवा रहे। त श्रोमें चढ़िगै। श्रोमें खूब बड़े 
बड़े बेल पके रहे । एते माँ दानव खूब एक बाघ लिट्दे चला थआ्रावै कि ओ्रोहठी बधउ- 
नन से खवाय डारब । 


जब बाघ श्राए तब चार पाँच ठे बाघ भीतर घुसिके हेरि आए, पे फोऊ 
न मिला | तब कहिन कि 'कोऊ त नहीं श्राय” | पुन सब बाघ दुवारे माँ बइठके 
सहुँचाय लागे | एचे माँ पंडित केर लड़फा बोला फि “दादा मारों ९? पै दादा 
“नाहीं! कइ दिद्िस । लड़फा बड़े चुलबुलिद्दात रहे । न माना। व एक ठे बेल 
उचाय के मरबे भा। त एक के कपार माँ जायके लागत «बैल छुरिश्रायगा | 
एतनेत माँ सलगे बाघ कहिन कि 'मुंड़फोड़' आय, श्रउर मारे डरन के भाग 
दिहिन | 


पुन ई दूनो जन बाप पूत मजे से उतरे श्रठर खूब घन डेरा लहके घर चले 
आए. | अउर किस्सा रहै त खतम होइगे' | 


(३ ) कहावतें ( कहनूल )'* 


१-आँधर के आगे रोबे । आपन दीदा खोजे ॥ 
( निदेय के आगे अपनी करुणकथा कहना व्यर्थ है| ) 


) इरिकृष्ण देवसरे, “विध्य भूमि), लोकसंस्कृति श्रंक, १५ भगसर्त, १६५५। 
२ बघेली में कहावत को उनखान तथा कइनूत कहते हैं। 
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२-आऑँखी न कान, कजरौटा नो नौ ठे । 
( अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह । ) 
३-आयै न जाय, दादा गुलेल लदददे । 
( जिस वस्तु का उपयोग नहीं जानना, उसकी प्राप्ति के लिये 
हट करना । ») 
४-आजी न सहें, फ़ूटी भले सहें । 
( अल्प हानि को न सह अधिक ज्ञति को सह लेना | ) 
५-घर के लड़का गोही चाट । मामा खाये अमावट ॥ 
( घरवालों का अनादर और संबंधियों का सत्कार | ) 
६-नाम लखेसुरी, मुंह कुकुर कस | 
( नाम के अनुसार गुण न होना । ) 
७-आपन देखि न देय, दुसरे का लात मारे | 
( अपनी भूल पर ध्यान न देकर दूसरे को दोपी वताना | ) 
८-भागमान का हर भूत जोते । 
( भाग्यशाली की सहायता परमात्मा भी करता है । ) 
६-उजरे गाँव पेड़की सुआसिन । 
( उजड़े गाँव में पत्ती ही रहते है । ) 
१०-सेत का चंदन घिस मोरे नंदन । 
( दूसरे की वस्तु का अपव्यय करना | 2) 


( ४ )> मुद्दावरे-- 


१-पेल भागब--सिर पर पर रखकर भागना | 

२-सटक जाना--अ्रयसर पाकर भाग जाना । 

३-मुँह चोराउब--काम से जी चुराना | 

४-आँखी निपोरब--आँख दिखाना | 
५४-लोखरिआ्राब--वहुत लाड़ प्यार दिखाना । 

<६-सर्ठेज लगाउब--बराबरी करना | 

७-लुरखुरिया करब--चापलूसी करना । 

८-लउनी लगाउब--लालच देकर फँसाने की चेष्टा करना | 


तृतीय अध्याय 


पचच 


१. पँवाड़ा 


अ्रन्यान्‍न्य उच्तर भारतीय लोकसाहित्य की भाँति बघेली में भी पँवाडों का 
विशिष्ट स्थान है। पूरे कथानक की योजना के कारण पँवाड़े जममन, लोकरुचि, 
आ्ोर रीतिनीति का विघ्तारपूर्वक परिचय उपस्थित करते हैं। इसी फारण लोक- 
साहित्य फी अ्रन्य किसी विधा की श्रपेक्षा पँवाड़ों दवरा उसका साक्षात्कार अधिक 
परिपूर्ण रूप में किया जा सकता है। नीचे उद्धृत पँवाड़े द्वारा इस कथन की सत्यता 
सिद्ध होती है : 


( क ) नेकहाई केर जुज्क-- 
किट॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर, रीमाँ से चले हैं रिसाय । 
किट॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर, राजा से करें जवाब ॥ 
“हम न रहने रीमाँ माँ राजा, काल्‍्ह पूना सितारा जाब! | 
किट॒हा केर प्रतापखिंह ठाकुर राजा से करें जवाब ॥ 
पहुँच गए हैं पूना खितारा, लाग नौकरो जाय । 
किय॒हा केर प्रतापसिंह ठाकुर, रीमाँ केर करे बखान । 
'रीमाँ सहर अति सुंदर लागे, बँगला बने हैं दरियाब । 
चंदन फेर खेँमियाँ लागि हैं, हीरन जड़े है जड़ाव ॥ 
गढ़ बांधव केर कोटा कंजरी, देखबे जोग नहीं आय! | 
पूना सतारा केर बोलत है नयकवा, ठाकुर से करत है जवाब ॥ 
'रीमाँ सहर अति सुंद्र लागे, मोहीं देखबे का है ग्रति साथ ।! 
“चडरा केर ऊपर कचहरी लागें, खलवा चुकुल मति आय ॥ 
पैसा बढ़ा है बांधव मा नायकवा, चला गढ़ घेरी जाय | 
कोउ राज पन्‍ना के घेरें, कोड घेर लिहिन गुजरात ॥ 
नायक कहें 'हम रीमाँ का घेरब, चला लेई डॉड भराय! ॥ 
“घोघर घाट भयानक लागे, मिरिया है विष कद धार । 
गढ़ रीमाँ केर हैं बाँके बघेला, तोर कटिह मूँड जोराय! ॥ 
“घोघरे मा करये कुछला मुखरिया, मिरिया मा करब असनान | 
रंगमहल मा खाबे खिचरिया, मोतिया महल सोउनार ॥! 


१५६ पद्म [ स्लंड २: बघेली : अध्याय ३ ] 
२, लोकगीत 


लोकगीतों का वर्गीकरण सुगम नहीं है। फिर भी साधारणतः निम्नांकित 
विभाजन सुविधाजनक है: 


( १ ) संस्कार गीत 
(२ ) देवी देवताश्रों के गीत 
( हें ) ऋतुश्रों के गीत 
( ४ ) प्रेमगीत 
( ५ ) बालगीत 
(६ ) विविध 
( के ) ऐतिहासिक गीत 
( व्‌ ) कथात्मक गीत 
( ग ) याचर्को के गीत 
( घ ) घरेलू कार्यों के गीत 
( & ; बृत्य गीत 
( च ) राष्ट्रीय गीत 
( छु ) विशेष अ्रवसरों के गीत 
( ज ) मंत्रगीत 
( झ ) जातिविशेष के गीत 
( ७ ) पहेलियाँ 


(१ ) संस्कार गीत-- 
(के ) जन्मगीत ( सोहर )-- 


एक फूल फ़ूलइ रे मथुरा, त दुसर अजुधिया हो | 
( अब ) तीजड फूल फूलइ हो कासी, चउथ मोरे आऑचल हो ॥ 
साहेब, अ्रंचला बिछाइ पहुँया लागे, 
अरज कछु करितेडें हो । 
कोह का दिहे दुइ चार, त कोह का दस पाँच हो, 
पे मोहि राखेड ललचाइ त एऋ ललन बिनु, फ 
त एक खेलन बिनु हो ॥ 
अमवा फरा हुइ गठद, अमिली कपकियन हो | 


रामा तिरिया का राखे ललचाइ, त अपने करम गुन हो । 
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मुईंआ पड़े हईं नंदलाल, 

भुदँआ पड़े कि सुख सोभइ । 

कि नंदलाल भुद्याँ पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोरे बारे ससुर से, 

जलदी चमाइन को लामइ, 

कि नंदलाल भुईंया:पड़े हईं ॥ 
जाइ कहो भोरे बारे जेठर से, 

जलदी खटोलना मेंगामहूँ, 

कि नंदलाल भुइृर्था पड़े हुईं ॥ 
जाइ कहो मोर बार देवर से, 

जलदी से तुपकचलामई , 

कि नंदलाल मुश्याँ पड़े हुईं । 
जाइ कहो मोरे बारे बल्म से, 

जलदी से पटना लुटामहँ, 

कि नंदलाल भुदँया पड़े हुईं । 


( ख ) मुंडन संस्कार गीत-- 
हँसि बोलि पूछयँ फलाने' राम फूफूं, कउने"गहनमाँ के साथ | 


मक्करिया नेडछावरि हो | 


छ पहिरे 
राग पितल पहिरे बानिन, अउ कलवारिन, 
बेटा पियर मोहरवा कै साथ, मलरिया० ॥ 


हँसि बोलि पूछयेँ ओन्‍हाई राम फ़ूफ़ू, कउने कपड़वा कै साथ । 
मलरिया० ॥ 


लाल पियर पहिरै बानिन, अउ कलवारिन, 
बेटा सेत कपड़वा के साथ मलरिया नेउछावरि हो | 
(ग ) जनेऊ गीत--- 


जउने बन सिक्रिया न डोलद, कोइली न बोलइ हो । 
तउने बन होइले दुलेरुवा, हेरह स्गछाला हो । 
हेरे मिरगा नाहि पामहँ, बनईं बन भटकई हो | 


) झभुक ( यहाँ नाम रइता है ) । 


श्ज५ पद्म [ खंड २: बधेली : अध्याय ३ ] 


घाम लागइ सिर घाम, पार्येन लागइ मुँभर हो । 
अर अर बपवा फलाने राम, बस्झाइ छत्र तनावा हो । 
सोनेन छत्र तनउवइ, रूपेन पिढ़ली मंगठबह हो | 


( घ ) विवाह गीत-- 
१, बनरा--- 


बना कै लम्मी लम्मी कैसे, गोलारी अँखिया रे । 
ससुरारी से मउरी आवई, दुइ दुइ जोड़ा ये रे । 
पहिरड पहिरड रे हजारी, दुलहा का छबि लागइ रे | 


२. कन्यादान--- 


थारी जे कॉपइ गेडुआ जे कॉपइ, 
कॉपइ कुसा केरि डारि | 
मंडप मा कॉपई बाबा उन्हेसिंह', 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडए मा कॉपईं बपना फलाने' राम, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडए मा कॉपई कक्का फलाने' राम, 
देत कुमारी का दान ॥ 
मेंडुए मा कॉपईं भइया फलाने' राम, 
देत बहिन का हो दान ॥ 
गंगा केर पानि; सुपानि हो, 
कलस भर लामइ हो । 
देत उन्हे लिंह' दान सबइ कोइ बानइ हो | 


३. भाँवर-- 
पहिली भँवरि फिरि आइडँ, बाबा अबहूँ तुम्हारी हों हो | 
दुसरी भँवरि फिरि आइडँ, बाबुल अबहूँ तुम्हारी हों हो | 
तिसरी मँवरि फिरि आइडँ, पितिया अबहूँ तुम्हारी हों हो । 
चउथी भेँवरि फिरि आइडे, भदया अबहूँ तुम्हारी हों हो । 
पेंचई' भँवरि फिरि आइडँ, नाना अ्रवष्ट तुम्हारी हों हो । 


) अमुकत ( यहाँ नाम लेते दें ) । 
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छुटई' भँवरि फिरि आइउँ, आजी अबहँ तुम्हारी हो हो । 
सातौ मँवरि फिरि आइउँ, माया अब भइनुँ पराई हों हो । 
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घधिया मोरि आज सँकलपों, त जियरा बिरोगहि हो | 
भितर से माया रोवई, त बहिरे से बाबुल हो । 
घथिया मोरी भई हैँ पराई, त जियरा विरोगहि हो । 


४. बिदा गीत-- 


हू सुवनन का अइसन पालेन, जइसे चना कइ दार । 
पेइ सुवनन मेरे कान न मानइ, उड़ि जंगल का जाये । 
ह ललना का अइसन पालेन, कॉचेन दुध पिश्राय । 

पे इ ललना मोर कान न मानइ, चढि ससुररिया जाये । 
हू ढेरियन का अइसन पालेन, कॉचेन दूध पियाय | 

पे इ ढेरिया मोर कान न मानइ, चलि रे बिदेसेय जायें | 


(२) धामिक गीत ( भजन )-- 


ऊँची महलिया निहल दुअरिया, सेवक ठाढ़ दुआर हो माँ । 
खोल दे केमार दरस दे माता, सेवक ठाढ़ दुआर हो माँ | 
तोहि दरस ना देबे पापी, लोट घरे तूँ जा हो माँ 

कउन पाप हम कीन्‍न्हेन माता, मोको देय बताय हो माँ । 
आये कहै लरिकदयाँ बालक, आए बुढ़ाईँ बार हो माँ | 
तोहि दरख ना देबे पापी लोट घरे तूँ जा हो माँ 

जीभ चढावै कहि गए लबरा; बाँह चढाए आय हो माँ 
तोहि द्रस ना देबे पापी, लौट घरे तूँ जा हो माँ 


( ३े ) ऋतुगीत-- 
( क ) कजली ( सावन )-- 


सदईं न फूलइ भउजी रमतरोश्या, 
पे सदह खेलन हम जायइ हो ना । 
काहे का मोरि भउजी श्रेंखिया घुरेरिड, 
पे हम धना बन के चिरदउ हो ना। 
तबदइ तो कह्मा भदया नेरे विश्रदबद, 
पे जाय विश्ाद्या गुजराति हो ना । 
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आज की रइन वापउ तोहर मेडदया, 
प॑ काल्‍्ह बिदेसिया साथड हो ना | 
काल तो मोरे भइया लंका के गलियाँ, 
पे रहिहों बिखूर बिसूरिउ हो ना । 
अर तन चूक डोलिया छिमाइव रे कहरवा, 
पे देखि लेतिडें भइया कई बगइचिउ हो ना | 
तन चूका डोलिया छिमावइ रे कहरवा, 
पं देखि लेतिडे मामा के सगरवउ हो ना । 


( स्व) फाग--- 


अमरइया मा कोइली बोली करे | 
सुन सुगना रे | 
रंगभरी मोरी देहियाँ गमना माँगे रे । 
अमरइया मा कोइली बोली करे ॥ सुन० ॥ 
रंगभरी मोरी चोलिया, गमना माँगे रे ॥ सुन० ॥ 
( ग ) बारहमासी-- 
अगहन धनियाँ सरम से, पूर्से अलसानी हैं हो । 
अब माघ महीना बेनीमाधव, मकर नहानी है हों | 
फागुन मा फग॒ुआ खेलबै, चइत नौमी रहने हो, 
अब बेसाख मा फ़ूली कुसुमियाँ, त पियरी रँगउब हो | 
जेठ महीना बरा पृजब, असाढ मोरिला वोलिह हो 
अब सावन गड़बे हिडोलवा, सबे सखि भूलबे हो | 


भादों महीना तीजा रहिबे, कुँवार दान देबे हो 
अब कातिक दियना जलडउबे, अ तुलसी जगउबे हो | 


(४ ) प्रमगीत-- 
( के ) दादरा-- 
कउने छेलवा केर नार, 


ममामम पनियाँ का निकरी | 


धो ते आही सँचयवा कइ ढारी, 
धो तोहि गढ़े सोनार ॥ क्मामूम० ॥ 
माई बाप मिलि जनम दिहिन तें, 
खूरति दिहि।ः भगवान ॥ ममाझर० ॥ 
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( ख ) विरहा-- 


आमा कच्छु पानी, 
बनायों चोगी । 
चिरई तोरे कारन, भयो जोगी ॥ 
लंबी सड़किया कै गोला बजार | 
मोहि लद॒दे चुनरिया में बागठ बजार ॥ 
लोटा कै पानी छुलक नहि जाय । 
पतरइला के बोली, अलख नहि जाय || 


बिरहा घाट मा बिरहा बिटउना | 
में बिरहन पनिहार । 
बिरहा बिटउना सनकी चलायै, 
गागर गिरी दहार ॥ 
( गे ) टिप्पा-- 
कहे बहादुर सुना काका । 
अभिमाने बहोरा बंस राखा ॥ 
घन अमरेैया बिडर पाती । 
कुदरू अस गाला, नरम छाती ॥ 
छोटी छोटी टोरिया, मनावै देउता । 
कबे अइहे बिदेसी, करब नेउता ॥ 


(४ ) बालगीत--- 


इलनगिन भिनगिन, भदंसा तिनगिन, 
नाथ नेवर, बजी घनेवर | 
सालिग सुप्पा, बैल का रुप्पा, 
बैलन बैल लड़ाय दे, 

फुरफुंदा घोड़ कुदाय दे, 

फुरफुंदा मारी लात, गिरी अधिरात । 


(६ ) जनजातिक गीत--- 
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बघेलखंड में लगभग ३,७०,३६४ जनजातिक लोग बसते हैं। इनकी 
सम्यता, संस्कृति एवं भाषा एथक्‌ श्रस्तित्व रखती है। इनकी कुछ उपजातियाँ ये हैं 
(१) अ्रगरिया, (२) बैगा, (३) भुमिया; (४) गोंड, (५) फेवर, (६) खैरवार, (७) 
माकी, (८) मवासी, (६) पनिका, (१०) पाव ( पवरा ), (११) बड़िया, (१२) 
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बियार, (१३) सौंर | ये परम संतोषी लोग दैवी शक्ति में विशेष विश्वास रखते हैं | 
सुख दुःख में ये सदेव अ्रपने देवताओं का स्मरण करते हैं और उनकी आराधना में 
अपने जीवन की कमाई दिल खोलकर खर्च करते हैं। इनके देवी देवता हैं : (१) 
बड़फादेव, (२) निंगोदेव, (२) घनमासदाउ, (४) दुलहादेव, (५) मसानदेव, 
(६) सरसाने, (७) बधघौत, (८) मैंसासुरदेव, (६) बाबा, (१०) देवी, (११) मरी, 
(१२) फालिका, (१२) सारदादेवी, (१४) कालीदेवी, (१३४) सीतलादेवी, (१६) 
घरोरिया बाबा; (१७) दुरसिन, (१८) बँदरिया, (१६) चिरकुटी, (२०) चंडी, 
(२१) अ्रष्टमुजादेवी, (२२) फूलमती, (२३) लोढ़ामाई, (२४) श्रलोपन, (२५) 
मरकाम, (२६) नोटिया, (२७) फोरीम, (२८) खुसेरा, (२६) टेकमा, (३०) पोया, 
(३१) मरपाची, (३२) सराई, (३३) नेताम, (३४) ओइमा, (२५) मोइमा, (३६) 
मराबी, (३८) धुरवा, (३६) सरपटिया, (४०) चिचमा शआ्रादि! | 


ये श्रधशिक्षित और श्रधबुभुन्षित लोग श्रपने सीमित जीवनसाधनों में ही 
ग्रानंद मनाते हैं। इनके गीत और नृत्य वास्तव में मोलिक ओर इनके जीवन के 
इतिहास हैं। उनमें गहराइयाँ हैं। ये शीतकाल फी रातें मादर के ख्वरों में गा 
गाकर बिता देते हैं । इनके मुख्य लोकगीत हैं : 

(१) फरमा, (२) सैला, (३) ,सुआ, (४) सबनी, (५) ददरिया, (६) 
भजन, (७) बंबुलिया, (८) बिरहा, (६) रीना, (१०) फाग, (११) मरमी, (१२) 
दोहा, (१३) पहेली, (१४) बाल-क्रौड़ा-गीत, (१५) कथागीत, (१६) पालने के 
गीत, (१७) संस्कार गीत, (१८) दुर्भिक्ष के गीत, (१६) स्वदेशप्रेम के गीत । 

इनके प्रिय लोकरत्य हैं : 

(१) फरमा, (२) सैला, (३) सुशझ्रा, (४) अ्रदारी, (५) हिंगाला, (६) 
नैनगुमानी । 

फरमा नृत्य के भेद हैं: 

(१) भूमर, (२) लेँगड़ा, (३) लइकी, (४) ठाड़ा, (५) रागिनी । 

सैला उत्य के भेद हैं : 

(१) लकी, (२) गोछुमी, (३) ढिमरा, (४) शिकार, (५) बैठकी, (६) 
चमफका, (७) चक्रमार, (८) डंडा । 


इनकी कहानियाँ भी बड़ी मनोरंजक होती हैं । रात में श्रपने बच्चों फी पास 


) 'रीबाँ राज्य के गांढ', माषव विनायक किबे, 'लोकवार्ता! : 


हिंदी साहित्य का हृहदत इतिहास १६० 


ब्रेठाफर जब ये कथाएँ कहने लगते हैं, तो भयावह रातें भी सुखप्रद द्वो जाती हैं! | 
यहाँ कुछ ऐसे गीत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं जो बघेली बोली में हैं। बघेज- 
खंड के कुछ भागों में ऐसी जनजातियाँ बसती हैं जिनकी बोली बघेली है, यद्यपि 
इसमें गोंढी बोली का पुट देखने फो मिल जाता है। कुछ विद्वानों ने इनकी भाषा 
को “गोंडी बघेली” नाम दिया है। कुछ शञादिवासी ऐसे भी हैं, जो छत्तीसगढ़ी 
प्रभावित गोंड़ी बोलते हैं । 


( के ) करमा--- 


पे हे हे हाय पतरेला जवान, देखे मा लागे सुहावन रे । 
कउन फूल फूले लुहिलुहिया हो, 
कउन फूल फूले मनलाल । 
कउन फूल फूले रस डोमरी, 
जहाँ छुदला करे दरबार । 
राई फूल फूले लुहिलुहिया ओ, 
सेमर फूले मन लाल । 
महुवा फ़ूलेया रस डोमरी, हो, 
जहाँ छुदला करे दरबार ! 
देखे मा लागे'सुहावन रे | 


( ख ) नेमजुगानी-- 


नेनजुगानी बालम जिदगानी है थोड़ा । 
घर मा बोले घर कै चिरइया, 

बन मा बोले नेवरा । 
खिरकिन तोर मित्रा बोले 

जुरिगा सनेहा रे । 
नैनजुगानी बालम जिदगानी है थोड़ा ॥ 


आदिवासियों के गीतों से भी बघेली लोकसाहित्य फी निषि में वृद्धि हुई है। 
माँदर, ठुमकी, भुमकी, छुल्ला श्रादि के मधुर खबरों में गाए जानेवाले ये गीत बड़े 
दी प्रिय लगते हैं । 


१ विशेष भध्ययन के लिये देखिए : “विध्य प्रदेश के श्रादिवासियों के लोकगीत”, सं० भी च॑द्र 
जैन, प्रकाशक-मिश्रबंधु, जबलपुर; “भादिवासिथों की लोककथाएँ?, ले० श्रीचं> मैन, 
प्र० झ्ात्माराम ऐंड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
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गरीबी ने इनके जीवन को बहुत कुछ शुष्क बनाया है, फिर भी ये प्रसन्न 
रहते हैं। सभी जनजातिकों फी मान्यताएँ एक सी नहीं हैं। उनके लोकाचारों श्र 
पूजापद्धतियों में भेद हैं, आमोद प्रमोद के साधन भी समान नहीं हैं । 

( ग ) पहेलियाँ--सद्यात्मक पहेलियाँ भारतीय लोकजीवन की अविच्छेद्य 
अंग हैं। बालकों श्रोर वयस्कों फा इनसे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही, 
धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों से परिचय भी होता द। देनंदिन जीवन 
की अनेक उपयोगी बातों की शिक्षा इन पहेलियों से श्रनायास रुलभ हांती हैं । 
बघेलखंड में मु ख्यतः निम्नांकित विषयों फी पहेलियाँ पाई जाती हैं : 

( १ ) पशुपक्षी संबंधी, (२) इक्षफल-फूल-मूलादि संबंधी, (३) 
शरीरावयव संबंधी, ( ४ ) सूथ-चंद्र-नक्षत्रादि संबंधी, ( ५ ) खाद्य सामग्री संबंधी, 
(६ ) वस्त्राभूषण संबंधी, ( ७ ) लेखन सामग्री संबंधी, (८) अ्रस्रशस्त्र संबंधी, 
(६ ) व्यवसाय संबंधी, ( १० ) धातु-काष्ठ -चर्मादि-निर्मित वस्तु संबंधी, (१२) 
गृहोपयोगी पदाथ संबंधी, ( १३ ) क्षुद्र जीवजंतु संबंधी, ( १४ ) विरोधाभासात्मक, 
( १५ ) जलाशय एवं पवत संबंधी, ( १६ ) देवी देवता संबंधी, ( १७ ) पूजन- 
सामग्री संबंधी, ( १८ ) अग्नि पवन संबंधी श्रादि । 

कतिपय पदेलियाँ उदाहरणार्थ निम्नांकित हैं : 


२-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर जंजाल | 
मोर किहानी कोई न जाने, जाने भश्या लाल |--नरिअर 
( नारियल ) 
२-अत्थर पर पत्थर, पत्थर पर छूँडी । 
पाँचो भदया लौटि जा, हम जदत हन बहुत दूरी -कडर (कौर) 
३-अरिआ माँ लोलरिया नाचे |--जीम । 
४-अगर कगर दौरिया । 
बीच माँ बहुरिया ॥--दार ( दाल ) 
४५-सरकत आवबे, सरकत जाय । 
सांप न होय बड़ दँददर आय ॥--लजुरी ( रस्सी ) 
६-उज्जर बिलैया, हरियर पूँछ । 
तुम जाना महतारी पूत ॥--मूरी ( मूली ) 
७-एक बाल घर भर बूसा |--दिया ( दीपक 2 
८-एक सींग के गोली गाय । 
जेतने खवाबै, ओतने खाय |--जेतवा ( चक्की ) 
६-एतने बड़े सिट्टी मा एक ठे ढेला ।+-सुरिज ( खूथ ) 
१०-एक लीन्हिन, दुइ फेकिन !- मुखारी ( दतौन 2 


चतुर्थ अध्याय 
कविपरिचय 


बघेली के कवि--लोकमाषाश्रों का महत्व कम नहीं है। संबंधित जनपद 
की सांस्कृतिक श्रमिवृद्धि के लिये जनपदीय बोली का प्रयोग श्रनिवाय है। कुछ 
बोलियाँ विद्वानों के संपफ से इतनी समृद्ध बन जाती हैं कि उनको हम भाषा 
कहकर संमानित करने लगते हैं। स्वतंत्रता के बाद लोकसाहित्य के प्रति जनता श्रौर 
शासन का ध्यान विशेष रूप से श्राकर्षित हुआ है, यह लोकसंस्कृति के समुत्थान के 
शुभ लक्षण हैं । 


अनेक कवि बघेली में रचनाएँ कर रहे हैं जिनमें इस प्रदेश की भावनाएँ 
श्रोर मान्यताएँ व्यक्त होती हैं| प्रांत में शिक्षा का माध्यम पहले से ही हिंदी ( खड़ी 
बोली ) है, श्रतः बघेली कवियों की संख्या श्रत्यधिक न होफर सीमित है, फिर भी 
सरस्वती के इन आराधफों ने श्रपनी काव्यसजना से बघेली साहित्य की जो श्रीवृद्धि 
की है, वह सब्न प्रकार से स्तुत्य है। यहाँ स्थानाभाव के कारण थोड़े से कवियों की 
काव्यसाधना का ही संकछ्िप्त परिचथ दिया जा रहा है | 


१. भधुर श्रली 


महाराज रघुराजसिंह ( शासनकाल वि० सं० १६११-१६३७ ) के सम- 
कालीन महात्मा मधुर अ्रली के कुछ पद्मयबद्ध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें बघेली का 
लालित्य भलकता है। ( भरतपुर निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार ) लाल भी भानुर्सिहद 
बाघेल के प्रपितामह लाल श्री ज्रयदेवबहादुर सिंह जी के नाम लिखित एफ पत्र 
यहाँ उद्घृत किया जा रहा है ; 


चोबोला--भ्री जयदेव दहन सब लायक, सुखदायक गुन तेरे । 
हेरे रामकृष्ण करि जहँते, वहँते दुख नहिं मेरे ॥ 
जब लगि रहे रामपुर माँही, तब लगि पत्र पठाए। 
हाल हृवाल तुम्हारी दादू, तब से कछू न पाए ॥ 


) वआंधव, मई, १६४३ 
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चौपाई --तहँ ते चलि बघड़े को आयन । आनँद यहाँ बहुत कम पायन ॥ 
सेवक सुखद्‌ तहां अ्लबेला । जैप्रकास तेहि नाम बघेल ॥ 
पुनि बधवार दीख हम जाईं। तहँ की अब का करों बड़ाई ॥ 
आपन सुखी हाल लिखि दीजै | आनंद रहो रामरस पीजै ॥ 


दोहा--कठिन काम अइसन परो, पान बिना गवतात | 
गाम करव अब को कहै, कढत न मँख से बात ॥ 
पौष बदी तिथि नौमि को, ओऔ ससिबार पुनीत । 
पावन पत्र लिखाय कै, पढे दिहाँ करि प्रीत ॥ 


२. पंडित हरिदास 


बघेली बोली के लोककवियों में ५० हरिदास जी श्रग्रगण्य हैं। इनका 
जन्म संवत्‌ १६१४-३५ में गुढ़ ( रीवाँ ) में हुआ | इनसे पूव होनेवाले बधली 
जनकवियों का पता नहीं चला है। आपकी श्रार्थिक स्थिति अ्रच्छी नहों थी | ऋषि ही 
जीविका का साधन थी । कहा जाता है, अ्रपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, 
लेफिन फविता करने की आपकी घुन थी। चलते फिरते कविता कर लेते थे | 
आपकी कविता का विषय था गुढ़ ग्राम की दैनिक घटनाएँ अश्रथवा ग्रामवासियों का 
स्वमावचित्रण | हास्य रस अधिक प्रिय था | रीवाँ राज्य की औ्ोर से श्रापको दो 
रुपए मासिक कबृत्ति मिला करती थी। झापका काम था, कष्टहर महादेव के मंदिर में 
स्थापित वीणा-पुस्तक-धारिणी भगवती के श्रालय में दीप जलाना । गुढ़ निवासियों 
फो पं० हरिदास की अनेक फविताएं श्राज भी फंठस्थ हैं । 


३. नजीरुद्दीन सिद्दीकी -“उपमा! 


इनका जन्म सन्‌ १८६६ में रामनगर (रीवों ) में हुआ। रचनाश्रों में 
“उपमा भजनावली” और “बहारे कजली' प्रसिद्ध हैं। मुसलमान होने पर भी श्रापको 
भक्तिविषयक भावनाएँ श्रधिक उदार थीं | उदूं शैली एवं शब्दों से प्रभावित श्रापको 
भाषा सरल ओर प्रभावोत्यादक है। बघेली में भी श्रापने बहुत कुछ लिखा हं | 
ग्राम्य जीवन के प्रति विशेष प्रेम के फारण ग्रामीणों की दशा सुधारने में श्रापने जो 
प्रयास किए हैं वे स्मरणीय हैं| १६४२ में श्रापकी मृत्यु हो गई | “बेईमान परोसी' 
शीषक आपकी कविता बहुत प्रसिद्ध है : 


बेदमान परोसी/” 


खाथ न देखि सके मनई के, 
रहें लार चिचुआआवत | 
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यने नसान खोड़े सा एकठे, 

सेते रहें लगावत । 
आपन खाय कमाई कोऊ, 

इनहीं लागे नागा | 
उजड़त रहें परोसी फइले, 

भा कोलिया के बाघा। 
लड़िका पुतउन का भिरुहामें, 

बने सलाही पक्‍के । 
उल्टा सीध बतामें लेखा, 

डेरा मारे ठगके | 
सुनहर पाए नेति छाड़िके, 

ठारें टटिया फरकी । 
बारी तापि लय जड़हाए, 

कद दिन अइसन सरको | 
मेहरी मनुस लड़े जो घर माँ, 

अपना करें पचौरी | 
बगुला भगत रहें मन मारे, 

चोरन केर सँघाती ।'** 


४. हाफिज महमृद खाँ 


इनका जन्म रीवाँ के उपरहटी मुहल्ले में संवत्‌ १६६४ में हुआ । रीवाँ के 
प्रसिद्ध वैद्य पं० जानकीप्रसाद आयुर्वेदाचाय के संसग में श्राने से श्री महमूद खाँ 
की रुचि हिंदी फाव्य के अ्रध्ययन की ओ्रोर हुई ओर उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों 
की रचनाओं का बहुत समय तक अ्रध्ययन किया । कई राजकीय विभागों में काम 
करने के बाद श्रत्र आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। सामाजिफ कार्यों में संलग्न 
रहते हुए आप कविता भी करते रहते हैं । श्रापकी कविता पढ़ने की शैली आकर्षक 
है | बघेली में लिखी गई श्रापकी रचनाओं में मीठी चुटकियाँ रहती हैं । 


४. बैजनाथप्रसाद “बैजू! 


श्री बैजू बघेलखंड के प्रसिद्ध लोफकवि हैं। इनका जन्म सतगढ़ ग्राम 
( हुजूर तहसील, रोवाँ ) में श्राश्विन सुदी ४, संवत्‌ १६६७ को हुश्रा । बहुत समय 
तक अध्यापक रहने के पश्चात्‌ श्रब आ्राप जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में 
काय फर रहे हैं। बघेलखंडी फो अपने काव्य का माध्यम धनाकर आझ्रापने उसके सरस 
रूप को रहित्यसंसार के आगे रखा | बघेलखंड की संस्कृति एवं सभ्यता के सुंदर 


२६५ कविपरिचय [ संड २: बघेली : अध्याय ४ ] 


चित्र आ्रापकी कविता में मिलते हैं। ग्रामीण जनता की भावनाओं को आ्रापने समीप 
से देखा है। बघेली लोकजीवन का मार्मिक चित्रण आपके काव्य की विशेषता है । 
आपकी भाषा शुद्ध बधेली है श्रोर शैली में प्रवाह है। "बैन की सूक्तियां? आपकी 
रचनाओ्रों का संग्रह है । इसका यहाँ की जनता में विशेष प्रचार है। वर्षा होने पर 
किसानों की व्याकुलता बढ़ जाती है श्रोर साधनहीनता उनमें कसक पैदा करती है। 
उदाहरण देखिए : 


किसानी 


जउने दिन ते बरसा पानी, तव किसान चोआने । 
का करी अरब का करी अब, अइसन कहि बिललाने ॥ 
मनई भगिगें सगले आसों, बरदो कम हैं दुइृठे । 
सुना सपूतराम, कुछ करिहा; गुजर नहीं है बइटे ॥ 


६. पं० गुरुरामप्यार अग्निहोत्री, साहित्यरल 


आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण ४, बुधवार, सं० १६७२ फो करी ग्राम ( जिला 
सतना, मध्यप्रदेश ) में हुआ | श्रापकी शिक्षा मैट्रिक तथा संस्कृत में मध्यमा तक 
हुई है। इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य भाषाओं का भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है । 
साहित्यरत होकर कई वर्षों तक आपने अध्यापक के रूप में काय किया । पुरातत्व 
एवं इतिद्यास का अ्रध्ययन किया हे । रीवाँ के प्रसिद्ध साप्ताहिक भास्कर? के संपादन 
का भी काय आपने फिया है। श्रापकी कविताएँ हिंदी की प्रसिद्ध पत्रपत्रिफाशओ्ं में 
प्रफाशित होती रहती हूँ। विध्यप्रदेश सरकार ने भी कई रचनाओं फी पुरस्कारों 
द्वारा संमानित किया है। भाषा प्रोढ़ एवं प्रांजल है। ठेठ बचली शब्दों का इनमें 
सुंदर प्रयोग हुश्रा है | 
रचनाएँ--१. विध्यप्रदेश का इतिहास, २. सोहावल राज्य का इतिहास, 
३, कसौटा के बघेलों का इतिहास, ४, प्रलाप ( कवितासंग्रह ), ५. रानी के 
रिस ( खंडफाव्य )। ६. रिमहाई बोली ( व्याकरण ) श्रादि २१ पुस्तफे 
आपने लिखी हैं । 
(रानी कै रिस! नामक कविता में महारानी कुंदनकुमारी के साहस का 
वर्णन है | उसका कुछ श्रंश उदाहरणाथ उद्धृत है 
रानी के रिस 
रानी बोली सुन रे मुनिरयाँ, 
श्राज लड़े हम जाब । 


जब तक नायक का ना मारब, 
३४ 
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तब तक कुछ न खाब ॥ 
कहिदे अवहिन सभये जने से-- 
अ्ंगड़ खंगड़ सब लेये | 

लड़े मरै का हमरे खातिर, 
पीठ न कोऊ देय ॥ 

राजा बहठें भीतर घुसिके, 
मूँड ओढ़ उईं लेय । 

लहेगा चुरिया पहिर, मन भर, 
ओ सेंदुर दे लेयेँ ॥ 

खालसा, डॉवड़ी सबे चलें, 
हाथी माँ हम चढ़बे । 

रीमाँ जियत न देयबे ओही, 
काल कि नाँई' लड॒बे । 
देखित हैं हम कदइसन नायक, 


रीमों का थो जीती | 
ओहोी पाई तो अबै अबे, 
मार मूर के रीती ॥ 


ले लद॒जा ते बीरा अबहिन, 
ड्यौढ़ी माँ धइ देइ । 

बीर होय ते पान उठामे, 

इहे बात कहि देइ ॥ 

नहि तो उलस्े जाये घरे सब, 
अब मेछा मुड़वामें, 

मनुस कहामें के नॉव छोड़ 
मेहरिया कहवामें । 


७. भ्री सैफुद्दीन सिद्दीकी “सैफ” 


“सैफू” का जन्म रामनगर ( रीवाँ ) में सन्‌ १६२३ में हुआ । बघेली 
लोफसाहित्य के संग्रह एवं श्रध्ययन में श्री सैफू पथ्वारी विशेष परिश्रम करते हैं । 
इनको हिंदी, उदूं ओर श्ररत्री का श्रच्छा ज्ञान है। श्रायुवेंद का श्रध्ययन करके 
आपने कुछु समय तक वैद्य के रूप में जनता फी सेवा भी की दै। प्रामों में रहकर 
आपने ग्रामीण भाइयों की दीनावस्था फा जो परिचय प्राप्त किया, वही आपके काव्य 
फा विषय है। प्रारंभ से ही आपकी प्रवृत्ति साहित्यिक रही है। अपने पिता से काव्य 
प्रेरणा पाकर श्री सैफू सरस्वती की आराधना में संलग्न हैं | 
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रचनाएँ--१, सेफूविनोद, २. श्री कुंदनकुँवरि, ३. आदश त्यागी, ४. 
भजनावली, ५. चरणुचिह् । 
कलियुग की श्रनीति का चित्रण आपने 'फकलऊ केर श्रनेत” नामक फविता 
में गहरी अनुभूति के साथ किया है। खड़ी बोली एवं बबली में आप ग्यृत्न लिख 
रहे हैं। 'सेफूविनोद” में आ्राजकल के मेंसेसश्नन की दशा? वर्शित है । 
उदाहरण देखिए : 
कलऊ केर श्रनेत 
उदरी' पामे दूध मलाई, 
बेहो वि्राही माठा । 
रॉड भाँड़ रसगुढला मारे; 
ग्रहिचाती का लाटा? ॥ 
घर के लड़का भरे पंयगिन, 
मामा मारे नेउता | 
खाये श्ररक्ता ' चिली सोहारी, 
होम न पार्म देउता ॥ 
बहिला" गाय उड़ावें सानी, 
लगता'* पार्म डंडा | 
बिना दूध के रकरा” लगामें, 
रवड़ी मार पंडा ॥ 
मूस छुछुँदर अँतर' लगाम, 
मनई तेल न पार्म | 
तानसेन के राग न फूटे, 
बाँदर माँगल गामे ॥ 
पढ़े लिखे मुँह फोर बाग, 
मूरुख होयें सभागी | 
नंगा रोज मेहरिया राख, 
गिरहत भा बेरागी ॥ 


८, रामेश्वरप्रसाद मिश्र, एम० ए०, व्याकरणाचार्ये, साहित्यरल 
आपका जन्म २५ दिसंबर, सन्‌ १६२५४ को बम्दोरी आम, जिला सतना में 
हुआ | इस समय श्राप इंटर फालेज, दतिया ( मध्यप्रदेश ) में संस्कृत के प्राध्यापक 


१ रखेज। २ सौभाग्यवती | 3 महुए का गोला ( निकृष्ट मिठाई )। ४ अचार। / बकि। 
९ दूध देनेवाली। ? बच्चढ़ा। “श्त्र। 
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हैं। समय समय पर बचेली में लिखी हुई श्रापकी कविताएँ पत्रों में प्रकाशिस होती 
रहती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लिखी हुई श्रापकी फविता में राष्ट्प्रेम फा सुंदर 


चित्र॒णु हुआ है : 
सवतेहइुतर जेडस 


भदलो, स्वतंत्र हम मयन आज ) 
अब सुना बिदेसी हमरे पर, कबहूँ काऊ करिहेँ न राज । 
लोटे से ले नेहरू जी तक; 
सहरन गाँवन ओ पुरवन तक | 
पंडित से पूर वरेदी तक, 
भुज से देवन के सुरपुर तक | 
सुध बुध कोह का है न आज | भइलो, स्वतंत्र० ॥ 
फहरइ तिरंगा सब जाघा। 
सबसे ऊँचे मा सानदार । 
होई भारत अइसन हमार | 
मानी जइसे सब विश्व हार | 
होई हमार यह देश ताज | भइलो, स्वतंत्र० ॥ 
सब यही देस के घर घर माँ | 
मील चलिह सब काम बनी 
ओो ससत मिली सब चिनी तेल | 
या देश फेर से स्वर्ग बनी । 
शव ब्लैक मारकेट को न काज | भइलो, स्व॒तंत्र० ॥ 


£., ब्रजकिशोर निगम आजाद! 


इनका जन्म १५ जून, १६२८ को रीवाँ में हुआ | कई वर्षों तक पुलिस 
विभाग में फाम करने के पश्चात्‌ ग्राजकल मध्यप्रदेश सचिवालय में हैं। कहानियाँ, 
सवाइयाँ तथा प्रहसन लिखकर श्री श्राजाद सरस्वती माता की सेवा कर रहे हैं। 
बघेली में लिखी हुई श्रापकी रचनाएँ कविसंमेलनों में बड़े चाव से सुनी जाती हैं । 
धचुनाव-घोषणा-पत्र! तथा “श्रउँठा छाप बनाम चुनाव” शीषक आपकी कविताएँ 
बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें भूठे वायदों ओर चुनाव की कथाएँ वर्णित हैं । श्रंग्रेजी 
शब्दों के प्रयोग से कविताएँ सरस बन गई हैं : 
चुनाव-घोषणा-पन्र 
जउने कहब्या हम तउन करब, 
जब होब मनिस्टर एहि दारी | 


१३६ कविपरिचय [ खंड २: बपेली : अध्याय ४ ] 


हम सड़क खंडजन माँ सबतर, 
निर्लोट सिंचाउब सेंट श्रेतर ॥ 
मजरेट कहइहें सब चाकर, 
मुफ्ती सब का बेंगला मोटर | 
रेडियो, फेन, कुर्सी, हीटर, 
गर्मी, सर्दी, बरसात छॉँड़ि । 
खुलिहेँ.दूफ्दर सब सरकारी ॥ 


१०. जगदीशप्रसाद टिचेदी 


द्विवेदी जी इस प्रदेश के उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म ढावा ( मऊ- 
गंज तहसील, जि० रीवाँ ) में सन्‌ १६२६ में हुआ। प्रचार से दूर रहकर आप 
लिखते हैं | इस समय श्राप जूनियर द्वाई स्कूल, पॉँती के प्रधानाध्यापक हैं। बघेली 
कवियों में श्रापका नाम संमान के साथ लिया जाता है। आपकी भाषा में लोच 
है, शब्दों फा सुंदर चयन भावानुकूल होता है। आपकी एफ प्रसिद्ध कविता “वोट 
देह के पह्िले सबखा जानि लेई फा चाही? यहाँ उद्धृत फी जाती है : 


वोट देइ के पहिले 


सुना हो मैकू भेया, आलसँड बोट परी तू जाना; 
बोट के लाने बनि बनि हितुआ, एऐंहीं ऐह तू माना ॥ 
बात बनाइ कहडउ जब लागहि, रहीं न एक खोटाई | 
मालुम हमखा तुमखा होई, इनमा नहीं छोटाई ॥ 
हम तूँ देखन कइड साल से, यहाँ कर्बो ना आए । 
कहत फिरत हैं सेवा करबे, बातन मा भरमाए ॥ 


११. मोहनलाल श्रीवास्तव, बी० प्‌० 


श्री मोहनलाल जी उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म शहडोल (मध्यप्रदेश) 
में १६२३४ में हुआ । दरबार फालेज, रीवाँ से बी० ए्‌० पास करके श्राजकल आप 
गवर्मेट हाई स्कूल, उमरिया में श्रव्यापन काय फर रहे हैं। श्रापकी रचनाश्रों में 
मोलिकता, सरसता, प्रकृतिचित्रण एवं ग्राम्य जीवन विषयफ श्रनुभूतियाँ रहती हैं | 
साहित्य को श्राप लोकोन्मुखी मानते हुए उसमें जनभाषा श्रोर जनजीवन को श्रंकित 
फरना चाहते हैं। (१) '“मन्सुब्र के महिमाग, (२) 'सजन श्रावत होइहैं', 
( ३ ) 'कोइलिया बोले), (४) 'घुमडु आई फारी बदरिया! नामक श्रापकी 
कविताएँ मधुरिमा के रंगीन भावों से भरी हुई हैं । 
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१२. रूपनारायण दीक्षित, बी० एु० 


दीक्षित जी इस प्रदेश के उदीयमान कवि हैं। इनका जन्म रीवाँ में १६२६ 
में हुआ | लोकसाहित्य के विशेष प्रेमी होने के फारण श्राप बहुत समय से बघेली 
में कविताएँ लिख रहे हैं। संगीत में श्रापकी श्रधिक श्रभिरुचि है। मधुर स्वर से 
गाई गई श्रापकी कविताएँ कविसंमेलनों में सहज ही श्रोताश्रों को श्राकृष्ट कर लेती 
हैं। प्रकृतिचित्रण आपके गीतों में सरसता के साथ हुआ है। 


शगहनियों गीत 
रे“ 'अगहनवा आया । 
मन भाया | 
अँगना माँ छाया--अगहना रे | 
फूली धनियाँ, मूली सरसों । 
ललाके गेदा मोरे भाई | 
अगवानी का ठाढ़ सबै लै, 
ओस बूँद जयमाला । 
भई भोर किरनन को डोला, धीरे धीरे धोया रे । 
अगहना आया रे ॥ 


१३. रामबेटा पंडेय आदित्य! 


श्री रामबेटा पांडेय का जन्म ग्राम किट्ददरा ( सतना ) में १६३८ ई० में 
हुआ । श्राप प्रतिभासंपन्न फवि हैं | बघेली में श्राप खूब लिख रहे हैँ | श्रापकी भाषा 
सरल श्रोर शैली में प्रवाह हे । 'बुढ़ऊ कै बात” शीषक कविता में श्रापने श्राधुनिक 
सम्यता के प्रति गहरा व्यंग्य किया है ; 
बुदऊ कै बात 

कउन जमाना तबे रहा अब, कउन जमाना होइगा । 

नेम धरम सब छोड़ि विहिन है भे कुलब्वारन टोरबा | 

सबके आगे लाग खेलामै, आपन बिटिया लड़िका | 

ओअँगुरी पकड़ बाप के आगू , रोज घुमाब फरिका | 

लाज छॉडि मेहरी से ब्वाल, होश्गे स्याहर पक्के । 

करी का अब दादू कदलय, अधरम खूब हचके | 
१७. कुंतीदेवी श्रप्मिहोत्री 


इनका जन्म माघ बदी ११, वि० सं० १६६७ को हुआ । ये रीवाँ के प्रसिद्ध 
साहित्यकार १० गुरुरामप्यारे अ्रभ्रिहोत्री फी बड़ी बहू हैं। बघेली में लिखी अ्रापकी 


२७१ कविपरिचय [ खंड २१ बघेली : भ्रध्याय ४ ] 


कविताएँ विशेष सरस होती हैं। 'घाकड़ राजा” कविता में रीवाँ नरेश श्री वेंकट- 
रमणसिंह का उल्लेख है; 
घाकड़ राजा 
बेकट राजा बड़े बहादुर, घोड़वा खूब बेसाहं | 
इगिड़ तिगिड़ जो उनसे बोले, ओहिन का तब गा ॥ 
एक समै माँ हरिहर खेत, पहुँचे सइना लीन्हें । 
सोचिन मनमों अबना लउ॒टठब, बिना कुछ हम कीन्हें ॥ 
एक दिना मेला माँ देखिन, गाय कसाई मार । 
बायेँ यायेँ उईं चिल्लायें खूब, आती उनखर फार ॥ 
राजा चटपट दडर परे तब, बोलिन पकड़ा इनका | 
जे कुछ बोलें पकड़ नीक के, हटबी पीटा तिनका ॥ 


परिशिष्ट 

(१) प्राचीन साहित्य--संगीतसार! नामक संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ के 
रचयिता एवं संगीतसम्राट तानसेन रीवॉनरेश महाराजा रामचंद्र के दरबारी गायक 
थे | यहीं पर उन्हें एक एक ध्रुपद पर कई लाख टंक पुरस्कार में मिले थे ।* साहित्य 
संगीत के महान आश्रयदाता बांधवेश महाराजा रामचंद्र ने ही प्रसिद्ध फवि 

अ्रब्दुरहीम के एफ दोहे पर मुग्ध होकर उनके पास किसी विप्र के सहायताथ एक 

लाख रुपए भेजे थे । 

रीवाँ नरेश जयसिंह, विश्वनाथसिंह तथा रघुराजसिंह स्वयं श्रच्छे साहित्य- 
फार थे। उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में धुष्फल साहित्य फी सर्जना की है। इनके 
रचित ग्रंथ निम्नस्थ हैं? ; 


जयसिंह की रचनाएँ विश्वनाथसिंह फी रचनाएँ... रघुराजसिंह की रचनाएँ 


(हिंदी ) ( संस्कृत ) ( संस्कृत ) 
१-त्रयवेदांत प्रकाश १-आनंदरघुनंदनम्‌ १-जगदीशशतक 
२-निरणयसिद्धांत २-राधावलल्‍लभीय संतमाष्य. २-गद्मशतक 
३-गंगालहरी ३-संगीतरघुनंदन ३-राजरंजन 
४-अनुभवप्रकाश ४-सवसिद्धांत ४-रघुपतिशतफक 
४-कृष्णुसिंगार तरंगिनी_ ५४-रामपरत्वटीका ५-विनयमाला 


) बीरभमानूदय काव्य, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ। 
२ चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन भवधनरेश । जापर जिपदा परत है सो आवत इहिं देस । 
3 'पंस्कृत साहित्य की बांधव नरेशों की देन!, प्रो० राजीवलोचन भरग्निद्दोत्री, १४ १४७ 


हिंदी साहित्य का कृदत्‌ हृतिहास २७२ 


६-चतुश्लोकी भागवत ६-ती थरा जाष्टक ६-रामाष्टयाम 
७-हरिच रिता मृत ७-राममंत्राथनिर्ण य ७-गद्यशतक 
श्रादि ८-वैष्णुवसिद्धांत ८-शंभुशतक ञआ्रादि १३ 
ग्रंथ 
६-भक्तिप्रभा श्रादि २३ ग्र॑थ 
( हिंदी ) ( हिंदी ) 
१-श्रानंद्रघुनंदन नाटक १-शामस्वयंवर 
२-मृगयाशतक २-भक्तमाल 
३-साकेतमहिमा ३-श्रानं दांबुनिधि 
४-विनयमाल ४-जगन्ना थशतफक 
५-श्रानंदरामायणु ४-विनयपत्रिका 
६-गीतावली ६-रघुराजविलास 
७-कृष्णा वली ७-परमप्रबोध नाटक 
८-परमधम निणुय ८-पदावली 
६-विचारसार ६ -एकमानचरित 
१०-मेघराज १०-भ्रमरगीत श्रादि १७ 
११-ध्यानमंजरी ग्रंथरे 
१२-आदिमंगल 


१३-तत्व प्रकाश आञ्रादि ४८ ग्रंथ" 


इस भूभाग के ऐतिहासिक महत्व का श्रेय दो राजवंशों फो विशेष रूप से 
प्राप्त है। प्रथम कलचुरी हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को एकता के सूत्र में बाँधफर 
यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता में अपनी विशेषता को श्रंकित किया | द्वितीय बाघेल 
( बघेल ) हैं जिन्होंने कलचुरि राज्य की समाप्ति पर उतपन्न अराजकता का दमन 
करके श्रपने शासन फो स्थापित किया श्रोर छिन्न भिन्न भागों का पुनः एफीफरणु 
करके श्रपने शोर्य श्रोर शासनपद्ठता का परिचय दिया। यही बचेलवंशीय राज- 
नैतिक तथा सांस्कृतिक परंपरा लगभग ६०० वर्षों तक चली और विन्ध्यप्रदेश 
के निर्माण में ( सन्‌ १६४८ ) योग देती हुई सन्‌ १६५६ में विशाल मध्यप्रदेश में 


लीन हो गई । 


) “*जयघिंदददेव की रचनाएं”, प्रो० राजोवलोचन भग्निद्दोत्री, “विंध्यभूमि! ( साहित्य भंक ), 
जून १६५६, पृष्ठ २१, तथा “विध्य के नरेश कबि', प्रो० भीचंद्र जैन, 'अजंता!, जनवरी ५७ 

२ देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास”, आचाये रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ २४४ 

3 बद्ो, पृष्ठ ४७८ 


१७३ कविपरिचय[ खंड २: बघेली : भ्रध्याय ४ ] 


( २ ) प्राचीन राजकीय लेखादि--बघेली का क्षेत्र विस्तृत है, फिर भी 
इसका लिखित साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। यहाँ के शासकों एवं निवासियों ने 
इस बोली का अपने दैनिक कार्यों में भी उपयोग फिया है। राज्य संबंधी फागजपत्र 
देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने श्रपने लोकप्रिय शासन में बचेली फा समादर 
किया श्रोर समय समय पर प्रदच दानपत्र को इसी बोली में लिखा एवं लिखवाया । 
आज भी इस प्रांत के रहनेवाले बहुसंख्यक ग्रामनिवासी पत्र, दस्तावेज, निमंत्रण 
आदि में बघेली का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ प्रतिलिपियाँ दी जा रही हैं जो 
उक्त कथन का समथन करती हैं : 


राजादेशपचत्र-- 


(क) पंडा लेख-- 
मुहर 
सिद्धि श्री महाराजाधिराज श्री महराज भ्री राजबहादुर वीरभद्रसिंपजु देव भ्री 
मथुरा जु श्रस्नान करे श्राएऐं (। ) सो तीथ प्रभुताइ पं० श्री मथुरिया फमले चौबे 
को लिपि दीन्द ( | ) जो कोउ हमरे बंस को श्रावै सो इनको माने मिति फागुन 
वदि २ भोमे का संवत्‌ १६२३ के साल मथुरा मुकाम (| ) 


--प० रघुनाथ जी शाञ््री से प्राप्त । 
(ख) भूमिदान-- 


सरकार बहादुर दरबार रीवाँ नजराना कबूल के के जाघा जेकर बेवरा नीचे 
लिखा है ( , ) रद्दाइस केर मकान या दुकान अश्रथवा तेही संबंधी निस्तार खातिर 
बकस देब मंजूर किहिन श्रोर नजराना के रकम कुल बिंतिह्ा के तरफ से सरकारी 
खजाना माँ दाखिलो होइगे है । सो ते मुछे या पाठ के जरिए जाप्रा नीचे लिखे 
मुताबिक मय घर हाता वगैरः जो कजात्त फोनो हो हकूक मालिकाना श्रासाइस बगैरा 
सहित श्रोर हर तरह के भार ते मुक्त दर्बोर से ऊपर लिखे मतलब खातिर'*'*** 
बल्द'*'' ' 'साकिन''***'का बकसीदा कीन जाति है (।) का या पाट बर हुकुम 
बकसीदा फीन जाघा पर मुताबिक कानून श्रोर रिवाज रियासत मालिकाना कब्जा 
और श्रमल दखल करे का श्रौर इंतकाल करे का ओर पुस्त दर पुस्त भोग करे का 
हक हासिल (। ) सो या पाट सनदन श्राज के मिती का व दस्तखत व मोहर 
दर्बार से श्रता कीन जात है। 

दस्तखत मिनजानिब दरबार 
दस्तखत पानेवाले का 
पाट जाघा के 
३५ 


हिंदी साहित्य का हृइत्‌ हतिदास २७४ 


( ग ) रसीद्‌-- 
॥ भ्री ॥ 


रसीद लिख दीन श्री जोसी भ्रीकृष्णुराम सुदामाराम पांडे का अएकी जोन 
सवा सत्ताइस कै टीप हमार तुम्हदरे नाम रही तौन जमा मै ब्याज के भरि पायेन 
ओ्रौ नेम्हा पोषरिद्ा गहन रहा तौने माँ हमार वास्ता कुछ नहीं, तुम्दार बहाल के 
दीन औ बाढ़ी फोदौ जोन हमार पामन रही, तौन दाम दाम के मरि पाएन ( | ) 
**“पमिती सामन बदि १४, सं० १६५३ के | 

(३) पंथ एवं प्रंथकार--रीवॉनरेश महाराज विश्वनाथसिंदद (्‌ शासन- 
काल वि० सं० १८६०-१६११ ) रचित कई ग्रंथ हूँ! जिनमें से (परमघमनिणुय? तथा 
“विश्वनाथप्रकाश? ( श्रमृतसागर ) बघेली में लिखे गए हैं। इनके कुछ उद्धरण 
निम्नांकित हू : 

(मांस केर यह श्रथ है की जेकर मांस हम खात हैं, ते हमारी मांस खाई | 
आ्रौ वर्ष वर्ष माँ जे श्रस्वमेघ करत है, सो वषष भर थ्रो जो मांस नहीं पात तेका 
बराबर पुन्य है। ( परमघमनिशणुयः, पृष्ठ ५५, वस्ता १३ नं० स्टाक ११६ ) “अश्रथ 
प्रथम रोगविचार । रोग केफा कही | जेमा श्रनेक प्रकार की पीड़ा होई तेफा रोग 
कही । सो रोग दुई प्रकार का है-- एक तो कायक है, दूसरा मानस है। सरीर माँ 
है सो फायक | तेका व्याधि कही । मन ते जो उत्पन्न होइ तेका मानसिक व्याधि 
कही | सो ये दोऊ रोग बात पिच कफ ते उपजञ्ञत हैं ।!--( विश्वनाथप्रकाश अ्रमृत 
सागर, पृष्ठ १ ) 

महाराजा जयरसिंह, महाराजा विश्वनाथसिंह एवं महाराजा रघुराजसिंह की 
रचनाश्रों में बघेली का विशेष पुट है, तथा इन नरेशों के समकालीन हिंदी फवियों 
की रचनाश्रों में बघेलखंडी फा प्रभाव सुगमता से देखा ज्ञा सकता है | 

स्वर्गीय प॑० भवानी दीन शुक्ल ने वाल्मीकि रामायण के बाल , श्रयोध्या, 
अरण्य, किध्किधा, सुंदर, लंका एवं उत्तर, सात कांडों की टीका ( भाषाथ ) बचेली में 

की है। ये सब टीकाएँ प॑० रामदास पयासी ( देवराजनगर, सतना ) के पास हैं3 
खोज करने पर बघेली के अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हो सकते हैं | 


) “विध्य के नरेश कवि”, श्रीचंद्र जैन, “अ्रजंता?, जनवरी १६५७। 
जम विध्य-साहित्य-संकलन?, प्राचीन विध्य के भाधुनिक कवि, विंध्य शिक्षा? भ्रक्टूबर, 
गा तथा रीवॉनरेश महाराजा रघुराजसिंदद के समकालीन कवि, लेखक श्रीचद्र जैन 
मि! ( साहित्य अंक ), जून ५६ । ह 
3 काशी नागरोग्रचारिणी सभा द्वारा संच 


ल्‍ लित श्रप्नेल, ५५ से सितंब 
इन अंथों को बिदृत किया गया, विंध्य शि र, ५५ को खोज में 


पा, वर्ष ४, भंक १, १० ६९ । 


२५५ कविपरिचय [ खंड २: बधेली : अध्याय ४ ] 
(क ) संत धरंदास--बघेल शासकों को महात्मा कबीर फा आशीर्वाद 
प्रात्त था| महाराज रामचंद्र कबीर के शिष्य धमंदास से संबंधित थे । यही धर्मदास 
छुत्तीसगढ़ी कबीरपंथी शाखा के प्रवतक थे । राजघराने में कब्ीरपंथी परंपरा महाराजा 
विश्वनाथ सिंह के समय में पुनर्जीवित हुईं । इन्होंने कबीर बीजक फी टीका फी । 
दरबार में प्रचलित 'साहब सलाम? की व्यवस्था संभवत: उसी समय से प्रारंभ हुई! । 
शासकों फी भावनाश्रों से जनता का प्रभावित होना स्वाभाविक है । बचली लोकगीतों 
में कबीरपंथी सिद्धांतों फा विशेष प्रभाव मिलता है। श्रमरफंटफ में “फब्चीर चौरा! 
एफ प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के श्रादिवासियों के गीतों में संत कब्रीर द्वारा प्रचारित 
धार्मिक मंतव्यों का समावेश है। संत फबीर फी रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रसिद्ध है। 
उनकी उलट्वासियाँ पंडितों फो भी चकित फर देती हैँ। गुरुभक्ति फी प्रधानता संत- 
मत की विशेषता है। 


पृ ४८ 
विध्य प्रदेश का इतिहास, भूमिका, पृष्ठ ४, साहित्यरल प० गुररामप्यारे भग्मिहोत्री । 


प्रो० भ्रख्तर हुसेन निजामी, एम० ए० 
रीवाँ ), प्रो० भगवती प्रसाद शक, एम० ९० ( हिंदी विभाग ) तथा लाल श्री कृष्णवंश सिंह 
बाघेल का मैं कैतश हूँ, जिन्होंने य६ निबंध लिखने में मुझे सहायता दो है। श्रीमती करुणा- 
ऊँमारी शुक्ल एवं बहन सुरोलादेवी सक्तेना 


ने मुभे गीतसंग्रह में विश ग दि 
अतः मेरे पन्‍्यवाद की भ्धिकारियी है। -- लेखक | कम 


( भध्यच्त, इतिहास विभाग, दरबार कालेज, 


६. दत्तीसगठी लोकसाहित्य 
श्री दयाशंकर शुक्ल 






इक. ७ काम... पापा पाहजाद ७-4, पढ़ा). धारा ऋण. 8 “2 ऑक, 
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(६ ) छत्तीसगढहो लोकसाहित्य 
१. अवतरणिका 


(१) सीमा--छत्तीस गढ़ मध्यप्रदेश में १८" उत्तर श्रक्षांश श्रीर २८१ उत्तर 
श्रह्नांश तथा ८० पूर्बो देशांतर और ८४ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका 
क्षेत्रफल ५२६५० वर्गमील है श्रीर जनसंख्या ६८, ६६, ८४० है। इसके अंतर्गत 
मध्यप्रदेश के रायगढ़, सुरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुग तथा बस्तर जिले आते हैं । 


(२) ऐतिहासिक दिग्द्शेन--प्रागेतिहासिक काल में मध्यप्रदेश का बहुत 
सा भाग दंडकारणय कहलाता था। पीछे इसका पूर्वा भाग महाफीसल या दक्षिण 
कोसल कहलाने लगा। इसका यह नाम उत्तर या मुख्य फोसल ( श्रथथ ) से 
भिन्नता प्रकट करने के लिये ही दिया गया | महाकीसल नाम कब्र पढ़ा, इसका पता 
नहीं। दक्षिण या महाकफोसल का विशेष भाग इस समय छुत्तीसगढ कहलाता है | 
नाम के संबंध में ऐसा कद्दा जाता है कि किसी समय २६ गढ़ होने के कारण इस 
प्रदेश का नाम छुत्तीसगढ़' पड़ा | हेहयों के समय में ये गढ़ बढ़कर ४२ हो गए थे, 
तब भी इस प्रदेश फा नाम छुत्तीसगढ़ द्वी बना रहा । 


मध्यप्रदेश के प्राचीन इतिहास फी दृष्टि से छुच्चीसगढ़ का विशेष महत्व है । 
प्रायः प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएँ इसी भूमाग पर घटी हैं। एतद्विषयक ऐति- 
हासिक सामग्री इस भूभाग से प्राप्त हुई है। श्राज भी महाफोसल के वन, गिरि 
कुंदरा तथा खंडहरों में पाए जानेवाले प्राचीन चिद्दों से इसके सांस्कृतिक गौरव का 
पता चलता है। श्राज का उपेक्षित छत्तीसगढ़ किसी समय संस्कृति श्रीर सभ्यता 
का पुनीत केंद्र था। वस्तुतः श्रादिकालीन मानव सम्यता इसी वन्य भूभाग में 
पनपी | श्ररण्य में निवास करनेवाली ४५ से भी श्रधिक जातियों फी आ्राज भी इस 


१ रायवद्दुर डा० द्दोरालाल कहते दें--'कदा चित्‌ छत्तीसगढ़ चेदीशगढ़ का श्रपम्रंश न 
हो। रतनपुर के राजा चेदोश कद्दलाते थे, जैसा कि भभी बिलासपुर जिले के भ्रमोदा 
ग्राम में एक ताम्रपत्र मिला दै, जिसके अश्रंत में 'चेदीसस्यथ संवत्‌ ८३१ अंकित है। यह 
रतनपुर के राजा प्रथम प्रथ्वीदेव का दानपत्र है । जब सन्‌ १००६ ईसवी में इन राजाशों 
का चलाया संवद चेदीस कदइलाता था, तो कालांतर में उनके दुग या गढ़ों को चेदीसगढ़ 
कहना भ्रसंभावित नहीं जान पढ़ता । धीरे धीरे कालांतर में उसका 'छत्तसगढ़! रूप ग्रहण 
करना कोई भसाधारण बात नहीं | 

--मिध्यप्रदेश का इतिहास! । 


हिंदी साहित्य का बृहत हृतिहास क्८० 


प्रदेश ने सुरक्षित रखा है | उनके सामाजिक श्राचार व्यवहार में भारतीय संस्कृति के 
वे तत्व परिलक्षित होते हैं जिनका उल्लेख ग्रह्मयूत्रों में श्राया है। इनके संगीत 
विषयक उपकरण, श्राभूषण एवं दृत्यपरंपरा में आय संस्कृति की आत्मा ऋलकती 
है | यहाँ पर सुसंस्कृत फला फा विकास भले ही बाद में हुआ हो, पर श्रादिमानव 
सभ्यता, लोकशिल्प एवं ग्रामीण रुचि के प्राकृतिक प्रतीक बहुत से मिलते हैं। इनमें 
इतिहास, श्रोर मूर्तिकला के चिह्न मिलते हैं । 


२. गद्य 
(१) लोककथाएँ-- 
( के ) सामान्य विवेचन--विषयवस्तु श्रोर गठन की दृष्टि से छत्ीस- 


गढ़ी लोककथाएँ दो प्रमुख वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। सावदेशिक 
आर स्थानीय | 


अधिकांश छोट छोटी कथाएँ सावदेशिफ श्रेणी की हैं, क्योंकि उनमें पाए 
जानेवाले कथातत्व तथा मूल भाव सामान्यतः सारे भारत और संसार की अ्रन्य 
भाषाओं में भी मिलते हैं। कद्दानी कहनेवाले व्यक्ति यदा कदा स्थानीय और 
सामयिफ रंग मिलाकर इन्हें रोचक बनाने का यत्न अवश्य करते हैं । 


सामयिक तत्वों का जीवन श्रत्यंत अल्प होता है श्लोर जेसे ही तात्कालिफ 
घटनाओं की नवीनता और रोचकता कम होती है, वे लोकफथाओ्ं में से निकल 
जाते हैं। स्थानीय तत्व उनसे कहीं श्रधिक दीघजीवी होते हैं । 


इसके विपरीत श्रनेक कथाएँ प्रायः पूर्णतः स्थानीय हैं। इनमें सावंदेशिक 
कथाओं एवं किंवदंतियों फा श्रदूभुत संमिश्रणु मिलता है । 

कुछ लोकफथाश्रों में दैनिक जीवन की प्रतिनिधि परिस्थितियाँ मी चित्रित 
दिखाई पड़ती हैं, जिनसे हम छुचीसगढ़ी जातियों के जीवन की वास्तविकता को 
समभ पाते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकफह्ानी एक श्रोर सीधे सादे घरेलू जीवन से और 
दूसरी ओर जादू टोने, देवी देवताश्रों श्रादि फी काल्पनिक स्थितियों से संबंधित है । 
प्रकृति के साथ जीवन का तादासच्मय छुच्ीसगढ़ी लोकफथाश्रों की विशेषता है । 


कथा के मध्य में कहावतों एवं पद्देलियों का प्रसंगानुकूल उल्लेख इन लोक- 
कथाश्रों फी विशिष्टता है। कुछ कथाएँ श्रनुभव की यथाथता के फारणु कई फहावतों 
की जननी हैं। कथाश्रों के श्राधार पर ही कुछ कहावत सूत्र रूप में बनी हैं । 

कुछ फथाओ्रों में छत्तीसगढ़ी श्रादिवासियों की भूत प्रेत, जादू टोना विषयक 
मान्यताओं का परिचय मिलता है। वहाँ उनके देवी देवताओं फे भी दशन होते 
हैं। कथाओ्रों में स्थान स्थान पर लोकविश्वास और लोकसंस्कृति की भलक 
पाई जाती है । 
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छुत्तीसगढ़ी लोकतत्व की जणग्लिता यहाँ की लोफकथाओं में भी स्पए्ठत: 
परिलक्षित होती है, क्‍योंकि उनमें श्रादिम से लेकर श्राधुनिक युग तक के स्तर फा 
समावेश हुशआरा है । 

संक्षेप छत्तीसगढ़ी कथाओं फा विशिष्ट गुण है। 


( ख ) उदाहरण--फक्रतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं : 
(१) सुख की खोज 


देवारी तिहार के गरुवा' मन ला खिचरी खवा्ें । तत्र श्रइसने एक पहत 
एफ ठन पड़वा* खिचरी खाइस | फेर ओकर पेट नइ भरिस | शो हर मने मन 
गुनिस, कहूँ में हर मनखे होतेंब, ता भ्रद्सन खिचरी मोला रोजेच खाय 
बर मिलतिस | 

अ्रउ औ्रो हर हिमालय परबत माँ जाके गल गे । 

सिरतानेच पड़वा हर एक बाह्मन घर माँ जनम लिस | बिहाव होइस । 
लइका बच्चा द्दोइन | फँसगे चिल चिल माँ। गुनिस, इहू जनम माँ मोर उवार 
नइए कइके | 

अ्रउ ओ दर फेर हिमालय माँ जा के गल गे | 

अब श्रो हर देवता होइस अउ ओोफार फरा ले सुख दुख घलो परा गिन | 


(२ ) अकास धरती 


एक दिन फोल्हिया” हर मने मन गुनिस के सब्त्रों दुनिया के त्रिद्दाव होए हे, 
फेर धरती श्रउ श्रकास के त्रिद्दाव नइ होइसे । में दर इनकर तब्िहाव फराहूँ। श्रश्सन 
प्रिचार के ढोलिया* मेर गिस श्रठ बात मढ़ा के” लहुटिस । 

बने दिन देखके फोल्दिया हर बिह्ाव रचाइस | ढोलिया शझ्रागे। श्रोकर 
ढोल के श्रवाज ला सुनके दुरिदहाट” ले फोल्हिया मन श्राइन श्रउ श्रब्बड़ मंद 
पिश्न। उनकर मंद के पियते पियत घरती श्रउ श्रकास बिहाव बर सकलागे | 
देवता मन फोल्हिया मेर आरइन श्रठ कहिन ; 

अइसन रन करव | काबर कहूँ धरती श्रठ श्रकास जुरिया जाहीं त जम्मा' 
मनखे मन मेटिया” जाहीं श्रउ धरती हर सुन्ना हो जाही ।! फोल्हिया कहिस--कहुँ 
में हर भिहाव ला रोक दों, त मोला का मिलही । 


१ जानवर | + भेंसा । 3 सचमुच दी । ४ दूर दो गए। ४ सियार। $ ढोल बजानेवाला । 
७ तय करके । < दूर दूर से। * पास भा गए। १? सब । )) मिट जायेंगे। 
३६ 


हिंदी साहित्य का श्वृदत्‌ इतिहास ए्ष्२ 


देवता कहिस--'में हर सब्बो दुनिया ला तोला राज करे बर दे देहूँ।? 
फोल्हिया हर बिहाव ला रोक दिस श्राउ धरती अ्रउ श्रकास नश जुरे पाइन । ओ 
दिन ले फोल्हिया मन सब्नो दुनिया माँ बगर गे हें, श्रउ उनकर नरियाव' दुनिया 
भर माँ छा गे है। 


(३) मुरख कौआ 


एक कोश्ा श्रउ सल्हर मन मितान बदिन३ | कुछ दिन बीतगे त सल्हृइ 
हर दू ठन गारए पारिस | फौश्रा हर कहिस---'में हर एला खाहूँ।? सल्हइ फहिस--- 
“जा पहिली श्रपन चोंच ला पानी माँ धोके श्रा, तहाँ ले खा लेवे ।! फोआा हर 
जलकुंड मेर पानी बर गेइस फेर रखवार हर नह पियन देइस अउठ कहिस--“माटी 
के घश्ला" ले थ्रा, श्रउ जी भरके पानी माँ श्रपन चोच ला घोले ।! 
फोश्रा हर कुम्हार मेर गेइस, श्रउ फकद्दिस -- 
डुमतेंब पानी, धोतेंव चोच, खातेंव चिरइ के चोहल।*, 
मटकातेंव चोच ।! 
कुम्दार फद्दिस--“जा माटी लान दे, में हर घइला बना दू हूँ ।! 
कीआ हर भिंभीरा” मेर गेइस, ञ्रठ फहिस--- 
भिभोरा के कहेंव, भिभोरा भइग्रा, देते माटी, 
बनातेंब घइला, डुमतेंव पानी, धोतेंव चोंच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मटकातेंव चोंच | 
भिभोरा कह्िस--“जा हरिना ले कहिबे, वो हर तोर बर माटी कॉड दिहि।! 
कोशा हर हरिना मेर गेइस श्रउ कहिस--- 
हरिना के कहेंव दरिना भदया, फोड़तेच माटी 
बनातेंव घइला, डुमतेंव पानी, धोतेव चोंच, 
खातेंव चिरई के चोहला, मटकातेंव चोंच ! 
हरिना कट्टिस--ज्षा तें हर कुकुर ला ले श्रा। वो हर मोला घरही“ अ्रउ 
तें हर मोर सींग ले माटी कोड़ लेबे ।? 
5 कफोश्रा हर कूकुर मेर गेइस श्रउ कट्टिस--- 
कुकुर के केहेंव, कूकुर भश्या, धरतेस हिरना, 
फोड़तेंब माटी, बनातेंव घइला, डुमतेंव पानी, 


) चिल्लाने की भावाज। + मैना । 3 मित्र होना। ४ झंडे देना । ५ धढ़ा , ९ भंडे बच्चे । 
3 टीला। ८ पकढ़ना । 
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धोतेंव चोंच, खातेंव चिरई के चोहला, मटफातेंव चोंच | 

कूकुर फहिस--“जा मोर बर दूध ले श्रान | श्रोकर पिए ले मोला बल आा 

जाही, श्रउ में हर हरिना ला धर लेहूँ ।? 

फीशा हर गइया मेर गेहस श्रउ कफहिस--- 
गया कहेंव, गहया बहिनी, 
देते दूध, पीतिस कुत्ता, धरतिस हिरना, 
कोड़तेंव माटी, बनातिस घइला, डुमतेंव पानी, 
धोतेंव चोंच, खातेंव चिरई के चोहला, 
मग्कातेंब चोंच । 

गइया फकहिस-- में हर घास नइ खाए हब | घास ले आ्रान श्रउ दूध दुद् ले । 
कीश्रा हर घास मेर गेइस श्रउ फहिस-- 
घास के कहेंव, घासे भशया, 
खबातेंव गइया, देतिस दूघ, पियातेंव कूकुर, 
धरतिस हिरना, छोड़वेंच माटी, बनातिस घइला, 
डुमतेंब पानी, धोतेंव चोंच, खातेंव चिरई के चोहला, 
मटकातेंव चोंच | 

घास कहिस--जा लोहर मेर ले हँसिया ले श्रा, श्रउ मोला लू' । 


फोशा हर लोहार करा गेश्स श्रउ कहिस -- 
लोहरा के कहेंव, लोहरा -भइया, 
देते हँसिया, लूतेंब काँदी, खातिस गइया, 
देतिस दूध, पीतिस कू कुर, धरतिस हिरना, 
फोड़तेंव मायी, खात्तेंव चिरई के चोहला, 
मठकातेंव चोंच । 
लोहार पूछिस-- लाल लेबे ते करिया? | 
फोशा कहिस--“लाल ।? 
लोद्दार पूछिस--“कामा धरवबे? | 
की झा कहिस--वेंच* माँ बाँध दे ।! 
लोहार दर लाल लाल हँसिया फौश्रा पेंच माँ बाँध देइस, श्रठ कोशा हर 
जर बरके राख होगे | 


१ काटना । * गर्दन। 
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(२) कहावते ( मुहावरे ) 


कहावतें लोकक्तियों का एफ अ्रंग हैं। ये निश्चय ही विशेष श्रभिप्राय से प्रच- 
लित होती हैँ । छुचीसगढ़ी कहावततों में हमें साधारणतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं; 
(१) एक दृष्टि हे पोषण फी--यदि किसी व्यक्ति ने फोई बात देखी या 
सुनी हे तो वह उसकी पुष्टि में कोई बात कहकर श्रपने निरीक्षण पर प्रमाण फी छाप 
लगा देता है| इस प्रकार विशेष से सामान्य फी पुष्टि करता है। यथा ; 
(१ ) बोकरा के जीव जाय, खबदया बर श्रलोना | 
(२ ) तेली घर तेल होथे, त पद्दाड़ ल नइ पोते | 
(३ ) श्रंघवा के सट सट, लग जाय त लगी जाय | 
(२) दूसरी दृष्टि है शिक्षण की। शिक्षण संबंधी कद्दावतों में फोई न 
कोई सीख शोर नौति का उपदेश रहता है : 
( ४ ) पर तिरिया के मुख नह देखों 
फूटे बँधवा माँ पानी नह पियों । 
(५ ) बिन शआ्रादर के पाहुना, बिन आदर घर जाय | 
गोड़ धोय परछी माँ बेठे, सुरा बरोबर खाय । 
(६ ) फोशआआा के रटे ले ढोर.नइ मरे । 
टिट्ही के दरी, सरग नह रोकावै | 
( ७ ) पीठ ल मार ले, पेट ल रन मार | 
(३ ) तीसरी दृष्टि है आलोचना की : 
(८) घर माँ नाग देव, भिंभोरा पूजे जाय । 
(६ ) गोंड का जाने कढ़ी के सवाद | 
(१०) आए देवारी राउन रोवै | 
(११) अ्रड़द्दा बेद परानधातिका | 
(४ ) चोथी दृष्टि हे सूचना की | ऐसी कहावतों में ऋतु, खेल, व्यवसाय, 
व्यवद्वार आदि की यूचनाएँ रहती हैं। ये शानवधंक कहावतें होती हैं । जो बातें यों 
ही याद नहीं रह सकतीं, वे कहावतों के रूप में याद रहती हैं : 
(१२ ) गाँव बिगाड़े बाम्हना, खेत बिगाड़े सोमना' | 
( १३ ) रॉड़ी के बेटी, श्रठ डददर के खेती । 
( १४ ) धान; पान श्रठ खीरा, ए तीनों पानी के कीरा । 


) एक धास। 
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(१५ ) नींदे कोड़े के खेती श्रठ गाँथे के बेटी । 

इस प्रकार छुत्तीसगढ़ी फद्दावतों में ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, दृशंत, व्यंग तथा 
समाज और जीवन के विविध क्षेत्रों पर मार्मिफ कथन और चुभनेवाली उक्तियाँ 
मिल जाती हैं। 

यहाँ छुच्ीसगढी लोकोक्तियों फी कुछ विशेषताओं पर प्रफाश डालना 
ग्रनुचित न होगा। लोकोक्ति साधारणतः लघु होती है। “जोन बोही, तोन लूही! 
चार शब्दों फी यक्ति है, जो “जो फरे, सो पाए! के भाव को प्रकट करती है । 
किंतु, लघु होना ही इसका नियम नहीं है। कभी कभी किसी कहावत में लंब पूरे 
वाक्य तक होते हैं, यथा : 

( १६ ) दुलहिन बर पतरी नइए, बजनिया बर थारी । 

( १७ ) कनखजूरा के एक गोड़ टूटे ले कुछ नइ होय । 

( १८ ) माँग के खाए बर श्रउ हाट में डकारे बर | 

किसी किसी में एक नहीं श्रनेक भाव एक साथ साम्य अ्रथवा वेषम्य के 
भ्राधार पर एकत्र कर दिए जाते हैं, जिससे कहावत बहुत लंत्री दो जाती है | यथा : 

( १६ ) सो मतवाला हालें फूर्लें | बहुमत परे उतानी । 

एकमत के फोलिद्द बिचारा | डगरे डगर परानी । 

कहावतें गद्य में तो होती द्वी हैं, पद्म में भी होती हैँ। पर, श्रविफांशतः 
कद्दावतों के निर्माण में मूल तंत्र होता है दुःख सुख का वह तत्व जिसमें पूर्ण लय 
का संगीत नहीं होता, उसका एक लयांश ही रहता है, यथा : 

( २० ) घर राखे, छेना थापे । 
( २१ ) गठरी के रोटी, पनहदी कै गोटी ॥ 


३. पथ 


(१) पँवाड़े--छतीसगढ़ी पँवाड़े प्रबंधगीतों में रहते हैं ॥ ये गीत किसी 
न किसी फट्दानी को लेकर चलते हैं। मूलतः ये कहानियाँ ही हैं, पर गेय हैं श्रत: 
गीत का श्रानंद इनमें श्राता है, जिससे कहानी श्रौर भी रोचक हो जाती है । 

वीरों के पँवाड़ों ( वीरगाथाश्रों ) में किसी न किसी वीर फा चरित्र रहता 
है। यो भले ही इनकी फथावस्तु पूर्णतः ऐतिहासिक न दो, पर फथावस्तु का क्ेंद्र- 
बिंदु श्रवश्य ऐतिहासिक द्वोता है । 

( क ) राजा वीरसिंह--छचीगढ़ी वीरगाथाश्रों में सबप्रचलित “राजा 


वीरसिंह की गाथा? है। गाया लंबी द्ै। जादू मंतर, जोगी जोग श्रादि के श्राधार 
पर गाथा चलती है। रानी का श्रपहरण भी जोग से होता है | रानी एक जोगी को 
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भिक्ता देने जाती है श्रोर वह रानी फो मक्खी बनाकर हर ले जाता है। फिर रानी 
की खोज, राजा का रानी से भेंट, राजकुमारी से ब्याह, जितनपुर में ब्याह, माँ से 
भेंट, जोगी का रहस्य, मदनसिंह फी मृत्यु, तीनों रानियों की खोज, जोगी को मारना, 
माता पिता के साथ प्रस्थान ञ्रादि का वर्शन है। मध्यकालीन मूढ़ विश्वासों से 
भरपूर यह वीरगाथा है। उदाहरण के लिये इसकी कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं : 


रानी का अपहरण 


दुरजन जदुहा मोर भिच्छा माँगे बर आवे। 

वीरसिह राजा गए है कचेरी ॥ १॥ 

डॉड़े ला खँचइ के गए है। 

डॉड़े ला नहाक के दान भनि करिबे ॥ २॥ 

सात भन चेरिया ढेलवा भुलथे । 

जय सीताराम कहिके जोगी पहुँचगे ॥ ३ ॥ 

बीच अँगना में आके किद्र बजावे । 

किंदरा ला सुनते है रानी रमुलिया ॥ ४ ॥ 

जातो शो जातो चेरिया भिच्छा देइ देबे । 

सोने के थारी में चेरिया भिच्छा देवन लागे ॥ ५ ॥ 

दुरजन जदुहा करा भिन्छा ला मड़ावे । 

तोरे हाथ के चेरिया भिच्छा नइ पावों ॥ ६ ॥ 
. रानी रमुलिया के हाथे ले दान पाहूँ । 

रोवत चेरिया महलो में चले जाथे ॥ ७॥ 

गोरिया मुँह के चेरिया कइसे करिया होगे । 

मोर हाथ के जोगी भिच्छा नई भोकिस ॥ ८॥ 

तोर हाथे के रानी दाने ला घर ही । 

घर घर घर रानी रोबथे रमुलिया ॥ ६ ॥ 

पाँचे महीना के है बाबू मदनसिंह । 

सास ला कहे दाई सास हमारे ॥ १० ॥ 

बाबू मदनसिंह के लेह सँभारे । 

भिच्छा देए बर में चलि जाथों ॥ ११ ॥ 

सौन के थारी में रानी भिच्छा धरन लखागे | 

बाबा के आगू में जाके मढ़ावे ॥ १२ ॥ 

डॉड नहाक के ते दान रानी करि दे | 

डॉड नहक थे अब रानी मोर कैना ॥ १३ ॥ 

थैली ले हेरथे, लाली पिंउरी चाउँर। 


२८७ 
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रानी ला चाउँर मारन लागे ॥ १७॥ 

माछी बना के भुजा में बदटारे । 

घकर लकर जोगी मिरगा के छाली ॥ १४॥ 
अब तो सकेल के भागन लागे। 

घर घर चेरिया छोहरिया मन गोथे ॥ १६ ॥ 
पलेंग में रोवथे बावू मदनसिह । 

सतखंडा महल में रानी औओ डोकरिया ॥ १७॥ 
कोटा में रोवे मोर भूरी ओ भंसी । 

सिंह दरवाजा में कूली ओ कुतरनी ॥ १८ ॥ 
वीरसिह राजा कचेरी ले आावे | 

आज के महल में है काबर उदासी ॥ १६ ॥ 
घर में श्राके वीरसिंह पूछुन लागे। 

रानी रमुलिया तोर पत्तों कहाँ है ॥ २० ॥ 
पेती ग्रोती वेटा घरेच में होही । 

महल ता जाके वीरसिह देखे ॥ २१ ॥ 

बाबू मदनसिंह पलंग मे रोवंथे । 

ना रानी दीखे ना केना दीखे ॥ २२॥ 

कहाँ गे ९. माता ओ जल्‍दी बता दे । 

ना अन्न खाहूँ, ना पानी पीहूँ ॥ २३ ॥ 

कहाँ गे है माता ओ रानी रमुलिया । 

बहू के हालत बेटा काला बतइहों ॥ २४ ॥ 
कहाँ के जोगड़ाह बेटा माछी बना के लेगे ॥ २५ ॥ 
अतका ला सुनथे राजा मोर वीरसिंह । 
जल्दी मे जल्दी धमनिहा बजा के ॥ २६ ॥ 
जातो धमनिहा कोतवाल ला बलावे | 
दौड़त दौड़त धमनिहा जावन लागे ॥ २७ ॥ 
तोला बलाथे जी फुसऊ गँड़वा । 

राजा ह तोला भदया जल्दी बलाथे॥ २८॥ 
दोड़त दौड़त भइया गाँड़ा चले आशथे | 
काहे कारन राजा हमला बलाए ॥ २६ ॥ 
गाँवे हॉँका गँड़वा तहर दे दे । 

रानी के खोज में में ही चले जइहों ॥ ३० ॥ 
रैयत किसाने ला में लद॒ चलिहों | 

हाथ भर हथेना धरे कोतवाल है ॥ ३१ ॥ 
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धरे है मॉदर अली गली में ठोके | 
चलो भेया चलो तुम राजा के बलावे ॥ ३२ ॥ 
( ख ) देवी देवता के गीत--घ्थानीय देवी देवताश्रों की गाथाश्रों के 
अंतर्गत देवी प्रमुख हैं। इन प्रब्ंधगीतों में देवी के पराक्रम का उल्लेख रहता है । 
गीत आरंभ करने के पहले देवी की वंदना फी जाती है, जेसे : 


केवल मोर माय, केवल मोर माय । 

आह जगत के सेवा में हो माय । 

बेटी होतेव तो में आरती उतारतंव । 

सुन माता मोर बात, सुनथव मोर बात । 

दूध चढ़ात व कारी कपिला के जातव दरबार । 

में तो जातेव दरबार, दूध चढ़ातंव माता सितला में । 

मोला देवे बरदान, देवे बरदान | 

पान टोरतंव सुंदर बँगला के, में जातंब द्रबार । 

में तो जातेंव द्रबार, पान चढ़ातेंव माता सितला में । 

मोला देतिस बरदान, देतिस बरदान । 

निम्नलिखित गाथा में ऐतिहासिक तथा लोकतत्वों फा विचित्र संमिश्रणश है | 

श्रकत्रर गढ़ दिल्‍ली से प्रकाश देखते हैं और बीरबल से कहते हैं, प्रकाश फा पता 
लगाश्रो । बीरबल नेगी को भेजते हैं। नेगी वापस आकर सूचना देता है कि वह 
प्रकाश देवी के स्थान पर हो रहा है। श्रकत्रर वीरबल को भेजते हैं कि देवी को 
दरबार में हाजिर करो । बीरबल देवी के पा पहुँचते हैं श्रोर श्रकबर का संदेश 
सुनाते हैं | देवी कुपित हो उठती हैँं। बीरबल कॉँपने लगते हैं। उधर राजभवन में 
अ्रकबर पर देवी का प्रकोप टूट पड़ता है। श्रकबर पूजा की सामग्री तैयार करके 
देवी के स्थान पर पहुँचते हैं श्रोर देवी फो प्रसन्न फर कृपा का पात्र बनते हैं : 


किया तोर डाहीवाला डाही लेसत है, किया धोबिया लेसे राख । 
किया जंगल माँ आगि लगे हे, गढ़ डिलली भए ऑँजोर ॥ 
कहे राजा अकबर सुनो बीरबल, डिलली भणए ऑजोर । 
कहे नेगी बीरबल, सुनो राजा श्रकबर, न डाहीवाला न डाही 
लेसत ए । 
२५ २९ २ 


दसौो ऑँगुरिया बिनती करों डंड सरन लागों पाँव । 

जाजा तें जा बीरबल, डिहली सहर में राजा ल देबे बताय | 
छोड़ दीहि राजा गरब गुमान । 

नष्ट कर देहों राज पाद ल, कर देहों राज बिराज । 
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छीड़ दीहि राजा गरब गुमात | 

थक थक राजा कॉपे, काँपे बत्तीसों दाँत । 

राजभवन में गिरगे राजा, नेगी को करे बुलाय । 

जल्दी पालकी साजो नेगी, 

सरहो सिंगार बरहो लंकार राजा घरे, पालकी में रखे मेगाय | 
अगिन चीर क कपड़ा मेगाए, नरियर पान सुपानी । 

धजा लिने मेंगाय । 

हिगलाज के धरे रस्ता राजा हिंगलाज बर जाय । 

एक कोस रंगे दुइ कोस रंगे, तीसर रंगे हिगलाज पहुँचे जाय । 
ऊँचे सिंहासन बैठे जगतारन, चोतीस नजर लगाय । 

जब मुख बोले माता भवानी, सुन रुखमिन मोर बात | 
कहवाँ के घटा उठत है, कहयाँ के रन घूर । 

नोहय माता करिया घटा; नोहय माता रन घूर । 

डेल्ली सहर के राजा अकबर, माता मिलन वर आय | 
ओतका वचन ल सुने जगतारन, ठक्रे वजरू कपाट | 

जाई पहुँचगे राजा अकबर, नई पावे घर न द्वार । 

किदर किदर के खोजय राजा अकबर, नई पावे घर न द्वार । 
दर्सो अगुरिया बिनती करो, डंडा सरन लागों पाये । 

मुख में तीरिन चाबेउ माता गल में डारेव पटुका । 

डंडा सरन लागों पाँय । 

द्रसन दे दे माता, दरसन दे दे, टुट गे गरब गुमान । 
ओतका बचन सुने हिंगलाज भवानी, खोलय बजरु कपाट । 
लेके राजा भेंट चढ़ावें, डंडा सरन लागों पॉय । 

तोला नई जानत रहेवें दाई, मोर ठुटगे गरव गुमान । 

देव तोर सेउक पाटी तीर के माता, चरनों में राखंव लगाय । 
जीवो तुम जीवो राजा अ्रकबर, जीवो लाख बरिस ॥ 


( ग ) भ्रवणकुमार--पीराणिक गाथाओं के अंतर्गत 'सरवन? फी गाथा 
प्रमुख है। 'सरवन?” के गीत में श्रवणकुमार के प्रसिद्ध चरित्र का उल्लेख है । 
श्रवण की स्त्री का चरित्र सदोष चित्रित किया गया है। वह दुर्भाति करनेवाली ज्त्री 
थी | एक ही पात्र में दो प्रकार के भोजन तेयार फरती थी। एक पति के लिये, 
दूसरा सास ससुर के लिये | तब श्रवणकुमार माता पिता दोनों फो फाँवर में रखकर 
तीर्थाटन करने जाता है। दशरथ के बाण से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसपर 
दशरथ को अ्रंघे माता पिता शाप देते हैं । 
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इस गाथा के कुछ श्रंश उद्धृत हैं-- 


सरवन के बोल्यों, सरवन मोर बंधू। 

लानी बिहावै, कुलाछन जोय । 

हरके न माने, जो बरजै न माने | 

लाती बिहावै, कुलाछन जोय | 

नारी के बोले, कुलाछन जोय । 

जाय कुम्हार ले,$हॉड़ी गढ़राय । 

सरवन चतुर सुजान पिता ल, गर में बाँध चले भाई | 
डडउकी डडकी पद्‌ पनिया चले, चलथे कुम्हरा के दुकाने । 
कुम्हरा के कहेंच सुन भाई कुम्हरा, मोर बर हँडिया गढई देबे । 
पइसा के लोभी कुम्हरा भद्या, एक हँडिया के दुइ खंड बनइ देबे । 
एक मोहड़ा एक परइ लगा देबे, एक में चुर खट॒टा मेहरी, 
अउ पक मेँ निर्मल खीर । 

अँधवा ल देथे खद्दा मेहरी, सरवन ल निरमल खीर । 

अइसे से दिन कुछु बीतन लागे, अँधवा गए दुबराय । 

मन में सरवन सोचन लागे, मोर पिता कइसे गए दुबराय । 
एक दिन सरवन सोचन लागे, थारी ल्लीन पलटाय । 

खट॒टा मेहरी ल सरवन खाथे, अँधवा निर्मल खीर । 

मन में अँधवा करे बिचार, सुन सरवन मोर बात | 
आज,खापवें में पेट भर खीर, सरवन जीयो लाख वरीस । 
धर के चूँदी मारन लागे, अंगन दिए निकार | 

घर ले सरवन चलन लागे, बढ़ई घर पहुँचे जाय । 

बढ़इ के केहेव सुन गा बढ़द, मोर बर बहिगा अइके बना दे, 
बीच लुरे कमल के फूल, हाथे में टंगिया घरे बढ़ई, बनके घर डहार | 
जाय बन में पहुँचन लागे, खोजे चंदन के भाड़ । 

पक टेंगिया जब मारे बढ़ई, दू टंगिया के घाव । 

तीन टेंगिया मारे बढ़ई चंदन गिरेअर्राय । 

छोल छाल के बढ़ई, चिलफी दिए निकार | 

अइसे बहिंगा बनाइस बढुई, लुरे कमल के फूल । 

अंधी अंधथा ल कॉावर में जोरे, श्रँधवा मरे पियास | 

नीचे रखिहो किन बाघ खाही, ऊपर बाज मेंडराय । 

अइसे से बिचार के सरवन, रुखे में दिए ओरमाय । 

घर के तुमड़ी ले पूत सरवन। पानी के खोजन चले जाय । 
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जाय जंगल बिच में पानी भरन लागे, भुड़ भुड़ भुड़ भुड़ तुमड़ी बाजे, 
दसरथ खेले सिकार | 

यान तान के दसरथ मारे, सरवन गिरे अर्राय । 

मन में दसरथ सोचन लागे, मोला लागे अपराध | 

मिरगा के मोरहा मॉचा ल मार्य्यों, मोला हइता आय । 

घर के पानी चले राजा दसरथ, अँधवा दीन्ह जवाब । 

खटा महेरी मोर बने रहय, मोला चुप ते पानी पियाय | 

अतका बचन ल सुने राजा दसरथ, द्सरथ दीन्ह जबाब | 
मिरगा के भोरहा में मॉँचा ल मारंव, मही तोला पानी पियाएवेँ | 
अतका बचन ल सुन के अथवा, सुन दसरथ मारे वान | 

मोर बेटा ल त॑ मारे, अउ ते मोर भोले सराप । 

तुलसिदास रघुवर से, हरि से ध्यान लगाय । 

मोर पुत्र लते मारे, तोर पुत्रक होहे बनवास ॥ 


( २) लोकगीत 

(१) नृत्यगीत--छचीसगढ़ी समाज का प्रेम सबत्रसे श्रधिक छुंद श्रोर ताल 
पर है। लोकबत्यों की सृश्टि में बृत्यगीत उद्दोपन का काम देते हैं। छुत्तीसगढ़ के 
प्रायः प्रत्येक लोकनृत्य के श्रपने अपने गीत हूँ । लोकनृत्य प्राय; उत्सवों से संबंधित 
होते हैं श्रोर उनका स्पष्ट इंगित या तो भूमि की उत्पादनशक्ति का श्राह्मन 
होता है या उत्तादनशक्ति के उपफारों के लिये कृतज्ञता का ज्ञापन । ये दृत्य व्यक्ति- 
गत नहीं, सामूहिक होते हूँ | छत्तीसगढ़ी लोकरुत्यों में दृत्य फी वह पद्धति प्रतल 
रूप से विद्यमान है. जिसमें श्रंगसंचालन का भावाभिव्यक्ति से फोई संबंध नहीं 
होता । ब्त्यों में शास्त्रीय श्राधार का श्रभाव है। यहाँ के लोकन्त्यों का विकास 

स्वच्छुंद गति से हुआ दे | वे देशज हैं | लोकदुत्यों में धार्मिक प्रवृत्ति की तृप्ति की 

भावना का भी प्राबल्य लक्षित होता है। 

छुत्तीसगढ़ी दृत्य श्रोर गीत फी चर्चा करते हुए सहज ही माँदर, डफला, 
ढोलफकी, भाँक, बॉस, बासुरी शोर घुँघरू आदि के चित्र उभरते हैं । गीत ओर 
तत्य की गोष्ठी ओर समागम गाँव गाँव बारहो मास चलता है | 

(के ) नारी गीत--इुचीसगढ़ी गीत श्रौर दृत्य की परंपरा लोककला की 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है। सुश्रा रृत्य छुच्ीसगढ़ी स्त्रियों फा सर्वाधिक प्रिय 
देत्य है। इसमें वे वृत्ताकार गोल चक्कर में कुक ुकफर तालियाँ बजाती हुई गीत 
गाती हैं | इच के मध्य में एक टोकरी में सुए फी मृत्तिका की प्रतिमा रख ली &ती 
है। वे बारी बारी से अपने पैरों पर पूरा बोझ डालफर ञ्रगल बगल डोलती हैं । 
इसके साथ सुश्रा गीत गाती हैं। इन गीतों में नारीजीवन के सुख दुःख के सन्ीव 
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चित्र मिलते हैं। कुमारियाँ 'पीवा? गीतों के साथ यही नृत्य करती हैं, विशेषकर 
ग्राषाढ श्रोर श्रावण महीनों में । 


प्रस्तुत सुझ्ला गीत में ससुराल में नारीजीवन के दुःखों का चित्रण किया 
गया है। भाई बहन फो दुःखों से त्राण दिलाने के लिये उसे बिदा कराने पहुँचता 
हैं। वहाँ पर बहन के दुःख ओर ग्लानिपू्ण जीवन से परिचय भी प्राप्त करता है। 


( ख ) सुआ गीत-- 
कौन चिरइया मोर चीतर काबर रे सुबना, 
कि कोन चिरइया उजर पाँख | 
सुआ मोर कोन चिरइया उजर पाँख ॥ 
भरही चिरइया मोर चीतर काबर, 
बकुला चिरइया उजर पाँख रे | 
सुञ्नना बकुला चिरइया उजर पाँख ॥ 
कोन चिरइया मोर सुख सोवय निदिया, 
कोन चिरइया जागय रात | 
मोर सुश्रनना कौन चिरइया जागय रात ॥ 
भरहीं चिरशइया सुख सोचे निदिया, 
श्रो सुश्नना बकुला जाीगय सारी रात | 
मोर सुबवना० ॥ 
करर करर करे कारी कोइलिया रे सुचना, 
कि मिरगा बोले रे आधी रात । 
मिरगा के बोली मोला बड़ सुख लागे रे स॒वना, 
कि सुख सो बसती के लोग । 
एक नह सोवथे मोर गाँव के गँडटिया रे सुबना, 
कि जैकर बहिनी गप परदेस । 
चिट्ठी लिख लिख वहिनी भेजत है रे सुवना, 
कि मोरो बंधु आवे लेनहार । 
कैसे के जावे बहिनी तोरे लेवन बर रे सुचना, 
कि नदिया छेके हे मंभझधार | 
डोंगहा ला दे दे भदया दस रुपिया रे सबना, 
कि तो जल्दी नहकाही नदी पार | 
पो दे दाई पो दे दाई कोढ़ा भूसा के रोटी रे सवना, 
कि बहिनी लेवन बर जावे । 
उहाँ कहाँ जाबे बेटा बहिनी लेवन बर रे सुचना; 
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कि उहाँ परे हावे बजर दुकाल । 

तोर बर परे दाई बजर दुकाल रे सुबना, 

कि मोर बर सम्मे सुकाल | 

रोटी पोचाई के भइए तियार रे सुबना, 

कि बहिनी घर वर घाय लमाय । 

पक कोड़ा मारथे दूसर कोड़ा मारथे रे सुब॒ना, 
कि घोड़ा पहुँचे नदिया के पार । 

डोंगहा के कइ्हों मोर भद्दया के मितनवा रे सुबना, 
कि मोला जल्दी नहका दे नदी पार | 

आज के दिन भदया रहि बसि जावे रे सुबना, 
कि भो में काल नहकाहों नदी पार | 

का तो खबाबे भदया का तो पियाबे रे सुबना, 
कि कातो ओढ़ावे सारी रात । 

दिन के खबइहों भश्या खाँड़ मिसरिया रे सुबना, 
कि रात के ओढाहों भर्वेरजाल । 

रात के सोवत मोर भइगे बिहान रे सुबना, 
कि डॉगहा ला पूछे एक बात । 

काहेन के तोर डॉगा बने है रे सुबना; 

के काहेन के केलवार । 

सरई सेगौना के डोगा बने है रे सुबना, 
आमा गउद केलवार । द 

नाहकि नहकाई के तो भइगे तयार रे सुबना, 
एक कोड़ा मारथे दूसर कोड़ा मारथे रे सुबना, 
कि पहुँचे तरइया के पार । 


( ग ) पुरुषगीत--डेचीसगढ़ के पुरुषों के द्ृत्यों में 'डंडा! और “पंथी' 
रत्य प्रमुख हैं । इन्हें पुरुष गाते श्रोर उसी लय में अ्रपना डंडा दूसरों के डंडों पर 
मारते हैं। उनकी संमिलित ध्वनि बड़ी श्रच्छी लगती है। एक व्यक्ति 'उद! 'उड! 
कहते हुए संकेतध्वनि देता जाता है, जिसपर नाचनेवाले श्रपनी गति बदल मंडला- 


कार खड़े हो जाते हैं । 


डंडा गीत की एक वंदना शोर एक गीत इस प्रकार है 
पहिली सुमिरों गनपति गोरा, दूसर महतदेवा, 
फेर लेब गुरू के नावें । 
कंठ बिराजे सरसती माता भूले अ्रच्छुर देय बताय, 
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जो अ्रच्छुर सुधि बिसरैहों, लेइहों गुरु के नावें । 
पाटी परा ले मोती भरा ले, भुमका लू रे मज पाट, 
रैया रतनपुर अनमन जनमन, गौने जाय मलार । 

(घ ) मंडुई गीत--पुरुषों के लोक-वृत्य-गीतों में मेंड़ई गीत का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। कार्तिक शुक्न एकादशी के दिन छत्तीसगढ़ की रावत जाति 
का बड़ा उत्सव आरंभ होता है जो पूर्णिमा .तक चलता रद्दता है। इन दिनों रावत 
सभ घजफकर, ध्वजा फहराते, बाजे गाजे के साथ नाचते हुए श्रपने यजमानों के यहाँ 
जाते हैं | दृत्य के साथ साथ वे बीच बीच में दोहे फहते जाते हैं : 


बालक पन में एक सुअना पोसवँ, विपता में उड़ जाई । 

उड़ उड़ सुअना मंदिर में बइठे, पिजरा मे आग लगाई ॥ १॥ 
कारी बन फे कारी चिरैया, कारी खद्र चुन खाय | 

पाथर फोर फे पानी पिए, मियना चढ़ि घर जाय ॥ २॥ 

घरि के मंदोदरि थारी में कलेवना, चली सिया के पास | 

उठि उठि सीया भोजन करि ले, करिहो लंका के राज ॥ ३ ॥ 
नहि धरीं तोर थारी कलेवना, नहि करों लंका के राज । 

बाँस भिरा में मरि हरि जइहों, लगि जाहूँ राम के साथ ॥ ४॥ 
पाँव पदुम सिर मुकुट बिराजे, चार भुजा रघुराई । 

दुइ भुजा के कुकुत करले, जबहिन दूध पियाई ॥ ५ ॥ 

( छऊु ) करमा--उरुषों के द॒र्त्यों में छत्तीसगढ़ में 'करमा” का बहुत ऊँचा 
स्थान है। दंतकथा है कि कर्म! नाम का कोई राजा था । उसपर विपत्ति पड़ी । 
उसने मानता मानी और दृत्यगान शुरू किया, जिससे उसकी विपत्ति दूर हो गई। 
उसी समय से 'करमा” दृत्य प्रचलित हुश्आा । 'करमा? जनजीवन के द्ृदयगत उल्लास 
को प्रकट फरता है। 'करमा” नृत्यगीतों में मस्ती, सजीवता, सरसता तथा संगीत फा 
अद्भुत मिश्रण मिलता है: 


चोला रोबत है राम बिन, देखे परान । 

दादर भाँवर भोड़ी ढूँढों, डोगर बीच मँम्काय । 
सबे पतेरन तोला ढूँढौं, कहाँ लुकै है जाय । 
चोला रोवत है राम बिन देखे परान । 

माया ला तें कस के टोरे, सुरता मोर मुलाई । 
मोर मड़॒इया सूनी करके, कहाँ करे पहुँनाई । 
चोला रोवत है राम बिन देखे परान । 

प्‌ आँखी में नींद न आए, हिरदे भहगे खूना | 
डोगरी डहरी तोला हूँढों, विपदा बढ़गे दुना । 
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चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ॥ 
हब 2५ ्ट्‌ 
करिया सियाही कागन लिखना गा। 
तलफ गे चोला कब मिलना रे | 
प्रेमी- न कुछ बोले न कछू बताए हो हाय । 
कैसे मा दुबधा समाय, तलफ गे। 
न कछू बोले न कछू बताए हो हाय । 
प्रेमिका-कैनपटी दिन जाथे कैनपटी चंदा हो हाय । 
केनपटी तारा समाय, तलफ गे | न कछु० । 
प्रेमी--घर भीतर आग लगे घुँवा नहीं आवबे होय । 
केसे माँ आँख बहाय, तलफ गे। न कछु० । 
प्रेमिका- लोकी की बेला करेला की पाती हो हाय | 
ढाका बिना कुम्हलाय, तलफ गे। न कछू० । 
दोनों--दिया की बाती झी चंदा की जोति हो हाय | 
रात भए जल जाय तलफ गे | न कछू० । 


(३) ऋतुगीत 
( के ) बारहमासी-- 


चंदन अउर सुगंधन हो, गले पुहुप के हार । 

मोतियन करथे सिगार हो, गले पुहुप के हार । 

जेठे महिना गे लिख पतिया भेजथे, आवत लगिगे श्रसाढ़ हो । 

सावन बुँदिया क भश्या रिमक्रिम बरसे, भादों में गाहर गंभीर । 

कुँचार महिना गा भइया नम्मी दसेरा, 

लेगुरे घजा फहराए, गा भइया । 

कातिक महिना वो धरम कर दिन, तुलसा मे दियना जलाए गा | 

अगहन महिना गा वो अगम कर दिन हे, पूस में मार तुसार हो | 

माघ महिना गा घन अमुआ जो मोरे, फागुन उड़ए गुलाल | 

चेत महिना घन बन टेख्‌ फुलत है, बेसाख में कुंज निबारे हो | 

गले पुहुप के हार ॥ 

( ख ) होली--प्रस्तुत 'होली? गीत में फागुन को श्रागामी वष के लिये 

निमंत्रित किया जा रहा है : 

फागुन महराज, फागुन महराज, अबके गए ले, कब आबे | 

अरे कउन महीना हरेली, ग्रउ कउन महीना तीजा तिहार | 
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झरे कउन महीना नश्मी दसहरा, अउ कडउन महीना दिया जलाय । 

अरे सावन महीना में हरेली, भादों तीजा रे तिहार | 

कुंबार महीना नम्मी द्सहरा, कातिक दिया जलाय | 

फागुन महीना फागुन आए महराज, अबके गए ले, कब आबे, 
फागुन महराज । 


( ४ ) प्रणयगीत 


( के ) द्दरिया--छुत्तीसगढ़ी प्रणयगीतों में ददरिया प्रमुख है | ददरिया 
लोकगीत विरह की घड़ियों का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैँ । ये गीत हमें उस घड़ी 
फी कल्पना करने के लिये विवश फरते हैं, जब योवन की मादक घड़ियों के बीच 
परदेश जानेवाले प्रियतम के चरणों में फिसी बाला ने अपने अ्रभ्रुश्नों फी प्रेमांजलि 
बिखेरकर सिसकियों में ड्बती हुई श्रावाज से कहा होगा ; 

कुआ के पानी, कुआसी लागे | 

परदेसी चले जावे, रोआसी लागे | 
श्रोर गदराएं गालों से फिसलफर एक बूँद गिरी होगी | बार बार प्रियतम फी याद 
तड़पाती होगी श्रोर रह रहकर भूठे वादे याद आते होंगे। निर्मोह्दी प्रियतम फो 
उलाहना देती हुई वह कहती होगी : 

आमा गिराणवँ, खाहँच कहिके । 

कइसे दगा देय राजा, आहँच कहिके । 

फुटहा मंदिर में, कलस तो नइण। 

दू दिन के रे अवइया, दरस तो नइए । 

तरी फतोही, उपर कुरता । 

राजा रहि रहि के आधे, तुम्हर सुरता । 

अपने जाते हुए प्रियतम से उसने वादा करा लिया था ; 


कुरता सलूका, सी देबे दरजी । 
दया मया राखबे, राजा, तुम्दर मरजी | 
पर प्रियतम वादा भूल गए । उनकी छवि श्राँखों में भूलती रहती है ; 
उड़त चिरइया ला; भार पारव तीर | 
कइसे खिचव राजा, तुम्हर तसबीर । 
प्रियतम के बिना नींद भी उड़ गई है : 


आमा के पेड़ माँ बोले ला मइना । 
नींद बैरी नइ आये तुम्हर किरिया । 
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मारे ला मछरी, घर ला सेहरा । 
डा ३५ के. 
आखी मां भुलथे राजा के चेहरा । 
साँक के सूनेपन में प्रियतम का अभाव श्रोर भी खटकता है : 


संझभा के बेरा, कडआ तो करे कायेँ | 
तें पिरित ला वढ़ाके, चली दिहे गाव । 

ददरिया सरलहृदय ग्रामीणों क प्रणय का जीता जागता चित्र उपस्थित 
करता है | इस गीत की भावप्रवणता के संबंध में कहा गया है : 

टठिया माँ बासी, गदोरिया माँ नून । 
में गावत हों ददरिया, तें खड़े खड़े सुन ॥ 

( ख ) बॉस--बाँस” छुत्तीसगढ़ी का प्रेभविषयक अ्रन्य लोकगीत है । 
“बॉस” से बनाए हुए वाद्य के साथ लययुक्त स्वर्ों में यह गाया जाता है। प्रस्तुत 
“धबाँस' लोकगीत में पति पत्नी का द्वास्यमुखरित वार्तालाप हे : 

पत्नी--दिने गँवाए राजा कमरा श्रउ खुमरी , राति गँवाए पापी नींद । 

कारी धन ला बच डारवें राजा, श्र सूत न गोड़ लमाय ॥ 
पति--फारी धन ला बेचर्वे रानी, बेचवं तहूँ ला घलाय । 

बेची बूचा के मयो तयार, ठोकों श्रो ठौर पचास | 
पक्षी--फोन तोर करही राजा रामे रसोइया, कीन रच जेवनास । 

फोन तोर फरही राजा पलंग ब्रिछोना, फीन जोाद्दे तार बाट ॥| 
पति-भैया रे मोर रामे रसोइया, बहिनी रचे जेबनास | 

सुलखी चेरिया ह मोर पर्लंग बिछाही, मुरली जोहे मोर बाट ॥ 
पक्नी-- मैया तुँहर राजा मर हर जाही, बहिनी पटोहूँ ससुरार । 

सुलखी चेरिया ल में द्वाटे माँ बेचों, मुरली बोहावों मेँक्घार ॥ 
पति- भैया राखों में गोरी श्रम्मर खवाइके, बहिनी राखों छे मास । 

सुलखी चेरिया ला में बाँध छुोद राखों, मुरली राखों जिव के साथ |॥ 

( ५४ ) त्योहार गीत 

छुत्तीसगढ़ के त्योहार गीतों में देवी के गीतों का प्राधान्य है। चेत्र तथा 
अश्िन में 'जँवारा' तथा “माता सेवा? के गीत गाए जाते हैं तथा कार्तिक शुक्ल 
एकादशी से पूर्शिमा तक “गोरा? गीत | श्रावण मास में “हरियाली” त्योहार छत्तीस- 
गढ़ की स्त्रियों में बड़ा प्रचलित हे, जिसे 'भोजली” भी कहा जाता है । 

( क ) नवरात गीत--जँवारा? श्रोर “माता सेवा? के गीतों में देवी की 
प्राथना, स्तुति, उसके स्थान, शोभा तथा पराक्रम का वर्णुन रहता है। प्रस्तुत गीतों 
में देवी की प्राथना तथा स्तुति फी गई है; 

शेप 
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संवागा ले आरती हो माय, सँवागा ले आरती हो माय । 

हिगलाज के तीस पतंग, जहाँ भवानी तोर उत्पन्न । 

आसन मार सिंगासन बइटे, लिबू लाट सदाफल लटके । 

आइसु ई कुंजनिवारी, तोला लुटे नरियर के बारी । 

मभोफा झोफा फरे सुपारी, सँवागा ले ले आरती हो माय | 

ब्रह्मा पूजे महादेव पूजे, करे महादेव सेवा, माय । 

चक्र चलावत अजुन आए, सब देवता के सरदारे हो माय । 
संवागा० ॥ 

अपन माँ जेठे धनही कोदाई, घन माँ जेठे गाए हो माय | 

तिरिया माँ जेठ सिता जानकी, 

जग माँ जलापा माये हो माय ॥ सँवागा० ॥ 

( ख ) गौरा के गीत--'गौरा' छुत्तीसगढ़ की रावत जाति की स्रियों फा 
त्योहार है। 'गौरा? और “गीरी?, नामक देवी देवता का श्राह्मान किया जाता है 
ओर विधिपूवक उनकी मृत्तिका फी मूर्ति स्थापित कर कार्तिक शुक्ल एकादशी से 
पूर्णिमा तक श्रनवरत श्रनुष्ठान होते रहते हैं । इस प्रसंग में देवी देवताओं फी 
वंदना के गीत भी गाए जाते हैं ; 


एक पतरी रैनी मेनी, सय रतन दुर्गा देवी । 
तोर सीतल छावें माय, तोर सीतल छावें माय । 
जागो गवरी जागो गवरा, जागो सहर के लोग । 
माई मूँई फुले भरे सेजरी बिछाय । 

सुनव सुनव मोर ढोलिया बजनिया | 

सुनव सुनव मोर गाँव के गोंठिया, 

सुनव सुनव सहर के लोग ॥ जागो० ॥ 


( ग ) भोजलो गीत--भोजली त्योहार छुच्ीसगढ़ फी स्त्रियों फी विशेष 
उमंग एवं श्रामोद प्रमोद का अ्रवसर देता है। भोजली गीतों में देवी की प्रार्थना 
श्रोर स्तुति के गीत तो रहते ही हैं, साथ ही पारिवारिक जीवन का चित्रण भी रहता 
है, विशेषकर भाई बहिन के पारस्परिक स्नेह का, जैसे : 

बहिन--तेलिन कलारिन के होवथे उफ्वना गा, 

मोरो उफ्वना ल करि देबे भैया गा, 
मोरों उक्वना ल करिदे | 

घधीमिक धीमिक मोर बाजन वाजे हो, 
कहवों के बाजा तो आय रोहिला ओो, 
कहवाँ के बाजा तो आय । 
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भाई--तेलिन कलारिन के होवथे उफ्रवना ओो, 
ऊँहे के बाजा आय रोहिला ओ, 
उहे के बाजा आय | 


बहिन(हंडी से)-कहवाँ के मरका ये दे तोर जनामन रे, 
कहवाँ ले लिहे अवतार, 
रोहिला वो कहवाँ ले लिह्टे ग्रवतार । 
हंडी--करिया सिभोरा दीदी मोर जनामन ओर, 
कुम्हरा घर अवतार, 
रोहिला झ्ो कुम्हरा घर अचतार | 
बहिन ( सूप से )--कहवाँ रे सपा ये दे तोर जनमन रे, 
कहवाँ ल लिहे अवतार, 
रोहिला कहवा ल लिहे अवतार । 
सूप--पहार परबत दीदी मोर जनामन ओर, 
कंडरा घर अवतार , 
दिदी ओ, फड्रा घर अवतार | 
बहिन(ताॉत से)-ऋहवाँ रे ताते ओदे तोर जनामन रे, 
कहवाँ ल लिहे अ्रवतार रोहिला ओ, 
कहतवाँ ल लिहे अवतार । 
तात--कारी रे गेया ये दे मोर जनामन ओं, 
थो घसियारे घर अवतार, 
रोहिला ओ घसियारे घर अवतार | 
बहिन--भैया के केहेव मोर भैया हमार गा, 
मोर उम्वना ल करि देते भेया गा, 
मोर उम्रवना ल करे देते | 
भाई--ना करसा नइृए बहिनी, 
न टुकना हावे वो, 
मेई तो जैहों बज़ारे, 
बहिनी वो मेँई तो जैहों बजारे । 
उहाँ ले लानिहों नोॉनी करसा, 
अउ टुकना वो, 
तोरो उफ्वना ल करि दिहो बहिनी वो, 
तोरो उफ्रवना ल करि दिहों | 
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माँ से--छोटे वो वहिनो के करथों उम्वना वो, 
मोरो बर बाजा बना दे दाई ओ, 
मोरो बर बाजा बना दे | 


मॉ--ना मरका नइए बेटा ना सूपा नहृए रे, 
चले जाबे बावन बजार, 

बेटा र, चले जाबे बावन बजार । 

उहाँ ले लानबे बेटा मरका श्रउ खूपा रे, 
तहर वाजा ल वना लेबे, 

बेटा रे तहर वाजा ल बना लेबे रे । 


सखियां से--ठाढ़े ठाढ़े डड्इया मोर बड़ रंगरेली, 
ओऔ चढ़े लिमन के डार; 
रोहिला चढ़े लिमन के डार | 
लिमु॒वा के डारा मोर टूटि फूटि जइबे, 
तिरनी गए ले छरियाय । 
कोन सकेले तोर,मुठा भर तिरनी, 
वो कोन सकेले लामा केस, 
रोहिला वो कोन लकेले लामा फेस | 
सेया सकेले तोर मुठा भर तिरनी, 
श्रो भइया सकेले लामा केस, 
रोहिला ओ भइया सकेले लामा केस । 
कामा सुखाबो तोर मुठा भर तिरनी ओ, 
कहाँ सुखाबों लामा केस, रोहिला० । 
आड़ सुखाबो तोर मुठा भर तिरनी | 
ओऔरो भुँदया सुखाबो लामा केस, रोहिला ओ० । 


बहिन--पाठे मे रहितिस मोर नरसिग विरसिग, 
वो जउने उतारतिस मोर भार, 
रोहिला ञ्रो जउने० । 
कका के बेटा मोर चाता के छुद्ृहों गा, 
बड़ा के बेटा उतारे भार, ओ बड़ा । 
किया मोला देबे भैया चुरा पैरी गहना गा, 
का देबे मोला दुह्ा गाय भेया गा । 
का देवे मोला भैया सुता गहना गा, 
का देबे ते मोला काने के खिनवा भैया गा० | 
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भाई--तो ला देहों दीदी मेह सुरों सुता खिनवाँ वो, 
तोला दिहों दीदी दृह्दा गाय | 
बहिन--ट्ूटि फुटि जइहे भेया सुता सुराँ गहना गा, 
किया तोर लिहों में तो नाँव भैया गा० । 
उभर मुभर जाहेै भेया दसो तोर गाँवे गा, 
जुग जुग एहिवात भैया गा० । 


(६) संस्कार गीत 


(के ) सोहर ( जन्म ) गीत--डुचीसगढी जन्म के गीतों में साोहर 
प्रधान है | प्रस्तुत सोहर में देवकी और यशोदा के वार्तालाप का चित्रण करते हुए. 
देवकी की व्यथा श्रोर यशोदा की नारीसुलभ करूणा का चित्रण किया गया है ; 


प्रथम चरन पद्‌ गाँवव मे; चरन मना लेतेवे ओर । 

बहिनी मोर विघन हरन गन राज, सोहर ला मय गावत हॉँव ओ | 
पक धन अगिया के पातर, दुसर में हावय गरभवती ओ | 

ललन। मोर अ्रँगना मे चढ़त लजाय, सासे जी पुकारथे ओो ॥ 

सास मोर सुते हे झोसरिया, ननंदि तो अटठरिया में ओ | 

ललना, मोर सेया हा सुते हे महल में, में कइसे के जगारवों ओो ॥ 
झूपकी चलतेव॑ अटरिया, खिड़की ल राकतेंव ओ । 

ललना, मोर छोटे देवर निरमोही, बंसी ला वजातिस ओ ॥ 

देवकी रानी गरभ मे रहे, मन मन में गुनय सोचय हो । 

ललना कइसे के राखवें ये गरभ ला; कंस तो फुस्लहा हावय ओ ॥ 
साते पुत्र रामे दिस, पिछे सकल कंस हर लिए हो । 

बहिनी आठे तो गरभ में, अब तोरेच भरोसा कइसे राखवेँ ओ ॥ 
घर ले निकलय दसोदारानी, सुभ दिन सावन हो । 

बहिनि चल जमुना जल पानी, तो सातो सखी आगू पाछू हो ॥ 

मूड पर घड़ा लिए रेसम खूत डोरी लिए हो, बहिनी मोर दसोदा रानी | 
पानी कइसे जावय वो सातो सखी आगमू पिछ हो ॥ 

कोनो सखी हाथ धोवय, कोनो सखी मुँह घोवय हो | 

बहिनी कोनो सखी पार ल जब देखय, तो देवकी रानी रोवय हो ॥ 
दसोदा रानी मन में गुनय, अऊ सोचन लागय हो | 

बहिनी मे कहसे ओ नहकवे, जमुना धार, जमुना तो बेरिन भए हो ॥ 
इ॒हाँ कुछु नाँव नहीं, कोनो घाट के घटोश्या नइए हो । 

बहिनी मेँ कइसे के नहकवँ जमुना घाट, देवकी ला पार नहकइतेंव हो ॥ 
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भिरके कछोरा मुड़डघरा, पानी में समाइ गए हो | 

बहिनी मोर जाइके पूछते सखी, देवकी ला पूछन लागय हो ॥ 

क्या तोरे ससुर दुर बसे, क्या घर दूर हावय वो | 

बहिनी तोर क्या सेंयाँ हावय बिदेसी, काहे दुख रोवत हावय हो ॥ 
नहीं मोर ससुर दुर बसे, नहीं घर दूर हावय वो | 

बहिनी नहीं मोर सँयाँ बिदेसी, कोखे के दुख ला में गावर्थ॑व वो ॥ 
सात पुत्र राम दिषप, सकल कंस हर लिए हो । 

बहिनी मोर आठवें गरभ में, तोरेच भरोसा कइसे साहदेँ वो ॥ 

चुप चुप देवकी में काम करि आइहँव वो । 

बहिनी अपने बालक ला में तो देवत हवें वो, तोरो जीव हावय थो ॥ 
नून अउ तेल के उधारी होथे, अउ पइसा के उधारी होथय हो । 
बहिनी मोर कोंख के उधारी नई होवे तो, कैसे धीरज बाँघव हो ॥ 


( ख ) विवाह गीत--उुत्तीसगढ़ में जन्म के बाद विवाह ही प्रध्ुख 
संस्कार है । इसमें कुछ विधियाँ तो शासत्र श्रोर पुराणों के श्रनुसार होती है श्रोर 
कुछ लोकिक, परंतु लोकिफ श्राचार्रों का ही प्राधान्य होता है। इन्हीं में हमें 
लोकगीतों का परिचय मिलता है। 


प्रमुख वैवाहिक श्राचार तथा गीत नीचे दिए जा रहे हैं : 


(१) चुलामाटी ( मेंटकोरा )--गाँव के तालाब में स्त्रियाँ मिट्टी लाने 
जाती हैं, जिससे घर में चूल्हा बनाती हैं। घर लोगकर धान कूटती हैं--दूल्हे के 
लिये पाँच पायली श्रोर दुल्हन के लिये सात पायली | यह गीत गाते हुए स्तरियाँ 
मिट्टी खोदती हैं : 


तोला मॉटी कोड़े ला नह आधचबे मीत धीरे धीरे । 
तोर कनिहा ला ढील धोरे धीरे | 
जतके पोरसय श्रोतक ला लील थीर धीरे | 


(२) तेलचघी--चोफ पूरा जाता है। गाँव भर फो नेवता दिया जाता 
है। तेल में हल्दी घोलकर सुश्रासिनें दूल्हा श्रोर दूल्दन फो चुपड़ती हैं। यह कार्य 
दोनों के घर में श्रलग श्रलग होता है | स्रियाँ गीत गाती हैं : 


एक तेल चढ़िंगे हो, हरियर हरियर, 

मेंड्वा माँ दुलरू तोर बदन कुम्हिलाय । 

राम लखन के तेल ओर चढ़त है, करँवा के दियना होवै ऑजोर । 
हरियर हरियर मोर मेंड्वा मे दुलरू वो, काँचा तिला के तेल । 
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ददा तोर लानिथय हरदी सुपारी वो, दाई आनय तिला के तेल | 
कोन चढ़ाथय तोर तन भर हरदी वो, कौन देवय अ्ँचरा के छाँच । 
फूफ़ू चढ़ावय तोर तन भर हरदी वो, दाई देवय अँचरा के छाँव | 
राम लखन के मोर तेल चढ़त हवे, बाज़ा के सुनव तुम तान | 


( ३) मायमोरी -सुआ्ासिनें रोटी बनाती हैं जिसे दूल्हा श्रीर वृल्दन के 
हाथ में रखकर सूत से बाँध देती हँ--दूल्हे के लिये पांच बार और दूल्हन के 
लिये सात बार--दुल्हे के द्वाथ में पाँच रोटी श्रौर दुलहिन के हाथ में सात रोटी । 
दूल्हा दुलहिन मड़वे के पास रोटी रख देते हैं । स्रियाँ गीत गाती हैं : 


देव धामी ल नेवतेव, उन्हेँ ल न्‍्योत्यों । 
जे घर छोड़िन बारे मोरन, ता घर पगरन हो | 
माता पिता ला न्योत्येन, उन्हें ल न्योत्येन | 


इसी प्रकार कुटुंच के सब पुरखों ओर देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। 


(४ ) नहडोरी--प्रारात विदा होने के पहले नहडोरी होती हे | दूल्हा को 
नहला घुलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैँ। ढछेड्द्ा दूल्हे को मंडप की पाँच बार 
परिक्रमा करवाता है ओर उसके शरीर को कपड़े से देककर हाथ में कंकन बाघता है | 
स्त्रियाँ गीत गाती हैं : 


देतो दाई, देतो दाई असी ओ रुपेया, सुंदरि ला लानत्यों विहाय । 
सुंदरि सुंदरि रटन घरे बाबू , सुंदरि के देस बड़ दूर । 
तोर बर लानिहाँ दाई, सरंघनी परोसनी, मोर बर घर के सिगार | 


(४ ) परघनी--स्त्रियाँ बारात की श्रगवानी करने जात समय यह गाँत 
गाती हैं: 


बड़े बड़े देवता रेंगत हैँ बरात, बरमा महेस । 

लिलिहंसा में रामचंद्र चध्रथ हे, अठ लछिमन चघे सिंग वाघ । 
लहसत रंगत डॉड़ी अउ डोलवा, नाचत रोगंथें बरात । 

के दल रंगथे मोर हाथी अ्रड घोड़वा, के के दल रंगथे बरात । 


( ६) माँवर--भाँवर के समय खस्तरियाँ यह गीत गातीं हैं : 


कामा उलोथे कारी बदरिया; कामा ले बरसे बूँद ! 
सरग उलोथे कारी बदरिया, धरती माँ बरसे बूँद । 
काकर भीजै नवरँग चुनरी, काकर भीजे उरमाल । 
सीता के भीजै नवरँग चुनरी, राम के भीजे उरमाल | 
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कैसे फे चिन्हेँच सीता जानकी, कैसे चिन्हेंध भगवान । 
कलसा बाँहे चिन्हेंच सीता जानकी, मकुट खो्चें भगवान | 
कामा में चिन्हेंच सीता जानकी, कामा में चिन्हँच भगवान । 
जामत चिन्हेंव अयहर कटहर, मोरत चिन्हँच आमा डार | 
चउक माँ चिन्हेंच सीता जानकी ला; मटुक माँ चिन्हेंच राम | 
आगू आगू मोर राम चलत है, पीछू लछिमन भाई । 

अउ मझमोलग मोर सीता जानकी, चित्रकूट बर चले जाई। 


( ७ ) गारी -समधी, दामाद और बरातियों के भात खाते समय खत्त्रियाँ 
गारी गाती हैं : 


काकर वर सीताराम, काकर बर भेजों सलाम | 

छीटकी ल कहि देबे, सिरी सीताराम | 

बड़की ल कहि देवे, दोहरी सलाम । 

सावन में फूले सावन करेलिया राम, भर भादों में कुसियार | 
पॉच गड़ेरी तोर मइके में छोड़े राम, दस चले है ससुरार । 
डिडुवा ल गरजे मोर कारी नागिन, आड़ा ल बोले भिगराज । 
मड़वा ल गरजे मोर सातों सुहासिन, देखे सहर के लोग । 
माठा ल चमके मोर भूरी भैंस राम- कोठा ल चमके कलोर । 
मड़वा ल मोर चमके समधिन छिनरिया, देखें सहर के लोग | 


( ८ ) विदा गीत--छुचोसगढ़ के इत छोटे भमाग ने भारतीय साहित्य- 
देवता फो जहाँ सुख दुख ओर मिलन विरह फी भाव भरी गीतलहरियोँ मेंट की हैं, 
वहाँ बेटी को बिदाइ प्रसंग के आंसू भरे दर्दीलि गीत भी दिए हैं। श्राज भी गाँव में 
छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता है। शासकीय विधान चाहे जो भी हो, माता 
पिता तो किसी तरह श्रपनी संतान के हाथ पीले कर शीघ्रातिशीक्र ऋणमुक्त होना 
चाहते हैं | ब्याह हो जाता है, लड़फी रोक ली जाती है। वर्ष दो वर्ष की श्रवधि 
के बाद श्राखिर एक दिन श्राता है जब माँ श्राँसुओं में ड्ब जाती है। पिता का 
मन भी मोह फी परिधि में असहाय सा होने लगता है। भाई बहिनें बच्चों फी तरह 
सिसकने लगती हैं | सहेलियाँ ञ्रा जुटती हैं ओर गाती हैं : 


निक निक लुगरा निमार ले ओ दाई, बेटी के आगे लेवाल । 

बेटी पठौवत कइसे ओ दाई मोर, आँख में होगे बेहाल । 

छुटिंगे नौनी के महतारी ओऔ, कामे बुता होगे मारी ओो 

चारे दिना तें तो खीमे गजब दाई, मया गजब तें तो करे ओ | 

नौनी के घर आज ठुटगे ओ दाई मोर, बाहिर में घर ला बनाही ओ। 


३६३०५ पद [ खंड २ : छत्तीसगढ़ी * अध्याय ३ ] 


नौनी के जोरना ला जोरि दे ओ दाई, रोवथय डंड पुकारे ओ। 
नोनी ह पहुना कस होगे दाई, बेटी के बिदा तें ह करि दे ओ | 
दाई के रेहेवें मैं तो राजदुलारी, दाई रोवय तोर महल ओ । 
अलिन गलिन दाई रोवयथय, मोर ददा रोवय मूसरधार ओ । 
बहिनी विचारी रोवजय, मोर भशया ह दंड पुकारे ओ | 

तुम धन रहव अपना महल में ओ, दुख ला देह सब मुलाए ओ | 
दुनिया के एकइ रीत ये ओ, पुरखा दिए है चलाये ओ। 


सहानुभूति से मन भर आता है| लड़की फिसी तरह मौन हो फहती है : 


रेहेवे में दांई के कोरा ओ, अँचरा में मुँह ला लुकाए ओ | 

घर अपन जावब बहिन ओ, रूनि करो सोच बिचारे ओऔो ॥ 

ददा मोर कहिथे कुँआ में घंसि जइतंव, 

बबा कथे लेतंव बैराग ओ बेटी । 

किया बर ददा कुँआ में धसि जहबे, किया बर बबया लेबे बैराग । 
बालक सुश्रनना पढ़ता मोर ददा, मोला भटकिन लाबे लेवाय । 

बाट के महुआ डिन डोलवा मोर कका, मोला भटकिन आबे लेवाय | 
छोटे हों सारी बचन पियारी अगा मोर भाँटों, 

मोला मटकिन आबे लेवाय । 

भरे दरबार ले भाई बोले श्रश्नो मोर बहिनी, छिन भर कोरवा न लेंच । 
गोदी के हमावत ले मोर गोद मे रैहे, 

अब आज ले भणए बिरान अ्श्रो मोर बहिनी | 


(७) धार्मिक गीत 
( के ) भजन -- 


में न जियो बिन राम ओ माता, में न जियो बिन राम | 
भल राम लखन सिय बन पठबाए, नाहि किए भल काम | 
भल होत भोर हमुही बन जहहैं, अवध रहुहँ केहि काम । 
राम बिना मोर गद्दी है सुना, लखन बिना ठकुराई । 

सिया बिना मोर मंद्रि खूना कौन करे चतुराई । 

कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागी, कोन हरे तोर ज्ञान । 


) संग्राइक ओशो नाराययलाल परमार, 'प्रतिभा', नवंबर, १६९५६, १० ५१-५१ 
३६ 
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भला सुर नर मुनि सब दोस देवत हैं, 
नाहि किए भल काम, ओो माता | भें० ॥ 


( ख ) संतसाहित्य--- 


छुत्तीसगढ़ी के संतसाहित्य से कितना ही अंश लुप्त हो चुका है, पर कितनी 
ही पोथियाँ घरों, मंदिरों श्रोर मठों में ग्रभ भी पड़ी हुई हैं । 
इस साहित्य पर विभिन्न धार्मिक मतों की छाप है। इसका बहुत सा अ्रंश 
अलिखित श्रोर मौखिक अ्रथवा गेय हैं | संतसाहित्य विशेषतः निगुण है। छुचीस- 
गढ़ी में ब्राह्मणविरोधी धर्मो-कब्बीर पंथ और सतनाम पंथ-- की प्रधानता रही है । 
कबीर साहब के चोंतरे यहाँ अधिक पाए जाते हैं। कवर्धा फी कबीर छाप का 
रूपांतर माना जाता है। छत्तीसगढ़ी से प्रभावित कबीर फी वाणी देखिए : 
अटकन मटकन दही चटाकन; लउ॒हा लाटा बन के कॉटा । 
सावन माँ वुंदला पाकय, चर चर बिटिया खाई । 
गंगा ले गोदावरी, आठ नागर राजा; 
कोलहान सींग पागा | 


( १) घनी धमंदास--ये बाँधोगढ नगर के कर्सोपन बनिए थे । इनके 
जन्म फा समय वि० सं० १४१८-४३ के बीच माना जाता है। इनकी बानी कबीर 
साहब की बानी में ही मिल गई दै। धमंदास जी फी गद्दी छत्तीसगढ़ के कवर्धा 
स्थान में थी | बारद्द पीढियों के बाद विरोध उत्पन्न हो जाने से छत्तीसगढ़ में इसकी 
दो शाखाएँ हो गईं । श्रब प्रधान गद्दी रायपुर के निकट दामाखेड़ा में हे | धमंदास 
जी की कविता में छत्तीसगढ़ी का अ्रत्यव्िक प्रभाव है ; 

जमुनियों की डारि मभोरि तोड़ देव हो 

एक जमुनियाँ के चोदह डारि, सार सब्द लेके मोड देव हो 
काया कंचन अजब पियाला, नाम बूटी रस घोर देव हो । 
सुरत सुहागिन गजब पियासी, अमरित रस मे बोर देव हो । 
सतगुरु हमरे शान जोहरी, रतन पदारथ जोरि देव हो 
घरमदास की अरज गुसाई , जीवन की बंदी छोर देव हो । 

( २) संत घासीदास--सतनामी पंथ के प्रचारक भुड़कुड़ा (गाजीपुर) के 
भीखा साहेब ओर बाराबंकी जिले के जगजीवन साहब थे। जगजीवन साहेब का 
परलोकवास सन्‌ १७६१ में हुआ । इस पंथ का प्रचार छुचीसगढ़ में श्री संत घासी- 
दास ने किया, जो सन्‌ १८५० तक जीवित रहे | यद्यत्रि इन्हें हुए श्रमी सौ ही साल 
बीते हैं, फिर भी न तो उनकी बानी श्र न उनके संबंध में कोई निश्चित तथ्य ही 
मिलता हे :; 


४०७ पद्य[ खंड २: छत्तीसगढ़ी : अध्याय ३) 


चल हंसा अमरलोक जाबो, इहा हमर संगी कोनो नह॒ए्‌ | 
एक संगी हावय घर के तिरईं, देखे माँ हियरा गुड़ाथे । 
वोह तिरई हवय बनत भर के, मरे माँ दुसर वनाथे | 

पक संगी हवय कूखे के बेटवा, देखे माँ घोसा बँधाभे | 
वोह बेटा हवय बनत भर के, बहु आद ला बहुराथे । 

एक संगी हवय धन अउड लछमी, देखे माँ चोला लोभाभे | 
घन अउ लल॒मी बनत भर के, मरे माँ ओह तिरियाथे । 
एक संगी परभू सतनाम है, पावी मन ला मनाथे । 
जियत मरत के सबो दिन संगी, ओह सरग अ्मराधे | 


(८) बालक गीत 


(क ) खेल गीत--छुत्तीसगढ़ी बालकों के कुछ विशिष्ट खेल हैं जिनमें 
वे गीतों का प्रयोग करत हैं। यहाँ पर उनके कुछ मनोरंजक खेलों का उल्लेख 
किया जा रहा है ; 


(१) डॉडी पोहा--इस खेल में पूरा एक दल रहता हे। मैदान में 
एफ गाल घेरा खींचा जाता है। दल में से कोई एक लड़का घरे के बाहर खड़ा 
रह जाता है आर शेष सब्र घेरे के अंदर श्रा जाते हैं। घर के बाहर खड़ा लड़का 
गीतात्मक ध्वनि से कहता है ; 


कुकरूँस कूँ ! 
घेर के सब लड़के--काकर कुकरा ? 
बाहरवाला लड़का--राजा दसरथ के | 
घेरे के सब लड़के--का चारा ? 
“5कनकी कोड़हा | 
--का खेल ? 
-डॉडी पोहा । 
--कोन चोर ? 
णराम्‌''' 
घरे के बाहर खड़ा लड़का भीतर खड़े किसी भी लड़के का नाम लेगा | 
नाम लेते ही सब्न लड़के घेरे के बाहर हो जायेंगे, केवल वही लड़का रह 
जायगा। शअ्रब घेरे के बाहरवाले लड़के भीतर ञ्रा श्राकर मीतर के लड़के का 
चिढ़ाएँगे । बह उन्हें छुने का प्रयक्ञ करेगा । छू लेने पर बाहरवाला लड़का घेरे के 
भीतरवाले लड़के फी जाति फा हो जायगा। उसे बाहर जाकर लड़कों को छू छुकर 
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श्रपने भीतरी दल को बढ़ाने का अ्रधिकार रहता है। इस तरह जब तक घेरे के 
बाहर के सब लड़के न छू लिए जायें, खेल चलता रहता हे । 

(२) भोरा-- 


लॉवर में लोर लोर, तिखुर में कोर फोर । 
हंसा करेला पान, राय भूम बॉस पान, सुपली में बेल पान | 
लट्टूर जा रे भौरा, मुन्नर जा रे भौरा 


(३) खुड़आ ( कबडडी )-- 
खुड़वा डुडुवा नॉगर क पत्ती । 
भेलवा गोदों तोर चेथी चेथी | 
न्‍ + + 
अंदन बंदन चोकी चलिहारी बेल, 
मार्रो मुड़का फूटे बेल । 
तीन दुढ़वा तिली तेल, 
घर घर बेचाय तेल । 


व 2५ 


अंदन कटोरी के, बंदन पिसान । 
का रोटी रॉथव, बर कर पान | 
खेल खेल में कभी कोई बालक खेलना नहीं चाहता तो श्रन्य लड़के उसके 
सिर की फसम रख देते हैं। वह लड़का श्रगर कसम की महत्ता को स्वीकार न कर 
खेल के लिये तैयार नहीं होता, तब कोई एक लड़का कहता है ; 
नदिया के तीर तीर पातर खत, 
नि मानबे तो अपन बहिनी ल पूँछ | 
आशय यह रहता है, कि यदि तू शपथ की मद्दत्ता को नहीं समक सकता, 
तो जा, श्रपनी बहिन से पूछ श्रा । 
लड़फा श्रपनी बहिन से पूछने तो नहीं जाता, पर दल में यदि फोई उसका 
घनिष्ट मित्र हुआश्रा, तो वह उससे यह कफहलवा लेता है: 
नदिया के तीर तीर पान सुपारी, 
तोर किरिया ला भगवान उतारी । 
इस तरह कसम का बोझ हट जाता है और उस लड़के फो खेलने के लिये 
विवश नहीं किया जाता | 


०६ पंच [ खंड २: छुत्ती सगढ़ी : अध्याय है ] 
( ख>) लोरी 
छत्तीसगढ़ी में प्रचलित लोरियों में कुछ ये हैं--- 


निदिया तोला आवे रे, निदिया तोला आधे रे । 
सुति जाबे सुति जाबे, बाबू सुति जावे रे । 

भानि रोबे नि रोबे, बाबू मनि रोबे रे । 

तोर दाई गे है बाबू , मउहा बिने बर रे । 

तोर ददा गे है बाबू , खेत कोड़ारे रे | 

कोन तोला मारिन बाबू , कोन तोला पीटिन रे | 
कोन तोला अँगुरी क बाबू , छुइहाँ देखाइन रे ॥ 
चंदा मामा आवनी, दुध भात खावनी | 

बाबू के मुँह में गप के, नोनी के मुँह में गप के । 


(६ ) विविध गीत 


( क ) बीरम गीत--इस गीत पर “'देवार” जाति को स्त्रियों का एकाधि- 
पत्य है । ये स्रियाँ गीत गा गाकर भिन्ना माँगती हैं। गीत के साथ से हाथ हिला- 
हिलाकर चूड़ियाँ भी बजाती हैं : 


लीम तरी ठाढ़े है श्ररतिया बरतिया, बररी घूमत हे निसान | 
हुई हुई रे मोरे बीरम बररी घूमत है निसान, लीम तरी० । 

वो मोरो दाईं बर तरी दुलरू दमाद । 

हुई हई रे मोरे बीरम, बरतरी दुलरू दमाद । 

पाँचो भाई के एके ठिन बहिनी, 

वो मोरो दाई में तो जावत हो धीया अकेल, 

हुई हुई रे मोरे बीरम, में तो थीयाँ जावत हो अ्रकेल । 

दाई ददा के इँदरी जरत है भोजी फे जियरा जुड़ाय । 

हुई हुई रे मोरे बीरम, भौजी के जीयरा जुड़ाय । 

पसों के मान गौन मिन देही, वो मोरो दिहे ल श्रान पठाय । 


( स्व ) नचौरी गीत--नचौरी गीतों में प्रणशय के संयोग वियोग की 
स्थितियों का एवं कहीं कहीं नारी की विरहव्यथा का मार्मिक चित्रण मिलता है | 
उदाहरण है : 

शो दिदी मोर पिया गे परदेस, 


न कीनो आये, न कीनो जावे, न भेजे संदेस । पिया गे परदेस | 
काकर बर में हर मेहँदी रचावों, काकर बर सँवारों केस । 
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काकर बर में हर भात साग रॉधथों, पिया बसे दूर देस । 
ना भाथे ओकर बिन मोला दिदी, 
मोर-सास ससुर के देस | मोर पिया० ॥ 

( ग ) लोकोक्तियाँ--छत्तीसगढ़ी हाना, कहिनी, कथा, काहरा, जनौंवल 
जनसाधारण की वे उक्तियाँ हैं जिनके द्वारा बुद्धेविलास का आनंद श्रथवा बुद्धि- 
परीक्षा की जाती दे। ये बुद्धिमापक भी हैं ओर मनोरंजक भी । संस्कृत में इन्हें 
त्ह्योदय”ः कहा जाता था। भारत में ब्रह्मोदय का प्रचलन वैदिक काल से चला 
श्राता है। अश्वमेध यज्ञ में ग्रश्व की बलि से पूव होता श्रोर ब्राह्मण ब्रह्मोदय पूछते 
थे। इन्हें पूछने फा श्रधिकार केवल इन दोनों फो ही था। शायद यही कारण है 
कि छुत्तीसगढ़ी होना, कहिनी, कथा, धंधा, जनौवल में कहीं फह्दी राजा श्रोर ब्राह्मण 
का संबोधन दम मिलता है। छुत्तीसगढ़ में इनका श्ानुष्ठानिक प्रयोग विवाह श्रादि 
श्रवसरों पर मी होता है, श्रतः इन्हें धंधा जनीवल” भी कहा जाता है। श्वसुर वधू 
तथा पंडित पंडिताइन के धंधा जनोवल में बुद्धिविलास की भावना प्रमुख रूप से पाई 
जाती है। (पंडाइन फस दोहरा पंडित करो विचार! ऐसी ही भावना से श्रोतप्रोत है । 
बुद्धिपरीज्षा के देतु कही गई पहेलियों में कहीं (पंडित करो विचार! फहकर बुद्धि- 
परीक्षा का श्राग्रह किया जाता है, कहीं “ज्ञान मोर द्वाना, चल मोर देस”ः कहकर 
चतुर व्यक्ति को श्रपना लेने की स्वीकृति का श्राग्रद किया जाता है, कहीं “ये कहिनी 
त जान लेवे, त जाबे श्रपन डेरा” कहकर बिदाई के सत्कार भाव फा प्रदशन किया 
जाता है श्रोर कहीं 'ए कथा ला बताके बहुरिया, तें जाह्य पानी?, 'ए्‌ फथा ला जान 
लेहा ससुर, तब उठाहा कउरे! या 'कहिनी ल जान के, पूत उचाहा फठर! फहफर 
इष्ट से अनुरोध फिया जाता है। कहीं “न जाने ते चाबे नहना? कहफर कुत्सित 
गहणा फा भाव व्यक्त किया जाता है श्रोर कहीं उत्तर का संकेत दे देने पर भी यदि 
बुद्धिपरीक्षा में सफलता नहीं मिलती, तो 'जौन न जाने तेखर नाके ला काट?” कहकर 
अ्रपमान भरे दंड फी धमकी दी जाती है । 


छुत्तीसगढ़ में पहेली कहने की विशेष प्रथा थी। छुत्तीसगढ़ की प्राचीन 
राजधानी रतनपुर के फवि गोपाल मिश्र ने इस संबंध में 'खूब तमाशा? ग्रंथ में इस 
प्रकार लिखा हे ; 
जोर जरब जरब की पहरें, जोबन जोर उनाई । 
पावस बीर बहुटी छूटी, कि्धों राइ मनुराई । 
कंचन बेली सबै सहेली, कहे पहेली छाज । 
सहर राजपुर राजसिघ के जीति नौबतें बाजें । 
छत्तीसगढ़ी में हाना, कहिनी, कथा, काहरा, जनौवल, बिसकुटक श्रादि 
लोफोक्तियों के विभिन्न रूप हैं| ये गद्य श्रोर पद्य दोनों में होती हैं । 


३११ पद्य.[ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय ३ ] 


छत्तीसगढ़ी पद्देलियों के विश्लेषण से विदित होता है कि वे साधारशत; 
उन्हीं विषयों पर अ्राश्रित हैं जो ग्रामीण वातावरण से घनिष्ट संबंध रखते हैं। सबमे 
अ्रधिक विषय घरेलू वस्तुश्रों से संत्रंधित हैं। भोजन संत्रंधी वस्तुओ्रों को भी परेल 
समझा जाय तो पद्देलियों के दो तिहाई भाग इसी वग में आते हैं। व्यवसाय संबंधी 
विषय विशेष नहीं हैं। खेती के भी गिने चुने विपय ही हैं। श्रन्य व्यवसायों में 
कुम्हार ओर कोरी की कुछ वस्तुओं को पहेलियों का विषय बनाया गया है। 
प्राणियों में श्रतिकाधिक जीवों का उल्लेख हुआ है। पशओं पर कम पद्देल्लियां है । 
पहेलियाँ यथाथ में किसी वस्तु का वशुन नहीं है। वह ऐसा वगान है 
जिसमें श्रप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। अ्रप्रकृत इन पदलियों में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रूप में आता हे । 

यह स्वाभाविक ही है कि गाँव की पहेलियों में ऐसे उपमान ग्रामीण वातावरण 
से ही लिए जायें--य उपमान सामान्यतः सात वर्गों में बांटे जा सकते हैं : 

(१ ) खेती संबंधी, ( २ ) भोजन संबंधी, ( ३ ) घरलू वस्तु संबंधी, ( ४ ) 
प्राणी संबंधी, (५ ) प्रकृति संबंधी, (६ ) अ्रंग प्रत्यंग संबंधी, ( ७ ) पॉराणिक 
तथा अ्रन्य विशेष व्यक्ति ग्रथवा घटना से संबंधित । 

पदेलियों की रचनाशैली के मुख्य रूप निम्नांकित हैं ; 

( १ ) सूत्र प्रणाली के रूप में, 

(२ ) नए तुले शब्दों में, 

(३ ) तुकांत रचना में, 

( ४ ) लय भरे गीत में, 

(५ ) छंदों के रूप में | 

भोजन में मिठाइयों का उल्लेख कम दै। प्रकृति संबंधी शब्दों की सूची भी 
लंबी है। खेती संबंधी वस्तुओश्रों में नागर, बन, गेहें, गन्ना श्रादि का प्राधान्य है । 
वाद्यों में शंख, माँदर, बाजा आदि फा उल्लेख है। नगरों के नामों में प्राय: 
छुत्तीसगढ़ के रतनपुर, रायपुर, विलासपुर ञ्ादि हैं। सितलैया श्रादि व्यक्तिवाचक 
नाम भी श्राए हैं। श्रनेक शब्द निर्ंक द्योते हुए भी श्रथग्योतक शब्दों की भाँति 
प्रयुक्त हुए हैँ। ये किसी वस्तु के भाव मात्र की ओ्रोर संकेत करते हैं । 

( थ ) पहेलियाँ--छुत्तीसगढ़ी पहेलियों में उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित 
होता है वह अ्रस्पष्ट होता है, पर संकेत इतना निश्चित होता है कि यथासंभव उससे 
किसी श्रन्य वस्तु का बोध हो ही नहीं सकता, यथा ; 

डबरा तेखर ऊपर सुरसुरी, तेखर ऊपर जुगजुगी | 
ओखर ऊपर सुनसुनी | पहाड़ ऊपर रूख जाभ | 
ओर ऊपर चिरदइ बहतठे । 
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इसमें जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसमें नाक, श्रॉख, फान, सिर के बाल, 
तथा जूँ के स्पष्ट भाव संकेतों से नहीं लक्षित होते | श्रतः पहेलियों में जहाँ वस्तु की 
व्याख्या और चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ उन चित्रों में श्रभिप्रेत वस्तु की श्रोर 
से दूसरी श्रोर ध्यान ले जानेवाले शब्दों का भी संयोजन होता है । 


लाल धोड़ा ह बैला ल कुदाथे । 
इस पहेली में श्रम्मि को लाल घोड़े के उपमान से श्रभिह्वित करने में श्रप्ि 
की और ध्यान आ्राकर्षित फरने की श्रपेज्ञा उसकी औोर से ध्यान विकर्षित फरने फी 


प्रवृत्ति मिलती है। अ्रमि फो लाल घोड़ा ओर धघुएँ फो बैल किसी श्रलंफार प्रणाली 
द्वारा नहीं माना जा सकता | 


दृष्टिकूर्टों पर रची पहेलियाँ भी प्रचलित हैं, यथा : 
नंद बबा के नो सी गाय । 
रात चरत दिन बेड़े जाय | --( तारे ) 


कहीं कहीं पदेेलियों में श्रदूभुत श्राश्चय वृत्त रहता है। पहेलीकार स्वयं 
इस भाव को व्यक्त करता है। हुक्‍्के की कायप्रणाली पर श्राश्चर्य प्रकद करते हुए 
वह कहता है : * 


5/ $/ ३/ ्चछ 
प्‌ गावें माँ श्रागी लगे, वो गावें मा कुओ, 
पान पतई जरगे, गोहार पार कुआँ । 


हुक्‍्के की श्राश्चयमय कार्यप्रणाली को व्यक्त फरनेवाली यह पहेली है। 
कहीं फहीं इसी श्राश्वय के साथ हास्य थी प्रस्तुत होता हे : 
कारी गाय करंगा जाय । 
ढीले बछरू लंका जाय | 
इसमें बंदूक की प्रक्रिया का हास्यमय चित्र दिया गया है| श्रोले के संबंध में 
ग्राश्य व्यक्त करते हुए. कहा गया है : 


ते राधे न में राधे, चुर कैसे गिस । 
ते खाए न में खाए, सिरा कैसे गिस | 


कभी कभी पहेलियों में लोकमानस योन-वृत्ति-परिचायक शब्दचित्र श्रोर 
क्रियाएँ भी उपस्थित करने में नहीं हिचकता | यह योन भाव बहुत ही परोक्ष 
रूप में मिलते हैँ । कान की बाली के लिये एक पहेली है ; 


३१३ पद्म. [ खंड २: छत्तीसगढ़ी : भ्रध्याय ३ ] 
कुकरी के मूँडी अंदौरी बरी। 
तोर चटके, मोर हालत हे । 
सिल श्रोर लोढ़े के संबंध में यह कथन 
'तें सूतत हस, में हलावत हों! 
बहुत कुछ वैसा ही है । 
कुछ विशेष प्रकार फी पहेलियाँ भी होती हैं, जो दृश्य या घटनाविशप की 
औ्रोर संकेत करती हैं : 
बिना पाँव के अधिरा भदया, 
बिना सींग के गाय । 
अइसन अजरज हम नह देखेन, 
खारन खेत कुदाय । 
एक विशेष दृश्य फो देखकर रची गई हं। अश्डटीर सप की ओर ओर बिना सींग की 
गाय मेंढक की श्रोर संकेत करते हैँ । 
मेंढक, सप ओर गिरमिट पर लिखी गई यह पहेली भी चित्रात्मक है ; 
बिन पूँछी के बलिया ल देख के, खोदवा राउत कुदाइस | 
खेत के मुंड॒ पर बइठ के, विन मूँड़ के राजा देखिस | 
धान से मुर्रा फोड़ने का दृश्य इस प्रकार चित्रित किया गया दे ; 
बीच तरिया माँ कोकड़ा फड़फड़ाय । 
पोराशिक तथा अन्य विशेष व्यक्ति ग्थवा घटना से संबंधित पहलियाँ 
भी हैं, जेसे : 
खेर सुपारी बँगला पान, डौका डौकी के बाइस कान | अ्रथवा 
खटिया गरथे तान वितान, दू सुतसइया वाइस कान | 
-रावण मंदोदरी । 
पहाड़ ऊपर तुतरू वोले दमकऋत निकरे राजा । 
पहेलियों में कुछु विशेष व्यक्तिवाचक नामों का प्रयोग किया गया है, यथा-- 
रामनाथ, जड़खुर, बेलासा, फूलमती आदि । कुम्ददे के लिये कहा गया है; 
जड़खुर ददा, बेलासा दाई। 
फूलमती बहिनी भंदर माई । 
पलाश वृक्ष के लिये कट्दा गया है : 
पेड़ ओकर थाबक थूबक, पान ओ्रोकर थारी । 


बेटी श्ओोकर स्थामसुंद्र, देह ओकर कारी। 
५:०9 
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जूते के संबंब में 'लूलू” शब्द का प्रयोग देखिए : 
आए लूलू जाए लूलू, पानी ल डर्राय लूलू | 
भोज्य वस्तुश्रों के संबंध में कुछ पहेलियाँ देखिए ; 
लिछिल तलैया माँ डूब मरै सितलैया | --( पूड़ी ) 
दिखत के लाल लाल, छुश्रत में गुजगुज । 
थोरको खाक देखो, त चाब दिहि बुबु ॥ --( मिर्च ) 
प्रकृति संबंधी शब्दों में यूय॑, चंद्र, तारे, छाया, श्राकाश, पाताल, चाँदनी, 
वृक्ष तथा बैलों के लिये उपमान प्रायः ग्रामीण वस्तुश्रों से चुने गए हैं : 
माँक तरिया माँ नून के गठरी | -( चाँदनी ) 
पर्रा भर लाई, अकास माँ बगराई | --( तारे ) 
बीच तरिया माँ कंचन थारी | --( पुरइन पात 2) 
वाद्यों के संबंध में कुछ पहेलियाँ हैं : 
काँघे आय काँघे जाय । 
नेग नेग माँ मारे जाय | 


४. मुद्रित साहित्य 


सन्‌ १८६० ई० में श्री दीरालाल काव्योपाध्याय ने सर्वप्रथम “छुचीसगढ़ी 
व्याकरण! की रचना फी जिसका अनुवाद सर जाज ग्रियसन ने जल आव्‌ एशिया- 
टिक सोसाइटी श्राव्‌ बंगाल के जि० ३०, भाग १ में सन्‌ १८६० में प्रकाशित कराया | 
छुत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री लोचनप्रसाद पांडेय द्वारा आवश्यक संशोधन 
एवं परिवर्धन किए जाने के पश्चात्‌ मध्यप्रदेश शासन ने इसे पुनः प्रकाशित किया । 


छत्तीसगढ़ी में जिन विद्वानों ने स्वप्रथम रचनाएँ फी उनमें सबंश्री लोचन- 


प्रसाद पांडेय, शफलाल प्रसाद पांडेय तथा श्री सुंदरलाल शर्मा के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । 


श्री लोचनप्रसाद पांडेय ने बालसाहित्य श्रधिक लिखा है| इनकी छत्तीसगढ़ी 
कविताओं का संग्रह 'भुतहा मंडल? के नाम से प्रकाशित हुआ है | 


श्री शुकलालप्रसाद पांडेय फी 'गीयाँ? फवितापुस्तक मिश्रत्रंधु कार्यालय, 
जबलपुर से प्रकाशित हो चुकी है । 


श्री वंशीधर पांडेय ने 'हीरू के कहिनी! ( १६२६ ) नामक कद्दानी लिखकर 
छुत्तीसगढ़ी में गद्यलेखन का प्रवर्तन किया । 


श्री सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी 'दानलीला” ( १६२४ ) लिखकर सारे 


१६१५ मुद्रित साहित्य [ खंड २ : छुत्तीसगढ़ी : अध्याय ४ ] 


छत्तीसगढ़ में हलचल सी मचा दी थी। इस पुस्तक का इतना प्रचार हुआ कि 
इसके प्रकाशन के कुछ ही समय पश्चात्‌ अनेफ लेखकों ने इसपर आधारित श्रन्य 
पुस्तकें लिखीं | इनमें “नागलीला” और “भमूतलीला? प्रमुख हैं । 
श्री कपिलनाथ मिश्र की 'खुसरा चिरई के ब्रिहदाव” का छत्तीसगढ़ी बाल- 
साहित्य में विशिष्ट स्थान है। हाध्यरसप्रधान एवं अक्षरत्राध की पुस्तक होने के 
फारणु इसका पर्यात प्रचार हुआ | 
छत्तीसगढ़ी के राष्ट्रीय कवियों में श्री गिरिवरदास वेप्णव तथा श्री कुंज 
बिहारी चोवे के नाम उल्लेखनीय हैं | श्री वेष्णुव की राजनीतिक कविताओं का संग्रह 
“'छुत्तीसग़ी सुराज” ( १६३५ ) के नाम से प्रकाशित हुआ था। श्री चोब की 
कविताओं में छच्चीसगढ़ के शोषित किसान मजदूर वग का चित्रण दे । 
श्री जगन्नाथप्रसाद “भानु? ने देवी के गीतों का एक संग्रह “श्री मातेश्वरी 
सेवा के गुटका'” के नाम से प्रकाशित कराया था । 
छुत्तीसगढ़ी फी अन्य पुस्तकों में 
श्री गोविंदराव विद्ठल को 'नागलीजा” ( १६२७ ), 
श्रीं गयाप्रसाद बैसेढिया की “महादेव के ब्रिद्यव! ( १६४४ ),; 
श्री पुरुषोत्तमलाल की “कांग्रेस श्राल्हा' ( १६३८ ); 
श्री द्वारकाप्रसाद तिवारी “बिप्र' की 'कछ काहा? तथा 
'सुराज गीत! ( १६५० ), 
श्री श्यामलाल चतुर्वदी की 'राम बनवास?! ( १६४४ ); 
श्री फिसनलाल ढोटे फी “लड़ाई के गीत? ( १६४० ) 
तथा गीता उपदेश” ( १६५४४ ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश साहित्यकार छुचीसगढ़ी 
में साहित्यसूजन कर रहे हैं, पर छुत्तीसगढ़ में फिसी समथ प्रफाशनफेंद्र के श्रभाव के 
कारणु श्रधिकांश साहित्य मुद्रित नहीं हो पाया है। सन्‌ १६५४ में रायपुर में 
“छुत्तीसगढ़ी शोध संस्थान”! नामक संस्था फी स्थापना की गई है। इस संस्था ने 
अप्रेल, १६५४ से “छुचीसगढ़ीः नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आ्रारभ 
फिया है। “छत्तीसगढ़ी” पत्रिका ने छत्तीसगढ़ी के साहित्यकारों में प्राण॒प्रतिष्ठा की दे 
श्रौर उसके द्वारा छुत्तीठगढ़ी के साहित्यसजन तथा प्रकाशन फा काय द्रुत गति से 
आगे बढ़ रहा है । 





तृतीय खंड 


ब्रज समुदाय 


७, बुंदेली लोकसाहित्य 
श्री कृष्णानंद गुप 


(७ ) बुंदेली लोकसाहित्य 
अवतरणिका 


१. बुंदेली प्रदेश ओर उसकी जनसंख्या 


बुंदेली भाषा शोरसेनी प्राकृत श्रोर मध्यदेशीय ( कान्यकुब्जीय ) अ्रपश्रंश से 
विफसित हुई ब्रज श्रोर फनउजी भाषाश्रों फी सहोदरा है । इसके उत्तर में ब्रज श्रौर 
फनउजी, पूव में श्रववी श्रोर उसकी सहोदरा बघेली तथा छुत्तीसगढ़ी, दक्षिण में 
मराठी मालवी, पश्चिम में मालवी श्रोर राजस्थानी प्रदेश हैं । 


बुंदेली की जनसंख्या ( १६५१ ) इस प्रकार है [ रायसेन (६३, १५, 
२५८ ) और सतना ( ५, ५५, ६०३ ) सीमांती जिले हैं, जिनमें क्रमशः मालवी 
श्रौर बघेली भी बोली जाती है ] : 


जिला जनसंख्या 

१, ग्वालियर ५, ३०, २६६ 

२, भिंड ५, २७, ६७८ 

३. भेलसा ( विदिशा ) २, ६३, ०२३ 

४. गुना ५, ०५, २६८ 

५, शिवपुरी ४, ७६, ०६२ 

६. दतिया १, ६४, २१४ 

७, टीकमगढ़ २३, ६६, १६४ 

८, छुतरपुर ४, ८१, १४० 

६, पत्ना २, १८, ७०३ 

१०, सागर, दमोह ६; ६३, ९४४ 
११, जबलपुर १०, ४५; ५६ ३ 
१२. मंडला ५, ४७, ६२० 
१२, होशंगाबाद, नरसिंहपुर ८, ४७, ८६८ 
१४, बेतूल ४) ११५ ६५५ 
१५. छिंदवाड़ा, सिवनी १०, ८०) ४६१ 
८६, ६६, ८६३ 


४१ 


हिंदी साहित्य का बृद्दत इतिहास ३२१ 


२. पेतिहासिक विकास 


ब्रज श्रोर कनठजी बुंदेली की सहोदराएँ हैं। तीनों फा विकास वैदिक 
( छांदस ), पांचाली शौरसेनी पालि, पांचाली शौोरसेनी प्राहृत श्रौर पांचाली 
शौरसेनी ( मध्यदेशीय ) श्रपश्रंश से क्रम से हुआ है। वस्तुतः द्दिमालय फी तराई 
से लेकर सतपुड़ा के समीप तक फनउजी-ब्रज-बुंदेली के रूप में एक ह्दी भाषा 
प्रवाहित है। श्रपश्रंश काल--छुटी से बारहवीं सदी तक--में यहीं फी शिष्ट भाषा 
सारे उचर भारत की विशेषतः ओर सारे भारत की सामान्यतः अंतप्रौतीय या 
राष्ट्रीय भाषा रही, जिस तरह से श्राज हिंदी है। यदि तुर्कों ने दिल्‍ली की जगह 
कन्नौज फो अपनी राजधानी बनाया होता, तो इसमें संदेह नहीं, श्राज हिंदी नहीं, 
बल्कि यही कान्यकुब्जीय भाषा सारे भारत की राष्ट्रमाषा होती | दिल्ली के फेंद्र 
बनने पर उसके आ्रासपास फी फौरवी भाषा फो हिंदी या उदू के रूप में स्थान 
मिला। दो शताब्दियों के दिल्‍ली के शासन के बाद १४वीं शताब्दी के अ्रनंतर जन 
दिल्ली छिलन्न भिन्न हुई, तो उसके स्थान पर कई राज्य स्थापित हुए. जिनमें हिंदी 
क्षेत्र में जोनपुर, ग्वालियर और मालवः मुख्य थे। तीनों ने स्थानीय साहित्य श्रौर 
फला के विकास में सहयोग दिया। ग्वालियर के तोमर राज्य ने इसके लिये विशेष 
कार्य किया । संगीत श्रादि के साथ एक शिष्ट साहित्य का निर्माण वहाँ शआआरंभ हुआ 
जिसफो ग्वालियरी भाषा के साहित्य के नाभ से श्रभमिहित किया गया । सूर आदि के 
प्रादुभाव के पहले ग्वालियरी नाम ही प्रचलित था, जिसे कृष्णभक्ति फाव्य फी धारा 
ने ब्रज का नाम दे दिया। ग्वालियरी का मतलब बुंदेलखंडी ही है, इसमें संदेह 
था। इस नामपरिवतन से बुंदेलीमाषियों फो क्ञोभ होता है। क्ञोभ करने की जगह 
पर उन्हें फकनठउजी, ब्रज ओर बुंदेली की एकता को सामने रखना चाहिए | यदि 
इन भाषाओं में कुछ अंतर है, तो श्राखिर बुंदेली में भी कहीं श्रंतर मिलते ही हैं-- 
पाँच फोस पर भाषा में अ्रंतर श्राता ही है । 


३. उपलब्ध साहित्य 


समृद्ध बुंदेली लोफसाहित्य श्रमी बहुत कम ही लिपिबद्ध हो सका है। यह 
गद्य श्रोर पद्म दोनों में मिलता है । गद्य में लोफफथाएँ श्रौर लोकोक्तियाँ या मुद्दावरे 
तथा पद्म में पँवाड़े श्रौर लोकगीत समृद्ध हैं । 


प्रथम अध्याय 


गय 
१, लोककथा 


बुंदेली साहित्य में लोफकथाश्रों की ग्रतुलनीय संपदा है। मनोरंजन, 
नीतिकथन श्रोर उपदेश इन लोककथाओं का मूल उद्देश्य है। उदाहरणाथ “कोरी 
फी भाग” नामक लोककथा नीचे दी जा रही है : 

(१) कोरी कौ भाग--ऐसें ऐसें कौनऊँ गाँव में एक फंरी रत्‌ तो। बाफो 
एक लरका हृतो | बाफो बियाव तो भोत दिनाँ भमे तब हो गगझ्नो तो, श्रकेलें अपनी 
ससरारे बो श्रबे नों तब हो गश्नो तो । सो एक दिना बानें श्रपनी मताई से कई के 
मताइई, गाँव के सब जनें तो श्रपनी श्रपनी ससरारे जात, श्रकेलें म॑ फभर्ँ नई गश्नो । 
सो तुम गैल के लाने मोखों फलेवा बना दो | में भोरईं उठ कें जैव । 

जा सुनकें मताई नें कई--बेटा, तुमाई मंसा है तो जावें हम कीन रोफें। 
श्रकेलें एक बात की धिमान राखियो के गेल में बड़न के श्रार्ग नियोर के चलियो 
श्रोर जाँ श्रथश्रश्रो हो जाय उते फिर श्रागे ना चलियो | उतईं पर रहयो । 

लरफा ने मताई की जा बात मान लई और भोरई कलेवा लेकें श्रपनी 
ससरार खों चल दश्नो | 

सो मोड़ा जई बात कत्‌ कत्‌ श्रागें चलन लगो | 

चलत चलत गैल में बाखों एक खेत मिलो | बामें ज्वॉर बाजरा ठाँड़ो तो | 
ज्वॉर के पेड़ ऐन ऊँचे ऊँचे हते। उनें देखके बाखों श्रपनी मताई फी जा बात को 
खबर हो श्राई के बेटा बड़न के सॉँमूँ नियोर कें चलियो। सो णा सोचे बाने 
श्रपनी मुँड़ी नैंचा लई श्रोर निउरे निउरे खेत में होफें जान लगो | संजोग की बात 
के उतईं मेड़ पे ठाढ़ों तो खेत धनी । बानें भानीं के जो तो कोनऊँ चोर श्राय । सो 
जायें उतईं बानें कोरी के मोड़ा खों पकर लबें श्रोर बाको खूब मार लगाई। 
मोड़ा चिल्लाय के बोलो-महाराज मोखों न मारो। में फोनऊँ चोर उचक्का 
नोहँ | में तो श्रपनी ससरारे जा रवैँ। चलती त़िरियाँ मोरी मताई ने कई ती के 
बड़न के साँमूँ नियोर के चलियो। सो महाराज, में ज्वार के खेत में होफें 
नियोर के जा रवें तो | 


खेत के मालिक ने जान लइ के जो तो फोनऊँ बज्र मूरख श्राय | सो बानें 
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बाखों छोड़ दरवं ओर कई के देख, गैल में कर फर भर फर फरत जइए | जा बात 
बानें जासें कई के जा तराँ से खेत की चिरइयाँ भग जेयें | 


फोरी फो मोड़ा गैल में भर फरं, भर्र फरर करत श्रागँ चलन लगो | कह 
दूर गश्नो हुइए. कै बाखों एक बद्देलिया मिलौ | उते बो श्रपनो जाल फैलाएँ चिरइयों 
फँसा रश्नो तो । कोरी के मोड़ा खों कर फर फरत देखकें बाखों बड़ी खीस उठी । 
पकर के मारबे खों तैयार हो गवँ | श्रकेलें जनब्न श्रसली किस्सा बा्खों मालूम परो तो 
बोलो---जा ससरे, श्रव श्रागें कत जइृए, “एक एक में दो दो फँसे |? 


फोरी को मोड़ा इनईँ लबजन खों दोराउत्‌ भर्वे श्रागें चलन लगो । गैल में 
उते से थ्रा रए ते कछ केदी । बे द्वालऊ जेल सें छुटकें थ्रा रए ते । कोरी के भोड़ा 
फी जा बात सुनकें वै पेलऊँ तो बापे भीत गुस्सा भए, फिर बोले--“जा ससरे, श्रब 
अआ्रागें फत जहए राम करे, ऐसो फोऊ खों न होय ।! 


सो मोड़ा जई बात फत्‌ कत्‌ श्रागें चलन लगी | चलत चलत बो एक राजा 
के राज में पोंचों | उते बा दिना राजा के कुँवर फी बरात जा रह ती। बाजे बज रए 
ते। आतिसबाजी जल रई ती। कऊुँ कठपुतरियन फो तमासौ हो रवें तो । कऊँ 
बेड़नी नाच रई ती | मतलब जो के जाँ देखो ताँ धूमधाम हो रइ ती और जिए देखो 
सो हँसत खेलत जा रबें तो । ऊसेइ में कोरी को मोड़ा जा कत भव उते से निकरो--- 
(राम करे एसो कोऊ खों न होय ।? राजा के सिपाश्यन ने जब जा बात सुनी तो 
पैलें तो बाखों उननें खूब घुनफो, जैसें रूई धुनकी जात, श्रौर फिर पकर फेँ राजा के 
लिंगा ले गए। राजा खों जब सबरो किस्सा मालूम परो, तो बे जान गए के श्रे जो 
तो फकौनऊ भोत खूदरो आदमी है। बाखों उननें तुरतईं सिपाइन के द्वात से छुड़वा 
दे, और कई, जा ससरे श्रब श्रागे फकत्‌ जइए--ऐसो नितइ होय । 


सो कोरी को मोड़ा जइ कत भर्वे श्रागें चलन लगो | ह्वोत्‌ होत्‌ ससरार को 
गाँव लिंगा श्रा गये | पे जब्र बो ससरार के घर लिंगा पौंचो, तो उत्तेइ में सूरण छ्ूब 
गवँ । जा देखकें बाखों श्रपगी मताई की जा बात की खबर हो श्राई, कै बेटा जाँ 
सूरज डूब जाये, उते तुम फिर श्रार्गें गैल न चलियो। सो बो उतइ श्रपनी ससरार 
के घर के पहछाहूँ पर रवें । 


रात में बाकी सास बरा बना रइ ती । बानें जैसेइ पेलो बरा फरइया में 
डारी के बो बिथुल गवैँं । सास नै कई--“जो तो पैलोइ बरा टेड़ो हो गये ।” फोरी 
के मोड़ा ने जा बात सुन लद्द । भुनसारें उठके ससरार पाँचो | सास ने बाकी बढ़ी 
आवभगत करी और पूछी, “बेटा तुम इते कबै ञ्रा गए ये ।” मोड़ा ने जवाब दर्वें, 
'में तो रात केईं इते थ्रा गवेँ ता जब तुम कै रइतीं के पैलोई बरा टेड़ो हो गये । 
बाकी जा बात सुनें सास खों बड़ी श्रच॑भो भर्वें, श्रोर बानें जान लई कै हमाय 
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लाला तो जरूर बड़े हुसयार हैं । पराए घर फो भेद जान लेत | होत होत जा बात 
गाँव भर में फेल गई के कोरी को सगो बड़ो हुसयार है । 


बई दिना का भर्वें के एक धोबी के गदा खो गए । भोत हूँढे, नई मिले | 
तब्र फोरी के लड़िका के लिंगा श्राफे बानें कई--“महाराज, हमने सुनी कै श्रपुन भौत 
हुसयार हैं। हमाए गदा खो गए । बता देवें तो बड़ी फिरपा हुइए ।” संजोग की 
बात के भोरई जब बो फोरी फी मोड़ा दिसा फराकत होबे खेत में बेठो हतो तब बानें 
फछू गदा तला कुदाईं खों जात देखे ते । सो बानें कई--“जा, तोरे गदा तला के 
पार पे चर रए। उते जाकें दूँढ़ ।' घधोबी जब उते पौंचे तो साँचऊँ बाके सब गदा उतने 
मिल गए | श्रव फा हतो | गॉवन गॉवन जा बात फी सोर हो गये के एक कोरी फो 
सगो बड़ो जानकार है| खोई बस्त बता देत | 


संजोग फी बात के उते के राज में जोन राजा इते सो उनकी रानी फो 
नौलखा हार खो गबेँ। भौत तलास भई, पे करऊँ बा हार की पतो नई चलो । 
द्वोत होत कोऊ ने राजा से कई के महाराज, एक फोरी फो सगो है। बाफी बड़ी 
तारीफ सुनी जात के बो तीनऊँ काल की सब बता देत। सो न होय तो बुलाकें 
बाकी परिच्छा ले लई जाय | जा बात के सुनतईं राजा ने बई बखते सिपाई दोराए 
आर कोरी के सगे खो बुलवा कैं कई के हमाई रानी फौ हार खो गयबें, सौ के ती 
तुम अब पतो लगाकें बतावें के किते है; बता देवें ती इनाम मिले | श्रोर कै नई, 
तो फिर तुमाइ पिंची काट डारी जैयें । 


जा बात सुनकें कोरी के मोड़ा के होस उड़ गए | श्रकेलें भीतरईं भीतर मन 
खो समजा के बानें कई--“महाराज, मौ्खों रात भर की मोलत मिल जञाय | भोरईं 


हार को पतो में देव ।? 


राजा ने रात भर की मोलत बाखों दे दई | श्रकेलें महलन में से बाखों 
फितऊँ बाहर नहें ज्ञान दवें। उतह वाके खाने पीने शोर सोने को सब 
इंतजाम करवा दव | 


कोरी को मोड़ा खा पी के श्रपनी कुठरिया में जा परो। श्रकेलें चिंता के 
मारें वाकों नींद नई ञझाई । रात भर वो जोई बर्रात रवैं--'आ्रा जा री सुखनिंदिया, 
भोर कटे तोरी भिंचिया ।? 


बई कुठरिया के लिंगा, एफ दूसरी कुठरिया में, महलन फी एक दासी परी 
सो रइ ती | बाको नावें सुखनिंदिया हतो और बई ने वो नौलखा हार चुरावें 
हतो । सो दाने फोरी के मोड़ा की बात जब सुनी तो वाको श्रादो लोऊ छुनफ गर्व | 
बानें जान लई के जाखों अ्रवस्स करके चोरी फो पतो लग गवें है। सो मोर दोत- 
नहेँ बा कोरी के मोड़ा के लिंगा पौंची और बाके पाँवन पे गिरके बोली--'मद्दाराज, 
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मोरो कसूर माफ करो । हार मैंने चुरावैं है। नरदा के लिंगा जोन पथरा है सो बाके 
तरें धरो है। पे मोरी जिंदगी सो अ्रपुन के हात में हैं। मोरो नावें राजा के शआ्रागें 
न लियो | नह तो में मारी जैव |” जा बात सुनकें कोरी की मोड़ा मनई मन भोतइ 
प्रसन्न भव । सच्चरऊँ अब बाकी खुसी को का पूछुने तो । तनक मेल भएँ राजा के 
सिपाई जन्म बाखों बुलावन ञआ्राए तो बानें श्रकड़ फें फईँ--“बा । न कुल्ला, न बुखारी, 
पान न सुपारी । चलो साब, राजा बुलाउत । जाव, श्रबै नईं श्राउत, के दियो ।”” 


तनक में फिर सिपाई बुलावे श्राए । तब लॉ कोरी को मोड़ा हात माँ धोकें 
तैयार होकें बैठ गये तो । राणा के सामूँ जाकें बानें कई--“महाराज, द्वार कौ पतो 
मेंने लगा लव | वो नरदा के लिंगा पथरा के नेंचें घरो | सो आप उठवा मँगवार्व । 


राजा ने जब उते तलास करखों शआ्रादमी भेजो, तो उते सब्वऊँ द्वार धरों 
तो, जैठें कोऊ ने श्रवह उठाैँ धर दवें होय । हार पाकें राजा बड़े खुसी भए श्रोर 
फोरी के सगे खों, भीत इनाम देकें उनने जिंदा फरो" । 


२. कहावत 


हमें एक बुंदेलखंडी फद्दावत बहुत पसंद है--उड़ौ चुन पुरखन के नावें। 
क्या बढ़िया बात है। चक्की पीसते समय जो चून उड़ा वह पुरखों फो श्रर्पित । 
पूवजों का इससे अच्छा ओर क्या सत्कार हो सकता है १ इसी के जोड़ की एक ओर 
कहावत हे--दान की बछिया के कान नहीं होते । शब्दों फा अंतर है, श्रन्यथा 
बात वही है। ऊपर यदि कहा गया है कि बिना फान फी बलिया के त्याग में हमें 
कोई कठिनाई नहीं पड़ती, उसे हम सह दूसरों को दे देते हैं, तो वहाँ मानों दान- 
ग्रहीता फो यह सदुपदेश दिया गया है, कि दान फी बछिया हमेशा बिना फान 
फी होती दै। उसके फारनों अथवा दाँतों फी परीक्षा फरना अपनी मृखता फा 
परिचय देना है । 


इन कहावर्तों में, जिन्हें हम देहाती फद्कर उपेक्षा फी दृष्टि से देखते हैं, 
जीवन के सत्य बड़ी खूबी से प्रकट हुए हैं | हम तो उनफो ग्रामीण जनता का दर्शन 
शास्त्र कहते हैं। अपने दंग से मानव जीवन ओर समाज की आलोचना करना श्रोर 
हँसना ही मानों उनका एक उद्देश्य है। जीवन फा एक ही सत्य उनमें अनेक प्रकार 


) उच्चारण के संकेत : 
(१) रत तो में तों का उच्चारण ओ भर भौ के बीच का द्दोगा, जैसे झंगरेजी 'डॉक्टर! 
में भो का । 
(२ ) गव, भव भादि में थें का उच्चारण व और ओर के मध्य का होगा । 
(३ ) करो में श्सी प्रकार रो का उच्चारण रो भौर रौ के बीच का होगा । 
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से व्यक्त हुआ है। एक ही भाषा में किसी एक ही भाव वा विचार फो प्रकट करने- 
वाली श्रनेक कहावतें आ्रापको मिलेंगी । बिना कान फी बछिया का दान तो उतना 
विलक्षण नहीं, और न श्रापत्तिजनक ही द्वै। उसका तो फिर भी कुछ न कुछ उपयोग 
है | परंतु मरी बछिया के दान की कल्पना तो हमारे लिये अग्रशक्य है। हम फह 
नहीं सकते कि किस काल के किस भलेमानुस ने इस प्रकार के दान द्वारा “मरी 
बलछिया बाभन के नावें? वाली कहावत को चरिताथ किया | परंतु हम इतना जानते 
हैं कि मानव प्रकृति बड़ी विचित्र है। दुनिया में ऐसे आदमियों की कमी नहीं 
जो “मरी बलिया” की मुसीबत दूसरों के गले मढ़कर त्यागी श्रीर दानशील बनने फा 
ढोंग करते हैं | 


उदाहरणाथ्थ कतिपय छुत्ती सगढी कह्ावतें निम्नांकित हैं : 
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बच 
पे 


अबे तो त्रियिया बापई की | जश्रभी कुछ नहीं त्रिगड़ा, काम श्रत्र भी 
संभाला जा सकता है | 


. अ्रधिक स्याने की बाँसे से उड़ाई जात | बॉँसा-नाक की हृडड़ी । 


ग्रसी कोस ससरार, गेंबड़े सें काँछ खोलें । 


, अ्रपनी अ्रपनी' परी झ्रान, फो जावे कुरयाने* कान | 

, श्रथाई* के लोग टिड़कना”, और नकटदा नाऊ । 

, अड़की ऊँट लगो' पे अड़की तो चइए । 

, श्रंसुश्ला न मसुश्रा, भेंस कैसे नकुआ ? | 

« अकल बिन पूत लठेंगर” से, लरका बिन बऊ डेंगुर' सी | 
, आँख फूटी पीर निजानी ” | 

, श्रॉजी तो न सहें, फूटी सहें | 


१ झपनी अपनी विपत्ति। + कोरियों का सुइन्ला (कोरी >बुनकर) । 3 कहने । ४ महत्ले के 
लोगों के बैठने का स्थान । * तिनकनेवाला, चिढ़नेबाला । ६ लगा दे श्रर्थात्‌ बिकता 
है। » रूठे हुए लड़कों के प्रति उक्ति। “ लकड़ी का लंबा कुंदा, लट्ठ । + मरकहे ढोरों 
के गले में ढाल दो जानेवाली लकड़ी, जिसमें वे सिर उठाकर मार न सके; कोई भार- 
स्वरूप बस्तु। ?” शांत हुई । 


द्वितीय ग्रध्याय 
पच्च 


१. लोकगाथा ( पँवाड़ा ) 


(१) जगद्दव--बुंदेलखंड की ग्रामीण जनता में एफ विशेष प्रकार के 
धार्मिक गीत प्रचलित हैं, जो माता के भज्नन कहलाते हूँ। ये देवी या महामाई की 
पूजा के अवसर पर प्रायः सवत्र गाए जाते हैं। ढीमरों, कोरियों श्रोर काहियों में 
इनका विशेष प्रचार है | श्रधिकांश गीत देवी फी स्तुति से संबंध रखते हैं। ये प्रायः 
छोटे होते हैं। किंतु कुछ ऐसे लंबे गीत भी हैं जिनमें देवी के किसी प्रसिद्ध भक्त 
श्रथवा वीर पुरुष का कीर्तिगान होता है। ये लोकगाथा या पँँवारे के नाम से 
प्रतिद्ध हैं। इन पँवारों फो हम वीरगाथा का नाम दे सकते हैं। मुहावरे में पँवारा 
शब्द लंबी कथा के लिये प्रयुक्त होता है। बहुधा कहते हँ-- क्या पँवारा गा रहे 
हो ?” श्रतएव पँवारे का लंबा श्रोर बड़ा होना श्रावश्यक है। वास्तव में मराठी में 
पोवाड़ा या पँवाड़े का श्र ही वीरगाथा है। बुंदेलखंड में जो पँवारे प्रचलित हैं, 
उनमें प्राय; मालवे के परमार राजाओं का, विशेषकर भोज श्रोर जगहेव फा वर्णुन 
है | श्रतएव संभव है, परमार या पँवार से ही यह पँवारा शब्द बना हो । 

यहाँ हम जगद्देव का पँवारा दे रहे हैं। यह वही जगद्दव है जिसके विषय 
में मालवा, गुजरात श्रौर बुंदेलखंड में भी श्रनेक गीत श्रोर फिंवद॑तियाँ प्रसिद्ध हैं । 
फटा जाता है फि उसने गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ जाकर 
नौफरी की थी । लखटकफिया की जो अ्रनेक कथाएँ हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं वें प्रायः 
जगहेव से संबंध रखती हैं। 'रासमाला” के अ्रनुसार जगद्देव मालवा के राजा 
उदयादित्य ( १०४६-८७ ई० ) का पुत्र था। उदयादित्य अपने भाई भोज 
फी मृत्यु के बाद मालवे का राजा हुआ | किसी घरेलू षड़यंत्र के कारण जगद्देव 
फो मालवा छोड़ गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धरान जयतसिंह के यहाँ जाकर नौकरी 
करनी पढ़ी | वहाँ वह श्रठारह वर्ष तक रहा | उसके बाद जब जयसिंह ने धार पर 
चढ़ाई करने का उपक्रम किया तो वह पुनः श्रपने पिता के पास श्रा गया । 


१ संग्रहकर्ता हरजू कोरी, भवस्था २२ वर्ष, शिक्षा हिंदी मिडिल तक, निवासस्थान 
गरौठा, भाँसो । 
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इस घटना में कितनी सचाई है, यह कहना कठिन है। किंतु इसमें संदेह 
नहीं कि जगद्देव अ्रनेक किंवदंतियों ओर गाथाओ्रों का नायक बना हुआ है। उसके 
नाम के अनेक पँवारे हमने सुने हैं। श्रमी तक उसके विषय में लोगों ने श्रनेक 
कल्पनाएँ कर रखी थीं, ओर यह स्पष्ट नहीं था कि वस्तुतः वह फौन था | किंतु 
निजाम राज्य में प्राप्त एक शिलालेख से उसकी एऐतिहासिकफता सिद्ध हो गई है। 


प्रस्तुत गीत लोकगाथा का एक श्रत्युत्तम उदाहरण है। लोकगाथाओं फो 
ग्रामगीतों की संशा देना श्रोर उनके अंदर कवित्व श्रोर उच्च भावों की खोज का 
प्रयल्ष करना संगत नहीं है। यह चेश निरथंक ही नहीं, हानिकारक भी है। ग्रामगीत 
प्रायः छोटे होते हैं श्रोर रचनाकाल की दृष्टि से वे आधुनिक भी हो सकते हैं| 
किंतु लोकगाथाओं की परंपरा पुरानी होती है। लोकवार्ता के श्रध्ययन फी दृष्टि से 
ऐसी लोककथाएँ ही महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए जो सवसाधारण में मुखाग्र 
प्रचलित हों श्रोर जिनकी रचना श्रपने श्राप ही खेतों ओर खलिहद्दानों पर हुई हो । 
लोकगाया के कुछ विशेष लक्षण हैं | ऊँची श्रेंटारियाँ, चंदन किवार, दूधा के लडड॒श्रा 
सोने के कलस, कंचनभ्कारी, गंगाजल पानी, इन सब का प्राय; उनमें बाहुलय रहता 
है। स्थानों की दूरी सदैव वनों की संख्या से प्रकट की जाती है। यह संख्या तीन 
होती है | शब्दों श्रोर वाक्यों को प्रायः दुह्दराया जाता है। लोकगाथाशथों के श्रज्ञात 
निर्माताओं की कल्पना अ्रपने सीमित ज्ञान एवं पारिवारिक परिस्थिति श्र अ्रवस्था 
फो लॉधकर बाहर नहीं जाती। इसीलिये उपमा और उत्पेज्ञा फा वहाँ बहुघा श्रभाव 
होता है। वर्णन में सादगी और स्वाभाविकता होती है। 

जगदेव के इस पँवारे म॑ं तीन नाम ऐसे आए हैं जिनकी खोज हमारी 
सामथ्य से बाहर है | एक नाम तो है घरमासन | उसे नगरकीट का राजा बताया 
गया है | दूसरा है दलपंगर। वह हूलानगर का राजा है | ये शब्द हमें विचित्र भले 
दी ज्ञान पड़ें, किंतु हम उन्हें उपेक्षा फी दृष्टि से नहीं देख सकते। गीत के अ्रंदर 
जिस प्रकार काश्मीर को फसामीर कहा गया है, उसी प्रकार दलपंगर ओर हूलानगर 
भी वास्तविक शब्दों के श्रपश्रंश हो सकते हैं। 

हम इतना और कह देना चाहते हैं कि हरज्‌ फोरी ने गीत को जैसा लिखा 
हम उसे वेसा ही दे रहे हैँ । श्रंत की दो एक कड़ियाँ छुंटी हुई जान पड़ती हें 
क्योंकि कथा विश्राम श्रचानक हुआ है : 

कसामीर काह छोड़े सुमानी नगरकोट काह आई हो ओ माँ । 


कसामीर कौ पापी राजा सेवा हमारी न जानी हो, माँ । 
नगरकोट' घरमासन राजा कर कन्या बिलमाई हो, माँ | 


) काँग़ा । 
डर 
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कन्या कर बिलमावेवारों राजा, पलना डार भुलाई हो, माँ 
पलना डार भूलावेवारों राजा, मुतियन चौक पुराए, हो, माँ 
मुतियन चौक पुरावेवारों राजा कंचन कलस घराए हो, माँ 
देवी जालपा राजा घरमासन खेले पॉसासार हो, मा 

कौना के पाँसे रतन संँवारे, कोना के पाँसे लाल हो, माँ । 

देवी के-पाँसे रतन सँवारे घरमासन के पॉँसे लाल हो, माँ | 
पेले पाँसे डारे घरमासन, परो न एकऊ दाव हो, माँ। 

दुजे पाँसे डारे भुमानी, परे पचीसऊ दाव हो, माँ । 

हँस हँस पूँछे भश्या लेंगरवा, को हारो को जीतो हो, माँ | 

हार चलो घरमासन राजा, जीती मोरी आद भुमानी हो, माँ । 
मन से चली मोरी आद भुमानी, सात समुद खा जाय हो, माँ । 
सात समुद पे डोले भुमानी, डोले बरन छिपाए हो, माँ | 
मलहा मलिहा टेर भुमानी मलहा के नाव लियाशओओ हो, माँ । 


(२) कारसदेव--कारसदेव बुंदेलखंड की पशुपालक जाति के एफ वीर 
देवता हैं, विशेषकर उन जातियों के जो गाय श्रोर मैंस पालती हैं श्रथवा पश॒ ही 
जिनकी ञ्राजीविका के मुख्य साधन हैं। इस तरह फी जातियों में यहाँ श्रद्दीर श्रौर 
गूजर ही मुख्य हैं । इसलिये हम कारसदेव को श्रद्दीरों श्रोर गूजरों फा देवता फह 
सकते हैं । बाहर की बात हम नहीं जानते, फिंतु बुंदेलखंड में सभी जगह, जहाँ गाय, 
भेसें होती हैं, वहाँ इस देवता के चबूतरे ( देहरे ) पाए जाते हैं | इंटों के /५ इस 
प्रकार के दो छोटे से घर चबूतरे पर बने रहते हैं। इनमें से एक तो कारसदेव श्र 
दुसरे उनके भाई सूरपाल होते हैं | कहीं कहीं मूर्ति के रूप में एक बटश्या ( गोल 
मटोल छोटी पथरिया ) रखो रहती है श्रोर कहीं उनके चरणुचिह्न देहरे पर श्रंकित 
रहते हैं । पास में मिट्टी के दो चार घोड़े रखे होते हैं। बाँसखों में लगी सफेद कपड़े 
की भंडियाँ ( ध्वजाएँ ) फहराया फरती हैं। इसी स्थान पर प्रत्येक मद्दीने की कृष्ण 
चतुर्थी ओर शुक्ल चतुर्थी को श्रह्दर, गूजर रात्रि में श्राकर इकट्ठे होते हैं | इनमें एक 
'घुला? द्वोता है, श्रर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसके सिर पर कारसदेव की सवारी आती है। 
घुछा के पास ऊन की बनी 'सेली? ( छोटी रस्सी ) और नीम के भौरे रखे रहते 
हैं| फारसदेव की सवारी जब घुल्ला के सिर श्राती है तब वह इस रस्सी को उठाकर 
“हूं? (हूं? की श्रावाज करता हुआ पीठ पर इधर उधर मारता श्रौर उछुलता रहता 
है। सवारी के श्राह्मान के लिये डमरू और घुँघरू लगी हुई ढठोलक पर-जो दाँप 
या ढाँक कहलाती है, श्रोर जो प्रायः पीतल या मिट्टी फी बनी होती है--एक विशेष 
प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ये गोट कहलाते हैं। इनमें कारसदेव एवं कुछ श्रन्य 
बीर पुरुषों का यशोगान झौर उनके श्रदूभुत एवं श्रलौकिक साहसिक कार्यों का 
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बर्णन होता है। गोटया? ( गोट गानेवाला ) ढठोलक फो अपने पैरों पर रखकर एफ 
श्रोर एक लकड़ी श्रोर दूसरी श्रोर हाथ से बजाता श्रोर गोरे गाता जाता है। जिस 
व्यक्ति के सिर पर कारसदेव गाते हैं वह लोगों की बिनती सुनता, उनकी भाड़ फूँक 
फरता, उन्हें श्रपने नाम की “भभूत? ( भस्म ) देता है। गोटया के अतिरिक्त और 
भी गानेवाले गोट गाया करते हैं। दो तीन बजे रात तक लोग इफट्ठे रहते हैं । 
देहरे के पास श्रफसर बबूल फा वृक्ष देखने में श्राता है, जिसका संत्रंथ कारसदेव की 
मृत्यु से बताया जाता है। इनकी पूजा में एक नारियल, पाव-डेढ़-पाव बताशा, 
(निशान! ( सफेद पताक, जो बॉस की लकड़ी में पिरोई रहती हूं ), सेंदुर, धूप, 
कपूर, घी, लगता द्दे। मीठे तेल का दीपक जलता रहता हैँ। इसके श्रतिरिक्त सवा 
सेर माँग, जिसमें श्राटा, दाल, धी, गुड़ श्रादि संमिलित रहते हैं, दिया जाता है । 
साधारणुतया प्रत्येक प्रार्थी एक नारियल शझ्रथवा कुछ बताशा देहर पर चढ़ाने के 
लिये ले जाता है । उस सवा सेर सामान फो वह व्यक्ति जिसके सिर पर कारसदेव 
फी सवारी श्राती है, पकाता, स्वयं खाता तथा उपस्थित लड़कों को खिलाता हे । 


गाँव में, जहाँ विशेषतया अप जनता रहती है श्रोर ज्योतिषी ब्राह्मगों फा 
श्रभाव होता हैं, लोग फारसदेव के चबूतरे पर ढॉँप बजती हुई सुनते हैं तो 
निश्चय फर लेते हैं कि शग्राज चोथ फा दिन है। गोटों में कारसदेव का वन है । 
उन्हें लिखाने के लिये श्रह्दीर लोग सहज में तेयार नहीं होते। सुना तो देते हैं, 
लिखने नहीं देते । जब्र मेंने बहुत दृठ की, तो कहने लगे, कारसदेव की गोट काली 
वस्तु से कभी नहीं लिखनी चाहिए. । मैंने कहा, में हरी, नीली, लाल पेंसिल से 
लिखूँगा | परंतु श्रंत तक उनका उत्तर मिलता गया कि गोट कभी लिखाई नहीं 
जाती । सेवा करो और सीख लो । 


उनके लिये वे पवित्र देवतानी ( देवता विषयक ) गीत हैँ | इसलिये चोथ 
के सिवा किसी श्रोर दिन न तो वे उन्हें गाएँगे ही, ओर न किसी को कभी सुनाएँगे | 
धामिक गीतों या कहानियों के विपय में इस प्रकार की निषेधात्मक भावना सभी 
देशों की पिछड़ी हुई जातियों में देखने में आती है । 


'गोट? शब्द संस्कृत गोष्ठ का श्रपश्रंश है श्रोर इसके उच्चारण से ही हमें 
सहसा श्रतीत के ऐसे काल का स्मरण होता है, जन्म हमारे पूवंज गाय मैंस पालते 
थे और नई नई चरागाहों की खोज में निरंतर विचरण फरते रइते ये | यह गोष्ठ 
शब्द गोस्थान या गोचर भूमि फा द्योतक है। श्रपनी उस आदिम अ्रवस्था में 
मनुष्य श्रकेला नहीं था। वह गिरोह बनाकर रहता था । इसलिये उसके ढोर जब 
हरे भरे चरागाद्दों में फेलफर श्रानंद से नई नई दूब चरते थे तत्र वह एक जगह 
इकट्ठा होकर बेठ जाता, श्रामोद प्रमोद करता, हँसता खेलता और श्राश्रय से चकित 
हो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने की चेष्टा भी करता था । 
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इस तरह गोष्ठ शब्द केवल गायों के मिलनस्थान का ही नहीं, अ्रपितु 
आदमियों के एक जगदह्ट मिलकर बेठने के स्थान का भी द्योतक हुश्रा । उसी से गिरोह 
या कुल का सूचक “गोष्टी” शब्द बना। जब तक गोष्ठ में गौएँ चरती थीं तब तक सब 
लोग गोष्ठीबद्ध होकर, श्रथवा यों कहिए. कि एक गोष्ठी या कुल के सब लोग इषकढट्ठे 
होकर, बेठते थे। हम अ्रपने उस प्राचीन श्रम्यास को श्रब भी नहीं भूले हैं। गोष्टी 
में बैठना और वार्तालाप करना हमें श्र भी श्रच्छा लगता है। श्रतीत के उस युग 
में मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसकी धार्मिक भावनाश्रों से श्रोतप्रोत था। श्रामोद प्रमोद 
भी उसके लिये देवी देवताओं को मनाने या पूवणों फी श्रात्माश्रों को संतुष्ट करने 
का एक साधन था। एक जगह बैठकर वह गप शप नहीं करता था, बल्कि कुछ 
ऐसे काय फरता था जितसे उसके पार्थिव जीवन की कुछ फठिनाइयाँ इल हो । 
इसलिये यदि वह गीत भी गाता था तो अ्रपने देवताश्रों के या कुल के किसी 
पूवपुरुष के । ये गीत उसकी “गोष्ठी” के गीत थे, जो श्रब केवल 'गोट” बन गए 
हैं। ग्राश्वय की बात है कि बुंदेलखंड के श्रद्दीरों श्रोर गूजरों ने मानव समाज की 
एक बहुत प्राचीन संस्था को श्राज तक ज्यों का त्यों जीवित रखा है। गोट शब्द 
अपने पुराने अ्रथ में ज्यों का त्यों उनके देवता के साथ संबद्ध है। अ्रन्य प्रांतों के 
अरहीरों ओर गूजरों में भी गोटों का प्रचार है या नहीं, यह खोज का विषय है | 
संभव है, उनके देवता दूसरे हों | किंतु उनके धार्मिक गीतों में यदि गोट भी है, 
तो कहना चाहिए कि वे सच्चे श्रर्थ में हमारे पशुपालक पूवजों के वंशधर और 
उनकी संस्कृति के वाहक हैं । 


इन गोटों को हम श्रह्दीरों का पौराणिक काव्य कहते हैं, क्योंकि उनमें 
उनके देवता फारसदेव की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कथा गाई गई है। 
सन्‌ १६३६ में में अपने निवासस्थान गरौठा में था, तब अपने पड़ोसी दीना चौकी- 
दार से मेंने कुछ गोटे ली थीं--उसे इस बात का पूरा विश्वास दिलाफर कि इन्हें न 
तो इम छापेंगे श्रोर न किसी फो सुनाएँगे ही । यदि वह हमसे नाराज न हो, 
तो यहाँ हम उस काव्य का वह श्रंश पाठकों के मनोविनोदा्थ उद्धृत फरना चाहते 
हैं, जहाँ राजू गूजर की बेटी ऐलादी दूध की नो मन की खेप अ्रपने सिर पर रखे, 
गाय मैंतों के बछेड़ों को साथ लिए श्रपने घर की खोरों से बाहर निकलती है श्रोर 
राजा के द्वाथी से उसकी मुठभेड़ होती है। हमारा विश्वास है, कारसदेव इससे रृष्ट 
नहीं होंगे, बल्कि दीना पर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए. कि उसके द्वारा हम सबको 
उसके पूज्य देव की गौरवगाया पढ़ने का श्रवसर प्राप्त हो रह है 


डगरी ऐलादी अपने खोरन द्वार, हो ओ | 
करवाने दौनिया बगरन माँक, हो ओो | 
ढीलें पड़ेला मुयरी मैंस कौ, हो ओ | 
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ढीलें बछुला नगनाचन गाय कौ, हो ओो | 

को जो लगाये वाकी मनकिया भैंस, हो ओो । 

को जो लगावे वाकी नगनाचन गाय, हो ञरो । 

गोरे लगावे वाकी मनकिया भुवरी भैंस, सो हो झो । 
राजू लगावें नगनाचन गाय सो, हो ओ । 

जब ऐलादी ने धर लई नो मन दुधवा की खेप, हो ओ | 
डुरया लए पड़ेला भुवरी भैंस के, हो ओ | 

डुरया लए बछला नगनाचन गाय के, हो ओ | 

डगरी भवानी उरद बजार सो, हो ओरो । 

मद को भारी हथिया डोलत्‌ तो वा आड़ी गेल, हो ओ | 
तब महतिया' से बोली भवानी, हो ओर । 

अरे, भेया मोरे, कका कहों कै बीर सो, हो ओ | 
हथिया हटा लेजो मोरी आड़ी गेल कौ, हो ओ ओ । 
मँकके पड़ेला सुवरी मैंस कौ, हो ओ | 

तड़पे बछुला नगनाचन गाय कौ, हो ओ्रो । 

छुलके मेरी दुधुवा की दुहेली खेप, हो ओ | 

हथिया हटा ले भैया, मोरी आड़ी गेल से, हो ओ | 
हथिया प॑ कौ महतिया दे रओऔ ऐलादी खो जुवाब सो हो ओझो । 
तेरे संग की बिटियाँ कड़ गई दो दो बार, हों ओ | 

ते गलियन में रारें बिटिया जिन बड़ाइयो, हो ओ । 

ना तोरा बछुला कहिए नगनाचन को, हो ओर । 

डोर पकरके मँमक लैयें हो ओ ओ | 

ना कहिए पड़ैला मनकिया भुवरी भैंस कौ, हो ओ | 
जो हथिया कदपए मेरी रजन दरबार कौ, हो ओ | 

अरी सिरियानों' हथिया बाईजू , 

जौ मेरे बस की ना रश्नो, हो ओ । 

अरे हथिया पे कौ महतिया, 

हथिया तोरे बस की ना होए हो ओो । 

तौ हथिया पै की जंजीर नेंच खो दे सरकाय, हो ओ | 
मैं हथिया हटा लञचों आड़ी गेल सो, हो ओ ओ | 

जब हथिया पे के महतिया ने जंजीरे नैचे खाँ दई सरकाए, हो ओ। 


) महावत। “ मस्त, प|गल । 
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(३ ) अमानसिह--राछुरों की बात हुई । परंतु इनके श्रतिरिक्त एक श्रोर 
विशेष प्रकार के लंबे बर्णुनात्मक गीत वर्षा ऋतु में आपको सुनने फो मिलेंगे, 
जिनकी रचना कोट्बिक जीवन की किसी काल्पनिक घटना श्रथवा किसी ऐतिहासिक 
श्रनुभ्रुति के श्राधार पर हुई है श्रोर जिन्हें सच्चे श्रथ में 'राछुरे! फहना चाहिए । 
इस प्रकार के लंबे फथागीतों में श्रमानसिंह फा राछुरा बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध 
है। शायद ही फोई ऐसी ग्रामवृद्धा हो, जिसे इस राछुरे की दो चार पंक्तियाँ 
कंठसथ न हों ओर जिसने श्रावण के महीने में भूले पर श्रथवा प्रातःकाल चक्की 
पीसते समय इसके प्रारंभ के कुछ बोल जीवन में कभी न गाए हों। शअ्रमानसिंह 
पन्ना नरेश हृदयशाह के पौनत्र और छुत्रसाल के प्रपौत्र थे। जान पड़ता है, उनकी 
कोई एक बहिन जालोन जिले में श्रकोड़ी घगवाँ नामक स्थान के ठाकुर प्रानसिंह 
घँधेरे को ब्याही थी। किसी विषय को लेकर साले बहनोई में कड़ा वैमनस्य पेदा 
हो गया और बात यहाँ तक बढ़ी कि श्रमानसिंह ने बहिन के भविष्य ओर लोक- 
निंदा की फोई परवा न कर बहनोई का वध कर डाला | इसी घटना को लेकर 
किसी लोककवि ने श्रपनी कल्पना का रंग चढ़ा श्रमानसिंह के राछुरे की रचना की 
है। विभिन्न स्त्रियों के मुख से मैंने इस राछुरे के विभिन्न पाठ सुने हैं। वास्तव में 
लोकगीतों फी यह एक विशेषता है कि गानेवालों फी रुचि ओर कल्पना के साँचे 
में हलफर एक ही गीत विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। श्रतः फिसी 
लंबे फथागीत का शुद्ध और सही पाठ स्थिर करना बड़ा कठिन है। मेरे पास जो 
पाठ है उसके कुछ अंश पाठकों के मनोरंजनाथ यहाँ दिए जाते हैं| सखियों के साथ 
नवविवाहिताएँ श्रानंदपूवक गीत गाती हुई हिंडोरे भूल रही हैं | परंतु श्रमानसिंह 
की बहिन को श्रभी तक फोई लिवाने नहीं गया। वह श्रभी ससुराल ही में है। 
उसकी माँ उसे लिवा लाने फा आ्राग्रह करती हुई श्रपने पुत्र से कहती है : 


सदा न तुरइया फूले अमाना जू , सदा न सावन होय । 
सदा न राजा रन चढ़े, सदा न जोबन होय । 
राजा मोरे अ्रसल बुंदेला को राछरी । 
सबको बहिनियाँ मूल हिडोरा, तुम्हारी बहिन बिखूरे परदेस | 
नौआ पटे दो, बमना पढें दो, बइआ जू कौ दिन घर आए | 
राजा मोरे अ्रसल बुंदेला को राछरी । 
हम विदेखे ना जाएँ माई, नौआ खो गलियों बिसर गई । 
बमना खाँ गई सुध भूल, राजा मोरे प्राना घँघेरे को राछरो । 
किनका तुम बेटा लैहो कजरियाँ, किनके छुओ दोई पावें । 
बहिन सुभद्वा की लैयूँ कजरियाँ, उनई के लटक छूबूँ दोई पायें । 
राजा मोरे असल बुंदेला को राछरी । 


३३५ पथ [ खंड ६ : बुंदेली : भरष्याय २] 
२. लोकगीत 


बुंदेलखंड के लोकगीतों फो उनके विषय छोर गाने के श्रवसरों की दृष्टि मे 
निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा ज्ञा सकता है; 


१. ऋतुगीत, २. श्रमगीत, ३. त्योहारगीत, ४. संस्कारगीत, ५. यात्रागीत, 
६, धार्मिक गीत, ७. बालगीत, ८, विविध गीत । 


( १ ) ऋतुगीत 
( के ) सावन-- 


(१) सैर--व्र्षा ऋतु में, विशेष कर श्रवण तथा कज्नली के अ्रवसर 
पर ये गाए जाते हैं । 


पाठे के ऊपर अब मिरना भिर, बेला कली उतराय | 
पाई घरिल्ला रे डूबो ना, मोरो परदेसी प्यासो जाय | 
कारी बदरिया री तोहि सुमरों, पुरवई परों री तिहारे पायें । 
आज तो बरस जा एरी कनवज में, मोरे कंता घरै रै जाये | 


(२) राहरे--ये वर्षा ऋतु में गाए जानेवाले ब्नियों के गीत हैं। प्रायः 
स्रियाँ प्रातःकाल चक्की पीसते समय भी राहुरे गाती हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतों में 
राछुरे ग्रपना एक विशेष स्थान रखते हैं। ये वर्षा ऋतु में श्राषाढ श्रावण में गाए 
जाते हैं । यों पुरुष भी राछुरे गाते हैं | पंरतु मुख्य रूप से ये स््रीगीत हैं श्रोर स्त्रियों 
के पारिवारिक जीवन के सुख दुःख एवं हृषविषाद से ही इनका विशेष संबंध है । 
सावन का सुहावना महीना आने पर नवविवाहिता युवती का ससुराल से मायके 
झाने के लिये ललक उठना, भाई का अपनी बह्ििन को उसको ससुराल से लिवाने 
जाना, बद्दिन का श्रपने भाई के श्रागमन की उस्कंठापूवक प्रतीक्षा करना, ननद और 
भावज की झ्रापस की चुदल ओर नोंक कोंक, तथा प्रत्येक विषय में लड़की का ससु- 
राल के लोगों फी तुलना में श्रपने माता पिता और भाई की बढ़ाई करना, उनके 
लिये यश और धन की कामना करना, इन गीतों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। 
नवयोवना बालिकाओं की कोमल श्रभिलाषाशों श्रोर श्राकांक्षाओं से संबद्ध होने के 
फारण राछुरे प्रायः बड़े करण होते हूँ | फिर भी श्रानंद श्रोर उल्लास का स्वर उनमें 
खोने नहीं पाता | एक राहुरा है: 


बदरिया रानी बरलो बिरन के देस । 
कॉरनों से आई कारी बद्रिया, कानों बरस गए मेह | 
अर्गम दिसा से आई बद्रिया, पच्छिम बरस गए मेह | 
बद्रिया रानी बरसो बिरन के देस | 
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किनकी जो भर गई' ताल पुखरियाँ, किनके भरे बेला ताल । 
ससुरे की भर गई ताल पुखरियाँ,'बिरन के भरे बेला ताल | 
किनकी जो जुत गई' डेडिया ठिकरियाँ, किनके जुत गए कछार । 
ससुरे की जुत गई' डँडिया ठिकरियाँ, बिरना के जुत गए कछार । 
किनकी युच गई' जुनई बाजरा, किनकी जो साठिया धान | 

ससुरे की बुव गई जुनई बाजरा; बिरन की साठिया धान । 
किनके जो नींदे घर के निद्‌ृश्या, किनके जो नींदत मजूर | 

ससुरे के जो नीदे घर के निदृश्या, बिरन के नींदत मजूर ॥ 

(३ ) फाग--ये बसंत ऋतु के श्रथवा ठीक कहिए तो होली के गीत हैं । 
ये कई तरह की होती ईं--चोकड़याऊ, छुंदयाऊ, डिड्खुरयाऊ, साखी की इत्यादि । 
इंसुरी की चोकड़याऊ ( चतुष्पदी ) फांगें प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रायः चार कड़ियाँ 
होती हैं, कहीं कहीं पाँच भी । इंसुरी ने ही सबसे पहले ये चतुष्पदी फार्गे कहीं । 
ये सब नरेंद्र छंद में बँधी हैं जो भारतीय संगीत फी रीढ़ हैं। यह छुंद २८ मात्राश्रों 
का द्दोता है, १६ श्रोर १२ के बीच यति और अंत में गुरु होता है। फार्गों में केवल 
इतनी विशेषता है कि प्रथम पंक्ति में १६ मात्राश्रों के पहले चरण के साथ १२ 
मात्राओं के दूसरे चरण का श्रनुप्रास मिला दिया जाता है | 

छुंदयाऊ फार्गों को छंदशास्र में बॉँधना कठिन है। इसमें पहले टेक, फिर 
छुंद की पंक्तियाँ श्रोर श्रंत में एक पंक्ति रहती दे जो उड़ान कहलाती है। इनके 
विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। साखी की फाग में पहले दोहा श्रोर श्रंत में 
टेक रहती दे | 

डिड्खुरयाऊ फार्गों में केवल एक पंक्ति रहती है | 

उत्तर भारत फी ख्यालबाजी की तरह बुंदेलखंड में भी फाग कहने का बड़ा 
रिवाज रहा है। फार्गों के फड़ जमते ये जो तीन तीन, चार चार दिनों तक लगातार 
चलते थे । एक टोली की ओर से एक रंग की फाग कह्दी जाती, तो दूसरी टोली 
तुरंत फाग कहकर उसका उत्तर देती। जो टोली उत्तर न दे पाती, वह हारी 
हुईं मानी जाती । 

बुंदेलखंड के फाग कहनेवालों में ईसुरी, गंगाधर, भुजन्बल श्रौर ख्याली का 
नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इंसुरी की माँति भुजत्नल अपने सांगीत 
या छुंदयाली फागों के लिये प्रसिद्ध है । 


१, चोकड़याऊ 


( के ) ईसुरी--( तंवत्‌ १८६१-१६६६, जन्मस्थान झाँसी जिले में मऊ 
रानी पुर के निकट मेंडकी ) 
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बखरी रहिमत है भोर की, दई पिया प्यारे की । 
कच्ची भींत उठी माटी की, छाई,फ़ूस चारे की । 

बे बंदेज बड़ी बेबाड़ा, जीमे द्स दुआरे की । 

किवार किवरिया एकउ नदयाँ, बिना कुंचो तारे की | 
ईसुर चाय' निकारो जिदना,' हमें कौन उबारे की | 


( ख ) गंगाधर-- 
बूँदा दएँ बंदी के नेचे, प्रनन लेत है खँचे । 
नैंचें आड़ लगी सेंदुर की, दमकत भोंयँ दुर्बी्ें । 
गुड़ीं तीन माथे में परती, बैठों दाब रँगीचें । 
कह गंगाधथर बीदन बीदी, पल भर पलक न भीच | 


(ग ) ख्याली-- 


तोरी बेइंसाफी ऑसी, सुनो राधिका साँसी | 
कायम करी रूप रयासत में, अदा अदालत खासी | 
सैनन के सम्मन कटवाए, चितवन के चपरासी | 
मन मुलजिम कर लियो कैद में, हँस हथकड़ियाँ गॉँसीं | 
कवि ख्याली बेगुना लगा दइ, दफा तीन सो ब्यासी | 
( घ ) खूबचंद-- 
मोती धन्न तोय मुख चूमत, रहत कपोलन भूमत । 
दे ठोकर ठोड़ी के ऊपर, ठसक भरो नित घूमत | 


बेसर बीच बास तें पायो, चलत हलत दे लूमत । 
खूबचंद तेंही बड़ भागी, मुख पर करत हकूमत । 


( ३) साखी की फाग-- 


भली करी भोरे दाऊजू दुआरें बसाए बेईमान । 
ठाढ़ें निरख पींडरी बैठे में गोरे गाल । 
जुबन की घाते लगाएँ गलयार में । 
सबके सैयाँ नियरे बसे मो दुखनी के दुर । 
घरी घरी के चाहत हों, के हो गए पीपरामूर ॥ 
हम खाँ आवे हिलोरे समुद कैसी । 


) चाहे। १ जिस दिन । 3 सुभीते को । ४ लकोरें। 
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(ग ) बारामासी--- 


चेत मास जब लागे सजनी, बिहुरे कुँवर कॉनाई । 
कोन उपाय करों या ब्रिज में, घर अँगना न सुहाई । 
बैसाख मास जय लागे सजनी घा्मे' जोर जनाई । 
पलेग सिजरियाँ मोय नींद न आवे, कॉन कुँवर घर नाई । 
जेठ मास जब लागे सजनी, चहुँ दिस पवन भकोरे । 
पवन के ऊपर अ्गन' उड़त है, अंग अंग कर टोरे । 
असाढ मास जब लागे सजनी, चहुँ दिस बादर छाए । 
मोरा बोले पपीरा बोले, दादुर बचन सुहाए | 
सावन मास सुहावन मइना, रिमिक क्रिमिक जब बरसे । 
कॉन कुँवर को गड़ो हिडोला, मूलन खों जिय तरस । 
भादों मास भयंकर मीना, चहुँदिस नदियाँ बाढ़ी । 
अपुन तौ ऊधी पार उतर गए, में जमुना जल टाड़ी । 
क्वॉर मास की छुटक चाँदनी, बाढ़े सोच हमारे । 
घर होते नेनन भर देखते, अ्रउतन कंठ जुड़ाते । 
कातिक मास धरम के मइना, कौन पाप हम कीन । 
हम सी नार अनाथ छोड़क , कुबजा खो सुख दीने । 
अ्गहन मास अग्गम के मइना, चलो सखी ब्रिज चलिप । 
कै हँसिए नंदलाल लाड़ले सो, के जमुना दो घँंसिए । 
पूसन' चुनरियाँ बाँहन आई, तलक तलक भई दुबरी । 
प्रेम प्रीत की फाँस लगी हैं, जे लालन की कुबरी | 
माघ मास में ढूँढो मधुबन, ढूँढीं बिद्रा कुंजं । 
जिन कुंजन में लाल खेलत्ते, नाहर' होय होय गुंज । 
फागुन मास फरारे मइना, सब सखि खेले होरी । 
जगन्नाथ की बारामासी, गावें नंद्किसोरी । 
(२ ) भ्रमगीत 
( क ) रामारे-- 
क्वार में गेहूँ बोते समय गाए जानेवाले ये किसानों के गीत हैं, जो “रामारे? 
या 'रामा हो” की टेक के साथ गाए जाते हैं, इसीलिये इनफा नाम रामारे? पड़ 
गया । इसका एक उदाहरण निम्नांकित है; 


१) धाम। ५ अभ्रज्नि। 3 पा०-कॉन कुँबर को खुटें कभरियाँ देखन खों जिया तरसे। 
४ झागमन, पा० भावन । ४ दह, कुंड, सं०-हद । ५ पुस्त में । ० लिहद । < ताजे । 
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रामा होओ ओ ओ'***** | 
काना बाजी मुरलिया, भाई रे कहाँ परी कनकार । रामा०। 
गोकल बाजी मुरत्तिया, भाई रे मथुरा परी मनकार । रामा० । 
सो इत राधा उफ्क गई लयेँ मथनिया हाथ । रामा० । 
जरियो बरियो तोरी मुरलिया भाई रे, मरियो बजावनहार | रामा० | 
कच्चे से दया बिल्लुर गए, नेनूँ न आए मोरे हात | रामा० । 
ठंडे से पानी गरम घरियो, नेनूँ उठा लो हात। 


( ख) बिलवारी--श्रगहन में ज्वार की फसल काटते समय का गीत है | 


देहों देहों कनक उर दार सिपाई रा डेरा करो रे मोरी पौर में । 
अरी हाँ हा री सहेलरी, कहना गए तोरे घरवबारे, 

कहना गए राजा जेठ ? 

लरकनी ऊँचे महल दि्यिला जारे | 

वे तो का हो ल्याव तोरे घरवारे, का हो ल्यावे राजा जेठ । 
घुँघटा पे लिखियो बारे देवरा, मोरो हँसत खेलत दिन जाय | 
कुडरन लिखियो बारी ननदिया अरी गगरी धरे सेंकुच जाय । 
तिन्नी' पे लिखियो मोरी अरी सौतनियाँ, उठत बैठत दिन जाय । 


(३) त्योहार गीत 
( क ) नौरता फे गीत-- 


प्‌ बाबुल दूरा जुनशया जिन बइयो, सो को हो रखाउन जाय | 

प बेटी तुमई हँमाई लाडुली, सो तुमई रखाउन जाव। 

प्‌ बाबुल नायें से जातन जाड़ो लगत है, माय से आउतन घाम । 
के बेटी मोरी मार्य लगा देडें इमली अम्मा, नायें भरा देउँ रजइया । 
के बाबुल दुरा जुनइया० । 

के बाबुल नायें सें जातन भूँक लगत है, माय से आउतन प्यास । 
के बेटी नायेँ से जातन पुरी पका देडेँ, 

माय खुदा देउँ बेला ताल | के बाबुल० । 


९ रामा रे, दिनरी, बिलवारी भादि को घु्ें दही भ्रलग भलग द्वोती हैं, गोतों के विषय या 
गठन में कोई भेद नहीं होता । 


२ धोती की चुन्नट, जो भागे खोंसो जाती दै। 
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के बाबुल कौनाँ लिख दए घरई कै अगना, किए लिखे परदेस । 

के बेटी भश्या भुजाई खाँ घरई के अँगना, तुमे लिखे परदेस | 

के बेटी मरे बो नठआ मरे बो बमना करम लिखे परदेस । 

कै बाबुल ना मरे बो बमना ना मरे बो नउवा, करम लिखे परदेस । 
के बाबुल कगदा होय तौ बाँचियो, करम न बाँचे जाये । 

कै बाबुल कगला होय तौ पाटियो, करम न पाटे जाये | के बाबुल० । 
के बाबुल धन होय तो बॉटियो, करम न बॉटे जाये । 

के बाबुल दूरा जुनइया जिन बइयो, को हो रखाउन जाय | 


( ख ) दिवारी के गीत-- 


ये दीवाली के अवसर पर गाए जानेवाले गीत हैं जिन्हें विशेषकर श्रद्दीर 
लोग ही गाते हैं। दिवारी के गीतों में एफ ही पद रहता है श्रोर वह टिमकी 
ओर नगरिया श्रादि बजाकर गाया जाता है। गायफों के साथ एक नतंक 
रहता है, जो रंग तिरंगे धागों की जाली से बनी घुटनों के नीचे तक लटकती 
हुई पोशाक पहने रहता हे । इसमें अनेक फुँदने रहते हैं जो रृत्य के समय चारो 
श्रोर घूमते ओर बड़े सुहावने लगते हैं। नतंक श्रपने हाथों में मोरपंख के मूठे 
लिए उचक उचककर नाचता तथा ऊँची तान खींचकर गाता है। (दिवारी” एक 
अजीब राग है। केवल सुनकर ही उसकी विशेषता फा कुछ आ्राभास मिल सकता 
है। पहले सब मिलकर श्रपना हाथ उठाकर एक दोहा कहते हैं। जेसे ही गाना 
बंद हुआ, जोर से ढोल बज उठता है | 


दिवारी के इन गीतों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें प्रायः 
पदेलियाँ भी गाई जाती हैं। पहले पहेली गाकर फिर उसका उत्तर भी पहेली में 
सुनाया जाता है। जेसे : 


प्रशन-कब कब घरनी ने काजर दए और कब कब करे सिगार | हो ओ | 
उत्तर-जेठ के महीना काजर दए्‌, असाड़ करे लिंगार | हो ओ | 
( ग ) कातिक के गीत-- 
ये कातिकस्नान के र्त्रियों के गीत हैं । 
धुन मुरली की टेर, अचक रह राधा, सुन मुरली की टेर । 
होत भोर राधा पनियाँ को निकरी, गऊअन टिलन की बेर | 


छोड़ो कन्हैया प्यारे याहँ हमारी, हम घर सास कठोर । 
कहा करे सास; कहा करे ननदी, चलो कदम की झोट | 
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(घ) चेन्र के गीत-- 
चेत्र महीने में जितने सोमवार पड़ते हैं उनमें जगन्नाथ जी फी पूजा फी 


जाती है | यह पूजा जगन्नाथ पुरी से लाए गए बेत और फलश की होती है। इसमें 
निम्नलिखित गीत गाया जाता है 


भले बिराजे जू उड़ीसा जगन्नाथ पुरी में, भले बिराजे जू | 
कबसे छोड़ी मथुरा बिद्रावन, कबसे छोड़ी कासी 

मारखंड में आन बिराजे, बिद्रावन के बासी | 

तुम तो भले बिराजे जू । 

अठारा पारे' चौकी लागें, जात्री जान न पायें । 

गूजरिया को कारो लीनो, नागा लट्ठु बजाव॑ | तुम तो० । 
नील चक्र पे धघुजा बिराजे, मार्थें सोहे हीरा । 

स्वामी ओऑगें सेवक नाचे, के गए दास कबीरा । तुम तो० । 


(४ ) संस्कारगीत 
( के ) जन्म-- 
(१) सोहर --ये पुत्रजन्म के गीत हैं। पुत्रजन्म के दिन विशेष रूप से 
बसोरनें श्राकर ढोलफ पर सोहर गाती श्रोर नाचती हैं । उसके बाद सोहर उठने के 


दिन भी बसोरनें आतीं हैं, श्रोर उनके साथ द्वी जात बिरादरी तथा पड़ोस की स्रियाँ 
भी गाने में भाग लेती हैं : 


पेसी गरबीली नाइन, लाल को नरा न होने | 

हतिया चढ़े मोरे ससुर जु बुलावं, हतिया चढ़ न आवे | ऐसी० । 
: घोड़ा चढ़े मोरे जेठ जु बुलावें, घोड़ा चढ़ न आवे | ऐसी० । 

उँटला चढे मोरे देवरा जु बुलावें, डेंटला चढ़ न आवे | 

डोला सजाय भोरे सैयाँ जु गए हैं, तुरतईं डोला चढ़ आवे | 

नाइन लाल को नरा न छीने । 


( ख ) विवाहगीत--- 
(१) भाव का गीत 


पहली भाँवर जब फेरियो बेटी, अबहुँ हमारी जू । 
दुजी भाँवर जब फेरियो बेटी, अबहुँ हमारी जू ॥ 


१ पहरे। * सोहर नाम है, पर सोदर की धुन कनउन्ो से मैथिली तक ही सीमित है। 
) फेरी गई। 


हिंदी साहित्य का हृद्त्‌ ६तिहास ३४२ 


तीजी भाँवर जब फेरियो० । 

चोथी भाँवर जब फेरियो ० । 

पाँचई भाँवर जब फेरियो० । 

छठद भाँवर जब फेरियो० । 

सतई भाँवर जब फेरियो बेटी, हो गइ पराई जू ॥ 


( २ ) वरपक्ष का गीत 
हँस हँस पूँछे माय जसोदा, कैसी बनी ससरार | भोरे लाल | 
ससुर हमारे चारउ देख के राजा, सास जमुनजल नीर । 
हमरे सारे घुड़ला कुदावें, सरज' तपतीं रसोई, मोरे० । 
जेठी सारी अधिक पियारी, परसल दुध बयारी | 
छोटी सारी अधिक पियारी, देत कका जू की गारी ।मोरे०। 
बहुआ तुमारी ऐसे बनी है जैसे मढ़ भीतर लिखी चितसार । 
चार दिना खों गए ससुरारे, आन सराई ससरार | 
नो दस मास गरभ में राखी, तोऊ न कई मातारी, मोरे० | 
तीते सं लाला खूके में पारो, तोऊ न कई मतारी, मोरे० | 
हमाए गए को माता बड़ो दुख पायो, तो जनम न जैबूँ ससरार । 
हमाए कहे को बिलख जिन मानो, नित उठ जाव ससरार | 
पाँच टका पानन खाँ ले लो, नित उठ जाव ससरार, मोरे० । 


(३ ) बिदाई गीत 
जाओ साजन घर आपने | 

चलन चलन साजन कहें, राजा आजुल चलन न देयेँ । 
कराओ साजन जू से बीनती । 
चलन चलन साजन कहें, राजा का कुलन चलन न देयेँ । 
कराओ साजन जू० | 
दान जो देशों साजन दाम जो, सतलर देशों, साजन पचलर देझओों, 
इक नह देशों अपनी धीया जिन बिन घर होय बिसूनों । 
दानई छोड़ो साजन दाम जो, सतलर छोड़ी साजन पचलरऊ, 
इक नई छोड़ों तुमरी घिया जिन बिन बरात बिखूनी । 
गुबरा पाथन को थीया न दीनी, पे तपने को रामरसोह, 
कराओ साजन० । 


१ पसतरहर्ज । + गीले कपड़ों पर से । 
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यायुल की बेटी भोती लाड़ली मैया के बसत पिरान, कराओ साजन०। 
काकुल की बेटी मोरी लाड़ली, काकी रानी के बसत पिरान, 
कराश्रो साजन० । 


(५४ ) चामिक गीत 
( के ) माता के भजन-- 


माई तोरे मड़ पे बादर ऊनए हो माय | 


अग्गम से बादर ऊनए मोरी माता, सो पच्छिम बरस रए मेव ।माई०। 
कोना की भींजी मैया सुरँग चुनरिया,सो कौना की पचरँग पाग ।माई०। 
देवी जू की भीज सुरँग चुनरिया, सो लेंगड़े की पचरँग पाग ।माई०। 


( ख ) यात्रा के गीत-- 


ये तीथंयात्रा के गीत माघ में गाए जाते हैं। शांत श्रोर &ंगार का एक 
अपूव संगम इनमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल में जनत्र रेल नहीं थी, तब 
पेदल ही लोग प्रयाग, काशी, गया ओर जगदीशपुरी जैसे दूरस्थ तीर्थों की यात्रा 
किया करते थे | उस समय इन गीतों फो गाकर वे मार्ग फी थकान दुर फरते जाते 
थे। शआ्राज भी जहाँ रेल का प्रचार नहीं है, वहाँ निकट के मेले या तीथस्थलों के 
लिये जाते समय यात्री लोग ये गीत गाते हैं । 


इन गीतों फो कहीं कहीं रमटेरा श्रोर कहीं टिप्पे भी कहते हैं। रमटेरा 
( राम+टेरा ) श्रर्थात्‌ ऐसे गीत, जिनसे राम का स्मरण करने में सहायता मिले । 
टिप्पे का श्रथ है मंबिल । लंबी यात्रा मे चार चार, पॉच पाँच कोस तक इन गीतों 
का क्रम चलता रहता है और उस धुन में ही यात्रियों की मंजिल पूरी द्वो जाती है । 
इसीलिये इनका नाम टिप्पे पड़ा | ये गीत अधिकांश में दो दो चार चार फड़ियों क 
रूप में होते हैं । श्रधिकतर एक दोहा होता है श्रोर फिर उसके श्रंत में एक लंबी 


टेक होती है, जिसफो उच्च स्वर में दुदराते श्रोर मात्रा के सपाटे भरते जाते हैं । 

जब यात्रियों की संख्या अधिक होती है, तो उनकी टोलियाँ बन जाती हैं, 
आर उस समय, कुछ गीत ऐसे भी हैं जो प्रश्नोचर के रूप में गाए जाते हैं। एक 
टोली एक दोहा गाती है, तो उसके जवाब में दूसरी टोली एफ दूसरा दोद्दा । 


यहाँ इन गीतों के नमूने दिए जाते हैं: 
राम नाम कहयबो कसे रे, मोरे प्यारे, जब लो घट में प्रान । 


कबहूँ कै दीनद्याल के रे, मोरे मइया, भनक परेगी कान | 
हो भजन बोलो सिया रघुबर के रे, भजनहि में लगा दो बेड़ा पार हो। 


हिंदी साहित्य का छृहदत्‌ हतिहास है४४ 


( ४ ) बालगीत 
बालक बालिकाओं के खेल संबंधी श्रमेक गीत इस क्षेत्र में प्रचलित हैं । 
इनके सामान्य परिचय औ्रोर उदाहरण निम्नांफित हैं : 


( क ) बालिकाशों के गीत-- 


(१) मामुलिया--भादों के महीने में ( कहीं कहीं क्वार के कृष्णपक्ष में 
भी ) बुंदेलखंड की बालिकाएँ एक रोचक गीतमय खेल खेलती हैं जो कुंवारी 
लड़कियों के किसी प्राचीन अनुष्ठान का अवशेष जान पड़ता है। इसे “मामुलिया!? 
कहते हैं। इसके लिये कोई विशेष तिथि या वार निश्चित नहीं द्वै। प्रायः संध्या 
समय यह खेला जाता है | 

खेल के लिये आँगन के बीच में थोड़े से स्थान को गाय या भेंस के गोबर 
से चोकोर लीपा जाता है। गोल चौक पूरकर बबूल फी एक कॉँटेदार हरी शाखा 
बीच में रोप दी जाती है। यही 'मामुलिया” कहलाती है। पहले हल्दी और चावल 
से उसकी पूजा फी जाती है, फिर उसके प्रत्येक काँटे में एक एक फूल खोंसकर उसे 
नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है | फिर भुने हुए चने, ज्वार के 
फूले, फूट, फकड़ी ग्रादि का प्रसाद चढ़ाकर सब लड़कियाँ मामुलिया फी परिक्रमा 
करती हैं। तत्पश्चात्‌ उसे उखाड़कर नदी या तालाब में ले जाकर सिरा दिया 
जाता है | 


लड़कियाँ यह सब्च करती हुई जो गीत गाती हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए 
जा रहे हैं : 


( २) पूजन गीत-- 


चीकनी मामुलिया के चीकने पतौआ, बरा तरें लागी अथेया । 
कै बारी भौजी बरा तर ल्ागी अथेया | 

मीठी कचरिया के मीठे जो बीजा, मीठे ससुर जू के बोल । 
करई कचरिया के करए जो बीजा, करए सास जू के बोल । 

के बारी बैया, करए सास जू के बोल । 


( ३ ) सुअटा--मामुलिया के बाद नयरात्र के दिनों में लड़कियाँ एक 
दूसरा खेल खेलती हैं जो “सुश्रटा! या “नौरता” के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 
संबंध में यह दंतकथा प्रचलित है कि सुश्रतरा नाम का एक दानव था। वह 
कन्या ओ्रों का अ्रपहरण किया करता था । उसके श्रत्याचारों से दुखी होकर लड़कियों 
ने दुर्गा की शरण ली और व्रत रखमा प्रारंभ किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उस 
दानव का बध किया | तभी से लड़कियाँ यह त्रत मनाती चली ञ्रा रही हैं | 
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यह व्रत या खेल नवरात्र फी प्रतिषदा से लेकर नवमी तक चलता है। 
दीवार पर पहले दिन ही मिट्टी से थोपकर सुश्रटा फी मूर्ति बनाई जाती है। उसके 
दाएँ बाएँ चंद्रमा ओर सूरज बनाए जाते हैं । 


प्रति दिन सुश्रटा का ग्रावाइन फिया जाता है ओर उसके श्राने के लिये 
गैल लीप दी जाती है। साथ द्वी उसके थ्राने के स्थान फो भी लीपकर उसमें रंग 
बिरंगे चौक पूरे जाते हैं । 


प्रथम चार दिन तो लड़कियाँ दूध और पानी से सुश्रटा फो पूजती हैं, शेप 
पाँच दिन दूध और कुम्हड़े के फूलों से | इन पाँच दिनों में प्रत्येक लड़की अ्रपर्न 
गौर की मूर्ति बनाकर लाती है। सुग्रटा के साथ उसफी भी पूजा अष्टमी के दिन 
संध्या समय होती है । उस दिन लड़कियाँ उबले हुए चने लाती हैं निन्‍्हें मसूस 
कहते हैं। सुश्रटा को भोग लगाकर “मोरी गौर को पेट चिरानो खबेरे लडश्र 
हप्पूँ” कहकर खाती हैं। दूसरे दिन नवमी फो पूजा के लिये विशेष पकवान-- 
खुरमे श्रोर श्रठवाई ( मैदा की छोटी छोटी कुरकुरी सिंकी आ्राठ पूड़ियाँ ) अ्रपन 
अपने घर से बनवाकर लाती हैं । इन्हें मलियों में भरफर सुश्रदा श्रोर गौर क॑ 
पूजा की जाती है । 


(४ ) कार्यें डालना--प्रातःकाल पूजा के जो गीत गाए जाते हैं उन+े 
लड़कियाँ बारी बारी से श्रपनी सब 8ंगिनों के पिता फा नाम लेती हैं। इसे 'कारे 
डालना? कहते हैं | केब त कुँवारी लड़कियों फी ही कार्य डाली जाती दे | विवाद्दित 
लड़कियाँ विवाद्द के पश्चात्‌ विशेष रूप से पूजा करके नोरता उजे लेती श्रर्थात 
उसकी पूजा करना छोड़ देती हें । 

अष्टमी के दिन लड़कियाँ एक फोरे घड़े में चारो ओर छेद करके उसः 
दीपक रख, श्रपने सिर पर लेकर, मुहल्ले में घूमती हैं। इसे 'रिरिया? या कहों कई 
(क्रिक्रिया? निकालना कहते हैं। इस समय वे प्रत्येक घर के सामने जाकर गी: 
गाती हुई दछ्षिणा माँगती हैं। कहीं तो श्र॒त्न श्रोर फहीं नगद पैसे उनको मिलः 
हैं। उससे मिठाई खरीदफर सब लड़कियाँ श्रापस में बॉगफर खा लेती हैं । 


प्रातकाल नौरता की पूजा के समय तो लड़कियाँ नाना प्रकार के गीः 
गाती ही हैं, संध्या फो भी नौरता के पास इकट्ठी होकर गाती श्रोर खेलती हैं । 


कहने फी ग्रावश्यकता नहीं, दुर्गापूजा फो ही लड़कियों ने खेल के रूप मे 
अपना रखा है। बाहर के श्रनेक तत्व उसमें इस प्रकार मिल गए हैं कि उनके मूल 
रूप को पहचानना कठिन है। 


यह सुअठा महिषासुर जान पड़ता है। संभव है, श्रायेतर जातियों से 
ड४ 
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यह पूजा लड़कियों के श्रनुष्ठान के रूप में श्राई हो जो श्रत॒ ब्रिलकुल ही 
एक खेल बन गई है। 

कार्य डालते समय का गीत ; 
हिमांचल जू की कुँवरि लड़ामंती नारे सुश्रट । 
गौरा बेटी नेरा तो अनइयो नो दिना नारे सुश्रठा, 
दसमे दिन करियो सिंगार ; 
फलाने जू की कुवरि लड़ामंती नारे सुश्रटा, 
फलानी' बेटी, नेरा तो अनइयो बेटी | 
नों दिना नारे सुअटा द्समे दिन करियो सिंगार | 
( इसी प्रफार सबका नाम ले लेकर कार्य डाली जाती हैं| ) 


(ख ) बालकों के गीत 
(१) खेल के गीत-- 

बाबूलाल बावूलाल तेल की मिठाई । 
दतिया की गेल में कुतिया नचाई । 
कुतिया मर गई, कर लई लुगाई ॥ 
हल्कू टढकू तीन तगा। मताई मलंगू बाप पदा ॥ 
हीरा बीन कीरा, मकुंदे बीन बेर । 
गुरखुरू को काटी लग गओ, सब बगर गए बेर ॥ 
नथू नथोले | नग नग पोले | हुका सी तोंद चिलम से पोले | 
पचू पॉँच रोटी खायें, आदी हारे ले जायेँ | 
कीआ चोट चोट खायें, पच लोट लोट जायूँ | 


(२) टहके ( छोटे कथागीत )-- 


अल्ल में गई, दल्ल में गई | 
दल्ल में से लाकड़ ल्‍्याई । 
लाकड़ मेंने डुक्को दीनीं | 
डुकको मोय कोचो दीनीं | 


१ यहाँ किसी लड़की का नाम लिया जाता है | 
२ कुचाश्या, छोटे भ्राकार को मोटी रोदी | 


३३४७ पय [ खंड २ : बुदेली : अध्याय २ ] 


कोचो मेने कुम्हरै दीनीं । 
कुम्हरा मोय मटकी दीनीं । 
मटकी मेने अहीरे दीनीं । 
अहीर मोय भैंस दीनीं । 
मेंस मेने राजे दीनीं । 

राजा मोय रानी दीनीं | 
रानी मैंने बसोरे' दीनीं । 
बसोर मोय दढुलकी दोनों । 
बाज मोरी ढुलकी टामक टू । 
रानी के बदले आई तूँ। 


(ग> लोरी 
भुला दो मैया स्याम परे पलना | 
काह गुजरिया की नजर लगी है उलक बुलक दुध डार | 
राई नोन उतारी जसुदा खुसी भए ललना। भुला दो मैया० । 
काहे के मैया बने हैं पालना, काहे के कुलना | 
सोनो को तो बनो है पालना रेसम कौ भुलना । 
मात जसोदा लेत बलेयाँ जुग जुग जिश्नो ललना | 
भुला दो मैया० । 


( घ ) जातियो के गीत 


( १) चमारों का गीत-- 
आज दिखानी नइ्याँ मोहनियाँ लाल । 
बागा ढूँढ़े बगीचा ढूँढे बैठी कौन डरेयाँ लाल । 
पुरा ढूँढे, मुहल्ला ढूँढे, बेठी कौन बखरियाँ लाल । 
कोटवा ढूँढे अटारी ढूँढे, बैठी कौन अथेयाँ लाल । 


(२) घोबियों का गीत -- 


मोय चुनरिया ले दो भले से देवरा । 
चुनरी उपजे नानी कोटरा लुंगी गरोठा मॉमकक | भले से० । 


१ बसोरिनें बाँस के बरतन बनाने के अतिरिक्त पुत्रजन्म तथा शादी विवाह के अवप्तर १२ 
गाने बजाने का काम करती हैं| 
२ बोबियों का यह गीत सपा, गढ़ई, राठी, गगरी के साथ गाया जाता हैं । 
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( ७ ) हास्य गीत 


डुकरा तोखों मौत कितर्जँ नैयाँ । 

डुकरा की खाट मरेला' में डारी, 

मरेला के भूत लगत नेयाँ | 

डुकरा की खाट बमीठे' पे डारी, 

करिया नाग डसत नैयाँ | डुकरा तोखों० । 
डुकरा की खाट मड़ैया में डारी, 

टूट बड़ेरा गिरत नेयाँ । 

डुकरा की खाट नदी पे डारी, 

आउत नदी बउत नैयाँ | डुकरा तोखों० । 


( च) पहेलियाँ 


अँधयारे घर में दई की छिटका |--रुपया 

अगल बगल तका | बीच में भगोले ककका |--अश्रग ल, बेड़ा 
अँधयारे घर में ऊँट बलबलाय |--चकिया 

अस्म गड़े, दो खम्म गड़े, गढ़ी के राजा कूँद परे |--पेखाना 
अधयारे घर मे दो बहुएँ बैठीं ।--कुठिया 

अपुन तो कारी केवला सी । 

बिटियाँ जाई पठोला सी ॥--कड़ाही और पूड़ी 

अधिक गुलगुली अधिक सुकुवार | 

मार्मे टिकुली, ढिग ढिग बार ॥--नेन्र 

अस खाने बस खाने | 

बखत परे पे माँग खाने ॥--अजवाइन'" 

अटारी पे से उतरी, मड़ो' में पेट रे गओ"' |--रोटी* 
अदाफल मीठो सदाफल मीठो, नीबू कौ फल खाटो । 

पेसो फल ल्याइयो ककाजू जाके ऊपर काँटी ॥-ककोरा साग 


3 श्मशान | * बमीठां, दी मक का भीटा । 3 रसोई घर में सामान रखने के लिये ये भगल 
बगल दो बनी द्ोती हैं। ४ किनारे किनारे । “ बच्चा होने पर यह खानी ही पड़ती है। 
६ सढ़ा, अटारो के नीचे का कोठा । » गर्भ रह गया। “८ तबे से नीचे उतराकर रोटी 
आग पर सेंकने के बाद फूल जाती है। 


८, ब्रज लोकसाहित्य 


डा० सत्यंद्र 


१. सीमा 


प्रथम अध्याय 


अवतरशणिका 


ब्रज को सीमाओं पर पश्चिम में राजस्थानी, पश्चिमोत्तर में फौरवी, उत्तर में 
कुमाऊँनी, पूव में कनउजी, दक्षिण में बुंदेली के क्षेत्र पड़ते हैं | इनमें कनउनी श्रौर 
बुंदेली दोनों मध्यदेशीय श्रपश्रंश की संतानें तथा ब्रज की सहोदराएँ है। इन 
भाषाओं में प्रायः कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, सिवाय दक्षिण में चंबल के, जो 
बहुत दूर तक ब्रज फो बुंदेली से श्रलग करती है 


२. त्षेत्रफपल 


ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश ओर राजस्थान राज्यों में बेंटा है। इसका क्षेत्रफल 
( वगमील ) श्रोर जनसंख्या ( १६५१ ई० ) निम्नलिखित है : 


जिला 
( क ) उत्तर प्रदे श-- 


१, बरेली 

२. रामपुर ( श्रांशिक ) 
मिलक तहसील 
शाहाबाद 
9 (-॥| 

२. मुरादाबाद ( झ्रांशिक ) 
मुरादाबाद तहसील 
हसनपुर तहसील 
संभल तहसील 
बिलारी तहसील 

४, बदाऊँ 

५. बुलंदशहर ( आ्रांशिक ) 
श्रनूपशहर तहसील 
खुर्जा तहसील 


क्षेत्रफल ( वर्गमील ) 


१, ५६२ 
३८४ 
१५६ 
१६७ 
६१ 
१, ए८३ 
२३१६ 
४६६ 
४9५ 
३३३ 
२, ०१४ 
६१५ 
४४६ 
४५६ 


जनसंख्या ( १६५१ ) 


१२, ६६, २३३ 
२, १५, ९०७ 
६३, २५१ 
६१, ८०३ 
३०, १४३ 
१२, ४३, ६६५ 
३, ६८, ४७ 
२, २३८, ९७ 
३, ४१, *२१ 
२, ६४, ६५१ 
१२, ११, ११२ 
७, २६, ६४५ 
३, ८६, ७४६ 
३, ४०, १६६ 
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६. श्रलीगढ़ १, ६४० १३४, ४२, ५०६ 

७, एटा १, ७१३ ११, २४, २५१ 

८, मैनपुरी १, ६४७ ६, ६३, ८६० 

६. आगरा १, ८६० १५, ०१, २६१ 

१०, मथुरा १, ४५४६ ६, १२, २६४ 
योग १४, २१४ १, ०७, ८१, ६०५४ 


( ख ) राजस्थान में-- 


११, भरतपुर 
१२. धोलपुर 
१३, करोली 


३. ऐतिहासिक विकास 


श्राज ब्रज बुंदेली-कनउजी एक दूसरे के बहुत समीपस्थ सहोदर बहिनें हैं । 
इससे पता लगता है कि श्रपश्रंश फाल ( ४५०-१२०० ई० ) में इनकी समानता 
अ्रोर भी श्रधिक रही होगी। स्थानीय कुछ मामूली भेद के साथ उस समय इन तीनों 
भाषाओं के विशाल क्षेत्र में एक ह्वी मव्यदेशीय अ्रपश्रंश फी प्रधानता रही | प्राकृत 
काल ( १-३३४० ई० ) फी आरंभिक तीन शताब्दियों में शूरसेन जनपद की नगरी 
मथुरा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नगरी थी। यही शक क्षत्रप की राजधानी 
थी, यही उस समय सर्वोत्कृष्ट फला का केंद्र थी। यही फारणु है जिससे शोरसेनी 
प्राकृत का इतना महत्व बढ़ा । शौरसेनी प्राकृत की श्रोरस पोत्री ब्रजभाषा है, इसे - 
कहने की आ्रावश्यकता नहीं | पालि काल (६०० ई० पू० ) के आरंभ में उत्तर भारत 
के १६ जनपदों में शूरसेन भी एक था। उस समय यहाँ की कोई स्थानीय 'पालि! 
रही होगी | पूव वैदिक काल या ऋग्वेद के समय शूरसेन जनपद का न पता लगता 
है, न यहाँ तक आय पहुँचे थे। उत्तर वैदिक काल में कुद और पांचाल की प्रधानता 
थी । श्राज पांचाल का पश्चिमी भाग ब्रजभाषी तथा पूर्वी माग कनउजीमभाषी है । 
हो सकता है, उस काल में शूरसेन में वैदिक पांचाली भाषा बोली जाती हो । 

ब्रज फा विकास उत्तर वैदिक >> शूरसेन पांचाल फी पाली > शौरसेनी प्राकृत > 


शौरसेनी श्रपञ्नंश के द्वारा हुआ | प्राकृत काल में तथा हाल फी पिछली चार 
शताब्दियों में उसका महत्व बढ़ा | 


द्वितीय अध्याय 


गद्य 
१, लोककथा 


ब्रज में लोककथा के कहने के कई श्रवसर और कई प्रकार हैं। एफ 
अवसर तो अनुष्ठान विषयक होता है। विविध त्योहारों पर स्त्रियाँ विविध व्रत ग्रादि 
का श्रनुष्ठान करती हैं ओर उस समय कहानी सुनना अ्रनिवाय होता है। एसे 
अवसर पर कही जानेवाली कहानियों को श्रानुष्ठानिक कहानी कहा जा सकता है । 
फिर, कहानियाँ कहने का एक अ्रवसर वह होता है जब फोई बड़ा बूढ़ा श्रथवा बड़ी 
बूढ़ी दादी या नानी बच्चों के मनोरंजन, जिज्ञासातृप्ति, ज्ञानवघन श्रोर मन बहलाने 
के लिये श्रथवा खाली समय को फाटठने के लिये कहानियाँ सुनाती हैं। ऐसी 
फहानियों को बहुधा “नानी फी कहानी! कहा जाता है। इसी प्रकार पुरुषों में कोई 
फथा कहने के इतने शोफीन होते हैं कि अवसर मिलने पर अ्रधियानों ऋथवा 
चोपालों पर बेठफर रोचकता और श्रानंद के लिये कहानी सनाते हैं। इन्हें 
धचोपाल की कहानी! कह सकते हैं। इसके छाद ऐसे अवसरों पर भी कहानियाँ कही 
जाती हैं जब किसी चर्चा के बीच में फोई दृशंत या उदाहरण देने की ग्रावश्यकता 
प्रतीत होती है। ऐसे ही श्रवसर उस समय भी कहानी के उपयुक्त समझे जाते हैं, 
जनत्न ढोला या आआाल्हा जेसे बड़े गीतों में पहरी समाप्त होने पर गानेवाला विश्राम 
का अ्रवसर निकालता है। उस समय वह कोई मनोरंजक फहानी कहकर लोगों को 
ऊबने नहीं देता। अवसरों की उपयोगिता की दृष्टि से समस्त लोककथाओं फो 
सात वर्गों में बाँठा जा सकता है--?, देवकथा, २. चमत्कारों की कहानी, 
३, कोशल की कहानी, ४, जान जोखिम फी फहानी, ५, पशु पक्षी की कहानी, 
६, बुभोवल की कहानी, ७, जीवट की कहानी । 


इन समस्त कहानियों को हम चार प्रकारों में बाँट सकते हैं : 


(१) आनुष्ठानिक--ये त्रतों श्रादि के अवसर पर कही सुनी जाती हैं; 
इनका संबंध स्त्रियों से होता हे । 

कार्तिक में प्रत्येक दिन की एक स्वतंत्र कहानी होती है, श्रन्य देवी देवताश्रों 
की भी फट्टानियाँ कही जाती हैं। भैयादुज, श्रहोई श्राठे, करवा चौथ, स्याहू, श्रास 
मैया प्यास भेया, श्रनंत चौदस, गणुपूजा श्रादि ऐसे अवसर हैं जिनपर फहानी 
सुनना श्रनिवाय है। 

४५ 
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(२ ) विश्यासगाथाएँ--फिसी भी फाय के लिये फारणनिरूपिणी ऐसी 
कहानियाँ प्रचलित हैं जिनपर कह्दनेवाला पूर्ण विश्वास करता है ओर बिन्‍्हें अंग्रेजी 
में इंटियोलाजिकल कहा जा सकता हे । 


(३ ) नीतिकथाएँ--ऐसी कहानियों में श्रवसरोपयोगी फोई शिक्षा 
निहित होती है जो श्रवसर विशेष के लिये ही बनाई गई प्रतीत दह्वोती हैं । 


(४ ) मनोरंजन संबंधी--ऐसी कद्दानियाँ जो मनोरंजन के काम में 
आती हैं श्रर्थात्‌ जिन्हें नानी या दादी बच्चों फो सुनाती हैँ या चौपाल पर बेठकर 
कहानी सुनानेवाला भोताओञ्रों फो सुनाता हैं | 


ब्रज में लोकमानस का व्यापक रूप उसकी लोककथाश्रों में ही अ्रभिव्यक्त 
होता है। लोकमानस में भी एक कोटिक्रम होता है। श्रतः हमें त्रज की कहानियों 
में एक वर्ग ऐसी कहानियों का मिलता है जिनमें अत्यंत पुरातन अ्रवशेष पाए जा 
सकते हैं। अधिकांश त्योहारों या अतों की श्रानुह्लानिक कहानियाँ इसी वग की होती 
हैं। ये कद्दानियों स्तरियाँ बड़ी निष्ठा से कहती सुनती हैँ । “'नागपंचमी” की कद्ानी 
उदाहरणाथ निम्नांकित है : 


नागपंचमी 


एक गाम में एक लुगाई ई है । ब्बाके पीहर में कोई हतु नाओ । एक दिनाँ 
फी बात। एक करियल स्थाँपु एक घर में ते भाजिके आ्राइ रह्मो ओ, ब्च्रा स्यापु के 
पीछें ई पीछें एक श्रादिमी डंडा हात में लए ब्बाइ मारिबे कूँ झ्राइ रह्यो ओ । फरनी 
फो खेल, बु लुगाई ब्बाँई बखत घूरे पे कतना भरिकें कूरों डारिबे आई । स्याँप पे 
ब्बाई तसुं श्राइयो । ब्बाने वाके ऊपर अ्रपनो कतना दाबि दीयौ | सबु आदिमी तो 
हटि गए.। बु म्बाँई ठाड़ी रही | स्यथॉप ने फही--“श्राजु ते तू मेरी धरम की बैहन 
ओर में तेरो भेया ।! लुगाई ने कही--भेया, मेरे पीहर में कोई हृतू नाएँ । श्राजु ते 
तेरो ही घरु मेरो पीहरू | सामन में मोह लेबे कूँ श्रश्यो ।! 


सामन आयी । सब भेया अ्रपनी बहिनिन्नें लैबे कूँ श्राए | स्यांपु ऊ श्रपनी 
धरम की भेैनिएऐ: लेबे कूँ आयी । बहिन्‌ नें खूबु श्रादरु भावु करथो | डलिया फोथरी 
करी । साँप ने डलिया कोथरी तौ अ्रपनी पीठि पे बाँधी श्रौरू श्रपनी धरम बैहनिएऐ, 
लेफें चलि दीयो । एक करील के नीचे ब्वाफी बाँबी ई । बाँबी के ऊपर ब्वाने श्रपनी 
बहिन उतारी | राति भई और बु सोइ गई । स्याँपु श्रपनी सोठती बहिनऐ भीतर 
ले गो | म्वाँबड़े बड़े महल बनि रहदे। मनिन के दीए जरि रहे । बु स्यॉपु सब 
स्थॉपन फो सरपंचु ओ । कुनबा ब्वाकों बढ़ो ओ। एक बूढ़ी माँ, इकु बाप और 
भीतु से भेया ए | जब सबु स्याँपु बाहिर चले जाई तब बु बूढ़ी माँ कद्दै- “बेटी 


३५५ गद्य [ संड ३: ब्रज : अध्याय १ ] 


अपने भेया भतीजन कूँ दुधु सिराइ दै |” बु रोजु कटोरन में दूधु सिराइ दश्नो फरे | 
नैंफ खटफा फर दे | ब्वाइ सुनिफें सब स्पोंप आइ जाई । 


एक दिनाँ की बात | होंनी बलमान | दूध तातौ रहिगौ श्रोर ब्वाने खटफा 
करि दीयों । केतो बिन्ने दूधु पीयो सोई सबके भोंह पजरि गए। छोटे छोटे स्थॉप तौ 
रिस्याएं । परि वा पंच स्याँप और ब्वाकी माँ ने सबु चुप्पु करि दीए । 


सामन बीति गयो । सनूनोंऊ हैगो | व्वाने श्रपने सबु भेयान कें राखी 
बाँधी । लुगाई ने कही कि मैया श्रब मोइ जान दे । स्याँपु ने कही कि में मेहमान 
पे खबरि करिबे जातूँ । उनई के संग तोइ बिदा करूँगो। स्याँपु महमानें संगई 
लिवाइ लायो । बड़ी खातिरदारी करी । बिदा को समैया श्रायो | बिदा में स्याँप ने 
श्रपनी बहिन ऐ एकु मनिन फो द्वार दीयो श्रोर बु दोऊ बिदा है गए। स्याँप ने 
कही के भेना, श्रव में तोइ लेवे कूँ आाऊँ तबई शआआाइ जश्यौ | भैनिनें कही कि 

अच्छा । 

महमान बिदा द्वोंती पोत श्रपनों एकु दुपढ्मा भूलि श्रायो । बु रस्ताई में ते 
दुपट्टा ऐ लैबे कूँ गयो । व्वाइ फरील के पेड़ के सिवाइ फछू न पायो। परि व्या 
फरील पे दुपट्टा टैंगि रह्मों | ब्वाइ घर कूँ ले श्रायो । 


एक दिनाँ फहा भयो कि वु लुगाई अपनी छुत्तिएे. लीपि लह्ेसि रही औ्रोर 
व्वा मनिन के द्वार ऐ पहरि रही ई | व्वा सहरपना फी जो रानी हृति, फाई ब्वाफी 
नजरि ब्वा द्वार पे पर गई। रानी घर श्राइफें खटपार्टी लेकें परि रही । राजा नें 
कारनु बूकूयो । ब्वाने हार लेबे की राजी परगट करी | राजा ने ब्वाई लुगाई को 
मालिकु बुलायो श्रोर द्वार की बात पूछी । ब्वाने कह्दी कि मेरी मोटिया 
( बहू ) ऐ, वु ब्वाके पीहर ते मित्यों ऐ। राजा नें कही के ढो दिना कूँ हमें 
ब्वा हारऐ दे जा। व्याई नमूना को एकु हार बनबामनों ऐ। व्याने हार 
लाइकें दे दियो । 

कै तो रानी ने बु हार पहस्थो सोई व्वामें स्यॉपई साँपि | फिर राजा ने वुही 
बुलायो, परि व्वाकी हिम्मति व्वा हारएं उतारिबे की न परी | फिर व्वाने अपनी 
लुगाई भेजी । थ्वाने वु हार रानी के गरे में ते उतारि लीयो, वु फिरि मनिन फो 
दर हैगो । 

राजा ने भेदु पूछयो । व्वाने सत्र बात बताइ दई | 

( ऐसी प्रत्येक कहानी में टोटके का भाव रहता है। मद्ात्य कथा की भाँति 


कहानी के श्रंत में यह फद्दा जाता है कि ऐसोई सबु॒ फाऊ कू होह | इन कहानियों 
में अपने लिये श्रोर शेष सबके लिये मंगलफामना श्रोतप्रोत रहती हैं। ) 
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(२) कहानियां में अभिप्राय' 


ब्रज फी कहानियों में हमें निम्नलिखित श्रमिप्राय तत्व प्रमुख रूप से 
मिलते हैं ; 

(१) प्राणप्रवेश--एफ शरीर से प्राण छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना | 
प्राशप्रवेश करना एक विद्या मानी गई है। इस विद्या फो मूलतः जाननेवाले नट 
माने गए हैं। एक नट ने कच्चे सूत की डोरी श्राफकाश में फेंकी । उसका सूत सीधा 
श्राकाश में दूर तक खड़ा चला गया। नट उसपर चढ़कर ऊपर गया । वहाँ से उसके 
हाथ, पेर तथा श्रन्य अंग कट कटकर गिरे । नटिनी सती हो गई । नट भी जीवित 
आकाश से लोट श्राया | बुलाए जाने पर नटिनी राजा के महलों में से निकली । 


राजा ने विद्या सीखी--उसके साथ जानेवाले नोकर या नाई ने भी सीख 
ली । राजा ने जब्न परीक्षाथ श्रपना शरीर छोड़कर मृत तोते में प्रवेश किया, तभी 
नौकर ने श्रपना शरीर छोड़ राजा के शरीर में प्रवेश किया | यह घटना फथा- 
सरित्सागर में योगानंद के संबंध में दी हुई है। योगानंद मृत नंद के शरीर में 
प्रवेश कर गया था | 


(२) प्रार्णों की अन्यत्र स्थिति--प्राणप्रवेश में भी शरीर फो प्राणों से 
भिन्न वस्तु माना गया है। शरीर से प्राणों की प्रथकता फी कल्पना फर प्राणों 
की भ्रन्यत्र स्थिति मानी गई है। प्राणों की यह प्रथक्‌ स्थिति दानवों ( दानों ) में 
मिलती है । उनके प्राण किसी बगुले में, किसी तोते में रहते हैं । यह बगुला या 
तोता कहीं किसी जल से घिरे स्थान में, साँव बिच्छुश्रों से लदे किसी वृक्ष पर ट्गा 
होता है। पिंजड़े पर हाथ लगते ही प्राणाधिकारी व्यक्ति के सिर में दद होने लगता 
है। नायक उसे मार ही डालता है | दोला में राजा नल ने मोमासुर दानो फो इसी 
प्रकार मारा था । प्राणों कौ स्थिति की एक कहानी में एक राजकुमार के प्राणों फो 
हार में माना गया है। उसकी विमाता जब हार पहन लेती है तब राजकुमार मृत 
हो जाता है | जब उसे उतारकर रख देती दे, कुमार जीवित हो जाता है । 

(३ ) चीर पर लेख--ऐसी सभी कहानियों में जिनमें कुरूप वर के स्थान 
में कोई सुंदर वर आ्रापन्न फिया जाता है, बहुधा यह उल्लेख रहता है कि उस वर 
ने उस सुंदरी के चीर के एक छोर पर श्रपनी श्राख के फाजल से श्रपना वृत्त लिख 


दिया । वह सुंदरी तब उसी शअ्रज्ञात राजकुमार श्रथवा पुरुष फो श्रपना वास्तविक 
पति मानती दै । 


(४ ) पहेली सुलकाना--पदेली सुलझाने श्रथवा पहेली बुझाने से 


९ अभिप्राय से तात्पय मोटिफ से है। 


३५७ है । [ खंड ३ : ब्रज : अध्याय २१] 


कहानियों में कहीं तो प्राणरक्षा का उल्लेख हुआ्रा है, फहों राज्यरक्षा, फहीं श्रभी- 
प्मित वस्तु श्रथवा प्रेमिका मिली है। फथासरित्सागर में वररुचि ने ऐसी ही 
एक पहेली बूककर राक्षस फो अभ्रपना ऐसा मित्र बना लिया कि स्मरण फरते ही 
वह उपस्थित हो जाता था | 

(४ ) सत की रक्षा--ऊपर श्रवधि माँगने का उपाय भी सत की रक्ता का 
ही एक उपाय है। सत की रक्षा की अ्रदूभुत युक्ति फथासरित्सागर की “उपकोषा' 
की कट्दानी में मिलती है। ब्रज में ठाकुर रामप्रसाद की कहानी में उसी का एक 
ग्रामीण रूपांतर मिलता है । 


(६) सत की तोल--फहानियों में पुष्पों को सत फी तोल माना गया 
है। यह पुरुपसंसग में आने से पूव का सत है। जब तक कुमारी का फिसी 
पुरुष से स्पश नहीं होता, वह फूलों से तुन जाती है। स्पश हो जाने पर वह फूलों 
से नहीं तुल पाती। यह सत की तोल केवल सत की परीक्षा के लिये ही नहीं है, 
गुप्त रूप से फिसी पुरुष का संबंध कुमारी से हुआ है इसका भी भेद खोलनेवाली 
है। कथासरित्सागर में सत फी परीक्षा के लिये शिव जी ने पति पत्नी फो एक एक 
कमल दे दिया है। सत डिगने पर यह फमल मुरभ्तला जानेवाला है। 


३३ 


(७ ) आपत्तिसूचना के साधन--जैसे फथासरित्सागर में सत की 
सूचना फमल से मिलती है, वेसे ही संकट अथवा श्रापत्ति की सूचना देने की भी फई 
विधियाँ हैं । एक कद्दानी में दूध का कटोरा माँ को दिया गया है। दूध यदि रक्त 
हो जाय तो पुत्र संकट में होता है। मित्रों ने परस्पर फूल दिए हैं। मुरभाने पर मित्र 
पर संकट आने फी सूचना मिलती है। एफ कहानी में श्राम फा पीधा दिया गया 
है । पौधा मुरका जाय तो समझना होगा कि नायक मर गया । 


(८) भावी आपत्ति की सूचना--कई विलक्षण कहानियों में भावी 
अ्रापत्ति की सूचना और उनके निवारण का उपाय भी दिया गया है। यह सूचना 
तोतों अथवा पक्षियों के जोड़ों द्वारा हमें त्रज की एक लोकफहानी में मिलती है | 
'मैया दोज! कहानी में श्रागामी संफट की सूचना गौरैया ने दी है। डेनमाक श्रोर 
जमनी फी कहानी में फोए, सूचना देते हैं। एक दूसरी कहानी में श्रमिशाप रूप में 
वृत्तस्थित देवताओं की वाशियाँ सूचना देती हैं | ब्रज की एक कहानी में यह सूचना 
घोड़े द्वारा भी दी जाती है। दक्षिण की एक कट्दानी 'राम लक्षमण? में संकट या 
श्रापदाश्ों की सूचना उल्लू के जोड़े ने दी है । 


(६) भावी संकट--बहुधा ये भावी संकट तीन श्रथवा चार प्रकार के होते हैं 
( १) वृक्ष या उसकी शाखा टूटकर गिरना । 
(२ ) द्वार का गिरना । 
(३ ) सप का काटना | 


हिंदी साहित्य का छृ हत्‌ हृतिहांस ३५८ 
२. लोकोक्तियाँ 


(१) कहावत॑--छभी लोकसाहित्य फहावतों के श्रखंड मंडार होते हैं | पग 
पग पर, बात बात में कोई न कोई चुभती अक्ति कहावतों के रूप में सुनने को 
मिलती है। ये कहावतें दो प्रफार की कह्दी जा सकती हैं--( १ ) सामान्य, ( २ ) 
स्थानीय | सामान्य कहावतें प्रायः सत्र प्रचलित हैं औ्रोर एक सी हैं। स्थानीय 
कहावतें ग्रामविशेष में ग्रामीण घटनाश्रों श्रथवा ग्रावश्यकताओं के आधार पर बन 
जाती हैं और प्रायः वहीं प्रचलित रहती हैं । 

कहावतें लोफोक्ति का एक अ्रंग हैं जो निश्चय ही विशेष श्रमिप्राय से प्रचलित 
होती हैं। ब्रज की कद्दावतों के उपयोग में साधारणुतः चार दृष्टियाँ मिलती हैं : 

एक दृष्टि है पोषण की । यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात देखी या सुनी है, 
तो वह उसकी पुष्टि में फोई कहावत कहकर श्रपने निरीक्षण पर प्रमाण की छाप 
लगा देता है, जेसे--“गाय न बाछी नींद श्रावे श्राद्ीः । 

दूसरी दृष्टि है नीति कथन फी जिससे संबद्ध कतिपय कहावतें निम्नांकित हैं : 

“जहाँ फी गैल नायें चलनीं वहाँ के कोस गिनिबे को कहा काम १? 


“आ्रारकस नींद किसानें खोवै, चोरे खोवै खाँसी । टका ब्याज बैरागिऐ, खोबै, 
राँढ़े खोवै हाँसी ।' 

“मुन घटि गए गाजर खाएँ ते | बल बढ़ि गयो बाल चब्नाए ते |” 

तीसरी दृष्टि हे श्रालोचना की । जैसे : 

'ैल में हँसे शोर श्रॉख नटेरे । 

“मारे और रोमन न दे ।! 

“घर में बैदु, मरी मइया ।? 

धदहाए दयो नोन, गदहा ने जानी मेरी झ्ाँख फोड़ी ।” 

“धदहा क॒ट्दा जानें गुलकंद को सवाद ।? 

“बंदर का जाने अदरक को सवाद ।! 

चोथी दृष्टि है 'सूचन” की । एसी कह्ावतों में ऋतु, खेत, व्यवसाय, व्यवहार 
श्रादि फी सूचना रहती है। ये ज्ञानवधक कहावतें होती हैं । 


(के ) जातिपरक कहावते-- 


कायथ 

फायथ बच्चा पढ़ा भला या मरा भला | 
प्राह्मख 

बामन, कुत्ता; नाऊ; जाति देखि घुर्राऊ ॥ 


३५६ गद्य [ खंड ३ : प्रजञ : अध्याय २] 
मरी बछिया बामन के सिर ॥ 
जोलों गोकुल में गोसाईं, तोलों फलजुग नाई ॥ 
जार 
जाट कही सुन जाटिनी, याही गाम में रहनों । 
ऊँट बिलाई ले गईं, तो “हाँ णी, हाँ जी! फद्नों ॥ 
नट विद्या जानी, पर जट विद्या नाहिं जानी | 
बनियाँ 


जानि मारे बानियाँ, पहचान मारे चोर ॥ 
जाको बनियाँ यार, ताकूँ नहिं बेरी दरकार | 


( ख ) विविध कहावत-- 

लोकफोक्तियों के कुछ श्रन्य प्रकार भी प्रचलित हैं । वे हैं ; 

( १ ) अ्रनमिलला, ( २) भेरि, ( ३ ) श्रचका, ( ४ ) श्रौठपाव, ( ५ ) 
गहगड़ु, ( ६ ) श्रोलना, ( ७ ) खुसाी । ये सभी पद्यबद्ध होते हैं | 

शनमिल्ला--इसमें नाम के श्रनुरूप श्रनमिल बातों का एक साथ उल्लेख 
रहता है। इसके प्रथम चरण में पद्यानुकूल गति रहती है किंतु दूसरे चरण में प्राय: 
वह गति पंगु कर दी जाती है : 


भेंस बिटौरा चढ़ि गईं, टपटप पेंचू खाय । 

उठाय पूँछ देखन लगे, दिवाली के तीन दिना ॥ 
2५ है २५ 

पीपर बैठी मेंसि उगारे, ऊँट खाट पे सोवै । 

पीछें फिरि कें देखि लुगाई, श्रेंगियाऐं कुत्ता धोवै ॥ 


पीपर की एक शाखा कटी पड़ी थी, उसपर भेंस बैठकर जुगाली कर रही 
थी। हाल ही में एक ऊँटनी के बच्चा हुआ था। उसका बच्चा खाटपर रखकर 
ऊँटवाले ले जा रद्दे थे। उधर एक कुत्ता चाकी का भाड़न कहीं से ले श्राया था | 
वह भाड़न पुरानी फटी अ्रैँगिया का था | उसे वह कुता नाली में बेठकर कफभोर 
रहा था । इन विविध दृश्यों को एक में मिलाकर समासोक्ति से श्रदुभुत कर 
दिया गया है । 


अचका--- 


पीपर पैते उड़ी पतंग, जो कहुँ लगि जाय मेरे श्रंग । 
मेंने दे दई बजुर किबार, नहिं उड़ि जाती कोस इजार | 


हिंदी साहित्य का क्रृदृत्‌ इतिहास ३६० 
ऐसे अचकों का प्रयोग भादों को 'डंडा चौथ? के गीतों में बहुत होता है। 


मेरी परोसिनि कूटे ध्यान, भनक परि गई मेरे कान, 
बाइ परयो घानन को लालो, मेरे हाथनु पर गयो छालो | 


भेरि--इसमें श्रंतिम श्र्धाली एक सी होती है, जेसे--“गडुआ गढ़त है 
गई भेरि ।? उदाहरण : 
कच्ची मतो ग्वाँ दिनोँ कियो, 
आधो घर खाती ऊूँ दीयो | 
अब लीयो घर लकड़ीनु घेरि, 
गड़ुवा गढ़त है गई भेरि | 
खुसी--यह ऐसी ही बातों के फहने का दूसरा ढंग है। खुसी में दोष की 
तीन बातें बताई जाती हैं ओर श्रंतिम श्रर्धाली का रूप बँधा होता है : 
पुक तौ लँगड़ी घोड़ी, 
दुजी जामे चाल थोड़ी । 
तीजै जाको फास्यो जीन, 
खुसी ऊपर खुसी तीन । 
झोठपाय -में जान बूकफर किए गए कुछ फार्मों का परिणाम दिखाया 
जाता है| इसकी अ्र॑ंतिम श्रर्धाली होती है--जिहदी मरिबे के श्रोठपाय : 


पक आँखि तो कूआ कानी, दूसरी लई मितकाय । 
भीति पे चढ़िक दौरन लाग्यो, जेई मरिबे के ओठपाय । 
ओलना--कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें लोकोक्तिकार सुख- 
दायक वस्तुओ्नों की संयोजना कर देता दे । जैसे : 
रिमभिम बरसे मेह, कि ऊँची रावटी । 
कामिन कर सिंगार, कि पहरे पामटी | 
बारह बरस की नारि गरे में ढोलना । 
इतना दे करतार फेरि ना बोलना | 
गहगड्ड--में सुख की मावना फो “मचे गहगड्‌ड” द्वारा श्रभिव्यक्त 
किया गया है: 
किनक कटोरा ध्यो घना, गुर बनिए की हृद्द । 
तपूँ रसोई जेऔ मुसाफिर, ओऔ माँचे गहगड्ड । 
“नहीं गहगड्ड, नहीं गहगड्‌ड | 


३६१ गद्य [ खंड ३ : ब्रज : अध्याय २ ] 


सेत फूल हरियाई डंडी, ओ मिरचों के ठट्ठ । 
हम घोट तुम पियो मुसाफिर, या माँचे गहगड्ड । 
--म्च गहगड्ड, मचे गहगडड । 


(२) पहेलिया--लोफोक्ति केवल कहावत ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार फी 
उक्ति लोफोक्ति है। इस विस्तृत श्रथ फो दृष्टि में रखकर लोफीाक्ति के दो प्रकार माने 
जा सकते हैं, एक पहेली, दूसरी फद्दावत । पहेली भी लोफोक्ति है। लोफमानस 
इसके द्वारा श्रथगोरव की रक्षा करता और मनोरंजन प्राप्त करता है। यह बुद्धि- 
परीक्षा का भी साधन है | 


पहेलियों को संस्कृत में श्ह्मोदय” फट्दा गया है। पहेलियाँ केवल बच्चों के 
मनोरंजन फी वस्तु नहीं, ये समाजविशेष की मनोशज्ञता प्रकट फरती ओर उसकी 
रुचि पर प्रकाश डालती हैं। ये बुद्धिमापक भी हैं श्रोर मनोरंजक मी । ये सभ्य श्रीर 
असभ्य सभी कोटि के मनुष्यों और जातियों में प्रचलित हैं। भारतबप में तो वैदिक 
काल से ब्रह्मोदय का चलन मिलता है। अ्रश्वमेध यज्ञ में तो ब्रह्मोद्य अनुष्ठान का 
ही एक भाग था | श्रश्व की वास्तविक बलि से पूव होता श्रोर ब्रह्मा ब्रह्मोदय पूछते 
थे। इन्हें पूछुने फा केवल इन दो को ह्वी अधिकार था। पहेलियों का श्रानुष्ठानिक 
प्रयोग भारत में ही नहीं, संसार के अन्य देशों में भी मिलता है । 


( क ) पह्देलियां का वर्गीकरण--अज से प्राप्त पहेलियों के विषयों को 
हम साधारणुतः सात वर्गों में बाँठ सकते हैं : 


पहला--खेती संबंधी । इसमें श्राते हैं : कुआँ, फुलसन, पटसन, मकक्‍के फा 
भुद्दा, मक्‍्के का पेड़, इल जोतना, चस॑, वत, चाक, खुरपा, पटेला, पुर | 


दूसरा--भोजन संबंधी । इसमें आते हैं : तरबूज, लाल मिच, पूओ्ना, 
फचोड़ी, बड़ी, सिंघाड़ा, खीर, पूरी, घी, मूली, श्ररहर, गेहूँ, ज्वार का भुद्ठा, श्राम, 
ज्वार का दाना, >टी, कढी, तिल, बेर, खिरनी, श्रनार, कचरिया, गाजर, जलेबी | 


तीसरा--रेलू वस्तु संबंधी । इसमें श्राते हूँ : दीपक, मुसल, हुक्का, जूती, 
लाठी, जीरा, कैंची, पान, चक्की, ईंट, श्रशर्फों, हँसली, पंसेरी, तवा; ढेंकली, 
कढ़ाही, चर्खा, कठोती, झ्राटा, खाट, सुई, डोरा, चलामनी, परिया, किवाड़, 
इंडरी, कागज, जेबरा, छींका, फावड़ा, शंख, दांतुन, कुर्ता, पाजामा, कुटी, पत्तल, 
चूल्दे की आग, तराजू , रुपया, रूई, चलनी; काजल, मोरी, छुप्पर, दीवार, अगिया, 
फलम, मेहंदी, ताला । 


चौथा--प्राणी संबंधी । इसमें आते हैं : जूँ, बर, चिरोटा, दीमफक, खर- 
गोश, ऊँट, मधुमबखी, भैंस, हाथी, भरा । 
४५ 
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पाँचवॉँ--प्रकृति संबंधी । इसमें श्राते हैं: दिन रात; श्रोस, तारे, चंदा, 
सूय, दीमक का घर, श्रोला, छह, जवासा, छेर, ढाक फा फूल, काई, बया का 
घोंसला, करील, श्राफाश, फरास, चिरमिटी, बिजली । 

छुठा--अ्रंग प्रत्यंग संबंधी | इसमें आते हैँ ; दाढ़ी, नाक, शरीर, जीभ, 
दाँत, श्रॉख, सींग, कान । 

सातवॉ--पश्रन्य । इसमें श्राते हैं : उस्तरा, बंदुक, चाकू, बरी, श्रारी, रेल, 
सड़क, तबला, कुम्हार का श्रवाँ, मुश्क | 

इस विश्लेषण से विदित होता है कि पहेलियाँ उन्हीं विषयों पर हैं जो 
ग्रामीण वातावरण से घनिष्ठ संबंध रखते हैं । सबसे श्रधिक विषय घरेलू वस्तुश्रों से 
संबंधित हैं। भोजन संबंधी वस्तुश्रों को भी घरेलू समझा जाय तो पहदेलियों के विषयों 
में से दो तिहाई इसी वर्ग के ठहरते हैं। व्यवसाय संबंधी विषय विशेष नहीं हैं । 
खेती के भी गिने चुने विषय ही हैं। श्रन्य व्यवसायों में कुम्हार ओर कोरी की 
कुछ वस्तुश्रों को पद्देलियों का विषय बनाया गया है | प्राणियों में भी बहुत कम 
जीवों का उल्लेख हुआ है । जूँ पर कई पद्देलियाँ मिलतो हैं । 


पद्देलियाँ यथाथ में किसी वस्तु फा ही वर्णन होती हैं। यह वर्णन ऐसा है 
जिसमें श्रप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। श्रप्रकृत इन पद्देलियों में बहुधा 
वस्तु के उपमान के रूप में श्राता है। यह स्वाभाविक ही दै कि गावें फी पहेलियों 
में ऐसे उपमान भी ग्रामीण वातावरण से ही लिए जायें । 


( ख ) उदाहरणु-- 


तू चलि में आई ।--( किवाड़ ) 
अजापुत्र को शब्द ले, गज को पिछलो अंक । 
सो तरकारी लाय दे, चातुर मेरे कंथ ॥--( मेथी ) 
पोखरि की पारि पे अचंभौ बीतौ, 
भरि दियो खूब उठाय लियौ रीतौ |--( कच्ची इंट ) 
चार पाम की चापरचुप्पो, वा पे बैठी लुप्पो । 
आई सप्पो ले गई लुप्पो, रह गई चापरचुप्पो |-- 
( भैंस पर मेंढकी ) 


तृतीय अध्याय 
पचद्च 


१, लोकगाथा ( पवॉडा ) 


पद्य में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) श्रोर लोकगीत प्रचलित हैं । इन्हीं में ढोला 
है। ढोला एफ लोफमद्ाकाव्य है। इसकी शोध के श्राधार पर ब्रज्ञ में ढोला का 
श्रादि प्रवतंक लोहबन फा मदारी माना जा सकता है। फह्ा जाता है, उसने 
नगरफोट में 'ढोला मारू रा दोहा? सुना । उसी कथानफ फो ढोले में उसने बनाया | 
इसे अधिक विस्तृत श्रौर व्यवस्थित रूप देने का श्रेय गढ़पति को है। गढ़पति फा 
दोला ही श्रधिकांश में गाया बाता है । 


( १) रॉमक्ा--एक राग का नाम है | वस्तुतः राँफा इस काव्य का नायक 
है, नायिफा हीर है। इसका फथानक लोकप्रसिद्ध है। हीर राँमे की फह्दानी किसी 
न किसी रूप में सवत्र बिखरी मिलती है। यह मूलतः पंजाब की कहानी है। 
पंजाब में इस फहानी फा विशेष प्रचलन है। यह प्रेमगाथा है। ब्रज के गाँवों में 
भी इसके गायकों का श्रभाव नहीं है | 


प्रेमगाथा की परंपरा में हम प्रायः सूफी कवियों को ही पाते हैं। जायसी 
श्रौर नूर मुहम्मद ने उस शाखा को पल्‍लवित, पुष्पित किया था। श्राज भी ब्रज में 
प्रेमगाथा के गानेवाले श्रधिकांश मुसलमान ही हैं। इसका यह श्रथ नहीं कि इसे हिंदू 
गाते ही नहीं; वे भी इसे गाते हैं, किंतु उन्होंने उसे सीखा मुसलमानों से ही है । 

इसका विस्तार भी ढोले की भाँति बहुत बढ़ गया है। अनेक ऐसे तत्व 
इसमें थ्रा गए हैं, जिनको खींच तानकर इसमें मिला दिया गया है | उदाहरणाथ 
गोरखनाथ जी से राँमे को गुरुदीज्षा दिलवाई गई है। इसका विस्तार किसी भी 
दिशा में ढोले से कम नहीं | इसका विभाजन भी ढोले की भाँति पहरियों में हुश्रा है 
किंतु इसके गीत और छुंदों में ढोले की सी बहुरूपता नहीं पाई जाती | यह चिकारे 
( एकतारा ) पर गाया जाता है | ढोले की भाँति इसमें भी सुरैया होता है । 

(२) जाहरपीर--का गीत भी एक मह्ाकाव्य है। इसपर शेव श्रोर 
नाथ संप्रदायों का स्पष्ट प्रभाव है। जाहरपीर का दूसरा नाम गुरु गुग्गा है। यह 
बीकानेर के पास बागर के राजा देवराय जी के पुत्र थे | इनकी रानी का नाम बाछुल 
था । राजा पुत्रहीन थे । एक बार गुरु गोरखनाथ जी श्रा पहुँचे | उनके श्राशीवाद 
से जाहरपीर उत्नन्न हुए | एक ही साथ पाँच पीर इन्हीं की करामात से हुए : 
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१, जाहरपीर । 

२. सरवर सुलतान | 
३. लीला घोड़ा । 

४. मज्जू चमार | 
५, नरसिंह पांडे | 


ये पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए । लीला बछेड़ा जाहरपीर की सवारी में 
रहा | एक दिन जाहरपीर ने सात समंदर पार किया | सिरियल नामक राजकुमारी 
को स्वप्त में देखा। स्वप्न में ही साढ़े तीन भाँवरें पड़ गईं । जगकर जाहरपीर वहाँ 
गए । युद्ध हुआ्ला श्रोर वे सिरियल फो जीतकर ले श्राए । अंत में दोनों स्री पुरुष 
पृथ्वी में समा गए | 
यह भी ढोला फी भाँति पहरियों में बँटा है। प्रत्येक पहरी के श्रंत में कहा 
जाता है--“जाहरपीर फी मदद” और साथ में डमरू सारंगी बजती हैं। दो चीजें 
आर साथ में रहती हँ--चेंदोवा श्रोर चाबुक | चँँदोवा पर जाहरपीर के जीवन की 
मुख्य घटनाएँ चित्रित होती हैं। चाबुक लोहे का बना हुआ होता है। इसे भी 
ठाँगा जाता है। यह चाबुक शाक्तों में भी प्रचलित है। भेरव जी के साथ भी चाबुक 
की पूजा होती है । 
छुंद सधुकड़ी है और भाषा भी वैती ही है। इसकी कुछ पंक्तियाँ नीचे 
दी जाती हैं : 
गुरु गेला गुरु बावरा, घरै गुरु की सेवा हो | 
चेला गुरु ते अति बड़ो, तीऊ कर गुरु की सेवा हो ॥ 
रानी बाछुलि देवराज से फहती है : 
अन्न बिहूना जग बग खूना, बस्तर खूनी काया । 
कंठ नारि बिन कविता खूनी, बेटा बिन खूनी माया ॥ 


जाहरपीर वस्तुतः धार्मिक श्रनुष्ठान का गीत है। जिस प्रकार देवी के गीत 
गाए जाते हैं ओर देवी की ज्योति जगाई जाती है, उसी प्रकार जाहरपीर फी ज्योति 
जगाई जाती है | 


२, लोकगीत 


( १) ढोला--ब्रज के लोकगीतों में फहानियों फी प्रचुरता है। कुछ 
गीत तो बहुत लंबे श्रोर कई दिन तक चलनेवाले होते हैँ--ऐसे गीत बहुधा पुरुष 
दी गाते हैं। इनमें 'ढोला' सबसे श्रधिक लोकप्रिय है। इनमें राजा नल ओर 
उसके पुत्र ढोला की श्रदूभुत ओर रोमांचक कहानी गाई जाती है। नरबवर के 
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राजा नल पर जन्म से ही श्रापत्तियाँ पड़ीं । इन श्रापदाश्रों से किस प्रकार वह 
बचा; कैसे कैसे भ्रदुभुत साहस के काय उसने किए और उसके पुत्र ढोला का फिस 
प्रकार शैशव में विवाह हुआ श्रोर किस प्रकार गौना हुआ, यह समस्त बृत्त जो प्रेम 
ओर साहसिक कृत्यों से परिपूर्ण हैं, 'होला' कद्दलाता है। ढलैया ढोले फो ऊँची 
किंतु बहुत पैनी श्रावाज में चिफारे पर गाता है। उसके गायन से एक समा 
बंध जाता है। 

नल भयानक जंगल में पेदा होता है। उसे एक सेठ अ्रपना घेवता मान कर 
उसकी माँ के साथ श्रपने घर ले जाता है। कुछ बड़ा होने पर, नल श्रपने सेठपुत्र 
मामाओश्रों के जहाज पर व्यापार करने जाता है, तो मोतिनी से साक्षात्कार होता है। 
वह दाने ( दानव ) की पुत्री है। दाने को मारकर नल उससे विवाह फरता है | 
मार्ग में उसके मामा नल फो समुद्र में ढकेल देते हैं। समुद्रगर्भ में वासुकि नाग 
उसका मित्र बन जाता है। नल घर लौटता है झ्रौर कीशल से अपने धर्म मामाओं 
के चक्र में से मोतिनी को प्राप्त करता हे । जुए में सवस्व हारकर अपनी दूसरी रानी 
दमयंती के साथ नल बाहर निफल पड़ता हे। फितने हीं संकट पड़ुत हैं। इसी 
संकटफाल में ढठोला फा जन्म होता है। उसी शैशव में मारू से उसका विवाह हो 
जाता है | इसके लिये नल को कितने द्वी साहस के काय करने पड़ते ह। अ्रच्छे दिन 
लोटने पर ढोला मारू फा गौना बड़ी कठिनाइयों से होता है । 

कहानी बहुत लंत्री है । इसका एक उदाहरण यह हैं : 


ताते से पानी मरमनि धरथो ततेरा, सीरे लिए समोय । 
हंसकुमारि मारू पद्मिनी जामे नहाई लई बदन मूकोरी 
चंदन चोकी लई डारि, कुँमरि नाइन बुलवाई । 
तेल फुलेल संग लिए आई | 
लंबे लंबे केस कनफटी चुपटे । 
चतुर नारि गुहि दावों बनी । 
खूआ सारी नाक तनक बनी फुलकी पे पेनी । 
बंदा दिपे लिलार । 
बुध राजा की मारवें जैसे ससि निकरथो फोरि पहार | 
थोरेई थोरे जाके होटि, तमोलिन बसि रही । 
बीर ममर की मारू पतिभरता ने, पहरथों घाँघरो | 
ओद्यो दखिनी चीरू । 
ढोला के बाद लोकप्रियता की दृष्टि से श्राल्ह्ा का स्थान है। यह श्राल्द्वा 
श्रौर ऊदल नामक दो बनाफर वीरों फी गाथा है जिसमें श्रनेक रोचक कहानियां 
जुड़ गई हैं। श्राल्हा में राजपूतकालीन समग्र संस्कृति का एक विशद्‌ चित्र मिलता 
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है। यह गीत भी बहुत लंबा है। आल्हा ऊदल फी बावन लड़ाइयों का वर्णन 
इसमें हुआ है । 

ब्रज में फहीं फहीं हीर रॉका फी पंजाबी प्रेमकथा भी ढोला तथा शञ्राल्हा फी 
तरह लोकप्रिय है । 

ये गीत कहानियाँ लोफमनोरंजन के लिये ही गाई जाती हैं। ऐसे लोक- 
मनोरंजनकारी गीतों में खयाल ओर जिकड़ी नामक भजनों फो भी संमिलित करना 
होगा, जिनमें श्रधिफकांश महाभारत ओर पुराणों की कद्दानियाँ ली गई हैं । 


(२ ) जाहरपीर--यहाँ ऐसे गीतों का भी प्रचार है जो विशेषतः धार्मिक 
या पूजा के श्रभिप्राय से गाए जाते हैं। ऐसे गीतों में भी कई प्रसिद्ध कहानियाँ 
रहती हैं। जोगियों के कुछ परिवार ऐसे गीतों को जागरण श्रथवा किसी पूजाविशेष 
के श्रवसर पर गाते हैं। इन गीतों में जाहरपीर या गुरु गुग्गा फी कहानी का बहुत 
संमान है। जाहरपीर, गुरु गुग्गा या गोगा जी एक ऐतिहासिक वीर पुरुष हैं। ये 
देवता की भाँति आज भी पूजे जाते हैं। इनकी फह्दानी मी इनके ओर इनके गुरु 
गोरखनाथ के चमत्कारों से परिपूर्ण है। गोरखनाथ ने सेवा के उपलक्ष में रानी 
बाछुल फो जो जो दिए थे उनसे ही जाहरपीर पैदा हुए | पेदा होने से पूव ही इन्होंने 
अपनी माँ, पिता और नाना फो चमत्कार दिखाए। गोरखनाथ और नागों की 
सहायता से इन्होंने सिरियल से विवाह किया | इनकी मौसी के पुत्र अरजन सरजन 
ने इनसे आधा राजपाट लेना चाहा । जब इन्होंने नहीं दिया तो वे एक मुसलमान 
बादशाह को चढ़ा लाए | जाहरपीर विजयी हुए और इन्होंने श्रपने दोनों भाइयों के 
सिर काठ लिए | इस समाचार से इनकी माता ने इनका मुख देखने से इनकार कर 
दिया, तब ये भूमि में समा गए । 


इस गीत फा एक उदाहरण है ; 


सब पीरों में पीर औलिया जाहरपीर दिमाना है। 

दोनों जारुआ भारि गिराए कीया राज अ्रमाना ऐ | 
डिलली के आलमसाह बास्याह द्रगाह बनाई पे | 
हेमसद्दाय ने कलस चढ़ाए, दुनिया फारत आइ ऐ | 
मकुना हाती जरद अँबारी जिह्दी तुम्हारे काम का । 
नवलनाथ साँची करि गामे बासी बिदायन धाम का जी | 
ठगन बिरानी आस ठगिनी आमति पे | 

मैना मिलि ले कंठ मिलाइ मौतु दिन बिछुड़ी जी । 

हरी जोगी कौ का दोसु सरीर तुजाइ लौ री | 

गुर गारी मति देइ कोदिन है जाइगी री | 


३६७ पचद्य [ खंड ३ : ब्रज : अध्याय ३ ] 


गुरुन के पूजो पायेँ गुरु नोति जिमाह लै री । 

गुरु मेरे भोलानाथ मेनि मति कोसे री । 

कासी सहर ते पंडित आए री पुस्तक ले आए री । 

पुस्तक लाए मेरी मेनि मोौतु सममाई री। 

अजी आजु नगर में तीज मेंना कपड़ा मोई दे री | 

जे कपड़ा ना देंड और लै जदयौ री । 

अरी गुन में दे दे आगि पुराने मैंना मोद दे री । 

अरी दुहरे तिहरै थान रेसमी जोरा री | 

कम्मर पे लै जाओ जामे बड़े बड़े रब्बा री | 

जोगी जाहरपीर के साथ पूरनमल, भरथरी श्रोर गोपीचंद के भी गीत गाए 

जाते हैं। इन कहानियों में गोरखनाथ के महत्व का प्रतिपादन है और वैराग्य के 
तानेबानों से गीत बुने हुए हैं । 


३. लोकगीत और जनजीवन 

ब्रजवाणी की श्रभिव्यक्ति के दो प्रमुख प्रकार हैं-- गीत श्रीर फहानियाँ । 
इन दोनों का ब्रज में अखंड भांडार है। क्या पुरुष, क्‍या स्त्री श्रोर क्या बालक 
बालिकाएँ, सभी फिसी न किसी सरस श्रभिव्यक्ति में प्रदत्त मिलेंगे । 


प्रातःकाल होते ही चक्की की घरघराहट और बुह्दारी की सरसराहट के साथ 
मंद मधुर स्वर में ग्रहलक्ष्मी का कंठ फूट पड़ता है। वृक्षों पर चहचहानेवाली 
चिड़ियाँ ही ब्रज के प्रातःकाल फो सवाक्‌ नहीं बनातीं, गहलच्तिमयों की मधुर स्वर- 
लद्दरी भी उसे श्राप्नावित करती है | वह गाती है: 


जागिए ब्रजराज कुँवर भोर भयो अंगना | 
बाट के बटोष्ठी चाले, पंछी चाले चुगना । 
हम चले सिरी जमुना | 
इन शब्दों को थिरकाती प्रभाती ब्रज के घर फो मुखरित कर देती है। 
इनसे प्रेरित होकर करवर्टे बदलते हुए पुरुष, श्राँखें मलते हुए शैया त्यागकर 
नित्यकार्यों में प्रवृत हो जाते हैं। घर फा समस्त वातावरण प्रफुल्ल प्राथनापू्ण 
विनय के भाव से परिपूर्ण हो जाता है। तभी माताएँ बच्चों का मुँह घुलाती, श्राँखें 
स्वच्छु करती श्रोर लाड़ भरे स्वर में गाती हैं : 
कोची कीची कोआ खाय । 
दूध, बतासे लल्लू खायें ॥ 
तब अस्फुट तोलते शब्दों में बालक भी माँ का साथ देता है श्रोर दूध बताशे 
के स्वाद फी कल्पना से उसका मन फिलक उठता है। 


हिंदी साहित्य का बहस हृतिहास श्ष्ध 


पुरुष खेतों पर पहुँच कुआ्राँ चलाता औ्लोर श्राइ गए राम? के साथ पुरहा 
लेता तथा राममिलन के आनंद श्रोर सुख को व्यक्त फरता हुश्रा अपनी श्रास्तिक 
भावना सिद्ध करता है । 

उधर घर से निकलकर बालफ खेल में लगते हैं। उनके खेलों में भी कहीं 
न कहीं, कुछ न कुछ गेय शब्दों का पुट अनिवाय रहता है। फब्रड़ी की पूरी साँस 
का संगीत उन्हें सिद्ध रहता है। चीलभपट्टा, पानी की मछुली श्रादि कितने ही खेलों 
में वे शारीरिक गति पर गेय स्वसलहरी से एक प्रकार का ताल देते रहते हैं । 

क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, प्रत्येक के जीवनक्रम में जेसे गेय स्वर 
समा गया हो | ब्रजवासी इस नित्य के गीत से अ्घाता नहीं, वह ऐसे अ्रवसरों की 
बाट जोहता है णत्र वह उत्सवों ओर अ्रनुष्ठानों पर अ्रपने संगीतप्रेम फो विशेष 
प्रोत्ताहित कर सके । चेत्र महीने में देवी के गीतों से घर श्रॉगन गूँज उठता है । 
इधर देवी जालपा श्रोर लॉगुरिया स्तरियों के कंटों की समस्त श्रद्धा श्रोर पुलक फो 
ग्राकषिंत कर लेती हैं, तो उधर पुरुष भगतों के तान तमूरे के साथ जागरण के 
गीत गाने श्रोर देवी को प्रसन्न करने के लिये संनद्ध हो उठता है । 


चैत्र के ये स्वर ग्रीष्म के बढ़ते उत्ताप में शष्क हो जाते हैं। कितु जैसे ही 
वर्षा का श्रागमन होता है, एथ्बी की फूटती हरियाली के अ्रंकुरों की भाँति फंठ कंठ 
से मधुर ताल मल्हारें ब्रजमंडल को तरंगित करने लगती हैं : 


पड़े रे हिडोले नो लख बाग में जी, 
पजी कोई भूलत रानी राजकुमारि | 


गाते गाते गाँव का प्रत्येक पेड़ चंपा बाग श्रथवा नौलखा बाग का रूप 
ग्रहण कर लेता है। भूले पड़ जाते हैं श्रोर भूलती रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्र 
ऋतु के श्याम, सजल वातावरण में फरफराने लगते हैं। उनके साथ स्वरों के 
उतार चढ़ाव से उमगते हुए विविध गीत सुनाई पड़ते हैं--विविध गीत और 
अनंत गीत--प्रात:काल से लेकर संध्या तक, संध्या से रात में न जाने फिस समय 
तक ये स्वर चलते रदह्दते हैं। इनफो पीते पीते सावन फी भयावनी रात मनोरम 
स्वप्नों में खो जाती है | 

कहीं कहीं गाँवों की चौपालों पर वर्षा के आकाश में गरजते बादलों, 
चमकती बिजली, मनकारती भिल्‍ली और टर्रते दादुरों के रव में किसानों 
की भीड़ एकत्रित होकर श्राल्हा या ढोला का गीत सुनती है। ढुलेया अथवा 
श्रल्हैत का तीखा स्वर सावन भादों की उस शआ्राद्र रात्रि को चीरता हुआ भोताश्रों 
को दही श्राहत नहीं करता, दूर दिशाओं के श्रंधकार में मिल्लियों को चुनौती देता 
चला जाता है। सावन भादों के मह्दीनों में यद्द संगीत रक्षाबंधन फी पूर्णिमा के 


३६६ पद्च [ बंद है ग्रल: अध्याय ३ ] 


दिन पूर्ण उत्कष पर पहुँच नाता है ओर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योद्दार जन्मोत्सव के 
गीतों का श्राकार उपस्थित कर देता है । 

सावन भादों के श्न रसीले गीतों की गूँज मंद होते होते क्‍्वयार के दशहरा 
श्रोर पूर्णिमा के निकट पुनः देवी के गीत शऔ्रौर गंगास्नान, तीथंयात्रा के गीत 
पुनस्जीवित हो उठते हैं। उधर लड़के लड़कियाँ ढोल कांम लिए घर घर में घृम- 
कर टेसू गाते दिखाई पड़ते हैं : 

टेखूराय की सात बौहरियाँ, 
नाच कूदे चढ़े अटरियाँ। 

बालफ बालिकाश्रों के खेलकूद के गीतों से चंचल हुश्रा क्वार फा वातावरण 
कार्तिकस्नान की पवित्र धमंमयी गीतध्वनि से परास्त हो जाता है। प्रातःफाल 
कार्तिक के शीत में ठिठुरती धमंप्राण स्त्रियाँ श्रैंघेरा रहते ही उठकर कृपस्नान करके 
राघादामोदर के गीत गाने लगती हैं। गार्वे के कुएं गा उठते है--प्रात:काल 
फो मंथर मदिर समीर भक्ति की इस स्वसलहरी को चतुर्दिक्‌ मंद मंद वितरित 
करने लगती है। शीत का प्रकोप बढ़ने पर पुनः कुछ काल के लिये जनकंट कुछ 
मूलित सा दह्वो उठता है, किंतु फाल्गुन के पहले से ही फिर भपताल खटकने लगते 
हैँ । इस बार तो स्वस्संगीत में बाढ़ श्रा जाती है--उन्माद से परिपूर्ण मानव के 
मादक स्वर ख्याल, जिकड़ी के भजन ओर सबसे श्रधिक होली श्रोर रसिया में 
मचल उठते हैं--ब्रज की प्रकृति फा अणु श्रणु थिरकने लगता ह। होली श्रोर 
रतिया तो ब्रज की बिल्कुल निजी विशेषता है। इन के उदात्त श्रोर सवेग स्वर 
शरीर को ही रोमांचित नहीं करते, मानसिक्क स्तब्धता प्रस्तुत करते हुए आत्मा को 
ग्रांदोलित फर देते हैं। शब्द ही नहों, स्वर श्रोर उनका लयविधान तक मार्मिक हो 
उठता है। होली और रसिया के न जाने फितने प्रकार ब्रज में मिलेंगे । राजपूती 
होली में तो शरीर की स्यानुश्रों तक फो प्रकंपित करने की श्रनूटी शक्ति दे । 


इस नियमित क्रम के श्रतिरिक्त ब्रज में संस्कारों के विशेष श्रवसर जब तत्न 
श्राते ही रहते हैं। जन्म और विवाह, ये दो संस्कार सबसे प्रधान हैं और इन दानों 
श्रवसरों पर गीत उमड़ पड़ते हैं। प्रत्येक काय के लिये; चाहे वह कितना ही छोटा 
क्यों न हो, कोई न कोई गीत अवश्य है श्रोर इन गीतों के साथ मंगल की भावना 
इतनी घनिष्ट है कि इसका गाना एक प्रकार से श्रनिवाय है। दिन निकलने के 
पहले से लेकर रात के पिछुले पहर तक ये गीत चलते रहते हैं। विवाह में रतजगे के 
अ्रवसर पर तो रात भर गीत गाए जाते हैँ-- नाम ही इस श्रवसर का “रतजगा? 
( रातजिज्ञागरण ) पड़ गया है । 


ब्रज गीतों का देश है। क्‍या यह संभव है कि ब्रज के इन समस्त गीतों का 
संग्रह किया ज्ञा सके ओर उसे प्रकाशित किया जा सके १ जो गीत परंपरा से चले 
४४५ 
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भरा रहे हैं वे ही इतने श्रधिक हैं कि उन सबका संग्रह करना फठिन है, उसपर गाँव 
का गायक स्वरफार ही नहीं, शब्दफार भी होता है--ख्याल, होली, रसिया, भजन, 
जिकड़ी झ्रादि न जाने कितने रागों के गीत वह प्रति वष नए नए बनाया करता है 
जिससे ब्रजमाषा के मौखिक साहित्य में निरंतर नई वृद्धि होती रहती है । यह भी 
कठिन है कि उनमें से सर्वोत्तम गीतों का चयन फरके कट्ट दिया जाय-- लीजिए, 
बस इस समस्त भांडार में इतने ही उच्च फोटि के रल हैं। फलतः हमने यहाँ 
उदाहरण मात्र ही दिए हैं, श्रधिक के लिये स्थान भी नहीं हो सकता था | 

ब्रज में प्रत्येक पूर्णिमा फो ब्रज फी परिक्रमा होती है। परिक्रमा के गीत 
अलग हैं। इन नियमित गीतों के साथ विवाह् तथा जन्म के गीत यथावसर गाए 
जाते हैं। फिर ढठोला, जिकड़ी के भजनन, श्राल्हा, निह्दालदे, चोबोले चाहे जब 
मनोनुकूल गाए बजाए जा सकते हैं। जिकड़ी के भजन ओर चौबोले फागुन चेत्र 
में समा बॉधते हैं। 

विवाह, जन्मोत्सव श्रादि ऐसे अवसर हैं, जिनका संबंध मनुष्य की सत्ता 
मात्र से है। मानव मात्र इन अवसरों पर शुभ श्रशुभ का बहुत विचार करता हे-- 
उसका श्रभिप्राय यह होता है कि जीवन में जन्म श्रोर विवाह से जो नई 
ग्रवतारणाएँ होती हैं, वे सफल ओर सुखद हों। इनसे अ्रदृष्ट भविष्य का संबंध जुड़ 
जाता है। ऐसे संबंधों के प्रति मनुष्य श्रपने उद्योग के विश्वास पर निश्चित नहीं हो 
सकता | उसे अ्रन्य शक्तियों का भरोसा करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर संस्कृत 
श्रोर उन्नत समाज में भी मानव के श्रादिम संस्कार जाग्रत हो उठते हैं। यही कारण 
है कि ब्रज्न में भी जन्म श्रोर विवाह के सारे अ्रनुष्ठान स्त्रियों के हाथ में चले जाते हैं, 
जो बहुधा श्राज हमें श्रयरद्तित श्रौर रहस्यमय विदित होते हैं । ऐसे सभी श्रनुष्ठान 
गीतसह्ित द्वोते हैं । इन गीतों में श्रथ की गद्दराई नहीं मिलती, न स्वरों में ही किसी 
विशेष मधुर ताल या लय का संघान होता है। पर ऐसा प्रत्येक गीत हमारी ग्रह- 
लद्दिमयों फी समस्त कल्याणभावना से श्रोतप्रोत होता है । श्रादिम मानव जैसे टूटे 
फूटे उद्गार इनमें रहते हैं, जिनमें टोने टोटके का अ्रभिप्राय अ्रवश्य निहित मिलता 
है। इन गीतों में मिलनेवाले मानस का प्रतिबिंब समस्त भारतीय समाज्न में प्राय; 
समान मिलेगा । इनका संबंध गहन जीवनतत्व के संरक्षण की मार्मिक, मूल मानवीय 
भावना से होता है | 


इन्हीं अश्रवसरों पर, इन आनुष्ठानिक टोने संबंधी गीतों के उपरांत, खेल के 
गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में सभी प्रकार के गीतों का समावेश हो सकता है । 
इनमें युग फी नवीनता भी स्थान पा सकती है । 


जिन नियमित गीतों की व्यापकता ऊपर दिखाई गई है वे सभी खस््रियों 
द्वारा गाए बाते हैं । 


कई, प््य [ खंड मे ; अज : अध्याय ३] 


पुरुषों के गंतों में कोई नियमितता नहीं रहती, न उनमें टोने का भाव रहता 
है; हाँ, देवी के तथा जाहरपीर आ्रादि के कुछ गीत ऐसे हैं जो पुरुषों द्वारा गाए 
जाते हैं तथा जिनका टोना वियषक मूल्य उतना चाहे न हो, पर आनुष्ठानिक मूल्य 
श्रवश्य होता है| पुरुषों के श्रन्‍्य गीत, श्राल्द्वा, ढोला आ्रादि मनोरंजनाथ होते हैं | 
होली, रसिया श्रधिफांशतः पुरुषों द्वारा ही गाए जाते हैं । 
४. विषयविभाजन 
गीतों में विषयों की दृष्टि से निम्नांकित विशेषताएँ लक्षित होती हैं ; 
(१) ख्रियों के गीत-- 
विवाह, जन्मादि के गीत--१, टोने फी गीतों में छोटे देवी देवताओं का 
उल्लेब होता है | 
२, मंगल के गीतों में कृष्ण रक्मिणी को भी 
स्थान मिल जाता है । 
२. खेल के गीतों में प्रेमबत्तों का बाहुल्‍य 
द्वोता है । 
४, अनुष्ठान के गीतों में श्रन॒ष्टान की विधि, 
नेग श्रादि का विशेष उल्लेख रहता है। 
तीर्थादि के गीत--कृष्णु, राम, गंगा श्रादि फा उल्लेख, दान श्रोर शक्ति 
की महत्ता । 
देवी के गीत--देवी, लांगुरा-मंदिर-यात्रा की फठिनाइयग्रों फा, विशेष भक्तों 
का, जैसे धानूँ , कान्हा का | 
कार्तिक के गीतों में--राई दामोदर, गणेश, भक्ति, विविध देवताओं का । 
सावन के गीतों में--मल्हार, वर्षा का वशुन, पति वियोग, बारहमासा, भाई 
का प्रेम, कूलने का आनंद, प्रेम के रोमांस का | 
(२) पुरुषों के गीत-- 
१. जागरण के गीतों में देवी के भक्तों फी चमत्कारपूर्ण गाथाएँ रहती हैं-- 
जैसे जाहर॑पीर, जगदेव पँवार आ्रादि की । 
२. होली श्रोर रसिया में कृष्ण श्रौर राधा के प्रेम की प्रधानता रहती है, 


जिसके साथ किसी भी प्रकार के प्रेम की, यहाँ तफ कि नग्न और श्रश्लील वासनाश्रों 
फी भी रेखाएँ उभर श्ाती हैं । 


३. दोला में नल मोतिनी, दमयंती, दोला मारू तथा किशनर्सिह श्रादि के 
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विवाह और विपदाओओं तथा चमत्कारपूर्ण कार्यों का वर्णन रहता है--रोमांस, साहत, 
श्राश्रय श्रोर विलक्षण बातों से परिपूर्ण | 

४. श्राल्हा में वीररस फी प्रधानता, युद्धों का वन, राजपूतकालीन संस्कृति 
का चित्रण, जादू , टोने के चमत्फारों से परिपूर्ण रहता है । 

५. जिकड़ी के भजनों में बहुधा रामायण, महाभारत से ऐसे कथाप्रसंग 
लिए जाते हैं, जो बहुप्रचलित नहीं होते | प्रचलित व्रतों पर भी रचना होती है । 


(३ ) ऋतुगीत-- 


( के ) रखिया--यह ब्रज का बहुप्रिय लोकगीत है। श्रन्य किसी प्रांत में 
इस शैली ञ्रोर नाम फा गीत नहीं मिलता | रसिया ब्रज भर में प्रचलित है, पर 
यह नहीं कहा जा सकता फि इसका आरंभ फिसने, कन्र किया । जिस प्रकार जिकड़ी 
का उल्लेख शआआइने अश्रकबरी में मिलता है उस प्रकार रसिया फा नहीं मिलता | 
मथुरा में विष्णुपद को देशी राग बताया गया है। यह ४, ६ श्रोर ८ चरणों का 
होता है, ऐसा उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि ये विध्णु के संबंध में होते थे । 
आगरा, ग्वालियर तथा पाश्ववर्ती प्रदेशों का देशी राग घधुरपद बताया गया 
है। यह भी कहा गया है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने नायक 
बच्चु, मच्छू श्रोर भानु की सद्दायता से यह लोकप्रिय शैली प्रचलित की | भ्रुवपद 
की रचना चार ताल-स्वर-संयुक्त चरणों में होती है। इसमें मात्रा श्रथवा वर्णु का 
कोई पिंगल संबंधी नियम नहीं लगता | इनका विषय प्रेम होता है। इतने उल्लेख 
में रसिया का कुछ भी पता नहीं चलता । ध्रुवषद तथा विष्णुपद ञ्राज संगीत- 
विशेषज्ञों के हाथ में लोकप्रिय नहीं हैं। रसिया अत्यंत लोकप्रिय श्रोर प्रेम की 
भावोचेजकता को उम्रता से अ्रभिध्यक्त फरने में समथ द्वै। रसिया के जोड़ फा 
राग होली धमार है | 

यों रसिया में भी कोई भी विषय व्यक्त किया जा सकता है, पर राग मुक्तक 
है। उसमें कोई भाव या किसी कथा का भावोद्देलित अंश ही श्रा सकता है। श्रधि- 
फांशतः प्रेम ही इस गीत का प्रधान विषय होता है । 


रसिया का रूप बहुत सुनिश्चित है। ये प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं। 
एक में आरंभ में टेक होती है । इसमें १५-१५ की यति से ३० मात्राएँ होती हैं । 
यह श्रत्यंत चढ़ाव के साथ तीत्र गति से गाया जाता है। अ्रंतिम अंश ५, १० की 
यति से दुह्राया तिहराया भी जाता है। श्रंतरा मंद मंथर गति से चलता है, अश्रतः 
ठेक से भिन्न होता है। उदाहरण के लिये एक रसिया फी टेक है : 


तू काहे रही घबराय, 
ईंदुर पे पाती भिजवाइ । 


रे पच्च [ संढ ३ : अञ् : अध्याय ६ ] 


पेरावत मेँगाइ, 

तो पे दऊँ पुजवाइ । 

पक करि दरऊँ जमीं आसमाँ, 

सुत अ्रजुन सो पाय, 
घबराती पे | 

कहि कितेक बात होती है । 

लगी रही आस करूँ तश्रजवास, 

तरहटी गोबरधन की में । 


श्रतरा में प्रायः २५-२६ मात्राञ्रों का श्राघार होता हे । स्वर के संफोच 
अझोर विफोच से एक झञआध मात्रा का अंतर भी हो जाता है। इसका अ्रंतरा यह है : 


भजन करू ओर ध्यान चरूँ, 
चर. ७ 

छेयोँ कदमन की में | 

सदा करूँ सतसंग मंडली, 
संत जनन की में ॥ 


इस अंतरे में दो ही चरण होते हैं। श्रंतिम चरण पुनः टेक फी शेली में 
गाया जाता है। इसमें द्रुति श्रा जाती है। इसी से टेक श्राकर मिल जाती हे । 
इस रसिया में सभी चरण एफ सी तुक के होते हैं । 


एक दूसरे प्रकार के रसिया में टेक के पश्चात्‌ मंथर गति से तीन चरण गाए 
जाते हैं । उदाहरणाणं : 


मथुरा तीन लोक ते न्यारी, 

जामे जन्मे कृष्ण मुरारी | ( टेक ) 
जा दिन जनम लियौ यदुराई, 

घर घर ब्रज में बजत बधाई, 

मात पिता की कैद छुड़ाई । 


इन चरणों फा श्राधार १६ मात्राएँ होती हैं | पुनः ये ही चरण द्रत गति से 
छुहराएं जाते हैं और तब श्रंतिम चरण के साथ टेकतुकी १२ मात्राश्रों का चरण 
श्रौर मिला दिया जाता है | 


तीसरा प्रफार इन १६ मात्राओं के अंतर में एक परिवर्तन कर देता है । 
पहले दो चरणु मंद, मंथर गति से गाए जाते हैं। इनके अञ्रंत में 'रे! या “जी' 
ओर जोड़ दिया जाता है। बीच में भी श्रावश्यफतानुसार वृद्धि कर दी जाती है | 
उदाहरणाथ एक अंतरा के चरण ये हैं : 
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तू तो ओढ़े ( लाला ) कंबल कारो (रे )। 
कहा आरसी कौ परखन हासे (रे ) | 
इनके उपरांत इस षोडशमात्रीय चरण के श्रंत की युक्त करके तीन चरण 
ओर आते हैं जो द्र्त द्वेते हैं : 
मुकुट मुरली कुंडल को मोल, 
आरसी बनी बड़ी अनमोल, 
बोलते क्‍यों बढ़ बढ़के बोल । 


इसके स्थान पर कहीं कहीं फोई अ्रन्य छुंद भी श्रा सकता है । इसके श्रंत 
को कुंडलित करके दोहा श्राता हे ; 


खायो माखन चोर लाल तुम बड़े बनारसी, 
हँसिके माँगे चंद्रावली, 
हमारी दे देउ आरसी ॥ 
हसी प्रकार श्रोर भी कई विभेद रसिया के होते हैं । 


रसिया यथाथ में दृत्यगीत है। रसिया के बनानेवाले ब्रज के प्रत्येक गाँव 
में मिल जायँंगे । पर गोवधननिवासी घासीराम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। यों तो 
ज्िफड़ी के भजन रचनेवाले भी रसिया रचने में कुशल होते हैं । 

(ख ) होली--रसिया के समान ही जनप्रिय गीत होली है। रसिया 
सवंदा गाया जा सकता है, होली धम्मार फाल्गुन महीने में ही विशेष सुहाते हैं । 
होली भी भुक्तक गीत है। इसके दो बड़े मेद माने जाते हैं। एफ तो साधारण 
शैली है दूसरी राजपूती होली कहलाती है। साधारण होली में रसिया जैसे विषयों 
श्र भावों के साथ होली खेलने का उत्साइपूर्ण वर्णन रहता है। राजपूतानी 
शैली विशेष सशक्त ओर उग्र स्पंदनों से परिपूर्ण होती है। इसमें एक ही चरण 
विविध गतियों से युक्त बहुधा किसी कथा से गर्भित होता है। राजपूती शैली का 
अविष्कारक श्रागरा का 'पतोला” माना जाता है। “पतोला” अ्रपने नाम के संबंध में 
कहा करता था ; 

जाकी दे रोटी की भूख सूखि गयी चोला, 
ताई ते जाको परिगी नाम पतोला | 


पतोला की एक होली यह है ; 


जाके पाँच पुत्र बलदाई । 
जुलम हैगौ मैया, जुलम है गयौ। 


३७५ पद्य [ खंड ३ : ब्रज : अध्याय ३ ] 
(४ ) धार्मिक गीत-- 


( क ) देवी--देवी की पूजा के श्रवसर पर श्रनेक गीत गाए, जाते हैं, 
उनमें भी कितनी ही कहानियाँ रहती हैं | ये समस्त कहानियाँ बहुधा देवी के भक्तों 
की होती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी जगदेव पँवार की हे । उसका यह गीत 
जगदेव का पँवारा कददलाता है। यह कहानी भी बहुत बड़ी है। जगदेव ने कहीं 
महाभारत के भीम फी तरह एक दानव की मारा, कहीं भयानक सिंहों फा संहार 
किया, कहीं लोककद्दानी के लखटकिया की तरह जयसिंह के लिये बड़े बड़े साहस के 
काम किए, फहीं फथासरित्सागर के बीरबल की तरह श्रपनी और श्रपने कुटत्र फी 
बलि चढ़ाकर अपने राजा की श्रायु बढ़वाई | इस प्रकार जगदेव के बारह मवासे 
इस गीत में गाए जाते हैं। देवी के गीत में शहिरामन की कथा और मोरंगाने की 
कथा भी गाई जाती है | 

किंतु इन बड़ी कहानियों के श्रतिरिक्त जब हम स्त्रियों के क्षेत्र में पहुँचते हैं, 
तो कितनी ही मार्मिक छोटी फहानियाँ यहाँ मिलती हैँ। ये छोटे छाट गीतों में श्रपि- 
व्यक्त हुई हैं श्रोर समवेत सत्रीकंठों से निःख्त इन गीतों की स्वरलहरी सुननेवालों के 
कलेजे को कचोटने लगती है। ऐसे गीतों में कुछ कह्दानियाँ तो प्रसिद्ध पुराशपुरुषों 
या जननायकों के नाम का सहारा लेकर चलती हैं; जेसे, एक सोहर हे : 


रानी ननद भवज दोड बैठिए 
भाभी कैसी सुरति देखी राम ने ? 


ननद के कहने पर सीता ने कद्ा-'ननद, में यदि रावण का चित्र बनाऊँगी 
तो तुम्हारे भाई बुरा मानेंगे ।? किंतु ननद ने हठ पकड़ी तो सीता ने रावण का चित्र 
बनाया । राम झा धमके । ननद ने नमफ मिच लगाकर राम फो रावण का चित्र 
दिखलाया । फल यह हुआ्आा कि राम ने सीता फो बनवास दे दिया। 


एक अ्रन्य गीत में, जो सोहर नहीं है, इसके श्रागे भी फहानी चलती है । 
लवकुश वाल्मीकि के श्राश्रम में पेदा हुए । एक दिन राम, लक्ष्मण उधर श्रा 
निकले । लवकुश से पानी माँगा । पानी पीने से पहिले लवकुश का परिचय पूछा | 
उन्होंने माता का नाम बताया, पर पिता फा नाम वे नहीं जानते थे | राम लद्बमण 
सीता के पास पहुँचे | वे बाल सुखा रही थीं। राम फो देखकर भूमि में समा गईं । 
राम दौड़े, तो सीता जी के कुछ बाल ही द्वाथ में श्रा सके ।* 


( ख ) भजन--भननों के कितने ही प्रकार ब्रज में मिलते हैँ | साधारणतः 


१ आदि दिंदी की कद्दानियाँ भौर गीतें। 
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यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भजनकार श्रपनी शैली प्रस्तुत करता है। “भजन? 
शब्द में यह स्पष्ट ध्वनि है कि इसका झारंभ मगवद्भजन के क्षेत्र से हुश्रा होगा । 
यथाथ में जिस जिकड़ी फा ऊपर उल्लेख किया गया है वह भी भजन ही है, 
लोक मुहाविरे में भी यही कहा जाता है कि जिकड़ी के भजन हो रहे हैं। भजन इस 
प्रकार संकुचित श्रय में धार्मिक क्षेत्र की वस्तु है, पर विस्तृत श्रथ में कोई उपदेश 
वृत्ति से बनी रचना भजन फट्टदी जायगी। यहाँ हम उन भजनों का उल्लेख फर 
रदे हैं, जिनके पूर्व फोई जिफड़ी, रसिया आदि विशेषण नहीं लगता । ऐसे भजनों 
में से एक प्रकार आयसमाजी भजनों का है। श्रायंसमाज ने इस लोकप्रिय भजन- 
प्रणाली को विशेष रूप से अपनाया | उसके मजनीकों ने लोकप्रिय शैली में आय- 
समाज के सिद्धांतों का बड़े कोशल और साफल्य के साथ प्रचार किया। आय: 
समाजी भजनों में साधारणुतः खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, फिर भी तेजसिंह जैसे 
भजनीकों ने ब्रज क्षेत्र की लोकभाषा को ही माध्यम बनाए रखा | 

श्रायसमाज के भजनों में इंश्वर की महिमा तथा समाजसुधार के विषयों 
का प्राधान्य रहता है । 

किंतु साधारशतः लोक में प्रचलित भजनों में एक वे हैं जो धम्र के क्षेत्र से 
घनिष्ठ संबंध रखते हैं। उदाहरणाथ कार्तिकस्नान में प्रातःकाल स्रियाँजों गीत 
गाती हैं वे भजन फहटे जाते हैं। कार्तिकस्नान में राईदमोदर ( राधाकृष्णु ) का 
विशेष महत्व होता है। ये गीत श्रथवा भजन साधारणुतः कृष्णु के उपलच्यय में होते 
हैं । कृष्ण को जगाने का उल्लेख इन गीतों में श्रवश्य होता है। एफ गीत यह है :; 


जागिप गोपाललाल, भोर भयो अँगना । 
बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना ॥ 
घाट की पनिहारी चली, 

हम चली सीरी जमुना । 


एक दूसरा गीत यों गाया जाता है : 
ले लै नाम जगावति माता | 


भजनों फी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इनकी गति बड़ी गंभीर होती 
है, इनमें सम प्रवाह रह्दता है। स्वरों का विशेष आ्आारोह श्रवरोह श्रथवा चरणों का 
पद पद पर लघु दीघ होना इन भजनों में नहीं मिलता | तीयंब्रत के सभी गीत इन्हीं 
भजनों के श्रंतगंत श्रा जाते हैं | देवी के गीत भी देवी के भजन कहलाते हैं । 

तीयब्रत के गीतों में 'उठि मिली लेड राम भरत आए? बहुत प्रसिद्ध है। 
इसी प्रसंग में ब्रज फी परिक्रमा के गीत आते हैं| इन गीतों में ब्रज के विविध स्थानों 
के नाम तथा माहात्म्य फा उल्लेख होता है। 


रैँ 
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( ४ ) संस्कारगीत-- 


( क ) जन्मगीत--जन्म के गीतों में छुटी के बाद ननद के घर खाने पर 
एक और गीत गाया जाता है जिसका नाम है “जगमोहन छुगरा?। रुक्मिणी ने 
सुभद्रा से कहा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो तुम्हें जगमोहन छुगरा दूँगी। पुत्र हुआ । 
रुक्मिणी के मायके से जगमोहन लगरा झ्राया। रुक्मिणी यह अलम्य जगमोहन 
लगरा अ्रत्र सुभद्रा फो नहीं देना चाहती । सुभद्रा उसी नाई के साथ बिना बुलाए 
ही चली श्राई, जो जगमोहन लुगरा लिपाफर ला रहा था। भाभी रुक्‍क्मिणी ने 
आर बहुत सी चीजें देने की बात कही, पर ननद हृठ पर हैं ; 

भाभी हथिया बँचे बहुतेरे घुड़सार में 

भाभी बदन बदीए, सोदइ देड जगमोहन लुगरा दीजिए । 

लाली जे लुगरा ना दे कुमर जी के सोहिले। 

लाली भेज्यो ऐ जनम द्खामनि माय मजलसिया बाबुल मोल दे । 
ले आयौ री मेरो तरकसु बेघी बीर । 
राजे अपनी भवज को ऐ साहिबा ॥ 


बहन रूठ गईं, तब कृष्ण ने रक्मिणी फो घर से निकल जाने का श्रादेश 
दिया । इस पर रक्मिणी ने ननद को बुलाया : 


लाली मह बगदो, बगदि घर आऊ/ 
जगमोहन लुगरा पहरिए | 

लाली पहरि ओढ़ि घर जाड, 

तो मुख भर असीस जु दीजिए | 

भाभी अमर रहे तिहारी चुरियाँ, 

अमरु तिहारी बीछियाँ। 

भाभी जिओ तिहारे कुमरु कन्हैया । 

कुमरू तिहारे चौक में खेलें तिहारे आँगन में । 


इसी प्रकार विवाह के गीतों में 'दातिनि? नाम के गीतों में यशोदा, 
रुक्मिणी और कृष्णु के नामों का झ्राश्रय लिया गया है। रुक्मिणी से यशोदा ने 
दातुन माँगी पर-- 


ए हरि जू हेला तो दीए दस पॉच, 
गरब गहीलीने ऊतरु ना दियो। 


यशोदा रूठ गई तो कृष्णु रक्मिणी को उनके मायके छोड़ श्राए। श्रव 
घर की क्‍या दशा हुई ; 
ध्प 
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प्‌ हरि जू सॉक भई घोरु अध्यारु । 
किसन हरि भरंकि बैठे देहरी ! 
ए मा मेरी कहा गुनि घोर अँध्यार, 
का गुनि लरिका बारे अनमने ! 
(ख ) विवाह--विवाह के समय नाना रस्मों के साथ बहुत से गीत ब्रण 
में गाए जाते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए जाते हैं : 
(१) घोड़ी-- 
घोड़ी के गरे घूँघर बाज रे, तेजिन तो गरे घूँघर बाज रे । 
सिर तेरे ककरेजी चीरा, हए कलगी पे मोरल नायें रे । 
आँख तेरे बरैली की सुरमा; हुए डारी पे मोरल नाखें रे | 
म्हों तेरे पानन को बींडा, हए लाली पे मोरल नाच रे | 
आँग तेरे केसरिया जामा, हए फंटा पे मोरल ना रे । 
हाथ तेरे सोने को कँगना, हुए घड़ियों पे मोरल ना रे | 
तल तेरे काबुल को घोड़ा, हए चाबुक पे मोरल नाते रे | 
पेर तेरे जयपुरिया जूता, हए मो््ों पै मोरल ना रे । 
संग तेरे भइयों की जोड़ी, हए बच्नो पे मोरल नाखें रे | 
(२ ) भावर-- 
प मेरी पेली भाँमरि अबऊ बेटी बाप की । 
प्‌ मेरी दूजी भामरि अबऊ बेटी बाप की | 
प्‌ मेरी तीजी भामरि अबऊ बेटी बाप की | 
प्‌ मेरी चौथी भामरि अबऊ बेटी बाप की । 
प्‌ मेरी पँचई भॉमरि अबऊ बेटी बाप की । 
प्‌ मेरी छुटई भॉमरि अबऊ बेटी बाप की | 
प्‌ मेरी सतई भामरि अब तौ बेटी सास की | 
(३ ) बिदाई-- 
ओरे कोरे छोड़ी हो गुड़िया, रोवत छोड़ी हो सहेलरियाँ । 
रोवत छोड़ी अपनी मायली, चली पिया के साथ है | 
मेरी पटेऊ खाली घरेऊ खाली, आयौ जमइया धीये ले गयौ | 
अब तौ जनमुूँगी पूत, बऊ ऐ ले घर आइप । 


१ विवाह के प्रायः सारे गीत ढाक्टर किरणकुमारी गुप्ता के संग्रह 'भ्रगरवालकदी मी विवाइ- 
प्रथा! से लिए गए हैं । 


8७४ पंच [ खंड ३ : ब्रज : अध्याय ३ | 


( ६ ) खेल गीत--बड़ों के तीन खेल विशेषतः विदित हैं, जिनमें वाणीविलास 
का उपयोग होता है। एक बड़ा खेल है--फ्रडडी | दूसरा है--फोड़ा जमाल- 
शाही । तीसरा है चीलमभापद्दा । 

( क ) कबड्डी--इस खेल में उच्चारण करने के लिये कभी तो एक शब्द 
ही पर्यात द्वोता है, जेसे 'कबडड़ी, कभ्रडडी'*'? इसी को खिलाड़ी कहता चला 
जायगा | या 'डू ड्ू'''” कट्दता रहेगा। “हूड्ट! 'भट्टड! का लघु रूप है। 'भट्टड़' 
फबडडी का ही दूसरा नाम है। किंतु इसके साथ ही कभी और भी कुछ कहता 
रहता है, जैसे 'कब्रड्डी तीन ताला इनूमान ललकारा? या “चल फब्ड्‌डी श्राल ताल, 
लड़नेवाले हो हुशियार! । जत्र फोई मर जाता है, तो यह कहे फबडडी दी जाती है : 


मरे को मर जाने दे; 
घी की चुपड़ी खाने दे | 
अथवा 


मेरी यारु मरिगो, कोई लकड़ी न दे, 
चंदन को पेड़ कोई काटन न दे । 


इसी प्रकार श्रन्य श्रनेक शब्दावलियाँ, कभी साथक कभी निरथंक, कबडडी 
खेलते समय उपयोग में लाई जाती ईँ--“भडडू भड़कि जाऊँ, तीनोंन कुटकि जाऊँ', 
'कबडडी तीन तारे, हनूमान ललकारे, बेटा तोई से पछारे! । 


( ख ) कोड़ा जमालशाही--परह खेल भी बड़ा रोचक है। लड़के एक 
गोला बनाफर बेठ जाते हैं। एक फोड़ा बना लिया जाता है। एक लड़का फोड़ा 
लेकर गोल के बाहर लड़कों की पीठ के पीछे पीछे घूमता है श्रोर किसी भी लड़के 
के पीले उस फोड़े को ऐसी सावधानी से रखता है कि उस लड़के को पता न चले | 
इस खेल में वैसे तो कोई मोखिक उद्गार नहीं आते, पर यदि कोई लड़का पीछे की 
श्रोर देखने लगता है, तो फहा जाता है: 


कोड़ा जमालशाही, 
पीछे देखे तो मार खाई । 


( ग) चीलमऊपद्दा--में भी ऐसे बहुत से मौखिक फथन नहीं हैं। कभी 
फभी खिलाड़ी एफ उक्ति फह देता है। इस खेल में एक लड़का तो बेठ जाता है, 
एफ रस्सी का एक छोर वह पकड़ लेता है। उसी रस्सी का दूसरा छोर दूसरा लड़का 
पकड़ लेता है। श्रन्य लड़के चारों श्रोर से कपट भपटफर लड़के के पास श्ाते हैं 
श्रौर उसके सिर में चपत मारते हैं, दूसरा लड़का इन्हें छूता है। यानी उस लड़के 
की रक्षा फरता है। यह खेल खेलते खेलते कभी फभी लड़के फहते हैं: 
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काह के मूँड पे चिल्मद्रा, 
कौआ पादे तऊ न उड़ा 
में पाढूँ ती भट्ट उड़ा । 
(घ ) लिरिया--लिरिया ओ्रोर भेड़ खेल में जो लड़का लिरिया बनता 
है, वह फहता है ; 
आधी राति गड़रिया डोले, 
मेरी भेड़न में कोई न ले । 
तेरी नगरी सोयै कै जागे । 


मेडें चुप हो जाती हैं, वह उन्हें उठा ले जाता है | 
शिशुखेल--दो वष और पाँच वपष के बीच के बालक की शिक्षा का उसके 
मनोरंजन का, उसके समय को व्यस्त बनाने का एकमात्र साधन खेल ही होता है | 


( 3 ) आटे बाटे--शिशु फो खिलानेवाला उसफा एक हाथ श्रपने हाथ 
की हथेली पर, उसकी भी हथेली ऊपर करके, रख लेता है। शअ्रपने दूसरे हाथ से 
बालक के द्वाथ पर ताली बजाता हुत्रा कहता जाता है : 

आटे बाटे, 

दही चटाके | 

बर फूले बंगाली फूले, 
बाबा लाए तोरइ , 
मूँजि खाई भोरई | 

इसका उच्चारण करके वह उसके हाथ फी छिंगुनी उँगली पकड़कर कहता 
है: “यह चाचा का, दूसरी को कद्दता है “यह भदया की! | इसी प्रकार उँगलियों 
फो पकड़ पकड़कर उन्हें उस बालफ के घर के किसी न फिसी सदस्य के लिये बताता 
जाता है। जन्र श्रगूटा पकड़ता है, तो फहदता है “यह बिलइया गाय का खूँटा? | 
खूँटे पर गाय नहीं है । बिलइया उसे ढूँढ़ने चलती है | दो उँगलियों को बालक की 
बॉ पर पोरों के सहारे वह चलाता हुआ बालक फी फाँख तक ले जाता है। साथ 
ही साथ यह कहता जाता है: 

चली बिलइया, 
हिन्न बिड््ते, 
मूसे खात । 
चली बिलइया, 
हिन्न बिडारत्त, 
मूसे खात | 
काऊ प॥ गइया पाई होह तो दीजौ वीर | 


इ८१ पथ [ झंड ३ : ब्रज : अध्याय ६ ] 


कस में श्रनायास ही उँगली से वह बालक को गुदगुदाता हुआ कहता है-- 
'पाइ गई, पाइ गई, पाइ गई, पाइ गई ।” बालक खिलखिलाकर हँस पड़ता है। 

( थे ) अटकन बटकन--खेलनेवाले बालक श्रपने सामने जमीन पर 
अपने दोनों हाथों को उँगली श्र श्रैंगूठे के पोरों पर खड़ा कर लेते हैं। खिलाने- 
वाला उन द्वार्थो को क्रमशः अपने हाथ से धीरे धीरे छूता जाता है और कहता 
जाता दे : 


अटकन बटकन 
दही चटक्कन 

बाबा लाए सात कटोरी, 
एक कटोरी फूटी 

मामा की बहू रूठी | 

काए बात पे रूठी, 

दूध दही पे रूठी । 

दूध दही तो बहुतेरौ, 
बाकी स्हों खायबे कूँ टेढ़ो । 
चींटी लेगो के चींटा । 


कोई बालफ कहता है चींटी, कोई चींटा | णो चींटी कहता है, खिलानेवाला 
उसे हलके से नॉच लेता है | जो चींटा फहता है, उसे जोर से नोंच लिया जाता 
है। तब वह कहता है--“सो जाओर?, “सो जाओ्रो'। सब बालफ मुँह नीचा फरके 
जमीन पर भुकफर सोने का बहाना करते हैं। तब उन सबको जगाया जाता हे-- 

“उठो भाई उठो, तुम्हारे चाचा आए. हैं, तुम्हारे लिए. मिठाई लाए हैं।? 

जो जल्दी उठ पड़ता है, वह भंगी माना जाता है। फिर उनको परोसा 
जाता है; 'जि लेउ बरफी, जि जलेबी, श्रादि श्रादि ।” जो मंगी दो जाता है, उसे 
परोसते समय गंदी चीजों फा नाम लिया जाता है। परस जाने पर सब्र बालक तो 
प्रसन्न हो फाल्पनिक खाना खाते हैं, श्रोर मंगी बना बालक चिढ़ जाता है। 

( छु ) घपरी घपरा--सब बालक जमीन पर एफ दूसरे के हाथ पर हाथ 
रख लेते हैं। इथेलियाँ सब की नीचे की श्रोर होती हैँ । खिलानेवाला उन सबके 
हाथों के ऊपर अ्रपना ह्वाथ मारता हुश्रा कहता जाता है : 

घपरी के घपरा, फोरि मारे ( खाए )> खपरा 
मियां बुलाप, 

चमकत आए । 

पकरि बिहली को कान | 
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सब्र बालक दोनों और दोनों हाथों से श्रपने साथियों के कान पकड़ लेते हैं 
श्रोर एक स्वर में कहते हैं : 
चेंऊ मेऊ, चेऊ मेऊ, चेऊ मेऊ । 


श्रौर भूमते जाते हैं । फिर सब सो जाते हैं । तब उन्हें जगाया जाता है । 
जो जल्दी बोल पड़ता या उठ बैठता है, वह भंगी बना दिया जाता है। तब दावत 
होती है। सबको थालियाँ परोसी जाती हैं श्रसल धात फी, मंगी की परसी जाती 
है आ्राफ के पत्ते की । सबको दूध दह्दी परसा जाता है श्रसल मैंस या गाय का; भंगी 
को परसा जाता है श्रसल सूझ्रभरिश्रा के दृुध का । इसी प्रफार सब सामग्री फा नाम 
लेकर परसते हैं। श्रंत भें जूठन भी मंगी पर फेंक दी जाती है, ओर सब फहते हैं : 


भंगी की पातर भमिनिन सिनिन | 


(७ ) अन्यान्य गीत--पूरनमल श्रादि फी प्रसिद्ध कहानियों के श्रतिरिक्त 
कुछ श्रन्य लोकघटनाएँ भी फट्दानियों के रूप में गीतों में आ्राई हूँ । “चंद्रावली' ऐसा 
ही एक गीत है, इसमें एफ सती नारी का वर्णुन है। चंद्रावली को मुगलों के 
सरदार ने बंदी बना लिया । छुड़ाने के सब प्रयक्ष विफल हुए तो उसने तंबू में श्राग 
लगा दी श्रौर जलकर भस्म हो गईं । 
इसी प्रकार चंदना, कलारिन, नटबा, धोबिया, भानजा, गेंदाराय, निहालदे 
ग्रादि के गीतों में फिसी न किसी प्रेमकथा का वर्णुन हैं। ये गीत सावन भादों में 
बहुधा भूलते समय गाए जाते हैं । सावन भादों के भावपूर्ण वेदनासंवलित गीतों में 
भोरा” गीत का स्थान बहुत ऊँचा है| एक भावात्मक कहानी है : 
रानी पानी भरने गई | वहाँ मोरा मिला | वह बारबार उसके बतन लुढ़का 
देता। जेसे तेसे रानी पर आई। सास से कहा--'मुझे मोरा की साध है ।” सास 
कहती है--“लकड़ी का मोरा बनवा लो, छाती पर गुदवा लो ।” पर, रानी को 
इनमें से कुछ भी पसंद नहीं। तब राजा गए, मोरा फा शिकार फर लाए। वह 
मोरा पकाया गया; पर मोरा की कुदुक रानी के मन में बसी हुईं थी । 
ब्रज की इन भावपूर्ण, रोमांचक, जादू टोने और प्रेमरस से परिपूर्ण 
कहानियों में महाभारत, पुराण ञ्रोर लोक के वृत्त ही नहीं, विविध लोकघटनाशं 
फी कहानियाँ भी हैं श्रोर बोद्ध जातकों में मिलनेवाली कहानियों के भी श्रवशेष हैं । 
'सुरही” नाम फा गीत ऐसा ही है। सुरही गाय फो सिंह ने पकड़ा । सुरही ने कहा 
कि बहुड़ों फो दृध पिलाकर आ्राती हूँ, वह लोटी तो बछुड़े मी साथ ये । 

बलुड़ों ने कह्ाा--सिंह मामा, पहले हमें खाइए। मामा भला भांजे फो कैसे 
खाता १ सिंह गाय के वचनपालन से प्रसन्न हुआ । 

लोकगीतों में गाई जानेवाली कहानियाँ सब प्रकार के लोकतत्वों से संयुक्त 
होकर श्रपने रस और भाव से भोता का मन मोह लेती हैं। 


चतुथ अध्याय 
मुद्रित साहित्य 


इस क्षेत्र में ऐसा साहित्य कई वर्गों में मिलता है। ये वग समाज के विविध 
धरातलों से घनिष्ट संबंध रखते हैं। इनके पहले दो वर्ग किए. जा सकते ई--प्राम, 
दूसरा नगर | ग्राम का लोकसाहित्य नगर के लोकफसाहित्य से मिन्न द्वोता है | 
ग्राम का समस्त लोकसाहित्य कंठाग्र रहता है, लिखा नहीं जाता । इसके हमें कई 
प्रकार मिलते हैं। एक साधारण और दूसरा विशिष्ट | विशिष्ट वर्ग में वे गीत होते 
हैं, जिनमें ग्रामीण मस्तिष्क श्रपमी शञानराशि को जान बूभकर भर देता है। ऐसे 
गीत 'जिकड़ी? के भजन हैं। ये गीत या भजन बहुधा महाभारत श्रथवा पुराण से 
फोई कथा लेकर बनाए जाते हैं। बनानेवाले फी छाप भी बहुधा इन गीतों में रहती 
है। इन गीतों का उद्देश्य भी मनोरंजनमात्र नहीं होता। ये सभा या समाज भे 
प्रभाव प्रदर्शित करने की भावना से भी बनाए जाते हैं। बहुधा फाल्गुन महीने में 
इन भजनों के श्रखाड़े स्थान स्थान पर जमते हैं। जिन स्थानों पर ये श्रखाड़े जमाने 
होते हैं, वहाँ के निवासी विविध गाँवों फी ऐसी मजन मंडलियों के पास सपाड़ी 
भिजवा देते हैं-यही निमंत्रण का ढंग है| गुड़ फी एक भेली रख दी जाती है। जो 
सवश्रेष्ठ मंडली होती है, वही श्रंत में यह भेली पाती है । इस प्रकार इन मंडलियों 
में एक गंभीर प्रतियोगिता हो घाती है। फलतः इन भजनों में ग्रामीण मानस का 
वह स्तर दिखाई पड़ता है, जो नागरिक मानस के स्तर का स्पश करता है । 


१. जिकड़ी 


इन भजनों में यों कोई भी विषय श्रा सकता है, किंतु रामचरित श्रोर कृष्ण- 
चरित के साथ पांडवों की जीवनलीलाश्रों पर इन गीतनिमांताश्रों का ध्यान विशेष 
है। पर मुख्यतः इनमें ऐसे मार्मिक स्थलों फो लेकर भजन बनाए जाते हैं, जो या 
तो श्रदभुत होते हैं या भावावेग संपन्न | उदाहरण के लिये बश्रुवाइन की कथा 
विशेष उल्लेखनीय है। वीर बश्रुवाहन पर संस्कृत श्रयवा हिंदी के ख्यातनामा 
साहित्यकारों ने कुछ नहीं लिखा | संभवतः इसीलिये ग्राम साहित्यकार को यह कथा 
विशेष प्रिय है। नरत्ती का भात, घना भगत का जत, नल की कहानी भी इन गीतों 
में गाईं जाती है। ये भजन समस्त ब्रज में गाए जाते हैं। जिकड़ी भजन बनानेवालों 
में हरफूल, हन्ना, गणेश, सोभाराम, पातीराम सरेंघी, शिवराम जाबरा श्रादि फी 
विशेष ख्याति है। जिकड़ी के प्रचलन श्रौर इतिहास के संबंध में हमें केबल एक 
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उल्लेख आईने श्रकबरी में मिलता है। उसमें संगीत पर लिखते हुए गीतों के दो 
प्रकार बताए गए हैं। एक मार्गी दूसरा देशी । देशी उन गीतों को कहा गया है, 
जो स्थान विशेष में मिलते हैं। इन देशी गीतों में विविध प्रदेशों के प्रधान गीतों 
के नाम भी दिए गए हैं। गुजरात फा देशी गीत 'जकड़ी' लिखा गया है। श्रनु- 
वादफ श्री जैरट महोदय ने इस शब्द की पादटिप्पणी में यह स्पष्ट कर दिया है 
कि जकड़ी वही है जो जिकड़ी कहलाता है। ये नैतिक विषयों पर द्ोते थे श्रोर हाजी 
मुहम्मद ने इन्हें चलाया था। इससे यह विदित होता है कि जिकड़ी के गीतों 
फा गुजरात में अकबर के समय में खूब प्रचलन था। गुजरात से ये ब्रज में आए 
होंगे। अ्रकबर के समय में गुजराती जिकड़ी का क्‍या रूप था, इसका हमें ज्ञान नहीं, 
पर ब्रज में श्राजकल जो जिकड़ी के भजन बनते हैं उनके निर्माण में साधारणतः 
निम्नलिखित शैली फाम में लाई जाती है। श्रारंभ में सरस्वती गाई जाती है । 
शोमाराम जेता निवासी की एक सरस्वती या 'सुरसुती” यों है: 


सुमिरुँ तोइ शान की दाता, 

तेरी कीरति तीनो लोक में । 

तू घट बैठि गणेश, 

जिहा पे बास करे जाते मिटि जाये व्याधि कलेश । 
कटि जायें पाप कलेश सदा गबरीपन परथो | 

बैठि सभा के बीच मान बेरिन को मारथों । 

शान को सिंधु भरथयो। 

तेरेइ पुन्य प्रताप ते मैने अममन नेक करथो । 
हिरदे बैठि हुकम दे मोकूँ, 

मनिपुर की लीला कहूँ | 


यह 'गाह्यों? कहा जाता है, जो प्रत्येक भजन के ञआ्ारंभ में होता है। इसके 
विन्यास में श्रलग अ्रलग भजन बनानेवाले अ्रलगम श्रलग फोशल दिखाते हैं। पर 
साधारण नियम सब में व्याप्त मिलता है जिससे इसका स्वभाव पहचाना ज्ञा सकता 
है। इसके प्रथम दो चरणों के बाद तीसरा चरण अ्रवश्य ग्यारह मात्राश्रों फा 
होता है, जो श्रंत में भी श्रनिवाय होता है। चोथे चरण में १३, १२ मान्नाश्रं 
का आधार होता है, श्रोर श्रंत में भी। किंतु यह चरण 'श्ररथा? कर मंद 
गति से फद्दा जाता है। श्रतः कहीं भी दो चार मात्रा के बाद शब्द जोड़े जा सकते 
हैं । ऐसे शब्द “श्ररथाने' में गोरव फी दृष्टि से दी श्राते हैं। यह वृद्धि हमें ऊपर के 
गाह्मे में 'जाते' शब्द में मिलती है | दरफूल में भी चोथा चरण १३, ११ का ही 
श्राधार लेकर होता है, पर कहीं कहीं यह वृद्धि उनकी मात्राओं में हो जाती है। 
उदाहरण के लिये पोखपाल के एक गीत में यह चरण इस प्रकार मिलता है--'हम 
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श्राए खातिर ज्ञान फी, तुम दीज्ो कछ उपदेस” उसमें आरंभ में ही दो मात्राएँ हम! 
शब्द से बढ़ी मिलती हैं। एक गीत फा यह चरण देखिए 


नल ने नारि दई नहुराय | 
मारी चोंच तोरि लयो मोती, नल मन में गयो सिहाय | 
इन चरणों में भी श्राधार वही है, यद्यपि वृद्धि से इसमें लयांतर भी हो गया 
है। इसको श्राधार के रूप में वृद्धिरद्वित यों प्रस्तुत किया जा सकता है-“नारि दई नह- 
रायः-१ १ मात्राएँ अ्रंत में, श्रोर (मारी चोंच तोरि लयो मोती मन में गद्यो सिद्दायः | 
तीसरे चोथे चरणु के उपरांत कई चरण आर सकते हैं, श्रथवा अंत का 
ग्राधार ही श्राकर गाह्ये को समाप्त कर सकता है। यह्द अ्रंत बहुधा तीन चरणों में 
होता है। इनमें से पहला ११ मात्राश्रों का, दूसरा १६ का, सबसे अंतिम १३ 
मात्राओ्ं का होता है। समस्त गीत प्रायः स्थिर मंद गति से गाया जाता है, फिर 
भी वैविध्य इसमें मिलता दै। कहीं कहीं चौथा चरण कुंडलित फरके तीन चरण 
परोला! की भाँति कद दिए जाते हैं। इसमें द्रतत्व रहता है। गाद्यों को प्रायः एक 
व्यक्ति दुद्दराता है, फिर टेक श्राती है। यह पहले तो मंथर गति से, फिर समस्त 
मंडली द्वारा द्रुत गति से गाया जाता है, यथा ; 
चकवाई रहो बाज गगन में ! 
यह चौदह मात्राओ्ों फा होता है और अंत में साधारण नियम से युक्त होता 
है। टेक के पश्चात्‌ एक श्रद्धा श्राता है, यथा--कंचनपुरी मनिन की शोभा?। 
इसमें १६ मात्राएँ होती हैं श्रोर श्रंत में गुर होता है । दो गुरु श्रघिक श्रच्छे होते 
हैं। इस श्रद्धा के बाद रागिनी थ्राती है। रागिनी में प्रायः दो चरण दूेते हें 
जिनकी मात्राएँ १६, १४ के आधार पर ३० होती हैं। ये दोनों चरण तुफ, प्रवाह, 
लय तथा द्रत गति से युक्त होते हैं । तब अंतरा श्राता है। यह १६, १२ का होता 
है। इसके अ्रंत में गुरु होता है । इसकी तुक टेक से मिलती है । 
उपर्युक्त गीत की एक रागिनी यों है : 
कंचनपुरी मनिन की शोभा, 
कंचनवर्ण विशाला है। 
कंचन कोटि कला रवि की सी, 
गल हीरन की माला है ॥ 
हसफा अ्रंतरा है; 
हींसत बाज पवन मक्खी में, 
पांडन धरतु समर में ॥ 


चकवाई रही बाज गगन में | 


दे 
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लोकफाव्य के इस माध्यम के द्वारा साधारणुतः प्रबंधकथाएँ ही व्यक्त होती 
हैं। यही फारण है कि लोफफाव्यकार ने इस भजन फी गति में बड़ी वक्रता रखी 
है। विविध भाव, विविध छुंदों में भली प्रकार शक्ति श्रोर श्रोज से व्यक्त हो 
सकते हैं इससे एकरसता फा श्रवसाद नहीं घिरता | ब्रज में इन्हें 'रस्याई के भजन! 
भी कहते हैं। दरिफूल ने महाभारत की कथा इन गीतों के द्वारा इस प्रदेश के 
लिये सुलभ फर दी | हरिफूल आइराखेड़ा के निवासी थे। सॉनई के हरनारायशु 
( हज्ना ) इनके मित्र थे। ये हनना ही हरिफूल को महाभारत फी कथा सुनाया करते 
थे। हरना ( हनना ) ने भागवत फो रस्याई के भजनों में प्रस्तुत किया। गशेश 
अथवा गन्‍नेस भेंसाराँ के थे | ये पांडित्यप्रदर्शन के लिये प्रसिद्ध हैँं। ये दूसरों फो 
ललकारते हुए श्रपने भजन गाते थे | 


२. स्वॉग 


हाथरस के स्वाँग पेशेवर स्वॉग हैं, जिन्हें नोटंकी भी कहा जाता है | 
नत्थामल के स्वोग विशेष प्रसिद्ध हैँ | नत्यामल का स्वाँग होता भी बड़ा अच्छा था | 
ये प्रकाशित हो चुके हैं। इनकों गठन दोहों, चोत्रोलों तथा श्रन्य चलते छुंदों की है, 
जैसे बहरे तबील, फहरवा आदि की | आर० सी० टेंपल महोदय ने 'लीजेंड्स आव 
दि पंजाब! में लिखा है कि मथुरा में नत्थामल फी शैली ही विशेष प्रचलित है। 
ख्याल तथा भगत या स्वॉग ब्रजमाषा में नहीं खड़ी बोली में होते हैं, पर वे ब्रजमाषा 
से प्रभावित श्रवश्य होते हैं । 

इस साहित्य के निर्माताश्रों में कुछ नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे--जंग- 
लिया, मदारी, गढ़पति, मोहरसिह, सनेहीराम, नरायन, धासीराम, खिच्चो, खुन्नो, 
गंगादास, पसौलीवासी पनीला ञ्रादि इनमें से मदारी और सनेहीराम का व्यक्तित्व 
इन सबसे निराला था । मदारी तो ढोला का आरंभकर्ता माना जाता है। सनेहीराम 
फी वाणी सिद्ध मानी जाती है। इन दोनों का परिचय सुनकर दिए जा रहे हैं। ये 
उन्हीं स्थानों से लिए गए है जहाँ ये रहते थे और जहाँ इनके वंशज श्रथवा बंशजों 
के परिचित श्राज भी विद्यमान हैं । 


( १ ) मदारी--मदारी की वंशावली इस प्रकार ज्ञात हुई है ; 
मदारी 








कक कमकः ४७० +७ कक फज५ कक जन. 


बूचा तुल्ला 
इसके पश्चात्‌ उसके वंश में कोई नहीं बचा | जहाँ ग्राज मदारी का घर 
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बताया जाता ६, वहाँ तीन घर बन चुके हैँ। मदारी का कोई भी नामलेवा पानी देवा 
नहीं बचा, किंतु यशःशरीर से वह श्राज भी जीवित है। ढोला के गायक और 
श्रोताओं के साथ उसका नाम भी श्रमर हो गया है। मदारी का चेला सवाई था । 
सवाई को मरे लगभग पचास वष हुए । उसके कुटुंबीजन बतलाते हैं कि वह 
६० वष फी उम्र में मरा था। यह भी कहा जाता दे कि सवाई ने बुड्ढे मदारी से 
ढठोला सीखा था | इस प्रकार सवाई फा जन्म भी मदारी के सामने ही हुआ था । 
हिसाब लगाने से मदारी का युग श्राज से लगभग १५० वर्ष पूर्व ठद्दरता है । 

बहुत से लोग गढ़पति फो ढोले का श्रादि प्रवर्तक मानते हैं। सं० १६६६ 
वि० में गढ़पति जीवित था | गंगा के इस पार श्रौर उस पार उसका नाम बढ़े 
आदर के साथ लिया जाता था। उसके ढोले का परिमाजन शोर परिष्कार, विशदता 
ओर व्यवस्था देखकर सहज ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि वह टोले का 
श्रादि रूप नहीं है। प्राप्त हुई कुछ पहरियों से तुलना करने पर तो यद्द बात ओर भी 
स्पष्ट हो जाती है। मदारी के ढोले के “आखर'! साधारण ओर आमों के प्राचीन 
प्रचलित शब्दों में है । इसके अ्रतिरिक्त ग्राम के ग्राचारशासत्र श्रोर अनुभव के वाक्य 
मदारी में भले ही प्रयुक्त मिल जायें, किंतु संस्तृत की स्मृतियाँ ओर शास्त्रों की छाया 
मदारी के काव्य में हमें नहीं मिलती । गढ़पति के ढोले में इसका स्पष्ट पुट मिलता 
है। आ्राधुनिकता चमके बिना थोड़े ही रह सकती है | उपमा अ्र॒लंकार भी गढ़पति 
में विशेष परिमार्जित हैँ। तुकांतता श्रधिक स्पष्ट ओर शुद्ध है। मदारी की तुकांतता 
कहीं कहीं दास्यास्पद भी हो गई है । मदारी की शिष्यपरंपरा कुछ ऐसी है : 

मदारी 


| 


सवाई 
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ब्रजलाल गिरवर लल्िमन 


सुनते हैं, त्जलाल ओर गिरवर के समय में श्राकर गढ़पति ने मदारी के 
बनाए हुए. कुछ श्राखर सीखे थे और उन्हें ही विस्तृत श्रोर विशद रूप उसने दिया | 


मदारी जाति का ब्राह्मण था | मथुरा जिले में मथुरा से दो मील पर गव- 
स्थित लोहबन का वह निवासी था। वह नगरकोट्वाली देवी फा “भगत! था | 
शाक्तों से संबंध रखनेवाली जाति, जो आजकल ब्रज में बसी है, जुलादे श्रोर कोली 
हैं। बिना उनके साथ जाए देवी की यात्रा सफल नहीं होती । देवी में गाववालों 
का विश्वास हृढ़ फरना फोलियों का कार्य है। इन कोली पंडों के साथ साथ मदारी 
ने भ्राठ बार नगरफोट की यात्रा फी थी । श्राज की सी यात्रा की सुविधाएं उस 
समय प्राप्त नहीं थी | मार्ग दुगम होने के कारण यात्रा कठिन थी। इससे यात्रियों 


हिंदी साहित्य का-इत्‌ हतिहास के 


का गॉववालों से विशेष संप्क भी होता था | मदारी, सुनते हैं, देवी से दर बार यही 
बरदान माँगता था कि में कुछ ऐसा रच दूँ कि सब लोग गावें। श्रागे चलकर 
उसकी मनोकामना पूरी हुई | श्राज भी बहुधा ढोला गानेवाले उसकी बंदना सर- 
स्वती मनाने के साथ फरते हैं । 


राजपूताने में ठोलामारू की कहानी लोकप्रिय है। उस कट्दानी फो संभवतः 
साधारण रूप में मदारी ने नगरकोट की यात्रा के समय सुना था। फह्दानी को गेय 
रूप में ही सना होगा, यह भी संभव है। उसी कहानी को लेकर मदारी ने ब्रज में 
८टोले! का बीजवपन किया । मदारो ने इसी कहानी को ३६० पहरियों में रखा। 
मदारी की बनाई हुई केवल ये ही ३६० पहरियाँ हैं। इनमें से ग्राज केवल १२५ 
के लगभग प्राप्त हैं। ये प्रात्त मी एक श्रनोखे ढंग से हुई । एक ८० बष का बुडढ़ा 
मृत्युशैया पर पड़ा था | उसके श्रोर मृत्यु के बीच में केवल श्राठ दिन की दूरी थी | 
इस दूरी को वह जीण क्षयपंजर हाफ फॉपकर पूरी कर रहा था। उसे भदारी का 
बनाया हुश्रा सारा ढठोला याद था | किंतु नोट लेनेवाला तनिक देर से पहुँचा । 
बहुत कहने सुनने पर उसने ढोला लिखवाना शुरू किया । छुह दिन तक वह ढोला 
लिखवाने के योग्य रहा । फिर वह गा नहीं सका | उसके ऊपर ढोले का यहाँ तक 
रंग जम गया था कि मरने के समय तक वह ढोला गाते गाते रो तक पड़ता था । 
बह चला गया और ढोले का एक्क सूत्र हमारे हाथ में दे गया । वे ३६० पहरियाँ ही 
ठोले फा आदि हैं | 


(२) सनेहीराम--सनेहीराम के सभी भजनों के अ्रंत में यह पंक्ति श्रातती 
है--'माँट हू के बासी जस गामत सनेह्दीराम' । माँठ मथुरा जिले फी एक तहसील 
है | यहाँ सनेहीराम का जन्म हुआ था | उनमें परंवरागत मावुकता ओर स्नेह था । 
इस भावुकता का एक बीज उनके पौत्र “नरायन'” में जम गया | उन्होंने भी गाया, 
सुंदर गाया । 


सनेहीराम के घर खेती होती थी। किसान भी बड़े नहीं थे; श्रथक परिश्रम 
के बाद जीबननिर्वाह हो पाता था | खेती का काय उनका बहुत सा समय ले लेता 
था। किंतु प्रतिभा को दबाना कठिन होता है। प्रतिभा उन्मुक्त नृत्य के लिये 
मचलती रहती है । 


घरेलू कार्यों के श्रतिरिक्त उनका एक ओर नियम था | वे प्रतिदिन यमुना 
पार कर बृूंदावन में बॉकेबिद्ारी का दशशन करने जञाया करते थे। इससे जो श्रवकाश 
मिलता था वही लोकिकता श्र श्रलोकिकता को जोड़ने की कड़ी थी, वह्दी कुछ 
गुनगुनाने का समय था। घरवालों के रोष की चिंता न फरके बे दो ही कार्य करते 
थे--बिहारी जी का दशन करने जाना श्रोर काव्यरचना करना | बस्तुतः बिद्दारी जी 
के दर्शन का भाव ही काव्य बन गया था । 


३८६ मुद्नित साहित्य. [ खंड ३: ध्ज : अध्याय ४] 


इनके विषय में अनेक चमत्कारपूण बातें गाबें के लोग, सत्य होने का बार 
बार विश्वास दिलाते हुए, कहते हैं । एक दिन घर के फाम काज से निवृत्त होने में 
इन्हें देर हो गई । जाड़े की रात थी | मलल्‍लाह जाकर सो गया । कहते हैं, तब स्वयं 
बाँकेबिद्दरी आए और नाव में बेठाकर इन्हें यमुना पार ले गए. । वृदावन पहेँसकर 
इन्होंने दशन किया | लौकर मह्लाह से ज्ञात हुआ फि उसने इन्हें पार नहीं जता 
था। एक बार मंदिर बंद हो गया था। सनेह्दीराम द्वार पर पढ़े रहे | अ्रधरात्रि में 
बिहारी जी स्वय॑ प्रसाद ले श्राए और दशन देकर अ्ंतर्थधान हो गए | इनसे यह 
निष्कष निकलता है कि सनेहीराम जी के इश्टदेव भिदह्ारी जी थे। एक श्रोर चमत्कार 
की बात कही जाती है| एक बार दुर्भिक्ष पड़ा | पानी न बरसने से मनुष्य और पश 
विकल हो गए। गारवँवालों ने उनसे कहा: “जो तू ऐसोई भगतु ऐ तो मेहु न 
बरसाइ दे ।? सनेहीराम भगवान्‌ के फानों तक पहुँचनेवाला एक भजन गाने लगे ; 


ब्रज कूँ आइके बचाओ महाराज । 

बूढ़े भण, के नींद सताई, के कहूँ अटके काज ? 
तुम जु कही कि ब्रज छोड़िके कहूँ न जाडँ । 
खाई है सौगंध बाबा नंद ह को लेक नाडेँ ॥ 
कैसे सुधि भूलि दिन बहुत भणए ह नायँ, जी | 
एक मेह डारि, सब लोगनु लगाई आस ॥ 
फेरि बूँद नायँ आई सामन में सूखी घास | 
पानी नाहि पेदा और गेया हू मरति प्यास ॥ 
सूखन लागे नाज | 


कहते हैं, इस भजन की समाप्ति पर वर्षा होने लगी थी। बहुत से बृद्ध 
लोग इसे श्राँखों देखी बात बताते हैँ । उनका कहना है; “झ्राँखिन देखी पसराम । 
फबहुँ न भूँटी होइ ।! 

थोड़े समय में भी सनेह्वीराम बहुत कद्ट सके, यद्द उनकी प्रतिभा की महानता 
थी। भाषाशान नहीं के बराबर होते हुए भी उनकी भाषा सरल, सरस श्रोर सुंदर 
है। लोफमभाषा के स्तर से उनकी भाषा कुछ उठी हुई श्रवश्य है, पर सनेहीराम 
समस्त ग्रामीणों फो श्रपने साथ लेकर इस स्तर पर चढ़े हैं। सनेद्दीराम श्रनजान में 
ही लोकभाषा ञ्रोर लोकरुचि का परिष्कार, परिमाजन कर गए । उन्होंने भजन की 
ग्रपनी एक श्रलग शैली चलाई। उनसे पहले ऐसे भजनों का अ्रस्तित्व नहीं 
मिलता । उनके पश्चात्‌ उस शैली को श्रनेक लोगों ने श्रपनाया | बंबई भूषण प्रेस, 
मधुरा से उनकी एक पुष्तक 'सनेहलीला!” प्रकाशित भी हुई | उसकी शैली गावों में 
- प्रचलित बारइमासे की शेली है । इस प्रकार छुंद शैली में उन्होंने पारंपरीण सूत्र फो 
भी पकड़ा और भ्रपनी भी एक देन दी | 


हिंदी साद्वित्य का बृहत्‌ इतिहास ३६० 


इनके भजनों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि ये श्रीकृष्ण, दाऊ जी श्रोर 
यमुना जी में विशेष श्रास्था रखते थे। दाऊ जी की मान्यता गांवों में श्रीकृष्ण से 
किसी प्रकार कम नहीं है। इसी से सनेहीराम कहते हैं : 


हमारे दाऊ जी के नाम को आधार । 
नाम अनंत, अंत नाई बल को धार भञ्न को भार | 


दाऊ जी 'शेष” जी के अ्रवतार माने गए हैं; श्रतः 'धारें भुश्न की भार! कहा 
गया है। वल्लभकुल संप्रदाय में श्री यमुना जी की मान्यता श्रीक्ृष्णप्रिया के रूप में 
है | सनेह्दीराम पतिततारिणी यमुना जी का गीत गाते हैं; 


तेरी दरस मोय भाजे, श्री जमुना मैया | 
सीतल नीर, पाप कूँ पावक, अघ कूँ हाल जराबे । 


कृष्णुलीलाश्रों का गाना तो सनेद्दीरीाम जी का मुख्य धम ही था। 
माखनलीला, माटी खाने की लीला, रासलीला आ्रादि पर तन्मयता से लिखे हुए 
भजन प्रत्येक गाँव में विशेष अवसरों पर ढोलक, मजीरा श्रोर खटतारों पर गाए 
जाते हैं | कृष्ण जी के श्ंगार का वर्णन देखिए, कितना अनूठा है : 


पीले होट, मंद हास, गले परी गुंजमाल । 
कोटि काम लाजे तन, सामरो लगे तमाल ॥ 
+ न्ः 


चीकने, मुछारे और कारे घुँघरारे केस, 
मधुप समाज लगे, अधर अरुन भेष | 
गोल गोल हैं कपोल, देखत करे कलेस ॥ 


संयोग-सुख-विभोर वातावरण में सनेद्दीराम का प्रकृतिव्णन देखिए : 


कोई कोई बेरिया, अ्रमरबेलि छाइ रही । 

कारे मुखबारी सो विरमि सुख पाइ रही । 
पकत लिखोरे जब, खूब छुबि छाइ रही जी | 
प्रात के समेया जासे, कोकिल करत सोर । 
भाँति भाँति पंछी बोले, चित्तह भें लागे चोर | 


यह सनेहीराम के जीवनचरित और उनके काव्य पर एक संज्षिप्त दृष्टि है । 
इस प्रकार के न जाने कितने लोककवि शआ्राज ग्रामों की जनता के हृदय में बसे हैं 
झोर उनका काव्य ग्रामीणों के फंठ में लद्॒रें ले रहा है। यहाँ उन सबका परिचय 
देना सँभव नहीं | 


३६। मुद्रित साहित्य. [ छंड ३ : ब्रज ; अध्याय ४ ] 


परंपरागत और रचित ब्रज लोकसादह्त्यि तथा साहित्यकारों के इस सिंहाव- 
लोकन से उनकी संपन्नता का पता चलता है| सूर तथा श्रष्टछाप के अ्रन्य फवियो-- 
स्वामी हरिदास, हितदरिवंश, व्यास श्रादि--की रचनाओं ने श्राज फा ब्रजमानस 
आ्राचछादित कर रखा है, फिर भी लोकसाहित्य का अपनत्व बना हुआझ्रा है। उसके 
मूल्य फो हम त्रागे चलकर ही ठीक ठीक जान सकेंगे | 

(३ ) चंद्र सखी--का नाम गीतों के साथ ब्रज से बंगाल तक फेला हुआ 
है| यह फोन हैं, इसका ठीक ज्ञान नहीं हुआ । ये बाल#ष्ण फी छुवि पर मुग्ध हैं । 

(४ ) पतोला--राजपूती होली के लिये प्रसिद्ध ६ | कहा जाता है, यह 
ग्रागरे का रहनेवाला ओर बहुत दुबला पतला था | बहुत कम खाता था, पर होली 
में जौहर दिखाता था । 


६. कनउजी लोकसाहित्य 


श्री संतराम अनिल! 


७ -कनउसज्ञी 





( £ ) कनउजी लोकसाहित्य 
अवतर शिका 


वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिये विश्व फी भाषाओं को कई परिवारों में विभाजित 
किया गया है। इस विभाजन के श्रनुसार हिंदी भारतीय श्रायभाषा परिवार की 
एक प्रमुख भाषा है। भाषाशास््र की दृष्टि से मध्यदेश की मुख्य बोलियों के समुदाय 
फो “हिंदी! नाम दिया गया है!। हिंदी फो मी पश्चिमी द्विंदी! उपभाषा श्र : पूर्वो 
हिंदी! उपभाषा, इन दो भागों में बाँटा गया है। पश्चिमी हिंदी के भी “खड़ी 
बोली', 'बाँगरू, “ब्रज”, 'कनउजी” श्रोर “बुंदेली' ये पाँच वग हैं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से कनठजी का विकास वेदिक ( संस्कृत )* > पांचाली >> 
पालि>पं० प्राकृत> पं० श्रपश्रंश, इस क्रम से हुआ द । 


कनउजी भाषा का नामकरण श्राधुनिक फरुखाबाद जिले में स्थित कन्नौज 
नगर के नाम पर हुश्रा है। प्राचीन भूगोल के श्रनुसार कन्नौज न केवल नगर का 
ही नाम था, वरन जो क्षेत्र सके श्रधीन थे उन्हें भी कन्नौज फह्दा जाता था3 | इस 
प्रकार राजधानी श्रोर राज्य दोनों एक ही नाम के थे। श्रतः 'कनउजी”' शब्द का 
श्राशय है--प्राचीन कन्नोज राज्य में बोली जानेवाली माषा । 

इस भाषा के “कन्नोजी”*, 'कनोजी श्रोर 'कन्नोजिया'*--तीन नामों का 
उल्लेख मिलता है। कन्नौज फो यहाँ के “कन्नोजी” भाषा बोलनेवाले 'कनउज' कहते 
हैं। श्रतः इस भाषा फो 'कनउजी” फहना ही समुचित है। पर साहित्यिक “खड़ी 
बोली” में इस नगर फा नाम कन्नौज है। श्रतः इस दृष्टि से 'कन्नोजी! उच्चारण 
भी हो सकता है। 


१ डा० धीरेंद्र वर्मा : हिंदी भाषा भौर लिपि, १० ४७ । 

२ ढ० भियसंन : लिग्विरिटिक सर्वे आ्राव्‌ इंडिया, भाग ६, खंड १, ए० १। 
3 वही, ९० १०३ | 

४ ढा० धीरेंद्र वर्मा ; ग्रामीण हिंदी, १० १२ 

७ डा० पियर्सन : लिग्विस्टिक सर्वे भाव्‌ इंडिया, भाग ६, खेंड १, १० १ 
६ फर्रखावाद डिग्ट्रिबट गजेटियर, १० १२१ ( १६११ संस्करण ) 
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कनउजी का क्षेत्र ब्रजमाषा श्रौर श्रवधी के मध्य में पड़ता है। यह भाषा 
उत्तर में कुमायूनी, पूर्व में श्रवधी, दक्षिण में बुंदेली श्रोर पश्चिम में ब्रजमाषा 
से घिरी हुई दे । 


अपने विशुद्ध रूप में कनउजी फरुखाबाद, शाहजहाँपुर श्रोर इटावा जिलों 
तथा पश्चिमी फानपुर श्रौर पश्चिमी हरदोई के कुछ भागों में बोली जाती हे | 
कानपुर जिले के पूर्वी भाग में श्रवधी श्रोर दक्षिणी भाग में बुंदेली फा प्रभाव है। 
हरदोई जिले की संडीला तहसील के लिये कहना कठिन है कि वहाँ की भाषा 
कनउजी है श्रथवा अवधी | यहाँ की भाषा को मिश्रित भाषा कहना चाहिए। पीली- 
भीत में फनउजी पर ब्रजभाषा का प्रभाव इष्टिगोचर होता है। मोटे रूप से कहा जा 
सफता है कि इस क्षेत्र के श्रंठगत फरंखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर, इटावा 
त्रौर पीलीमीत, ये छुद्द जिले श्राते हैं । 


कनउजी बोलनेवालों फी संख्या लगभग ४३ लाख है ; 


जिला क्षेत्रफल ( वर्गमील ) जनसंख्या ( १६५१ ) 
फरुखाबाद १, ६६० १०) ६२, ६४१ 
इटावा १, पृणने ६, ७०, ६६५ 
शाहजहाँपुर १, ७६० १०, ०४) रे७प८ 
पीलीभीत १, २४रे ५, ०४, ४रप 
तहसी लें--- 
श्रकबरपुर ( कानपुर जिला )रे६८ १, ८२, ८६७ 
डेरापुपु ( »# 9» 2 ४०३ ३; ०८, ४८० 
शाहाबाद ( दरदोई जिला ) ५३६ ३, १४, ८५५ 
७, ७६१ ४२, ८४, २े७४ 
१. गद्य 


(१) कहानियों ( कथाएँ )---फ्रनठउजी लोकसाहित्य गद्य, पद्म और 
मिश्रित, तीनों रूपों में है। गद्य साहित्य में मुख्यतः कहानियाँ ही प्राप्त होती हैं । 
विभिन्न प्रकार की कहानियाँ निम्नांकित है ; 

( क ) बत कहानियाँ--कनउजी प्रदेश में स्त्रियाँ त्रत रखकर पूजा के 
समय कुछ कहानियाँ कहती हैं। इनमें मुख्य ये हैं: 


१, सकट चोथ की कहानी 
२. जगन्नाथ सामी की कहानी 


३१६७ गद्य [ खंड ६: कनउजी ; शध्याय १ ] 


. करवा चौथ की कहानी 

- अनंत चौदस की कहानी 
« भया दुज की कहानी 

६. दीवाली की कहानी 


ब्रत किसी कामना श्रथवा फलप्राप्ति के लिये किए जाते हैं। ये कामनाएँ 
तथा फल लौकिक होते हैं, श्राध्यात्मिकता इनमें लेश मात्र भी नहीं होती । गृहस्थ 
जीवन में जो श्रभाव या आ्रावश्यकताएँ होती हैं, उनके पूरे हो जाने की कामना इन 
फहानियों में सदेव रहती है। इनमें अशुभ परिणाम का निवारण तथा कल्याण फी 
दृष्टि से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रसंग भी बराबर रहता है | 

( ख ) उपदेशात्मक कहानिया--इस कोटि की कहानियों में देवी 
देवताओं का उल्लेख, फतव्यपालन की चर्चा, सदसत्‌ का विवेचन तथा कोई न कोई 
उपदेश अ्रवश्य रहता है। इस कोटि में 'करम झ्रो लब्छिमी फो वाद?, “राजा 
बिफरमाजीत”, “नारद और भगवान को खेल”, 'नारद को घमंड दूर फरिबो?, “भाग्य 
बलवान” श्रादि कहानियाँ हैं । 

(ग) प्रेम कहानियाँ--अ्रंतप्रोतीय कहानियाँ तो फनउजी में प्रचलित हैं 
ही, पर कुछ ऐसी भी कहानियाँ यहाँ मिलती हैँ जिनमें पात्रों के नाम तथा स्थान 
आदि का उल्लेख नहीं होता। इन प्रेम फहानियों में किसी राजकुमारी से 
फोई राजकुमार प्रेम करता है। प्रेयसी को प्राप्त करने में जो कष्ट श्रादि होते हैं, 
उनको लेकर कथा का विकास होता है । बीच बीच में बढ़ी श्रदूभुत तथा चमत्कार- 
पूर्ण बातें मिलती हैं । 

(घ ) विविध--जीवन के विविध पक्षों फो चित्रित करनेवाली कहानियों 
में विविध अनुभवों का चित्रण द्दोता है। कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ ये हैं : 


१, धरम फी जर हरी 

२, घासीराम पंडित बुलाफीराम नाऊ 
३. बीरबल फी हुसियारी 

४, कँजूस बनियाँ 


( हु ) पंचतंत्र शेली की कहानियाँ--इनमें नीति की व्याख्या होती दे । 
इन कहानियों के पात्र पशु पक्षी होते हैं | ये सभी कहानियाँ साभिप्राय होती हैं तथा 
हनमें कथा के व्याज से नीतिकथन रहता है | 

(थे ) जातिस्वभ्ञाव--इन कहानियों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनियाँ, श्रद्दीर, 
कोली, नाई, सुनार श्रादि के स्वभावों फा चित्रण मिलता है| ब्राह्मणों का आ्रादर- 
पूवफ उल्लेख होता द | निपट गँवार ब्राह्मण फो भी राजा के यहाँ से कुछ न कुछ 
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संमान श्रवश्य मिलता है। ठाकुर को वीर तथा चतुर, बनियों को धनी, लोभी, 
कंजूस और डरपोक दिखाया जाता है। फोली कहानियों में सदा मूल होता है। 
यही बात श्रहदीर की भी है | पर श्रद्दीर मुख होने के साथ बात बात पर भगड़नेवाला 
भी होता है। सबसे अ्रधिक चतुर तथा स्वार्थी नाई चित्रित फिया जाता है। वह 
ठाकुर के साथ रहता है तथा श्रावश्यकता पड़ने पर उसे परामश भी देता है| नाई 
की चतुरता के कारण उसे “हछुत्तीसा” श्रर्थात्‌ छुचीस बुद्धिवाला फहा गया है। सुनार 
का चित्रण विश्वासधाती तथा क्ृतप्न के रूप में हुआ है। सोना चुराने का स्वभाव तो 
उसका इतना पक्का होता है कि वह शअ्रपनी माता के लिये बननेवाले श्राभूषणों से 
भी सोना चुराना चाद्वता है । 


इस प्रकार कनउजी फी प्रचलित कहानियों में जीवन के सभी पहलुश्रों फो 
लिया गया है | उदाहरणाथ एक कहानी नीचे दी जा रही है ; 


(१) सकट चोथ की कहानी--एक इती दिउरानी जिठानी | दिउरानी 
धनी हृतीं श्र जिठानी निधनी । उद उनके घर पीसि कूटि श्रामें । उद लुटिश्रा भर 
मठा थ्रो कन श्रन दइ दये | उद ओई में बसर करें | होत कत्त सकटे श्राई। सबेरे 
से कूटा पीसा, राति का बुकरा उकरा बनाश्रो । उइकी पूजा करी । रात को सफटे 
आई | कही--बाम्दनि बाम्हनि, हम तो टिकिए ।? उनन्‍्ने कही-- (टिकि रही ।? सब्र 
लिपो पुतो डारो । जब्न उनें लगी भूँख, तब उनन्‍ने कही फि बाम्दनि, हमें भूख लगी । 
कुछ खइबे के दइ देव ।? उन्‍ने फही कि 'सिगरे दिन दिउरानी सेवन जातीं सो मठा 
कन धरे, लेह खाय लथ्नों ।! सबरो भश्रो | 'बाह्यनि बाह्मनि, हमें तो हृगास लगी ।? 
उन्‍्ने कद्दी कि 'हगि लेव, हम सबरे उठाय डरिएं |? “पंछि कहाँ ?! उन्ने कही कि 
हमारे माथे पे पोंछि देव ।? पोंछि लश्नो । 'बाह्मनि, हम तो घर जइएऐँ । किवार बंद 
करि लेव ।? किवार बंद करि लए | सोनोइ सोनो हुए गश्नो | बाह्ननि ने पंडित पे 
कही कि 'सकटें परसन्न हुई गई ।? उठे । दोनों जने भरि भरे धरन लगे | दिउरानी 
लड़त भई आई कि 'तुम फाए नाई आई । हमारी बिटिया बहुएँ उपासी रहीं | का 
सके परसन्न भई ।? 'हो |? “का बहिनी तुमने करो ?” उन्‍ने फही कि “भाई, हमने 
तो सकटनि को मठा औ कन खबाए.।” श्रोई दिन ते दिउरानी ने कन श्रोर मठा 
जोरि राखो । ऐसोइ करिए | सकटी दिउरानी खियाँ श्राई । उन्‍ने पहिलेई ते माल 
टाल गाड़ि दश्ओो । “बाह्मनि बाह्मनि, टिफिऐ |? 'टिकि रहो ।? “बाह्मनि बाहझ्नि, 
खइएँ |” “मठा कनन खाय लेव ।! “बाह्मनि बाह्मनि, हगिएं ।? “हमि लेव ।! उनमे 
सब घर में पोंकि मारो । “बाह्यनि बाह्मनि, किवार बंद करि लेव |? फकिवार बंद करि 
के बाह्मनि बोली सके परसन्न भई |? उद् रपटि रपटि के गिरन लगे। आदमी ने 
लइ डंडा खूब कूटो । फट्टन लागे कि “तुमने श्रइसो फाए फरो ।” आदमी द्ोंय तो 
ना जानि पाम । दिउतन ते कुछु थोरों छिपत है । 


३६६ प्च._[ संद ६: कनउजी ; अध्याय २ ] 
(२ ) मुहावरे 


हिंदीभाषी श्रन्य क्षेत्रों में जो मुद्दावरे प्रचलित हैं, सामान्यतः थे सभी 
फनउजी में भी पाए जाते हैं | कतिपय उदाहरण निम्नांकित हैं ; 
अपने मरे सरग सुम्रिबो | 
अमरउती खदश्बो' | 
बादर में घिगरिश्रा लगइयो । 
हँथिरिआ पे रूख जमइवो । 
दही में मूसर । 
इड मुंह औ धोई की दारि | 
माछी मरिबो । 
सीसा लइ के मुँह दिखिबे ले कहिवो । 
सुजन को दिआ दिखइयवो | 
नून से नून खइबो । 


२. पद्य 


गद्य की अ्रपेज्ञा कनउजी पद्म श्रधिक संपन्न है| विविधता भी इसमें श्रपेत्ञा- 
कृत अ्रधिक है। पद्म की विविध विधाश्रों का सामान्य परिचय और उदाहरण 
निम्नांकित है : 

(१) पँवाड़ा--ँवाड़ा! शब्द के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सफता कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है। मराटी में यह शब्द वीरगाथा के लिये 
प्रयुक्त होता है, पर ब्रज में कगड़ा या युद्ध का पर्याय है। यह बात किसी सीमा तक 
उपयुक्त जान पड़ती है कि इन गीतों में पहले परमार क्षुत्रियों की वीरगाथाएँ. गाई 
जाती होंगी ।* ये लंबी तो होती ही हैं, साथ ही झगड़ों से भी परिपूण होती हैं । 
परमारों के गीत इसी तरह के हैं। बुंदेली में पँवाड़ा लंबी रूथा के श्रथ में प्रयुक्त 
दोता है। कनउजी में पँवाड़ा का श्राशय ऐसी कथा से होता है जो बहुत बढ़ा 
चढ़ाकर फह्दी गई हो तथा जिसका विस्तार बहुत श्रधिक हो | यद्ट आवश्यक नहीं कि 
इसमें युद्ध का ही विशेष रूप से वर्शन होता हो। ऐसे भी अ्रनेक पवाड़े हैं जिनका 
विषय फोई प्रेमकथा होती है । 

फनउजी में सबसे श्रधिक लोकप्रिय पँवाड़ा 'श्राल्हा? है। श्राल्हा वास्तव 


१ ख़द्बों, लगइबो, जमश्बो भ्रादि शब्दों का भर्थ क्रमशः खाना, लगाना, जमाना भादि है। 
२ लोकवार्ता', जून, १६४०, 'जगदेव कौ पँवारौ' पर संपादकोय भूमिका । 
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में एक साधारण सैनिक था, परंतु इस एँवाड़े में उसकी वीरता का श्रत्युक्तिपूर्ण 
वरणुन किया गया है। आआाल्हा के गानेवाले विशेषज्ञ होते हैं जो प्रत्येक गाँव में नहीं 
मिलते | दूर दूर से आल्हा विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं श्रोर वे दस पंद्रह दिनों तक 
आल्हा सुनाते रहते हैं । 

लोकप्रियता -फी दृष्टि से आ्राल्द्या के पश्चात्‌ 'ढोला? आता है। ढोला केवल 
कनउजी फा ही नहीं, वरन्‌ पूरे हिंदी क्षेत्र का भी प्रसिद्ध लोकमहाकाव्य है! | श्रन्य 
लोकगीतों के समान ढोला प्रत्येक ग्रामीण के कंठ पर नहीं रहता | इसके भी विशेषज्ञ 
होते हैं। श्राल्हा फी भांति ढोला भी साधोरणतया वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
यद्यपि फनउजी में ढठोला से आल्ट्टा का अधिक प्रचार है, पर इस क्षेत्र के बाहर श्राल्हा 
से श्रधिक व्यापकता ढोला की है। ढोला का प्रचार राजस्थान तक है। श्राल्हा फी 
कथा में फनउजी के विभिन्न केत्रों में कोई विशेष श्रंतर नहीं होता, पर विभिन्न क्षेत्रों 
की ढोला फी कथा में बहुत श्रंतर होता है। यह भी कहा जा सकता है कि जितने 
ढोला गायक हैं, उन सबफी फथावस्तु तथा घटनाओं में पर्याप्त भेद द्वोता है । 


उपयुक्त पँवाड़ों के श्रतिरिक्त कनउजी में 'ऊभदेव का गोना? तथा “घन्नइया”? 
नाम के दो पँवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। ये दोनों कनउजी के स्थानीय पवाड़े हैं : 


(१) ऊभदेव का गौना--ऊँचे स्थान पर जामिनी गढ़ बसा हुश्रा है । 
उसके पास ही कलवार निवास करता है। लाड़िली जीवा ओर उसकी भाभी 
पँसासारी खेल रही हैं। भाभी कहती है-'हे जीवा, तेरा विवाह बाल्यावस्था में 
ही हो गया था | बारह वष बीत गए, पर तेरा गौना नहीं हुआ ।? भाभी के वचन 
उसके हृदय को पीड़ा देने लगे श्रोर उसने ब्राह्मण फो जामिनी भेजा | जीवा के पति 
ऊभदेव ने श्रपने भाई से घोड़ी मांगी । भाई ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। 
भाभी ने घोड़ी दिला दी, पर घोड़ी कसते समय छींक हो जाती है। भाई 
ऊभदेव को जाने से रोकता है, पर वह नहीं मानता । माग में पड़नेबाला जारौली 
निवासी ( ऊभदेव का शत्रु ) राय पम्मार घोड़ी माँगता है, पर वह उसे बुरा 
भला कहकर चला जाता है । जब वह गोना लेकर लौटग्ता है तो ब्राह्मण जल्ला 
राय से मिल जाता है श्रोर ऊभदेव को बहुत श्रधिक मदिरा पिला देता है। जलला 
घोड़ी लेने का प्रयत् करता है। घोर संग्राम होता है, जिसमें ऊभदेव खेत रहता 
है। जीवा सती होने के लिये प्रस्तुत है, इसी बीच शंकर पावंती चिंता लेने के लिये 
निकलते हैं ओर ऊभमदेव को श्रमृत देते हैं । 


यह पँवाड़ा वुनात्मक न होकर अश्रधिकांश में संवादात्मक है। बीच बीच 


१ ढा० सत्येंद्र : बज लोकसाहित्य का अध्ययन, ० १५७ | 
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में नीति के भी सुंदर कथन हैं। जीवा के सौंदर्य का भी अ्रच्छा चित्रण हुआ है। 
यह पवाड़ा अ्रह्दीरों फो बहुत श्रधिक प्रिय है, क्योंकि अ्रद्दीरों की बीरता का इसमें 
आदश चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिये कुल पंक्तियाँ ये हैं 


जमुना नद्दी तरे बहे श्रो ऊपर गोकुल गाँव । 

धन्नि अहीर के भाग को क्रस्न लए अउतार | 

ऊँचे बसे गढ़ जामिनी नीचे बसे कलवार | 

जोजरि बसे हरी के जाचक बजे डहारे बंस | 
ननद भउजी दोनो अंटा चढि गइ खेले पंसासारि। 
हारि जीत माने नहीं भउ॒जी दए जुञझाब | 

अति कीनी जीवा लाडिली तेरों बारें न्‍्यो बिआव । 
बारा बस बीति गइ तोरें गउने की सधि नाहि। 
माता बउरी मन मरे मझवा पे बिस खाँय । 

बोल तो बोले भठजिला होत करजेन घाय। 


न ्ः ना 


अर रे बाम्हन मेरे नग्न के जामिनी में जाब | 
कहिओ जान मेरे जेठ ददा पे गठनों करि लइ जाव | 
के दादा कुलहीन भणए के घटे खजानन दाम । 
भाजि परे केउ गेर के मार पगिझ्ा को मान | 

+ + +- 


आठ तमोली रचि गई जीबा की भेहि करीं कमान । 
भोंश्रन बदरा उमड़े कुँअरि के नेनन गोरा घार । 
दाँत किवारे केस घने मुख वैनिन लटके जाय । 
मोरा चाहे बन घनो बंदर सलंगी डार | 
गोरिल चाहे पिय रसिया ओ सिर लंबे केस | 

ः + ः 


बास्हन गओ.्ओो जामिनी तो रहा में मिलो जलला पमार | 
ऊभदेव घोड़ी चा्उेरी मोरे खलंगा से देव निकारि | 
खलंगा से देव निकारि पांडे पंद्रह गाँव इनाम । 

आज के अठएूँ तुमको राजा ऊमनि मिलइए आव। 

(२) घन्नइया पँवाड़ा--्राल्शा, ढोला श्रादि तो अ्रंतप्रोतीय गीत हैं, पर 
घन्नइया कनउजी फा स्थानीय गीत है। लोकगीतों के जितने भी संग्रह बोलियों में 
प्रकाशित हुए, हैं, उनमें फिसी में यह गीत नहीं मिलता । इसकी कथा का संक्षेप है 

है. 
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गंगा और यमुना के बीच में बकेसुर नगर है, जिसके राजा गजोधर हैं। 
उनकी रानी पुत्री फो जन्म देती है | राजा कचहरी में बेठे हैं । शीघ्र ही बाँदी जाकर 
उन्हें सूचित करती है। फिर धनकुन को भी बुला लाती है। ब्राह्मण श्राकर उस 
कन्या फा नाम पद्मनी रखता है। सूप पर ही श्रभी कन्या पड़ी है, पर श्रपना वर 
खोजने के लिये माता से फहती है। इस काय के लिये नाई ब्राह्मण भेजे जाते 
हैं। वे बसावसेली के राजा वासुकि के यहाँ पहुँचते हैं। वासुकि अ्रपने पुत्र 
नगमुनियाँ के टीफा के लिये नाई तथा ब्राह्मण से श्रनुरोध फरते हैं, पर वे बहाना 
करके वहाँ से निकल भागते हैं तथा निबा निबौरी के राजा सूरजमल के यहाँ पहुँचते 
हैं। राजा सूरजमल अपने पुत्र खरगलाल का टीका चढ़वाने के लिये कहता है । 
खरगलाल इसके विरोध में रोता तक है, पर उसकी कुछ नहीं सुनी जाती श्रोर 
टीका चढ़ जाता है। निश्चित तिथि पर निबा निबोरी से बकेसुर बरात श्राती है, 
झौर उधर नगमुनियाँ भी छाए हुए मंडप पर छिपकर बेठ जाता है। बारात फी 
अ्गवानी होती है । इस समय भी खरगलाल कहता दै कि श्रभी बात त्िगड़ी नहीं 
हैं, पर उसकी कोई सुनता ही नहीं | प्रत्येक का संपादित होने फे पूर्व छींफ 
द्वारा श्रपशकुन हो जाता है। भाँवरें होते ही नगमुनियाँ खरगलाल को डस लेता है 
आ्रौर उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है । सभी ओर हाह्ाकार मच जाता है। पश्चिनी 
के दुःख का तो कहना ही क्‍या है ? सूरजमल के साथ बारात लौटती है। पद्मिनी 
हरे बॉस कटवाफर साँपों फी रस्सी से घड़ों फो बाँधकर घन्नइ्या बनाती है तथा 
कुरुकमंछा ( फामरूप ) के लिये घन्नइया द्वारा प्रस्थान करती है। मागग में श्रनेक 
दुए उसे पतित करना चाहते हैं, पर सभी दुःखों फो मेलती हुई वह कुरुकमच्छा 
पहुंचती है। वहाँ खरगलाल जीवित हो जाता है, पर धोबिन, तेलिन आदि अ्रनेक 
नायिकाएँ उसे जादू से जानवर बना देती हैं। इस प्रकार सात वष बीत जाते हैं । 
बाद में पत्मिनी खरगलाल के साथ उलटी घन्नइया खेकर चल देती है । एक वष में 
वह निबा निबोरी लोटती है। सभी दर्षित होते हैं | तत्पश्चात्‌ बकेसुर आती है। वहाँ 
पर साँपों के बंधन खोल दिए जाते हैं। बारात पुनः ञआराती है तथा धूमधाम से 
विवाह होता है। सर्पों का यज्ञ कर दिया जाता है। बारात वापस जाती है तथा 
पत्मिनी एवं खरगलाल श्रानंदपूवक जीवन व्यतीत फरते हैं । 


कोई भी काव्य जब रचा जाता है तो प्रारंभ में मंगलाचरण या देवस्तुति 
की जाती है। लोककवि भी इस परंपरा को भूला नहीं। घन्नइया के प्रार॑म में 
देवस्तुति की गई है ; 


ये ही नगर की भुइझं भमानी, तुम्हरे लेप हम नींब । 
पहिले हम सुमिरे रामचंद को, जिन्ने पिडी दई बनाय । 
दुजे हम सुमिर मातपिता कौ, कुच्छा लए नौ मास | 
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तिसरो में सुमिरों घरा घर कौ, जिन्ने रोपे दोनों पाँच । 

गुरु को हम गार्म गुरु कौ मनामैं, जिन्ने दिछा दई अधिकाय | 
गुरु की हम गार्मे गुरु कौ मनामैं, नित उठि गंगा करें असनान | 
सबको हम गार्मे सबको मनामेँ, सबके हम जाते न नावें | 

जो जो अंछर भूले सरसुती, कंठ बिराज़ो न आय | 


२. लोकगीत 


कनउजी में अ्रधिकांश पद्म फथात्मक होते हैं। कथा फा आकार किसी में 
तो अ्रत्य॑ंत लघु होता है और किसी मे दीघ। संस्कारगीतों में ऐसे थोड़े ही गीत 
मिलते हैं जिनफी कथात्मक नहीं कहा जा सकता । वंदना से संबद्ध भजन, देवी का 
जस तथा बिरहा श्रादि ऐसे गीत हैं जिनमें कथा का नितांत श्रभाव हे | 


फनउजी पद्य फो समग्र रूप से देखने पर फहना पड़ता है कि इसमें शंगार 
रस फी उतनी प्रधानता नहीं जितनी भोजपुरी, बंगला शआआदि में है। &ंगार रस के 
उत्कृष्ट गीतों फी संख्या बहुत कम है । 


करुण रस के गीतों का कनउजी में बाहुल्य है | सत्री की ससुराल में दुदंशा, 
वंध्या का नारकीय जीवन तथा विधत्रा की श्रसहायावस्था श्रादि विषयों पर 
आधारित गीतों में फरुणा फी थारा प्रवाहित है। पूर्वी बोलियों में दुःखांत गीत भी 
मिलते हैं, पर कनउजी में करुणा उडेलनेवाले गीत भी सुखांत हो जाते हैं। 
कुछ ऐसी भी गीत हैं, जो पूर्वी बोलियों के गीतों की कथावस्तु से साम्य रखते हैं, 
पर उनमें श्रंत में कुछु देर फेर हो जाता है। ऐसा ही एक वंध्या के दुःख से संबंधित 
गीत है। श्रवधी श्रोर भोजपुरी में वंध्या काठ का बालक बनवाती है श्रोर 
उससे श्रनुनय॒ करती है कि वह बोलकर माता के हृदय को शीतल फरे, पर 
काठ फा बालक कहता है कि यदि में देव द्वारा गढ़ा जाता तो बोलकर सुनाता । 
इस प्रकार यह गीत दुःखांत है। परंतु फनउजी में यह सुखांत हो जाता है। जिस 
समय स्त्री बोलने के लिये श्रनुनय करती है, नो मास की श्रवधि पूरी हो जाती है 
तथा बालक जन्म लेता है । 

श्राफार की दृष्टि से भी कनउजी गीतों में मनोरंजक विषमता मिलती है । 
इस प्रदेश का सबसे छोटे श्राकार का गीत बिरहा है। इसमें केवल दो दी पंक्तियाँ 
होती हैं। दूसरी श्रोर इतने बड़े बड़े गीत भी होते हैं जो गाने पर दस पंद्रह दिलों में 
समाप्त ह्वोते हैं | ये गीत प्रबंधगीत (पँवाड़ा) हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुफा है । 

कुछ संवादात्मक गीत भी कनउजी में मिलते हैं। इनमें उत्कृष्ट कोटि फं। 
नाटकीयता होती है। खेतों में काम करते समय, यात्रा करते समय श्रथवा श्रवकाश 
के समय में एक पक्त कुछ गाता है और दूसरा पक्ष उसका उत्तर देता है । खेल 
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खेलते समय बच्चे भी गीत गाते हैं तथा माता छोटे बच्चों को सुलाते समय थपफी 
देकर लोरियाँ सुनाती है | 

यहाँ के कुछ लोकगीतों में प्रत्येक पंक्ति के आरंभ तथा अंत में प्रायः कुछ 
ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका गीत के श्रथ से कोई संबंध नहीं होता | वे शब्द गीत 
फी स्वरसाधना में सहायक होते हैं, जैसे आरंभ में (फि एज), “कि श्ररे रामा? श्रोर 
अंत में 'हो हरी, 'रामा हो रामा” श्रादि । 


(१) अभ्रमगीत-- 


(क ) चक्की के गीत--चक्की के गीतों को 'जाँत के गीत” भी कहा जाता 
है। इनमें आचारशिक्षा कूट कूटफर भरी है। इनमें करुण भाव फो विशेष मद्दत्व 
दिया जाता है, पर कुछ गीत रामायण और महामारत के फथानक पर भी झ्राश्रित 
हैं | सीताहरण चकी के गीतों का प्रिय विषय फटद्दा जा सकता है ; 


रथ तो रोकत जात जटाई | 
विप्र रूप घरि आओ राउन, भिच्छा मॉगन जाई । 
कुड्री बाहर भई जानकी; रथ पे लेत चढ़ाई | रोकत० । 
कीकी बिटियाँ काह नाम है, कउन हो लए जाई । 
सुज बंस निरपति राजा दसरथ, तिनके सुत रघुराई | रोकत० | 
तिनकी तिरिआ नॉब जानकी, हरे निसाचर जाई। 
अइसो कोई होय रामादल मे, हमको लेब छुड़ाई | रोकत० | 
अगिन बान जब छोड़ो राउना, पंख गिरे हहराई । 
तुलसी दास' भजो भगवाना, 
राम ते कहिओ कथा समुझाई । रोकत० । 
चक्की के गीतों फी यदि समग्र रूप से देखा जाय तो जीवन के सभी पह- 
लुओं पर इनसे कुछ न कुछ प्रकाश श्रवश्य पड़ता है। इन गीतों में कथाएँ भी होती 
हैं ओर कथानक में जो भाव होता है वह उसी प्रकार का होता है जैसे मिद्ठी के 
गमले में फूल | कोमलता, मघुरता तथा चिरस्थायी प्रभविष्णुता इनके गुण हैं । 
(ख ) राॉपा तथा निराई के गीत--ऐेंपा ( रोपनी ) तथा निराई के 
समय जो गीत गाए जाते हैं उनमें तथा चक्की के गीतों में कोई स्पष्ट सीमारेखा 
नहीं खींची जा सकती क्योंकि जिस प्रकार भश्रमनिवारणाथ चक्की के गीत गाए 


* ऐसे अनेक गीत हैं, जिनमें लोककवियों ने श्रपना नाम न देकर 'तुलसी” की छाप 
दे दी दै। 
३२ पं० रामनरेश त्रिपाठी : कविताको मुदी, भाग ५ । 
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जाते हैं उसी प्रकार 'रोपा? तथा 'निराई? के गीत भी । इन गीतों में मुगलों के 
श्रत्याचार, वियोगिनी का दुःख, सास ननद फा दिया दुःख श्रादि विषय होते हैं । 
चकी तो बेठे बैठे पीसी जाती है, पर रोपा और निराई फरते समय चलना भी 
पड़ता है, इसीलिये स्वस्साधना फी दृष्टि से इन दो प्रकार के गीतों में भेद है। 
रोॉपा तथा निराई का एक गीत दिया जाता है ; 


कि एजी माँक मा रुखवा हैं ठाड़े इक महुआ इक आम | 

कि एजी उह तरे ठाड़े दुइ परदेसिया, इक ललछिमन इक राम ॥ 

कि एजी सिउ कौ पूजन चलीं सितल दे सब सखियन के संग । 

कि एजी की हो तुम कोई बाट बटोही, की रे परदेसी लोग । 

कि एजी ना हम है कोई बाट बटोही, ना रे परदेसी लोग | 

कि एजी हम तो है दोनों राम लब्छिमन, राजा दसरथ जू के पूत । 
कि एजी नो मन सुनवाँ जनक मंगाओञ्ी, धनिस घरो बनवयाय | 

कि पजी जो कोइ धनिस की टोरि दिखावे, सीता को व्याहि लदइ जाय | 
कि एजी धनिस को टोरन राम जी चले हैं, लछिमन टठाड़े मुसकयायें । 
कि एजी कोमल गात उमिरि भइआ थोरी, बहिआ मुरकि न जाय । 
कि एजी बहिआँ रे बहिआँ जनि करो लहिमन, फिरि पाले पछिताय । 
कि एजी धनिस टोरि नो खंड करे है, सीता को ब्याहे लए जाये । 
कि एजी सीता को ब्याहि अवधपुर लदइ॒ गए घर घर बजत बधाई । 
कि एजी माँस माँक रुखवा हैं ठाड़े, इक महुआ इक शआम । 


(२) ऋतुगीत-- 


(क ) सावन के गीत--कन उजी के सावन गीतों को तीन कोशियों में 
रख सकते हैं। एक तो वे, जिनमें सावन की हरियाली, मभेत्रों की घटा, रिम्मिम 
रिममिम पड़नेवाली फुहार और बिजली चमकने का वर्णन होता है। दूसरे वे 
गीत हैं, जिनमें दांपत्य जीवन का चित्रण मिलता है। इन गांतों में “इंगार के 
उभय पक्षों की माफी मिलती है। तीसरे वे गीत हैं, जिनमें स्री फी मायके 
जाने की साध, उसके भाई का शझ्ाना, माता के संबंध में चिंतित रहना आदि हैं । 
इस विषय को लेकर कनउजी में जितने करुणापूण भावों को व्यक्त करनेवाले गीत हैं, 
कदाचित्‌ दूसरी भाषा में उतने नहीं हैं। नीचे कुछ सावन ( कजरी ) गीत 
दिए जाते हैं : 


कि अरे रामा हीरा जड़ी संदूक मोतिन की माला, हे हारी । 
कि अरे रामा सोने के थारन मुँजना परोसे, रामा है रामा । 
कि अरे रामा जेमों ननद्‌ जू के भदया, तुम्हारे परे पहयों; हे हारी 
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कि अरे रामा सोने के गड़ुआ गंगाजल पानी; रामा है रामा । 

कि अरे रामा पिश्लो ननद जू के भदया, तुम्हारे पर पइयों, हे हारी। 
कि अरे रामा पाना पचासी की बिरिया लगाई, रामा हे रामा 

कि झरे रामा रचौ ननद जू के भदृया, तुम्हारे परे पहयाँ, हे हारी । 
कि अरे रामा फूलन बारी की सिजिया बिछाईं, रामा है रामा । 

कि अरे रामा सोवो ननद जू के भदया, तुम्हारे परे पहयों, हे हारी । 


( ख ) फाग--जसंत ऋतु के फाल्गुन मास में गाए जानेवाले गीतों फो 
फाग कहते हैं। जिस प्रकार फजरी की स्वरलहरी स्त्रियों के कंठ से सावन मास 
में प्रवाहित होकर वातावरण को रसमय बना देती है, उसी प्रकार फाग पुरुषकंठ 
से निःख्त होकर वसंत के उन्माद फो द्विगुणित फर देता है। फागुन में गीतों फी 
भड़ी सी लग जाती है। रात दिन लोगों की फाग गाने की धुन सवार हो जाती 
है। फाग का प्रधान विषय है राधाकृष्णु तथा ग्वालबालों फा होली खेलना, 
ज्ञिसमें श्रत्चीर, गुलाल श्रोर पिचकारी का विशेष प्रकार से उल्लेख होता है। इन 
गीतों में राधाकृष्ण के प्रेम श्रोर क्रीड़ाविलास फा वर्णन भी होता है। कुछ गीतों 
में शिव जी का भी नाम ञ्रा जाता है। संभवतः होली के समय मंग का प्रयोग शिव 
का होली से संबंध होने के फारणु ही किया जाता है। होली वास्तव में फसल का 
पूर्वकाल है | इसमें सजन का तत्वदशन होता है। यही कारण है कि होली में नम्मता 
और अ्रश्लीलता का भी प्रदशन होता है । 

होली के समय गाए जानेवाले गीतों फी दो श्रेणियाँ होती हैं। एफ क्रीड़ा- 
विलास फी और दूसरी ओजपूर्ण । श्रोजपूर्ण गीतों में मद्दाभारत तथा रामायण के 
विविध युद्धों का बड़ा दी सजीव वर्णन होता है। इनमें सीतावनवास और लक्ष्मण- 
शक्ति आदि का भी समावेश रहता । कुछ में उपदेश भी है । 


गीतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका एक स्वतंत्र राग होता 
है। इसके गाने की विधि बड़ी विचित्र होती है। गीत में संमिलित होनेवाले 
सभी लोग एक साथ ही चिल्ला चिल्लाकर गाते हैं, जिसे सामूहिक गान ( फोरस ) 
फह सकते हैं । 


फाग का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है ; 


होरी खेलि रहे नंदलाल, मथुरा की कुंजगलिन में । 

अरे कहाँ ते आई राधा प्यारी, कहाँ ते आए नंदलाल । 
अरे कहाँ ते आए गौपी ग्याल | मथुरा० । 

अर पूरथ ते आईं राधा प्यारी, अरे दस्विन ते आए नंदखाल | 
अरे पछचिम ते आए गोपी ग्वाल | मथुरा० । 
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: अरे रंग तो लाई राधा प्यारी, अरे पिचकारी नंदलाल | 
अरे भरि भरि मारे गोपी ग्वाल | मथुरा० । 

( ग ) बारहमासा--यदह बड़ा ही लोकप्रिय वियोगगीत है | जिस प्रकार 
संस्कृत साहित्य में प्रवास के लिये मंदाक्रांतः छुंद का प्रयोग किया जाता है, उसी 
प्रकार लोकगीतों में वियोग के लिये बारहमासा फा । इन गीतों में प्रत्येक मास का 
वर्णन होता है, श्रतः उसे प्रकृतिवर्णन की कोटि में रख सकते हैं। पर इनमें प्रकृति 
श्रृंगार के उद्दीपन विभाव के अंतगत श्राती है । एक बारहमासा है ; 


चैंत मास चिता अति बाढी, प्रान रहे चित लेखे । 
कइसे धीर धरें मोरी सजनी, बिन हरिमोहन देखे । 
बइसाख मास रितु लगी री सज़नी; सब कोई मंडिल छाए | 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमर मंडिल को छाते | 
जेठ मास रितु लागी री खजनी, चौलित पमन भकोरे । 
अइसी पमन चले निसबासर, अंग अंग करि टोरे | 
असाढ़ मास रितु लागी री सजनी, चौतिर वादर घेरे । 
बिजुली चमकै कोई न सदरखे, रिमिक फ्रिमिक जल बरसे | 
साउन मास रितु लागी री सजनी, सब सखि मूला भूले । 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, भुलुआ कइसे भूल । 
भादों मास रितु लागी री सजनी, चौलित अँधियरिया छाई । 
मोर की बानी पपीहा बोले, दादुल बचन सुनावे | 
क्वाँर मास रितु लागी री सजनी, सब कोई गंगा हनाय । 
हमरे तो क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरे को गंगा हनाय । 
अगहन मास रितु लागी री सजनी,'सब सखि गउने जायें । 
हमरे तो क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरो गउनो को लेबे | 
पूस मास रितु लागी री सजनी, जाड़ो बहुत सतावे | 
हमरे तो क्रस्न बिदेस है छाए, हमरो जाड़ो कइसे छूटे । 
महाँ मास रितु लागी री सजनी, मालिन बौर लइ आई । 
हमरे क्रस्न बिदेस हैं छाए, हमरे बौर कउन लेव । 
फागुन मास रितु लागी री सजनी सब सखि होरी खेले । 
हमरे तौ क्रस्न बिदेस हैं छाए, हम होरी कइसे खेले । 
(३) मेला गीत 

सीता फूली न अंग समायँ, देखि छबि राम जीकी। 

कोइ कोइ सख्ियाँ मंगल गाम, कोह कोइ केस सँवारे । 

सात सर मिलि बूकन लागीं, कउन हैं कंत तुम्हारे | देखि लुबि० । 
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बॉहन में पीतंबर सोहै, कानन कुंडल बारी । 

जिनके मूँ ड़ पे मुकट बिराजे, ओई कंत हमार | देखि छुबि० | 

कोई कोई कछनी काछे, कोइ कोइ लॉग संदवारे | 

सात सखी मिलि बोलन लागी की जो कहूँ राम तुम्हें ब्याहन चाहें, 
धनिस लेयें ग्रजमाय । देखि छुबि० । 

धनिस उठाय टोरि दे छिन मे, 

सीता को चले विआ्राहि | देखि छबि० । 


(४ ) संस्कारगीत 
वैदिक संस्कारों में श्रव मुख्यतया पाँच संस्कार मनाए जाते हैं। श्रतः इन्हीं 
से संबंध रखनेवाले पाँच प्रकार के गीत उपलब्ध होते है-- 
( १ ) जन्मगीत, ( २) थ्रन्नप्राशनगीत, ( ३ ) मुंडनगीत, ( ४ ) यशो- 
पवीतगीत, ( ५ ) विवाहगीत । 
( के ) जन्मगीत -- 
जन्म, अ्रन्नप्राशन और मुंडन के समय मुख्य रूप से जो गीत गाए जाते 
हैं उन्हें 'सोहर” कहते हैं। श्रन्य गीत केवल औपचारिक होते हैं। जब फोई संस्कार 
संबंधी काय होता दे तो उसमें किस संबंधी का क्‍या हाथ है, इसी का वर्णन विशेष 
रूप से रहता है | इस कोटि में “बस्त्रा!, “नारा छीनने! 'सतिया?, तीर मारने”, 
'संतति इनानः, 'छुटि रखने!, 'श्रन्नप्राशन? ( मुहँबोर ) तथा 'मुंडन” के गीत आ्राते 
हैं। यशोपवीत संस्कार में प्रचलित गीत 'बद्श्राः कहलाते हैं, तथा विवाह के समय 
गाए जानेवाले गीतों के घोड़ा, घोड़ी, बन्ना, बन्नी श्रादि नाम हैं | 
(१) सोहर--कन उजी में दूसरे गीतों से सोहरों की संख्या बहुत अधिक 
है। सोहर का वश्य विषय मुख्यतया शंगार है। इसमें दंपती की रतिक्रीड़ा, 
गर्भिणी क्री की शरीरयशि, प्रसवपीड़ा, गर्भिणी की इच्छा, पुत्र का जन्म, घर का 
आनंद प्रम्ति विषय होते हैं। परंतु साथ दी सीता, बॉक स्लरियों तथा उनके कष्टों 
एवं मनोवेदना का भी चित्रण मिलता है। छुंदों में वर्शित विविध भावनाश्रों की 
दृष्टि से सोहर के निम्नलिखित भेद हैं : 
१. फामना, २. दोहद, ३. प्रसवपीड़ा, ४. जन्म, ५, ननद और भाभी के 
बदने, ६. नेग, ७, प्रसूता के नखरे, ८. श्रानंद बधाये | 
(२ ) प्रसव--- 
कैसी अनमनी हो आज नारि तुम काए अनमनी | 
चोली चीर श्ररगनी टॉगो, केस लएँ छिटुकाए, सुनो जिया । 
खन आँगन खन भीतर डोलें, आावै पहारू पीर, सुनो जिया । 
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भोर होत पो फाटन लागों, केस्न लियौ अवतार, सुनो जिया । 
काए के छुरनियन नार छिनाओ, काए के खपर हनवाओ | 
सोने छुरन सो नार छिनाओ, रूपे खपर हनवाओ । 

गेया के से गुबरन ऑगन लिपाओ, तिलन चौक पुराओ । 
कौन जियाए कौन खिलाए, कि केरै लाला कहाए । 

ननदा ने जाए देवकी खिलाए, जसुदा के लाल कहाए । 


( ख ) बवरुआ गीत--- 


यकज्ञोपत्रीत संस्कार के गीतों की “बर्थ! कहते हैँ। यह संस्कार कनउजी 
प्रदेश में, प्रधानतया ब्राह्मणों के यहाँ और फहीं कहीं क्षत्रियों के यहाँ मी, होता है । 
अतः इन गीतों का इन्हीं दो वर्गों में प्रचलन है । इतना होते हुए भी आश्चय की 
बात यह है, कि इस संस्कार से संबंधित गीत बहुत उपलब्ध होते हैं । 


यशोपवीत संस्कार के फारण माता, पिता तथा स्वयं ब्रह्मचारी फी प्रसन्नता 
एवं संस्कार के विविध विधि विधानों का वशुन इन गीतों में मिलता है। एक गीत 
में दशरथ राम के जनेऊ के लिये चिंतित हैं श्रोर वशिष्ठ से प्राथना करते हैं कि 
राम शञ्राठ वष के हो गए, उन्हें जनेऊ पहनने फी बड़ी साध है। कहीं कहीं जनेऊ 
के विभिन्न कृत्यों की तैयारी में लोग व्यस्त दिखलाए जाते हैं। विधि विधानों फो 
बतलाने के लिये एक ऐसे पात्र की योजना की जाती है जो पूछता है कि जनेऊ 
कहाँ हो रहा है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि जहाँ बाँसों पर घोती सूखती हो, 
ब्राह्मणों की भोजन कराया जा रहा हो, पंडित वेदोच्चार कर रहे हों, तथा जिस प्रांगण 
में होल श्रादि बाजे बज रहे हों, वहीं समभना कि यशोपवीत संस्कार हो रह्मा है । 


जनेऊ के समय सभी संबंधी श्रामंत्रित होते हैं । श्रतः इन गीतों में यह भी 
वर्णन मिलता है कि जब संबंधी लोग संस्कार में संमिलित होने के लिये श्राते हैं, 
तो माग में वर्षा होने के कारण उनके 'सोलह &ंगार? भीग जाते हैं। जनेऊ हो 
जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी भिक्षा माँगता है, क्योंकि वेदाध्ययन फरने फे लिये उसे 
काशी भी तो जाना है। श्रपनी मातामही, पितामही, माता, चाची तथा भागी 
आ्रादि से वह कहता है-मुझे सतत श्रोर दो लड॒डू दे दो, जिससे मैं काशी वेद 
पढ़ने के लिये जा सकूँ | 


श्रवधी, भोजपुरी, मगही, बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी श्रादि के 
जनेऊ गीतों से कनडजी के वरण्य विषय में बहुत समानता है। विवाह में बहुत 
श्रंतर होता है, पर जनेऊ सब प्रदेशों में लगभग एक ही प्रकार से होता दे। यहाँ 
'बरुआ? गीत का एक उदाहरण दिया जाता है ; 
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को मेरे मुँजावन जइपे, मुँजिया कटइपे । 

को लद आये मूँज को जनेऊ चहिए । 

आजा मोरे मुजवन जइृए, मुँजिया कटइए । 

बेइ लइ आम आली मूँज के जनेऊ चहिए । 

पहिलो जनेऊ मुूँज को, दुसरो हिरनवाँ की खाल । 

तिसरो जनेऊ खूत को, रँंगो है हरद्िया की गॉँठ । 

कासी बेद्‌ पढ़ि आए नरायन बरुआ । 

किन जा दई है पीरी लेंगुटिशा | 

आजा मेरे दई है पीरी लगुटिश्रा, आजी ने जनओ कराओ । 

चाचा मेरे दई है पीरी लेंगुटिया, चाची ने जनओ कराओ । 

माया मेरी दई है पीरी लेगुटिया, भउ॒जी ने जनओ कराओओ । 
( ग ) विवाहगीत-- 

विवाह की विविध रस्मों के समय सैकड़ों गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में 

लोकफकवि ने बालविवाह, वृद्धविवाह, विषम विवाह तथा दहेज फी विषम समस्याश्रों 
पर भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। वर खोजने के लिये पिता की परेशानी तथा 
विदा के समय के गीतों में जो चित्र खींचे गए. हैं, वे बड़े ही दृदयस्पर्शी हैं । 
कनउजी में ऐसे भी गीत मिलते हैं जिनमें वर तपस्वी का वेष धारणु कर कन्या के 
अ्रॉगन में बेठकर तपस्या करता है तथा फन्या के माता पिता के पूछने पर उत्तर 
देता है कि मैं तुम्दारी कन्या फो वरण फरना चाहता हूँ । विवाह के गीतों में कहीं 
कहीं कन्या सुंदर श्रोर श्रपने श्रनुरूप वर खोजने के लिये पिता से प्राथना फरती है । 
दूसरी ओर माता अ्रपने पति को कन्या के लिये वर खोजने के लिये प्रेरित करती है । 
इनमें विवाह फी सन्नघज तथा ज्योनार का श्रत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी होता है । 


विवाह गीतों में दो प्रकार के गीत होते हैं। एक तो वे हैं, जो वधू के घर 
में गाए जाते हैं, श्रोर दूसरे वे जो वर के घर में । कन्यापक्ष के गीत करुण रस से 
पूर्ण होते हैं, क्योंकि माता पिता फो बहुत बड़ी चिता यह होती है कि उनकी कन्या 
एक अपरिचित व्यक्ति के साथ सदैव के लिये चली जायगी | उन्हें उसके चले जाने 
का इतना शोक नहों रहता जितना यह सोचकर कि क्या वहाँ उसे सुख मिलेगा ९ 
दूसरी ओर वरपक्ष के अ्रधिकांश गीतों में सज्ञावट और धूमधाम का वर्णुन मिलता 
है, क्योंकि वर, उसके पिता तथा माता फो इस बात की प्रसन्नता रहती है कि उन्हें 
एक वधू की प्रासि होगी | दोनों पक्षों में गाए जानेवाले मुख्य गीत निम्नांकित हैं ; 


कन्यापक्ष वरपतक्षु 
१. पीली चि6ट्द्री । १, बरीसा 
२, फलदान २, फलदान 
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३. 
४, 
५, 
, तेल चढ़ाना 

, पितृ तथा देवनिमंत्रशु 
, माय मैथरा 

६, 
१०, 
११ 
१९५ 
१३, 
१४. 
१५, 
१६. 


१७, 


॥ &6 <” 


श्८, 
६ 
२०, 


प््य 


भात मंगना ( पियरी ) 
धना 
मंडप गाड़ना 


द्वारचार 
चढावा 
भाँवर 
कन्या दान 
द्वार रोकना 
बाती मिलाना 
ज्योनार 
कलेवा 
गारी 

बन्नी 

घोड़ी 
नकटा 
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श्प, 
! हट ढ 
०५ 


विवाह के कुछ गीत उदाहरणाथ निम्नांकित हैं : 
( १ ) बन्नचा-- 


» भात माँगना 


घना 


, मंडप गाड़ना 

» तेल चढ़ाना 

- पितृ तथा देवनिमंत्रण 
» मायेँं मैथरा 

5. 
१6 
१८ 
8 
१३, 
१४, 
26 खा 
१६. 


१७, 


पुरइन पूरना 
मोर पहनना 
वस्त्र पहनना 
निकरोसी 
नूनराई उतारना 
उबयन 

कंगन छुड़ाई 
मोर सिराई 
गारी 

बन्ना 

सोहागरात 
खोड़िया ( नक्कटा ) 


सहयाँ साँक के निकरे हैं आए भोर भए | 
कडने बिलमाए कउने बस में परे । 
लडेंगन बिलमाए जदफर बस में परे | 
लर्डंगन कटवइए जइफर कलम करे । 
महलन ऊपर रनियाँ रूप सरूप धरे । 


रनियाँ मरवदृएं बलमा बस में करे | 


पतिया लिखि भेजों नदृहर खबरि करे । 
भइआ चढ़ि आमें बलमा पे मार परे । 


(२) बिदा गीत-- 
आम नीम तरे ठाढ़ी बेटी, माया कलेवा लए ठाढ़ि है रे | 


खाय न लेव मोरी बेटी परदेसिन, तुम्हरे कलेवा बड़ो दूरि रे | 
सोडत बेटी की डुलिया फँदाम, सोउत करें असवार है रे | 
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इक बन नागी दुसर वन नागी, तिसरे में पहुँची जाय है रे । 
परदा खोलि जब बेटी जू देखो, छूटो नइृहर को देस है रे । 
पहो मैके को कोई नाहीं, बाप को कोई नाहीं | 

पहो मारि कटारि मरि जाऊँ, तो मैको को कोई नाहीं है रे । 


(४ ) घार्मिक गीत 

( के ) देवी के गीत--देवी के गीत दो भागों में बाँटे जा सकते हैं । एक 
तो वे जो स्रियाँ 'जागरण?” में गाती हैं श्रोर दूसरे वे जो भगत” गाते हैं । इन गीतों 
में देवी फी प्राथना, स्तुति, उनके पराक्रम, उनके स्थान की शोभा ञ्ादि का वर्णन, 
'ज्ञाति! की तेयारी तथा यात्रियों की कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। यदह्द गीत 
ज्रियाँ तथा पुरुष विशेष रूप से चेत्र मास में गाते हैं। चेन्र मास के शह्लपक्त में 
प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्र व्रत रखा जाता है। इन दिनों स्रियाँ रात्रि- 
जागरण फरके गीत गाती हैं| सप्तमातृका फी पूजा फी जाती है। इसके श्रतिरिक्त 
शीतला देवी की भी आराधना होती है| नीचे देवी के गीत दिए जाते हैं : 


सीतला महरानी की जइजइ बोलो । 

गइआ को दूध मइआ कइसे चढ़ामें, 

बछरा ने डारो है जुठारि, कि जइजइ बोलो | 

साठी के चाँडर मइआ कइसे चढ़ा, चिरई ने डारे हैं जुटारि | 
गंगा को नीर महआ कइसे चढ़ामें, मछरी ने डारो है जुठारि | 
बारी को फूल महआ कइसे चढ़ामें, भँवरा ने डारो है जुठारि | 


(६) बालगीत 

कन उजी में श्रनेक गीत बालक बालिफा, स्त्री पुरुष खेलने के समय गाते हैं । 
इनका उद्देश्य खेलों को मनोरंजक बनाना होता है। फलतः इनमें उत्कृष्ट गीततत्व 
न होकर केवल वाणीविलास रहता है । 

( क ) शिशुओं के गीत--डोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैँ उनके साथ 
गीत भी गाते हैं। प्रत्येक खेल के लिये अलग श्रलग गीत होता है श्रौर इन गीतों 
में खेल से संबंधित प्रक्रिया का भी कहीं कहीं उल्लेख होता है। एक खेल का नाम 
“घपरी घपरा” है। इस खेल में संमिलित होनेवाले सभी बालक अपनी श्रपनी 
इथेलियों को एफ दूसरे की हयेलियों के ऊपर रखते हैँ । जिसकी हथेलियाँ ऊपर होती 
हैं, वद श्रपनी एफ हथेली से श्रन्य हथेलियों की थपथपाफर कहता है ; 

घपरी के घपरा, फोरि खाए खपरा | 
मियां बुलाए चमकत आए | 
पकर जितल के काधे कान | 
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इतना कहते ही दो दो बालक आपस में एक दूसरे के कान पकड़कर खीं 
हैं गरर सिर हिलाते हुए गाते हैं कप 
चेऊँ भेऊँ चेऊँ मेऊँ, 
चेरऊँ मेऊँ चेऊँ मेऊँ, 
हुर बिलइया । 
 हुर बिलइया? कहते ही सब एक दूसरे के फान छोड़कर द्वाथ ऊपर 
उठा देते हैं । 
लोरी--बच्चों को बहलाने तथा सुलाने के लिये जो गीत गाए. जाते हैं, 
उन्हें 'लोरी! कहते हैँ। ये गीत माता, दादी अथवा बहन गाती हैं। पर 
कनउजी में इस कोटि के कुछ ऐसे गीत भी हैं जिनको बच्चों फो बहलाने के 
लिये पिता श्रथवा बड़ा भाई गाता है । एक गीत यहाँ दिया जाता है जिसमें गायक 
बच्चे को अ्रपने पेरों पर बिठाकर भुलाता है और साथ साथ गाता भी जाता है ; 


खंत खनइयाँ, कोड़ी पहयाँ । 
डगर चलत हम कोड़ी पाई । 
कोड़ी हम घसियारे दीनी । 
घसियार हम को घास दीनी । 
घास ले हम गेए डारी | 
गडआ हमको दुधू दीनो । 
दुधू की हम खीर बनाई। 
लरला खाई सबने खाई । 
रही बची सो आर ी धरी पिटारे घरी । 
सलियरामऊ को बंदर आओ | 
कुछु खाय गओ कुछु ढरकाय गओ | 
डुकरिया रहँटा हटद पे | 
मरखना वधवा आउत है | 
यह फट्टकर पेर उठा दिए नाते हैं श्रोर शिशु श्रानंदित हो जाता है । 


( ख ) बालकों तथा वयस्कों के गीत-- 


टेसुू--टेयू, खेल बालकों, वयस्कों के लिये होता है। इसमें सभी वयस्क 
मिलफर घर घर टेसू माँगने ज्ञाते हैं। इस समय गाए जानेवाले गीतों फो “टेसू के 
गीत! कहा जाता है। इनकी प्रमुख विशेषता विलज्षणता है। इस विलक्षणता के 
साथ एफ क्लीण तथा लघु कथावस्तु भी मिलती है। एक गीत की कथा है--कोई 
फहीं “गुलेंदे! खाने गया । उसने कुछ खाए कुछ श्रपनी कोली में डाल लिए | 
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रक्षकों ने उसे पकड़ लिया | ततब्र उसने सहायता के लिये एक श्रह्दीर फो पुकारा | 
उस अहदीर की घोड़ी ने रक्षक फो पछाड़ दिया। तब रक्षक दिल्‍ली फरियाद के 
लिये गया । पर दिल्ली तो बड़ी दूर है, श्रतः वह चूल्दे की श्रोट में छुप गया | 

इन गीतों में एक पद में एक बात और दूसरे में दूसरी बात फा वर्णन होता 
है | श्रतः असंबद्ध फो संबद्ध फरके इनकी योजना होती है । 


( गे ) बालिकागीत-- 

(१) 'भुँकियाः--जिस समय बालफ श्र युवा टेसू गाते हैं, उसी 
समय बालिकाएँ भुँमिया के गीत गाती हैं। “भुँकिया' के गीतों में “टेसू? के गीतों 
के समान विलक्षणता तो है ही, पर इनकी शैली में एक विशेष बात यह है कि 
ये संवादात्मक होते हैं । इन गीतों में माता श्रोर पुत्री के संवाद द्वारा श्रनेक विषयों 
फो प्रस्तुत किया जाता है। कभी पुत्री पूछुती दै--“हे माता, भाई के विवाह में क्‍या 
क्या मिला १ भाभी कैसी है श्रोर उसके गुण तथा श्रवगुण कया हैं ?” माता के उत्तर 
में अद्भुत बातें होती हैं | एक गीत इस प्रकार है: 


हरो रुपद्दा लील को सुअना, रंगों अरगनी टॉगि | 
बाँघें तो बाँधे रानी के रामरतन सुअना, बनि ससुरिया जाये । 
उनके ससुर की लगर बिटेना, सुश्रना पकरो रुपद्या की खूँट । 

: छोड़ो छोड़ी लगर बिटेना, सुअना जो माँगो सो देयेँ । 
माँगें तो माँग ताल कसिरुआ, ओरौ गुलरी को फूल सुअना | 
ताल कसिरुआ सरि गए सुश्नना, गुलर फूले आधी रात | 


(२) फुलेरा गीत--ऊलेरा भी बालिकाशों का एक खेल होद़ा है, 
जो फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष में प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक खेला जाता है । 
खेलों के सभी गीतों में से ये गीत कहीं श्रधिक गंभीर होते हैँ | इनमें बालिफाशं के 
प्रति माता पिता का लाड़ प्यार, ताड़ना पाने पर उसका उच्तर तथा मायके के मोह 
फा बड़ा ही दृदयग्राही चित्रण होता है। कहीं कहीं इनमें हास तथा विलक्षणता की 
भी पुठ दे दी जाती है। नीचे एक फुलेरा गीत दिया जाता है : 


ऊँची चोतरा चोखुटो, जहाँ बेटी खेलन जाय । 

हो राधा भामिन बनवारी की । 
खेलत मेलत भोर भश्रो है, बाबुलि के द्रथार | हो० । 
याबुलि काढ़ी साँटुली, हो भाई ने बोले हैं बोल | हो० । 
काहे को काढ़ी खाँदुली काहे को बोले हैं बोल । हो० । 
आज बसेरो नीयरे, कालि बसेरो है दूरि | हो राघा० । 
हम तो तुम्हारी चीरई, चुनत बिनत उड़ि जाये । हो० । 
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( ७ ) विविध गीत-- 


( क ) जातियों के गीत--लोकगीत सभी जाति के लोग गाते हैं, 
परंतु कुछ जातियों के निजी विशेष गीत भी होते हैं । इन गीतों में कहीं कहीं किसी 
जाति के पेशे से संबंध रखनेवाली कुछ बातें थ्रा जाती हैं, जिनसे गीतों फो पहचानने 
में सहायता मिलती है। भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न रागों से गीत गाती हैं 
इसके श्राधार पर भी हम प्मर पाते हैं कि श्रमुफ राग किस जाति का है । जातियों 
के श्राधार पर रागों के नाम भी पड़ गए हैं। चमारों के राग फो “'चमार राग! और 
धोबियों के राग को 'धोबिया राग” कहा जाता है | 


( १ ) अहीरों के गीत--कफनउजी प्रदेश में अ्रहीर “जखई” के उपासक 
होते हैँ | जखई की प्रशंसा में वे उनका “जस” गाते हैं। “जस” के अतिरिक्त श्रहीरों 
फा प्रसिद्ध गीत 'बिरद्दा! कनउजी से भोजपुरी क्षेत्र तक प्रचलित है | बिरहा बहुत 
छोटा छुंद होता है, पर बिद्दारी के दोहों की भाँति गंभीर घाव करने फी क्षमता 
रखता है। बिरहे फा एक उदाहरण है; 


गोरी के जुबना उमसन लागे, जइसे हिरनियाँ के सींग । 
मूरिख जाने कुछू रोग उठत है, पीसि लगावै नीम ॥ 

महँगी के मारे बिरहा बिसरि गश्नो, भूलि गई कजरी कवीर । 
देखिके गोरी को उमसो जुबनवाँ, उठे न करेजवा में पीर ॥ 


(२) चमारों के गीत-- 


मारे डारें कटीली तोरी अँखियाँ। 

ब्रह्मा बस कीनो बिस्‍्नु बस कीनो । 

रिसि मुनि बस कीनो बजाय के बँसुरिआ । 
काम बस कीनो बिरोध बस कीनो | 

हरि बस कीनो लगाय के छतिओँ | 


(३) धोबियों के गीत--धोबी लोग मदिरापान के पश्चात्‌ नाच के साथ 
अपना गीत धोबिया राग में गाते हैं। इन गीतों में घोबी के फाय-व्यापार-संबंधी 
उल्लेख भी होते हैं। अ्रह्दरों की भाँति धोबी भी बिरद्दा गाते हैं : 


ना बिरहन की खेती पाती, ना बिरहन को बंजा | 
जाई पेट ते बिरहा उपजै, गाऊँ दिना और रात । 
छियो राम, छियो राम । 


(७) कहारों के गीत--कहारों के गीत मुख्यतया शटंगार रस के द्वोते हू । 
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इनके गीत कहँरवा राग में गाए जाते हैं। #ंगार के श्रतिरिक्त इनके कुछ ऐसे 
गीत भी हैं जिनमें श्राध्यात्मिकता का संकेत मिलता है : 


गोरी थना ने सुश्नना पालो, जी गोरी धना ने | 

बड़ी जतन करि पिजरा बनाओ | तामे घने घने तार लगाए जी | 

तुंबा के कागज पिजरा मढ़ाय दओ | मेरो पंछी न कहूँ उड़ि जाय जी। 
राति दिन उनकी टहलि करति है । मेरो पंछी न कह्7० दुखियाय जी | 
मेवा खवावे दिन राति पढावे ताय | दिश्रो वाई से चित्त लगाय जी | 
पक दिना सो गाफिल हुई गई | सुश्रना निकरि गशओ्नो करे हाय जी | 
खिरकी न खुली कोई तार न टूटो । जाने निकरि गओ कउन राह जी | 
बाग बगीचा बनखंड सब दठूँढ | कहूँ पंछी न मिले राम जी । 

प्यारे सुश्रना को कहूँ पता न पाओ । गोरी बइठि रही कक मारि जी | 
याही विधि पेरे तन की दसा होय | लेड जीवन हरिगुन गाय जी । 


( ख ) पहेलियाँ-- 
तनक सी नटिआ जोति आईं पटिया । ( सुई ) 
एक थार मोतिन से भरो | 
सबके ऊपर ओआंधो घरो | ( तारों भरा आकाश ) 
पिठी गुलमुली पेट हड़डआ । 
ना बतावै-तीको बाप कठुआ । ( छुप्पर ) 
कारी तीं कुइलारी तीं, कारे बन में रहती तीं । 
ढिकुली को पानी पीती तीं, पत्तन में दुबि रहती तीं ॥ (बेगन) 
एक अचंभो हमने देखो, मुर्दा ऑटा खाय । 
टेरे ते बोले नहीं, मार ते चिल्लाय ॥ ( स्दंग ) 


( ग ) संवादात्मक गीत-- 


इन गीतों में अ्रन्य लोकगीतों की श्रपेत्ञा गेयता की मात्रा कम है, पर 
इनमें श्रनुभवों का सुंदर चित्रण होता है। इसके अतिरिक्त इनके संवाद बड़े ही 
संक्तित पर साथ ही तकसंगत तथा मार्मिक होते हैं। कहीं कहीं हास का पुट भी 
मिला रहता है । 


३. मुद्रित लोकूसाहित्य 


हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल में ब्रज्भाषा ने साहित्यिक भाषा का 
रूप धारण फर लिया था । इसकी ब्यापकता इतनी अधिक बढ़ी कि कन्नौज प्रदेश 
के निवासियों ने भी इसे साहित्यरचना का माध्यम बनाया। इस प्रदेश में यद्यपि 


४१७ मुद्दित साहित्य [ खंड ३; कनउजी : भध्याय ६ ] 


कवि श्रनेक हुए, पर उन्होंने ब्रजभाषा में ही अ्रपनी रचनाएँ फीं' | आधुनिक फाल 
में भी इस प्रदेश के साहित्यकारों ने खड़ी बोली फो श्रपनाया और इस प्रकार 
शिष्ट-साहित्य-रचना से उपेक्षिता 'कनउजी” आज भी उपेक्षिता ही है। ब्रज और 
अवधी इस दृष्टि से भाग्यशालिनी हैं क्‍योंकि उनकी साहित्यरचना फा मध्यफाल में 
तो चरम विकास हुआ ही, साथ ही वह परंपरा किसी न फिसी रूप में आज भी 
चल रही है । 


फनउजी में शिष्ट साहित्य का श्रभाव तो अवश्य है, पर लोकसाहित्य का 
इसमें अ्शेष भांडार है। वह लोकसाहित्य बहुत ही कम मात्रा में प्रकाशित हुआ्रा है । 
जो कुछ श्रब॒ तक प्रकाशित हुश्रा है उसका लेखा जोखा नीचे प्रस्तुत किया 
जाता है| 
( १ ) भाषा तथा व्याकरण संबंधी सामग्री 

कनउजी भाषा का सबसे पहला प्रकाशित ग्रंथ बाइबल (न्यू टेस्टामेंट ) 
का श्रनुवाद है। इसका प्रकाशन सन्‌ १८२१ ई० में सेरामपुर मिशन प्रेस से 
हुआ | यों तो जिस भाषा फा प्रयोग इसमें हुआ है, उसे 'कनउजी” नाम 
दिया गया है, पर वस्तुतः यह भाषा कनउजी के व्याकरण से पूरा मेल नहीं 
खाती | दूसरा ग्रंथ केलाग फा “हिंदी व्याकरण”? है। इसमें लेखक ने यद्यपि 
कनउजी भाषा अ्रथवा उसके व्याकरण पर अलग से फोई विवेचन नहीं किया 
है, पर संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया तथा परसर्गों का अध्ययन फरते समय 
तुलना के लिये उसने कनउजी के रूपों फो भी दिया है। व्याकरण के विवेचन के 
क्षेत्र में कनउजी फा उल्लेख पहली बार इसी ग्रंथ में मिलता है । 

डा० ग्रियसन ने अपने “भाषा सर्वे? में कनउजी भाषा ओर उसकी उपभाषाश्रों 
फा विवेचन करते हुए उसके क्षेत्रविस्तार और बोलनेवालों फी संख्या का भी उल्लेख 
किया है। प्रत्येक उपभाषा की ध्वनि तथा व्याकरण फी विशेषताश्रों फो बतलाने के 
साथ ही उन्होंने तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये “खर्चीले लड़के की कहानी के उद्धरण 
प्रत्येक उपभाषा में रूप दे दिए हैं। इस कहानी के द्वारा ध्वनि तथा व्याकरण को 
दृष्टि से कनउजी का विस्तृत अ्रध्ययन किया जा सकता है | ग्रियसन का यह अध्ययन 
लगभग ३५ प्रष्ठों में हुआ है और यह इतना अधिक वैशानिक है कि परवर्ती विद्वानों 
ने इससे बराबर सहायता ली है | 


१ डा० धीरेंद्र बर्मा: ग्रामोय हिंदी, पृष्ठ १२ 
२ डा० प्रियसैन : लिंग्विस्टिक सर्वे भाव इंडिया, भांग ६, खंड १, पृष्ठ ८रे 
3 बही। 
४ पैरेबल झाव्‌ द प्राडिगल सन । 
भरे 
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डा० धीरेंद्र वर्मा ने "हिंदी भाषा का इतिहास”, 'हिंदी भाषा श्रौर लिपि!, 
'्रज्ममाषा का व्याकरण! तथा 'ग्रामीण हिंदी? नामक पुस्तकों में ग्रियसन के “भाषा 
सर्वे” के श्राधार पर कनउजी भाषा फा बहुत ही संक्षेप में उल्लेख किया है । ब्रजभाषा 
ग्रंथ में उन्होंने त्रज के ध्वनिसमुह् तथा व्याफरण का विस्तृत अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
है| यद्यपि कनउजी के ध्वनिसमूह तथा व्याफरण पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार 
नहीं किया है, पर ब्रज के प्रसंग में उन्होंने उसके पूर्वी रूप ( फनउजी ) फी ध्वनियों 
तथा व्याकरण के रूपों फो श्रोर बराबर संकेत किया है। पूर्वी रूपों में से भी 
फरुखाबाद, इटावा, फानपुर, शाहजहाँपुर तथा हरदोई फी रूप संबंधी विशेषताओं 
का उन्होंने श्रलग से उल्लेख किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ फकनउजी के ध्वनि- 
समूह तथा व्याकरण की जानकारी के लिये उपादेय है। 


डा० उदयनारायण तिवारी ने “हिंदी भाषा का उद्गम और विकास! में, 
गोपाललाल खन्ना ने हिंदी का सरल भाषाविशान” में तथा शमशेरसिंह नझुला 
ने (हिंदी भाषा का इतिद्वास” में कनउजी का संक्षेप में उल्लेख किया है। लखनऊ 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 'कनउजी लोकगीत” में श्रनिल ने 
लगभग १५ प्रृष्ठों में कनउजी भाषा का ग्रध्ययन उपस्थित किया है। इसमें फनउज्ञी 
का नामकरण, क्षेत्रविस्तार, बोलनेवालों की संख्या, उपभाषाश्रों तथा व्याकरण पर 
प्रकाश डाला गया है | 


(२) कहानियाँ 


फनउजी के प्रकाशित लोफसाहित्य में केवल कहानियाँ ही ऐसी हैं, जो 
विशुद्ध कनउजी में छापी गई हैं। इसका फारण यह है फि इनका संकलन तथा 
प्रकाशन भाषा के विशेषजनों द्वारा हुआ्रा है। यद्यपि छुपी हुई कहानियों फी संख्या 
बहुत कम है, तथापि भाषा के अ्रध्ययन के लिये ये उपयोगी हैं । 


सर्वप्रथम फह्दानी ग्रियर्ंन के “भाषा सर्वे” में मिलती है। यह कहानी 
फानपुर जिले फी है ओर इसमें राजा बीर बिकरमाजीत, उसकी रानी, उसका पुत्र 
देंतुर तथा उसकी पुत्री--पाँच पात्र हैं। कहानी का आरंभ राणा और रानी के 
विवाद से होता है झोर अ्रंत में राजपुत्र तथा दैंतुर की पुत्री का विवाह हो जाता है । 
इस कहानी को डा० धीरेंद्र वर्मा ने श्रपनी ग्रामीण हिंदी में भी दिया है | दूसरी 
प्रकाशित फह्टानी 'कनउज” जिला फरुंखाबाद की है, जो डा० वर्मा की 'प्रामीण 
हिंदी पुस्तक में प्रकाशित हुई है औ्रोर जिसके मूल संकलनकर्ता भी बलमद्गप्रसाद 


) हा० भियसंन : 'लिग्विरिटक सर्वे भाव इंडिया!, भाग ६, लंड १। 


३१६ मुद्रित साहित्य [ रूंढ ६; कनउजी : भ्रध्याय ३ ] 


मिश्र हैं | ढा० वर्मा ने 'ब्रजमाषा' ग्रंथ में जिला शाहजहाँपुर! की एक, फरुखाबाद) 
की दो तथा इटावा) की एक फहानी का संकलन किया है । 


(३) परंपरागत लोकगीत 


अ्रवधी, भोजपुरी, ब्रज आ्रादि भाषाश्रों के परंपरागत लोकगीतों का विस्तृत 
तथा गंभीर अ्रध्ययन फिया जा चुका है। पं० रामनरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी, 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय, डा० सत्येंद्र प्र्नति विद्वानों ने लोकगीतों का बड़े ही 
परिश्रम से संग्रह किया है | पर कनउजी में ऐसा कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो सका | 
पं० रामनरेश त्रिपाटी ने 'कविता फौमुदी” के 'प्रामगीत” भाग में फरुखाबाद का 
केवल एक गीत दिया है। इधर द्वाल ही में प्रकाशित होनेवाले 'कनउजी लोकगीत 
ग्रंथ में फनउजी लोकगीतों के प्रकार, उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन 
का चित्रण तथा गीतों फा साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। ग्रंथ के परिशिष्ट 
भाग में ५५-६० लोकगीत भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना 
विभाग की ओ्रोर से श्रमी (हिंदी लोकगीत संग्रह” निकला है जिसमें फनउजी के 
भी ६-१० गीत संकलित किए गए हैं । 


परंपरा से चली श्रानेवाली लोफोक्तियाँ तथा पहेलियाँ भी श्रभी प्रकाश में 
नहीं श्राई हैं। इनके श्रतिरिक्त रामायण, मद्दाभारत तथा पुराणों से संबद्ध भजन 
तथा अनेक प्रबंधगीत ऐसे हैं जिनका प्रकाशन श्रावश्यक हे | 
(४ ) श्रधुनिक लोककवियों द्वारा रचित पद्य 


प्रा्मों में शिक्षा के प्रसार के कारण कवियों में पद्यरचना फी ग्रभिरुचि 
उतपन्न हो गई है ओर इन रचनाओं को छुपवाकर वे इनका प्रचार भी करना 
चाहते हैं। शिक्षा के प्रसार से साहित्यिक खड़ी बोली किसी न किसी मात्रा में 
गाव गाव पहुँच गई है श्रोर इसका परिणाम यह हुआा है कि ग्रामीणों फी रचनाश्रों 
में भी खड़ी बोली मिश्रित हो गई है। कुछ ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें मिलती 
हैं जिनके ऊपर तो लिखा होता है “श्रसली फर्सखाबादी मजन” या 'श्रसली फरुखा- 
बादी गाने” पर उनकी भाषा को देखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनमें 
कनउजी के कुछ नाममात्र के ही रूप हैं। परंतु ग्रधिफांश पुस्तकों में पर्याप्त मात्रा 
में हमें विशुद्ध कनउजी के दशन द्वोते हैं। जहाँ जहाँ खड़ी बोली के शब्द लिए 


१ गाव सदमा, तइसोल पुवायाँ। * रामनगर । 7 पहली कद्दानी चंदौलों तथा दूसरी मर्दाः 


संकरपुर कौ। ली 
४ झनिल 'कनडजी लोक-गीत' । ४ इन कूनउजी गीतों का संकलन अनिल ने किया है| 
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भी जाते हैं, उनमें क्रिया के परसग फनउजी के ही होते हैं । श्रतः इस भाषा की भी 
मूल प्रकृति कनउजी ही होती है । 


यों तो श्रनेक लोककवियों ने श्रनेक छोटी छोटी पुस्तकें छुपवाई हैं, पर 
इन सबमें नोबति राय, दरसहाय, बंशीधर शैदा, कमलूदास काँधी ओर श्रीराम 
यादव श्रधिक लोकप्रिय हैं | 


चतुथ खंड 
राजस्थानी समुदाय 


१०, राजस्थानी लोकसाहित्य 
श्री नारायशसिंह भाटी 


ख्कनाज्टपनन्जजणा। + +- 





( ११ ) राजस्थानी लोकसाहित्य 


१. ज्ञेत्र तथा सीमा 

शताब्दियों से राजस्थानी राजस्थान फी भाषा रही है। डा० तेसीतोरी के 
मतानुसार राजस्थानी श्रोर गुजराती १६वीं शताब्दी तक एक ही भाषा के रूप में 
विद्यमान थीं जिसे उन्होंने “पुरानी पश्चिमी राजस्थानी? के नाम से ग्रभिहित किया 
है। इसका क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात रहा । १६वीं शताब्दी में राजस्थानी 
श्रोर गुजराती में रूपमेद हुआ | राजस्थान की प्राचीन साहित्यिक भाषा के लिये 
'सरुभाषा' शब्द का प्रयोग भी पुराने ग्रंथों में मिलता है। पहले से ही यहाँ की 
साहित्यिक भाषा पश्चिमी क्षेत्र की भाषा होने के कारण इस क्षेत्र की प्रमुख बोली 
मारवाड़ी का व्याकरण इसमें विशेष रूप से मान्य रहा है, यद्यपि राजस्थान के 
विभिन्न भागों में प्रचलित बोलियों फा भी प्रभाव उसमें किसी न किसी रूप में 
श्रवश्य है । श्रतः मारवाड़ी बोली के संबंध में इतना स्पष्ट है कि यह राजस्थानी 
भाषा को बोलियों में प्रमुख बोली है ओर शिष्ट ( स्टेंडड ) राजस्थानी का रूप इसी 
बोली फा एक विफसित रूप है । 

डा० मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी फी बोलियों और उनके छेत्र का 
विभाजन इस प्रकार किया है ; 

(१ ) मारवाड़ी--जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी, श्रजमेर 

मेरवाड़ा, पालनपुर तथा किशनगढ़ का कुछ भाग । 
(२) दूँढाड़ी- शेखावाटी के श्रतिरिक्त पूरा जयपुर, किशनगढ़ तथा 
इंदौर श्रलवर का श्रधिकांश भाग, श्रजमेर मेरवाड़ा का 
उत्तरपूर्वी भाग । 
(३ ) मालवी--मालवा में | 


( ४ ) मेवाती--श्रलवर भरतपुर के उत्तरपश्चिमी भाग में । 
(५ ) बागढ़ी--ड्/ेंगर पुर बाँसवाड़ा में, जिसे बागढ़ देश भी कहते हे । 
राजस्थानी भाषा के श्रंतगत मानी जानेवाली ये ही मुख्य बोलियाँ हैं| इनकी 
कई उपबोलियाँ भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ करना अ्रप्रासंगिक होगा | राजस्थान में 
बोलियों की श्रधिकता के लिये एक दोहा भ्रत्यंत प्रसिद्ध है : 
बारह कोसाँ बोली पतटे, बनफल पल्तटे पाकों | 
तीसों छुतीसाँ जोबन पलटे, लखण न पलटे लाखों | 
पड 
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उपयुक्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट है, कि मारवाड़ी का ज्षेत्र श्रन्य बोलियों की श्रपेत्षा 
श्रधिक विस्तृत है। श्रतः इस बोली का लोकसाहित्य राजस्थान के बहुत बढ़े क्षेत्र 
का लोकसारित्य है | 


२, विकास 


राजस्थानी ( मारवाड़ी ) ओर गुजरातीं १५वीं सदी तक एक ही भाषा थीं, 
यह कह आए हैं। तुलनात्मक अध्ययन यह भी बतलाता है कि इस भाषा का संबंध 
चंबियाली, कुडई, गढ़बाली, कुमाऊँनी श्रोर नेपाली जैसी पहाड़ी भाषाओं से भी 
है। रा (का), ला (गा), छे (है) उपयुक्त सभी पहाड़ी भाषाश्रों में फम 
न्यूनाधिक मिलते हैं, बल्कि उनका ला (मारलाअ्मारुँगा, उन्हें गुजराती से भी श्रधिक 
मारवाड़ी के समीप बतलाता है। उत्तरी भारत की भ्रन्य भाषाओं की त।ह राजस्थानी 
की भी वेदिक (१"'-७०० ई० पू० ), पालि ( ६००-१ ई० पू० ),; प्राकृत 
( १-५४० ई० ) और अपश्रंश ( ४५०-१२०० ई० ) के स्थानीय रूप में विकसित 
होना पड़ा । जिस अपश्रंश से मारवाड़ी का विकास हुश्रा, वह फोरवी ओर शौरसेनी 
अपभ्रंश के समीप थी जो श्रत्र भी उनकी उत्तराधिकारिणी फोरवी श्रोर ब्रजभाषा के 
साथ देखी जाती है। पर राजस्थानी में अ्रन्य भाषाश्रों फी तुलना में अ्पश्रंश की 
विशेषताश्रों का समावेश श्रधिक मात्रा में हुआ है। 


राजस्थानी फी विभिन्न दोलियों में मारथाड़ी का लोफसाहित्य सबसे विस्तीश 
है। युगों की मोखिफ परंपरा से चले श्रानेवाले श्रसंख्य गीत, पँवाड़े, पढ़ें, घिलोके, 
लोकनाटक, कहावतें, बातें, चुय्कले श्रादि आदि आ्राज भी यहाँ के जनजीवन में 
अ्रपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। यह कहना अ्रत्युक्ति न होगी कि यहाँ के 
लोकजीवन ने इस साहित्य फो इतना श्रात्मस/त्‌ कर लिया है कि उसे जीवन से 
अलग हटाकर देखना श्र्ंभव है। व्यावद्वारिक जीवन की साधारण से साधारण 
घटना तक फा संबंध इस लोकसाहित्य से है। लोकसाहित्य लोकजीवन की एफ 
बहुत बढ़ी और प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति का साधन भी दे । 


श्राधुनिक सभ्यता और शिक्षा से यह क्षेत्र श्रमी तक बहुत अछुता है जिसके 
फलस्वरूप यहाँ का लोकसाहित्य श्रपने मौलिक रूप में जीवित है। वह यहाँ के जन- 
जीवन के श्रध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रामाशिक साधन है । 

राजस्थानी ( डिंगल ) भाषा में चारणों तथा श्रन्य कवियों ने श्रत्य॑त 
श्रेष्ठ कोटि की रचनाएं शाञ्त्रीय पद्धति पर की हैं श्रोर उनका स्थान राजस्थानी 
तथा हिंदी साहित्य में बहुत ऊँचा है। इन रचनाओं में तत्कालीन इतिहास, राज: 
नीति, शासकवग की मान्यताश्रों, संघर्षों श्रादि का दिग्दशन कराने की प्रवृत्ति 
अधिक है; शसज़िये जनजीवन की बारीकियों को आत्मसात्‌ करनेवाली रचनाएँ 


ण्छ 


४२७ प॑ञ्य.[ खंढ ४: राजस्थानी: अच्चाय ३ ] 


बहुत फम देखने में श्राएंगी | मस्भूमि के सोरम फी नो ताजगी श्राज मी इस लोक- 
साहित्य में है, वह न बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के श्रलंकृत छुंदों में श्रोर न इतिहास 
तथा ख्यातों फी जिल्दों में ही ढूँढ़ने से मिल सफती है। यहाँ फा लोकसाहित्य 
जनजीवन से सिंचित उस कुसुम के समान दे जिसका रंग समय के ञ्रातप से आज 
तक नहीं मुरकभाया, न जिसके सोरम में ही कोई कमी आई । यह लोकसाहित्य 
मझरुभूमि के निवासियों की रागात्मक प्रवृत्तियों का वह फोष है जो लिपिबद्ध न 
होने पर भी सांस्क्ृतिक इतिहास की वास्तविकता को बड़ी खूबी के साथ अपने में 
सजोए हुए है | सहृदय जन आ्राज भी इसफी गहराई में युगों के दासझदन का 
अनुभव कर सकते है । 

लोकसाहित्य आ्रावश्यकतानुसार कई प्रकार फी शैलियों में विकसित हुआ 
है। यहाँ केवल उसके प्रमुख श्रंगों फी ही चर्चा होगी। लोकसाहित्य के निम्न- 
लिखित मुख्य दो भाग हैं--( १ ) गद्य और ( २ ) गद्य । पद्म में लोककथाएँ 
( कहानियाँ ) ओर फहावतें हैं, श्रोर पद्म में पवाड़े, लोकगीत तथा लोकनाटक ।* 


३. गद्य 


(१) लोककथा ( बाता 9)--राजस्थानी फा प्राचीन गद्यसाहित्य अत्यंत 
समृद्ध है। ग्राज भी श्रसंख्य बातें, ख्यातें, कहावतें तथा मुहावरे पुरानी पोथियों में 
तथा लोगों फी जब्यान पर हैं। जेन श्राचार्यों ने ग्रंथों की टीफाएँ लिखकर तथा 
चारणों औ्रोर भार्टों ने बातों तथा ख्यातों के माध्यम से निरंतर राजस्थानी गद्य के 
भांडार फो भरा हैं। बात साहित्य श्रभी पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है, पर 
वह एक ऐसी निधि है जिसपर फोई भी साहित्य गव कर सकता है | 


रूप और तत्व दोनों ही दृश्यों से विचार करने पर बातों में श्रमगिनित 
विशेषताएँ देखने फो मिलती हैँ । इन विशेषताश्रों के सहारे तत्कालीन समाज की 
धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा नेतिक मान्यताओं को इतने समीप से देखने का 
मोका मिलता है कि इनके साथ यदि कहावतों को भी मिला लिया जाय तो 
इन्हें सामाजिक मान्यताश्रों का विश्वकोश कहने में कुछ भी श्रत्युक्ति न होगी | 
इन बातों में ऐतिहासिक, पौराशिक, आध्यात्मिक, सामाजिक श्रोर काल्पनिक 
सब तरह के विषयों को स्थान मिला है। छोटी से छोटी बात ५-६ पंक्ति की मिल 
सकती है श्रोर बड़ी से बड़ी दो रातों म॑ भी आसानी से समाप्त नहीं होती | प्राचीन 
समय में, जत्र आधुनिक शिक्षाप्रणाली के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब शिक्षा के 


१ इस संग्रह की भषिकांश सामग्री ठाकुरानी श्री युलावकुँबर ( खैरवा, जोध॑पुर ) के संग्रह 
से ली गई है। 


हिंदी साहित्य का दृहत इतिहास श्र्श्् 


प्रसार का कार्य इन्हीं “बातों? के माध्यम से पूरा हुआ । शासकों ने इनसे कतंव्य- 
परायणुता फा पाठ सीखा । नीतिज्ञों ने नीति ग्रहण की, प्रेमियों ने प्रेम का आ्रादशश 
इन्हीं फो सुनाकर कायम रखा श्रोर धमं के लिये मर मिटनेवालों फो इनसे 
निरंतर धम की प्रेरणा मिलती रही । कहने का तात्पय यह कि समाज ने व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त फरने में इन बातों से कम लाभ नहीं उठाया । एक ओर जहाँ समाज 
की बहुत बड़ी श्रावश्यकता की पूर्ति इन बातों ने की, वहाँ दूसरी श्रोर वे आज भी 
देहातों में मनोरंजन फा बहुत बड़ा साधन हैं | 


इन बातों की तुलना आधुनिक फहानी साहित्य से नहीं की जा सकती, 
क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न समयों की श्रावश्यकता की उपज्ञ हैं। पर इसमें संदेह नहीं 
कि आधुनिक कहानी ने इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया | 


बात फी पहली ओर सबसे बड़ी विशेषता उसका मोखिक रूप है। इन 
बातों का निर्माण लिपिबद्ध करके चिंतन तथा मनन फरने के लिये नहीं हुश्रा, 
श्रपितु कहने श्रोर सुनने में ही इनकी साथकता रही है । इसी विशेषता के श्रनुकूल 
अन्य शैलीगत तत्वों फा समावेश इनमें हुआ है । बात का रंग रात को ह्टी जमता 
है। रात्रि के शांत वातावरण में कथा कद्दनेवाला श्रपने मजे हुए. स्वर से बात का 
प्रारंभ करता है। प्रारंभ की भूमिका बड़ी उत्सुकतापू् श्रोर आ्रफष होती है : 


बात भली दिन पाधरा, पंडे पाकी बोर । 
कहते ही सुननेवाले सतफ द्वो जाते हैं श्रोर तब कथा फी भूमिका बाँधी जाती है। 


बातों में हुँकारी का बहुत महत्व है। बात सुननेवाले से कद्दी जाती है 
अरोर यदि वह हुँकारी न दे, तो बात फद्दनेवाला ऊब जाता है। इसीलिये बात 
कहनेवाला प्रारंभ में ही सुननेवालों को “बात में हुँकारो फोज में नगारो? फह- 
कर सचेत कर देता दै। फिर कथा फो श्ागे बढ़ाता है। कथा श्रोर उसमें भी कथा 
बनती चली जाती है । स्थान स्थान पर रूप; शंगार, प्रकृति, युद्ध, राजमहल श्रादि 
के सांगोपांग वर्णनों की भड़ी लग जाती है जिससे सुननेवाले मुग्ध हो जाते हैं | 
अ्रचेरी रात में भी उनके सामने एक चित्र सा प्रस्तुत हो जाता दै। पात्रों में मनो- 
वैज्ञानिक कथोपकथन होने पर भी प्रत्युपन्नमतित्व सुननेवालों को श्रनंदित करता 
रहता है । बात में वार्तालाप केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होते, पशु, पक्षी, वृक्ष; 
तड़ाग और समुद्र तक मौका पाकर सवाल जवाब फरने में नहीं चूफते । जड़ और 
चेतन के बीच वहाँ फोई सीमारेखा नहीं, लौकिक श्रलौकिक का भी कोई पाथक्य 
नहीं | स्वर्ग की श्रप्सराएँ जगह जगह मनुष्य का काम करती हैं और देवता बिना 
फिसी भिभक के धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वातावरण की सजीवता ओर 
चित्रोपमता के बीच इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ घटित हो जाती हैं। कथा 
का सूत्र बिखरा होने पर भी रस के सहण प्रवाह में भ्रोतागणु बहे चले जाते हैं । 


४१६ पंच. [ खंड ४: राजस्थानी : अध्याय ३ ] 


बात की रोचक शैली ही उसका प्राण है । भाषा में चित्रोपमता, स्थान स्थान 
पर पद्मात्मकता, कथाकार के अंग संचालन, लोकोक्तियों, फद्दावतों, मुहावरे और 
दृष्टांतों के प्रचुर प्रयोग के फारण इनमें एक विशेष प्रकार का श्राकषंण ञ्रा जाता 
है। जगह जगह फथानक को गतिशीलता देने के लिये उसमें यात्रा फा वर्णन किया 
जाता है ओर “घर कूयाँ घर मजलाँ, घर कूचाँ घर मजला” फहफर श्रोताओं की 
कल्पना को श्रागे बढ़ाया जाता है । स्वर फा उतार चढ़ाष, स्थान स्थान पर तुफांत 
भाषा फा प्रयोग, तथा हास्य ओर वाग्विदग्धता का पुट देकर ऐसा रसपू्ण वातावरण 
तैयार किया जाता है कि श्रोता उसके प्रवाह में बहे बिना रह नहीं सकते । भाषा में 
तक का श्रभाव होते हुए भी उत्सुकता फो बनाए रखने की श्रदूभुत क्षमता दृष्टिगोचर 
होती है । छोटी से छोयी कहानी में भी उत्सुकता नष्ट नहीं होने पाती । उदाहरणाथ 
“राजा भोज री बात” का एक श्रंश देखिए : 


रिषि फपाट जाड़ि गुफा में बेठो हुतो | राजा आय फद्मो--““किंवाड़ 
खोलो ।”? जद रिषि कह्मो--“कुण है !”! राजा कह्मो--“हूँ राजा छुँ ।?! जद 
रिषि फद्यो--“राजा तो इंद्र है।”? जद मोज कटह्यो--“किवाड़ खोलो, हूँ 
क्षत्रिय छूँ |”! जद रिषि फह्मो--“क्षत्रिय तो अजुन हुवो ।” जद भोज फट्मो-- 
“खोलो किंवाड़ ।” रिपि कह्यो--"कुण छे ।? भोज कदह्मो “मिनख छे |” 
रिषि कह्यो--'“मिनख तो धारापति भोज है|” जद राजा कह्यो--“हूँ भोज 
हूँ ।” रिषि फह्लो--“हाथ लगा, बिना खोलियाँ फिवाडु खुल जासी ।”? यूँ 
हीज हुवो । 


जैसा पहले कद्दा जा चुका है, एक बात के अंतगत कई प्रकार फी बातें बनती 

चली जाती हैं, पर अ्रंत में सभी बातें मूल बात में श्राकर समाहित होती हैं। अंत 

सुखांत होगा या दुःखांत इसका श्रोता को अंत के कुछ पहले ही श्राभास हो जाता है । 

साधारणुतया इन बातों का श्रंत सुखांत ही होता है। प्रारंभ में जो समस्या बीजरूप 

में उपस्थित रहती है, उसका पूरु विकास करके अ्रंत से उसका संबंध जोड़ दिया 
जाता है श्रोर इस प्रकार बात के उद्देश्य की साथकता सिद्ध होती है। 


राजस्थानी बात साहित्य श्र॒त्य॑त विस्तृत है। प्राचीन मान्यताश्रों में परिवतन 
श्राने के कारण ओर श्रार्थिक ढाँचे की नवीनता के फलस्वरूप बात फहनेवाले-- 
जिनकी जीविका का साधन यही कला थी--समाप्त होते जा रहे हैं श्रोर उनके साथ 
इस कला का भी हास और लोप हो रहा है, पर श्राधुनिक राजस्थानी गयसाहित्य 
के लिये ये बातें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का फाम दे सकेंगी, इसमें कोई 
संदेद नहीं । 

एफ अन्य कथा का भी कुछ श्रंश उदाहरणाथे उद्धृत है; 


हिंदी ल्लाहिरय का दृहंत्‌ इतिहांस ८ 


गोदड़ की कहानी--बावनी उनजाड़ में एक कुबों हो, जफो श्रठे एक 
काछुपो श्र एक गादड़ों अर एक पाठड़ा गो | श्रे तीनो सामल ई रेता, जको आपके 
चुगो पाँणी रचावता र न रचावता। एक दिन दिन छिपते सी एक राजा सीफार 
खेलतो बी ठीने श्रागो । जणाँ राजा बोल्यो--“शअ्रठे ठेराँ जणोँ साथ नोकर हा ।? 
जका बोल्या के अ्रठे एक कुबो है। जणाँ राजा बोल्यो--“औओर आँपॉने के चाए, 
खाणों तो साथ है। पाणी चाए, सो कुबो हैई | जणों गादड़ो बोल्यो--“काछुबा 
राजा गशआ वे हे! । काछुबो बोल्यो--“आपणोी केले हीं श्रॉणु दे ।। जणाँ गादडियों 
बोल्यो--“आहदहे फी फोले हैं। श्रापाँ ने मार गरे सी ।! जणों काछुबो बोल्यो-- 
भे तो राजा के क्यूँ हाथ आ्रॉउने । कुबो श्रसी हाथ ऊठो है जफो बीमें बड ज्याँसु । 
पाटडा गो बोली--'में की हाथ नी श्राउँ, मेरे तो रोही मेंई साट हाठ ऊँडी घुरी है, 
जको बींमें चली जास्युँ।! जणाँ गादड़ो बोल्यो--'जणोँ तो मौत मेरी आई।!* 
गादडियों बोल्यो--“राजा के साथ के के हे ।? जणाँ फाछुबी बोल्यो--'सागी घोड़ा 
है।! गादडियों कही-“श्राका तो डर कोनी ।? जणा पाटड़ागों बोली--“लाश्रो 
री कुत्ताबी हीं ।! सुण॒ताँई गादडियों तो भाग्यों। बो जाँके श्रोले जको दिनुगे 
ताँई उडपेई फोनी । 

राजा बोल्यो--“आपशे तो पाणी काडो घोडाँ ऊठाँ तोँई |” जको सागे छोटो 
सो चढ़स हो, अ्रत्न तिक्‍का पंणी फाटण ल्याग्या। सो काछुबो पाणी पर तिरदो। 
जको चड़स मे श्रागो, जणाँ लोग मार गेरबों। जणाँ रिसालदार बोल्यो-- 
'घोरडों के मेखाँ रोपो, मेख ठोकीर पाट्डोगो बार नीसर के भाजी | जणा बींने बी 
मारली, श्रर बठेई गेरेदी, राजा चलयो गो। दिनगे गादडियों पाछो श्ायो। 
शभायकी दोन्याँ ने हेली मारधो फही--“अ्रे भाएला आआज्यावो, राजा तो गयो। जणाँ 
श्रब बोले कुँण ।” गादडियो उने उने देख्यो, तो दोनूँ कुआ के सारेईं मरथा पड्या 
हा | जणों गादडियो देखके बोल्यो : 


असीतो कुवा मे गई अर, साठ घुरिके माण | 
सो जीतए बाप, सइंसॉज का जॉगे ॥ 


(२) लोकोक्तियाँ ( कहावते )--एजस्थानी कहावतों में यहाँ की 
पीढ़ियों फा श्रनुभव बोलता है। कहावतों ने अपने छोटे से आ्राकार में युगों युगों 
का श्रनुभव इस खूबी के साथ संचित कर लिया है कि समय फी बहुत बड़ी 
मंजिल तय फरने के पश्चात्‌ भी आज वे यहाँ के जनजीवन के साथ फदम 
मिलाकर उसे गतिशील फरने में पूरी सद्दायता कर रही है। जीवन के किसी 


॥ शेखावादी ( कँकुनू ) की बोली । 


४११ पद्म[ खंड ४: राजस्थानी: अध्याय ३ ] 


मी अंश को ले लीजिए, उसके तथ्य फो व्यक्त करनेवाली कहावते अ्रवश्य 
मिल जायेंगी। ये कहावतें उस सिक्‍के के समान हैं जिनका चलन ग्रसंख्य 
जीभों पर घिसने के बाद श्रोर भी श्रधिक हो चला है। फितनी ही फह्ावरतों की 
पृष्ठभूमि में विशेष सामाजिक घटनाएँ छिपी हुई हैं। उन घटनाओं फा उद्घाटन 
होने पर उनका महत्व ओर भी अ्रधिक बढ़ जाता है। बहुत बड़ी संख्या में 
इस प्रकार फी कद्दाव्तों की उपलब्धि राजस्थानी गद्यसादित्य की समृद्धि फी दोतक्‌ 
तो है द्दी, साथ ही यहाँ के संधपंपू्ण जीवन के अ्रनुभवों की अ्रनेकरूपता का भी 
बहुत बड़ा प्रमाण हैं । 

इन कहावतों में छोटी से छोटी कहावतें दो शब्दों की श्रोर बड़ी से बड़ी 
कहावतें ४ ५४ पंक्तियों तक फी उपलब्ध होती हैं। छोटी फहावतों फा प्रचलन समाज 
में भ्रधिक है | बड़ी कहावतों में प्रायः तुकांत भाषा का प्रयोग मिलता है। कई बार 
एक ही फद्दावत के विभिन्न रूप भी देखने फा मिलते हैँ । राजस्थानी लोकसाहित्य 
के विभिन्न श्रंगों की तुलना में इसका महत्व लोकगातों फो छोड़कर किसी से भी फम 
नहीं है। यहाँ उदाहरणाथ कुछ कहावतें दी जाती हैं, जिनसे उनकी विशेषताओं फा 
कुछ अनुमान लग सकेंगा : 

अकल बड़ी क भस ? ( बुद्धि बड़ी या भेंस ? श्रर्थात्‌ मेंस से 
बुद्धि बड़ी है। ) 

अकूरड़ी पर किसो ऑबो को हवैनी ( घरे पर कोन सा आराम नहीं 
होता ? घूरे पर भी आम हो सकता है। बुरी जगह भी श्रच्छी वस्तु पेदा हो जाती 
है, नीच कुल में भी सज्जन उतन्न होते हैं। ) 

अश्न खाबै जिसी डकार आधे ५ जैसा श्रन्न खाते हैं वैसी ही टफार 
आती है। ) 

अन्न खावै जिसो मन्न हुवे ( जैसा अ्रन्न खाते हैं वैला मन होता दे । ) 

श्राज हमां तो काल तमाँ ( श्राज हमको तो कल तुमको फाम पड़ेगा | 
ग्र्थात्‌ संसार में एक दूसरे से काम पड़ता ही रह्दता है । ) 

आप मरताँ बाप किणने याद आवबे १ ( आप मर रहे हों तो बाप किन्‍्हें 
याद श्राते हैं ? श्रर्थात्‌ स्वयं विपत्ति में पड़े हों तो दूसरों पर फिसी का ध्यान नहीं 
जाता | पहले अ्रपने आ्रापको बचाने की फिक्र होती है । 

आमो टोप-सी-सो निज़्र आवे ( आकाश नरेंटी जितना दिखाई 
पड़ता है | ) 


उतर भीखा म्हारी बारी (ऐ भीखा, उतर, श्रब मेरी बारी श्राई । 
श्ररथांत्‌ श्र मेरा दाँव थ्राया । दुनिया में एक दूसरे से काम पड़ता ही रहता है | ) 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ हृतिहास ४११ 


ऊँचा चढ चढ देखो, घर घर झोही लेखो ( ऊँचे चढ़ चढ़कर देख 
लो, घर घर वही हिसाब मिलेगा | श्रर्थात्‌ सब जगद् यही हाल है। सुख दुख 
सबफो भोगना पड़ता है। ) 


ऊँट किसी घड़ बैसे ( देखें, ऊँट फिस करवट बैठता है ? श्रर्थात्‌ देखें, 
झागे चलकर क्या नतीजा होता है या कैसी परिस्थिति खड़ी होती है। ) 


कटेई जावो, पईसॉरी खीर दै ( कहीं जाश्रो, पेसों की खीर है। श्रर्थात्‌ 
सभी जगह पे की जरूरत पड़ती है। ) 

कदे घी घणा, कदे मुट्ठी चिणा ( कभी खूब घी, श्रोर कभी केवल 
मुन्‍द्ठी भर चने। ) 


४. पथ 


( १) पँंवाड़ा ( लोक गाथा )--पँवाड़ा शब्द के साथ यहाँ के लोगों का 
कुछ ऐसा द्वार्दिक संबंध हे कि उसे सुनते ही रोमांच हो थ्राता है । पँवाड़ों में प्रायः 
उन्हीं लोगों की कीर्ति गाई गई है, जिन्होंने लोकफल्याणु तथा वचननिर्वाह्द के लिये 
अपने प्राणों तक फी बाजी लगा दी | ऐसे कई महान्‌ पुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी 
पर बड़े कवियों ने कलम नहीं उठाई पर जनता ने स्वय॑ उनके श्रविस्मृत कार्यों फो 
सहृदयतापूवक वाणीबद्ध किया है। राजस्थान में ही नहीं, भारत के श्रन्य भागों में 
भी इस प्रफार की फीतिंगाथाएँ जनजीवन में प्रचलित हँ--ब्रज में “पमारा?, मध्य 
प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में “पँवारा? तथा महाराष्ट्र में 'पोवाड़ा? ऐसे जनकाव्य के 
प्रतीक हैं। मारवोड़ में पँवाड़े फो 'परवाड़ा” भी फहते हैं । 

पँवाड़ों में प्रायः महापुरुषों का जीवनवृत्त अंकित होता है जिनमें मार्मिक 
स्थलों पर विशेष प्रकाश डाला जाता है। अत्यंत सरल श्रोर प्रचलित भाषा का 
प्रयोग, जनजीवन से चुनी हुई उपमाएँ तथा उद्पेज्ञाएँ, नियमबद्ध न होते हुए भी 
छुंद में सहज प्रवाह, पंक्तियों फी पुनराबृत्ति, बीच बीच में वार्तालापों के माध्यम 
से नाटफीयता का आभास, संबोधनकारक शब्दों का श्रधिक प्रयोग, श्रादि उनकी 
शैलीगत विशेषताएं हैं । 

राजस्थानी में जो पँवाड़े प्रचलित हैं उनका रचयिता कोन था, इसका 
कोई पता नहीं लगता | फिस काल में इनका निर्माण हुआ है, यह श्रनुमान लगाना 
भी कठिन है। प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में केवल डिंगल, संस्कृत तथा ब्रज्मभाषा 
के ग्रंथों फो लिपिब्रद्ध किया गया है । इस प्रफार के पँवाड़े तो केवल मौखिक परंपरा 
पर ही श्रागे बढ़ते आए हैं। कहने फी ञझावश्यकता नहीं, लिपिबद्ध न होने पर 
भी समय की फितनी ही मंजिलें तय फरते हुए पँवाड़े यहाँ की मानव परंपरा के 
साथ साथ आगे बढ़ते गए हैं जिससे उनके साथ यहाँ के लोगों के रागात्मक 


घ्३े पद्च [ खंड ४; राजस्थानी : भ्रध्याय ४ ] 


संबंधों फी गहराई प्रमाणित होती है। इनका वास्तविक आनंद गाने तथा 
सुनने में ही हे । 

इन पँवाड़ों में राजस्थान के धार्मिक, राजनेतिक तथा सांस्कृतिक आदर्शों का 
प्रतिबित्र तो मिलता ही है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के लिये भी ये श्रत्यंत महत्व- 
पूर्ण साधन हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका मूल्यांकन तथा प्रयोग करते समय यह 
ध्यान में रखना जरूरी है कि इनमें कहीं कहीं कल्पना फी अ्रतिरंजना से भी फाम 
लिया गया है । वहाँ ये वास्तविक तथ्य से दूर जा पड़े हैं। कई प्रचलित किंवद॑तियों 
का भी प्रयोग इनमें हुआ है । अ्रतिशयोक्तिपूर्ण बर्णनों फो भी स्थान मिला है । 

( क ) पाबू जी--राजस्थानी में जो भी पँवाड़े उपलब्ध होते हैं, उनमें 
पाबू जी के जीवनबृत्त से संबंध रखनेवाले पँवाड़े श्रत्यंत प्रसिद्ध हैं। पाबू राठोड़ को 
घोड़े घोड़ियों का बड़ा शौक था । देवल चारणी फी कालेमी घोड़ी उनको पसंद श्रा 
गई। माँगने पर चारणी ने वचन माँगा कि जब कभी मेरी गार्यों पर कोई आर्पात्चि 
आएगी तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी | पाबू जी ने वचन देकर घोड़ी रख ली । 
पाबू जी का विवाह थोड़े ही समय पश्चात्‌ उमरफोट के सूरजमल सोढा फी पुत्री से 
होना निश्चित हुआ | ज्यों ही बरात उमरकोट पहुँची, पाबू जी का बहनोई जींदराव 
खीची देवल चारणी को गायों की घरने के लिये पहुंचा । चारणी मागकर पाबू जी 
के पास पहुंची । उस समय पाबू जी फा विवाह संस्कार हो रहा था। केवल तीन 
भाँवरें लेने के बाद ही पाबू जी को देवल चारणी के रोने की आवाज सुनाई दी । वे 
वहीं पर स्तब्ध हो गए । गायों के चुराए जाने फी श्राशंका तो उनके मन में थी ही, 
देवल चारणी की श्रावाज् सुनकर उन्होंने अपना वचन याद फिया। सगे संबंधियों ने 
बहुत समभ्राया, पर पाबू जी ने नहीं माना ओर चौथी भाँवर द्वारा विवाह संस्कार 
पूण होने के पहले ही सोढी जी का पल्‍ला खोलकर घोड़ी पर सवार हुए । अंत में 
गायों के लिये जिंदराव से भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पाबू जी वीरगति फो प्राप्त हुए । 
उनकी इस कतव्यपरायणता से प्रेरित उनके जीवनवृत्त पर कई पँवाड़े बने हैं जिन्हें 
सुनते सुनते रोमांच हो श्राता है । 

( ख ) नानडिए का पँवाड़ा--राजस्थान में पाबू लोकदेवता बन गए । 
राजस्थान के पाँच पीरों में सवप्रथम पाबू जी का ही नाम श्राता है। उनकी यश- 
गाथा उनके निधन के कुछु ही समय पश्चात्‌ राजस्थान के घर घर में प्रचलित हो 
गईं | इस प्रकार पाबू के जीवनचरित फो लेकर राजस्थान में पँवाड़े बने तथा इनके 
माध्यम से राजस्जानी लोकह्ददय ने उस वीर के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि श्रपिंत को | 

मौखिक परंपरा में रहने के फारण पँवाड़ों के रूप में बहुत परिवर्तन हो 
जाते हैं | पँवाड़ा गानेवालों की भाषा तथा विश्वासों का इनके परिवतन में सबगे 
श्रधिक हाथ रहता है । 

पप, 
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पैवाड़े में भी नानड़िए फो अपने वंश का परिचय पनिद्ारियों के गीतों द्वारा 
विदित होता है। इनको रखना फब हुई तथा किसने की, इस विषय में कुछ भी 
कह सकना संभव नहीं । रचना एक व्यक्ति ने की श्रयवा एक समृह ने, यह भी 
निश्चित रूप से कद्ट सकना कठिन है । 


नानड़िया पाबू जी के बड़े भाई बूड़ो जी का पुत्र था। पाबू जी तथा बूड़ो 
जी की मृत्यु के समय वह गभ में था। सती होते समय गैली रानी ने श्रपना 
उदर फाटकर पुत्र को निकाला तथा देवल चारणी को वह बालक नानी के 
पास पहुँचाने के लिये दे दिया । 


उस बालक का पालन पोषण नानी ने किया तथा उसका नाम नानड़िया 
पड़ा । बारह वष की ग्रवस्था तक उसको अपने मातापिता के विषय में कुछ शात 
नहीं था , एक दिन सरोवर के तट पर कुछ पनिह्दारियों के गीत सुनकर उसने 
कोतूहलवश प्रश्न किया तथा उसको ज्ञात हुआ कि वह बूड़ो जी का पुत्र तथा पाबू जी 
फा भतीजा है। अपने वंश की मर्यादा तथा अपने पिता एबं काका का प्रतिशोध 
लेने की भावना उस वीर बालक में जाग्रत हुई | वह श्रपनी नानी के मना फरने 
पर भी बाबा गोरखनाथ का चेला बन गया। उसने दीक्षा तथा शक्ति लेकर 
जायल खींची के--जिससे युद्ध करते समय उसके पिता तथा काका ख्वर्गवासी हुए 
थे--नगर में पहुंचा । 

नानडिया खींची के नगर के बाग में पहुँचा । वह बाग वर्षों से सूखा पढ़ा 
था, परंतु उसके ओगमन से सहसा हरा भरा हो गया । इसकी सूचना खींची तथा 
उसकी रानी को मिली । नानड़िए को मारने के लिये खींची ने विष मिला दूध 
पिलाया परंतु गुरु फी कृपा से कुछ नहीं हुआ । फिर अ्रपनी बुआ (खींची की पत्नी) 
की सहायता से उसने मार्ग की संपूर्ण बाधाओ्रों को समास किया । जायल खींची को 
निद्रा से जगाकर उसका सिर शरीर से प्रथक्‌ कर दिया। उसका सिर लेकर वह 
उसी रणक्षेत्र में पहुँचा जहाँ उसके पिता तथा चाचा स्वगंवासो हुए थे तथा उनफी 
समाधि पर उनके शत्रु का सिर चढ़ाकर उसने अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। 
नानड़िए के इस कृत्य ने उसे श्रमर बना दिया | 


नानड़िया गीत की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण रूप में दी जाती हैं ; 


करया हे वे देवज भुवानी घोलीं' गिरज का रूप । 
कोई पाँखाँ में लपेल्यों छे वे सतियाँ केरो लाडिलो ॥ 
उड़ती उड़ती पूँची' छे बा गेलोँ की गिरनार । 


॥ सफेद | * पहुँचो। 
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कोई चक्कर तो लगायै छे वा गेल की गिरनार | 
नीजर' पसारी देवल सीदी म्हैलोँ माय । 

कोई शरद गेलो देख्यो छे भुवानी गढ़ में टेलतो' ॥ 
अणहदू गेला यो ले थारो भाँगजियो सेमाल | 

कोई आया छे दुखियारो वालो नानेरै की ओट में ॥ 
अणदू गेले सुण की दीनी दोन्यूँ मुजा पसार । 

कोई छाती कै लगायो छे बे बाई जी को लाडिलो ॥ 
अणदू गेले रेसम डोरी दीनी छे लटकाय । 

कोई हींडो' तो घलायो छे वे सुरंगे हरियल बाग में ॥ 


( ग ) मेणादे--मैणादे ( मैणावटी ) श्रोर उसके पुत्र गोपीचंद फी फह्ानी 
फा संबंध बंगाल से है, परंतु इस कथा फो भारत के सभी जनपदों में समान 
लोकप्रियता मिली द्े। राजस्थान में तो इस विषय में पुष्कल लोकसाहित्य पाया 
जाता है। यह कथा राजस्थानी जनजीवन में रमी हुई है। मैणादे ने वरदान के 
रूप में पुत्र गोपीचंद को पाया था। परंतु शत यह थी कि यदि गोपीचंद एक 
निश्चित समय से पूव जोगी नहीं हो जायगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा | 
मैणादे ने उसे निश्चित समय से पूव जोगी बनाकर संसार की माया से मुक्त फरवा 
दिया। फलस्वरूप जनश्रुति के अनुसार वह श्रमर हो गया। यहाँ मैणादे संबंधी 
राजस्थान जनपद फा महिला गीत प्रस्तुत किया जाता है : 


हाथ ज लोटो रे गोपीचंद, कॉघे ज घोती, 

तो गोपीचंद राजा, नहावण चाल्या जी, हरे राम | 
न्हाय र धोय र गोपीचंद, घोतियो सुकायो, 

तो ठंडी ठंडी बूँद, क्‍यों से आई जी, हरे राम । 
नॉहीं बादुलियो रै नाहका, नॉहीं तो बिजली, 

तो ठंडी ठंडी बूँद ॥ क्या से ध्ाई जी ड़ हरे राम | 
नॉहीं बादलियो जो राजा, नॉही नो बिजली, 

तो म्हैलोँ में भुरवै, माता मेणादे, हरे राम । 


( घ ) निहालदे--निहालदे राजघध्थानी लोकगीतों फा एक विशेष नारी- 
चरित है। इस जनपद में एक फहावत है--“भजन गाफर निहालदे गाई |” इसका 
श्रथ यह है कि भजन गाकर जो “वैराग्यपू्ण वातावरण तैयार किया गया उसे 
निह्ालदे गीत गाकर आ्रासक्तिमय बना दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का 


) दृष्टि। ९ टइलता हुआ। 3 भूला । 
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निहालदे गीत सांसारिक प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण है । इस गीत की कथावस्तु 
इस प्रकार है ; 


निहालदे अपने बाग में कूलने के लिये गई थी । वर्षा प्रारंभ हुई श्रौर 
शीघ्र ही उसने उम्र रूप धारण कर लिया। ऐसी स्थिति में सुलतान ने उसे 
वर्षा से बचाया | निहालदे राजकुमार सुलतान के रूपमाधुय पर मुग्ध हो गई । घर 
लोटने पर निहालदे की माता ने उससे देर होने का फारण पूछा तो निहालदे ने 
सारा वृत्तांत कह सुनाया । साथ ही निहालदे ने सुलतान के साथ ही अ्रपना विवाह 
करने फा निश्चय भी प्रकट किया । उसकी माता ने उसे हर प्रकार से बहुत समभकाया, 
परंतु वह अपने निर्णय से जरा भी विचलित न हुई : 


सात सैयाँ कै रूम निहालदे, भूलण बाग पधारी । 

ए निहालदे भूलण बाग पधारी, और सही सब बावड़ी निहालदे । 
तूँ कित बार लगाई, ए कँवर बाई, तूँ कित बार लगाई । 
तने कुण बिलमाई, मोड़ी क्यूँ आई ए कवर निहालदे । 
इंद्र भड़ी तो लगाई, च्यारूँ रिस छाई ए बेरण बादली | 
मेहा भल बरसौ, माता उडीकै ए सुख के म्हैल में । 

मेहा भल बरसो, माता उडीकै ए सुख की गोद में । 
माता की गोदी आई तो निहालदैे, सुख महलां कै माँही, 
प्‌ निहालदे सुख के महल के माही, 

पक पुरस म्हाने मिल गयो ए माता । 

बागाँ में भौत भुलाई, ए मात म्हारी बागाँ भौत भुलाई । 
तने कुण बिलमाई, मोड़ी क्यूँ आई ए कँचर निहालदे । 
इंदर भड़ी तौ लगाई, च्यारूँ दिस छाई ए बैरण बादली । 
मेहा मल बरसी, माता उडीके सुख के म्हैल में । 

मेहा भल बरसो, माता डडीकै प्‌ सुख की गौद मे । 


(२) लोकगीत--लोकसा हित्य में गीतों की प्रमुख्रता है। श्रसंख्य गीत 
विभिन्न विषयों को लेकर स्वयं समाज द्वारा रचे गए. हैं। जीवन के इर महत्वपूर्ण 
कार्य में गीत का स्थान है। बच्चा गम में होता है तमी से गीत गाए जाते हैं, जन्म की 
खुशी गीतों में ही व्यक्त होती है, बच्चा बीमार होता है तो गीतों के द्वारा ही देवता 
मनाए जाते हैं श्रोर जनेऊ संस्कार गीतों के भिना संभव कहाँ है ? विवाह के क्षणों में 
ब्यथित द्वदय का बोक इन्हीं गीतों में उडेलकर हल्का करते हैं, मरण के पश्चात्‌ 
गंगा माता की अ्रभ्याथना तक में गीतों के बिना फाम नहीं चल सकता | कहने का 
तात्पय यह कि पूरा जीवन ही गीतमय है, जीवन के हर मार्मिक कछण का स्पंदन 
इन गीतों की रागरागनियों में मुखरित हो उठा है। 


४३७ पथ [ खंड ४: राजस्थानी : अभ्याथ ४ ] 


मोटे तौर पर इन लोकगीतों फो विषय फी दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में 
बिभाजित किया जा सकता है--( १ ) ऋतुगीत, (२ ) अश्रमगीत, ( ३ ) संस्कार 
गीत, ( ४ ) प्रेम ( श्ंगार ) गीत, ( ५ ) घार्मिक गीत, ( ६ ) बाल गीत, ( ७ ) 
विविध गीत । 

बहुत से गीत श्रत्यंत सरसता के साथ गाए जाते हैं। माँड राग यहाँ का 
एक मोलिफ राग है, जिसमें मूमल गीत बड़ी खूबी के साथ गाया जाता है। श्रम 
संबंधी गीतों की श्रपनी लय अलग है । राग रागिनियों के हिसाब से ज्ञो गीत जिस 
समय या पहर में गाने के होते हैं, वे उसी समय तथा पहर में गाए जाते हैं। राग 
रागिनियों की सुविधा के हिसाब से विभिन्न वाद्ययंत्रों फा प्रयोग भी इनके साथ होता 
है। निम्नलिखित वाद्य श्रधिक प्रचलित हैं ; 


( १ ) तार वाद्य--सारंगी, कमाइची, जंतर, खाज, रावश॒द्वत्या, इकतारा, 
तंबूरा, वीणा आ्रादि । 
( २ ) फूँक के वाद्य--वंशी, अलगूँजा, सतारा, शहनाई, टोटा, पूँगी, नड़, 
बरूण ( बॉकिया ), संख, सिंगी श्रादि । 
( ३ ) ताल वाद्य--ढोलक, मादल, म्दंग, ढोल, नगाड़ा, नौबत, धूँठा, 
चंग, दफड़ा, चंगड़ी, खैंजरी, ढीबका, श्रपंग, मटकी, 
डमरू आदि । 


इनके अ्रतिरिक्त कई गीतों के साथ फाँसे फी थाली, मजीरा, पायल, 
चिमटा, घुँघरू श्रादि का भी प्रयोग होता है | श्राजकल ह्ार्मोनियम तथा तबले फा 
भी कुछ प्रयोग होने लगा है । 


गीत स्त्रियों का शअ्रत्यंत प्रिय विषय है| स्त्री जाति ने श्रपने हृदय फो जितना 
इन गीतों में व्यक्त किया है उतना ओर किसी रूप में नहीं | समय की ञ्रावश्यकता 
के अनुसार इन गीतों को गाना कई जातियों का पेशा भी रहा है। ढोली, ढाढी, 
मिरासी, माँगशियार, फदाली ( दफाली ), कल्लवत, लंगा, पातर, फंचनी, नठ, 
रावल, मँवाऊ श्रादि ऐसी ही जातियाँ हैं जिनकी जीविका फा प्रमुख साधन गीत 
ही रहे हैं। इन लोकगीतों फी सहजता तथा सरलता इनका श्रपने श्राप में बहुत 
बड़ा गुण है, जिसके फारण स्वतः प्रचारित होते हुए ये पीढ़ियों से जीवित रहे हैं । 
समय के साथ थोड़े बहुत परिवर्तन भी इनकी वस्तु तथा रूप में श्रवश्य हुए । 
राजस्थानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में ये गीत थोड़े परिबतेन से गाए जाते हैं । 


श्राधुनिक जनतांत्रिक युग में, जब कि लोफसंस्कृति पर पढ़े लिखे लोगों का 
ध्यान भाने लगा है, लोग इन गीतों फी फिर से सराइना फरने लगे हैं| राजस्थान 
तथा अ्रन्य प्रांतों के रेडियो स्टेशनों से भी राजस्थानी गीत प्रसारित होते हैं । यह एक 
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श्र॒त्यंत शुभ लक्षण है कि श्राधुनिक राजस्थानी के कई कवियों ने भी इन लोकगीतों 
फी सहजता श्ोर सरसता से प्रेरित होफर अपनी फाब्यरचना में इनसे बहुत कुछ 
ग्रहण करने का प्रयक्ञ किया है। 

यहाँ कुछ विभिन्न विषयों के राजस्थानी लोकगीतों के उदाहरण दिए 
जाते हैं : 


( क ) ऋतुगीत 
(१) सावण -- 


बाए चाल्याला भँवर जी पीपली जी । 

हाजी ढोला हो गई घेर घूमेर बैठग की रूत चाल्या चाकरी जी | 
हाजी मारी लाल ननद का बोर आप बिन घड़ी मन मालगेजी । 
परण चल्या छा भेंवर जी गोरड़ी जी 

हॉजी ढोला हो गई जोध जवॉन । 

मॉणण की रूत चाल्या चाकरी जी । 

सरस जलेबी मँवर जी में बरणों जी । 

हॉजी ढोला वण ज्याउ फूँसुवाल | 

भूक लगे जद जीम ल्‍यो जी | 

सकलर कूई तो भँवर जी में बणौजी। 

हाजी ढोला बण ज्याउ लोटो गेर । 

प्यास लगे जद पीय ल्‍यो जी 

हींगल रोढोलीयो भँवर जी में बणों जी | 

हॉजी ढोला बण ज्याऊ फुलड्ॉरी सेज । 

नींद लगे जद पौड़ज्यो जी | हॉजी मारी सास सपूती का पूत | 

था बिन घड़ीयन आ लगेजी | 


( २ ) मूला-- 
जोड़ो खुदादे ओ्रो मोरे मेरा जलवल जाँमी बाप | 
शावए सावणीयों की तीजाँ बाई नायसी | 
खुद्यो खुदायो बाई थारो 
पडयो हीलोरा खाय नावण पालीवई सासरे | 


१ इसमें बहुत से गीत ठाकुराणी गुललाबकुमारी 'खैरवा, जोधपुर) के संग्रह से लिए गए है । 
२ पारो ( रावणा राजपुत ), खेतढ़ी ( भुँमुनू )। 


३३६ पद्य [ खंड ४ : राजस्थानी : अध्याय ४ ] 


हींडो घला दे ओ आरे मारा कॉनकवर सा बीर । 
आवए सावणीयाँ कीं तीजों बाई हींड सी । 
घल्यो घलायो ये बाई थारो पड्यो हिंडोला । 
खाय हींडावाली बाई सासरे । 

लेहरियो रगा देए मोए म्हारी राता देई माय, 
ओड़णवाली बाई सासरे | 


२९ न ८ 
(३ ) पपदया-- 


भँवर वागों में अइज्यो जी, वागाो में नार अ्रकेली पपइयो बोस्यो जी । 
सुंदर गोरी किस विद आऊँ जी, ओजी मॉरी परणी नार अकेली । 
भंवर सहजों में आइज्यो जो सहजा में डरूँ अक्लेलो पपइयो बोल्यो जी। 
मिरगानेणी किस विद आउँजी, ओजी मारी परणी नार अकेली । 
मँवर आपरी परणी मरज्यो जी, सूतीने खाइज्यो सॉप पपइयो बोल्यो जी । 


2५ >८ हर 
(४ ) तीज के गीत-- 


आई आई पेल सावण की ये तीज, मने भेजो माँ सासरे जी | 

ओर सयली मा खेलण रमण न ये जाय, मने दीयो माँ पीसणो जी | 
फोड़ुँ तोड़ माँ चाकलडी कोय पाट, बगड़ बखेरूँ माँ पीसणों जी । 
पोई पोई माँ, रोटीयाँ की ये जेट, पछलो पोयो मा मॉडीयो जी | 
ओरोने तो मॉमिरीयाँ मिरायाँ ये घी, मने मिरीयो मा तेल की जी । 
ओराने तो मापलियाँ पलियाँ ये खीर, मने पलीमो राब को जी । 
ओरोॉने तो मा दो दो रोटीय खॉड, मने भडक्यो मा छाछ को जी | 
आयो आयो मेरा पीवरीया कोए काग, बोबी भँडकयो मा ले गयो जी | 
लेज्या लेज्या मेरे पीवरीया कारे काग, जाए दिखा जे मेरी माय ने जी | 
देखो देखो मारी राजकँवर कोमे माँ सदा कवर कोए मा, 

देखो बाई माँ जीमयणों जी | 


( ४ ) होली ( फाग )--- 
गढ़सूँ तो होली माता उतरी, 
बीरा दाथ कँवल सिर मोडुए रायाँ होली | 


लूँगर डोडाजी होली का सेवरा । 
बीरा ऐ ये कूण होली मे खाँडो घाल सी | 
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बीरा ये कूण देसी मदरी दातेय, रायों की होली० । 
बीरा रामचंद्र जी होली में खॉडो घाल सी | 
बीर लिछुमण जी देसी मदरी दातए | 
रायों की होली, लूँगरे डोडा जी, होली का सेवरा । 
फाग-- 
माँथा ने मैमद हद के बिराजे तो रखडी की छिब न्यारी जी | 
म्होॉँरा भिलता जोबन पर किण डारी | 
पिचकारी जी में तो सगली भीज गई किण डारी | 
ज्याँ डारी ज्याँ ने मोहे बतावो'नीतर धोगी में गाली जी । 
म्हारा गोरा सा बदन पर किण डारी। 
बूजी सा का जाया बाई सा का बीरा | 
तोरा जान डारी पिचकारी जी में तो सगली भींज गईं | 
पेसी डारी कानों ने कुंडल हद के बिराजे तो भुटणों की छिब न्यारी जी । 
मारा घूँगट का लपट पर किण डारो। 
मुखड़ा ने बेसर हद क बिराजे, तो मोतिडों की छिब न्यारी जी | 
मारा नाजक सा बदन पर किण डारी | 
हिवडा ने हॉसजल हद के बिराजे, तो तिलडी की छिब न्यारी जी । 
में तो सगली भीज गई, किए डारी० | 
बैयों ने चुडलो हद के जिराज़े, ते गजरों की छिब न्यएरी जी 
भारा गोरा सा बदन पर किण डी । 
पगल्या ने पायल हद्‌ के विराजे, तो बिछिया की छिब न्यारी जी | 
सहारा मिलता जोबन पर, किण डारी | 
भर पिचकारी गोरा मुख पर डारी | 
तो ऑगिया की भाँत बिगाडी जी,मारा घूँगट का लपट पर किण डारी | 
( ख ) भ्रमगीत-- 
(१ ) भ्रणत--खेत में काम करते समय विशेष लय के साथ गाया 
जानेवाला गीत, जिसे मारवाड़ी में 'भण॒त” कहते हैं : 
लेवो भिणीजी' नालेरोः, नालेरों नागोर रो। 
चोटी बीकानेर री, सालू साँगानेर रो । 
पेले छड़े' नालैरो, काची गिरियाँ नालैरो | 
लॉबी चोटी नालेरो । 


१ होली का दहेज | गोबर का गोला । * हार। 3 नारियल । ४ किनारे । 


४४१ पद्च..[ खंड ४; राजस्थानी : अध्याय ४ ] 
( २) ननद भावज-- 


कोठे से! आई सूँठ, कोठे से आयो जीरो । 
कोठे से आयो ए, भोली नण॒द थारो बीरो ॥ 
जैपुर से आई रूँठ, दिल्‍ली से आयो जीरो | 
कलकसक्त से आयो ०, भोली भावज म्हारो बीरो ॥ 
क्या में! आई सूँठ, काय में आयो जीरो । 
काए में आयो ०, भोली बाई थारो बीरो ॥ 
ऊँटा में आई रूँठ, गाड़ी में आयो जीरो | 
रेला में आयो,पए भोली भावज, मस्हारो वीरो ॥ 
काए में चाहे रूँठ काए में चाय जीरो । 

काए में चाए ५ भोली बाई, थारों वीरो | 
जापे? में चाहे खूंठ, यो साग सँवारे जीरो | 
सेजा में चाहे ए भोली भावज, म्हारो बीरो ॥ 
खींड गई सूँठ बिखर गयो जीरो । 

यो रुख गयो प भोली भावज़ स्हारो बीरो ॥ 
चुग लेस्या* सूँठ, पछाड़ लेस्याँ जीरो । 
मनाय लेस्यां ए नण॒दी; थारो बीरो ॥ 


(३ ) कुरजॉ-- 
भागी दौड़ी बागई जी बागई कुरजों रे पास। 
आँपा कुरजों एक गाव कीय आपा घर्म की भाण । 
कुरजा य स्हारो भंवर मीला देय । 
स्यावो न कोरा कागद चाय ल्‍यावों न कलम दवात । 
पाँखाँ पर लीखयो ओलमॉय चाचा पर सात सलाम | 
याई य थारो भँवर मिला थो एप | 
बागई कुरजों बागई जी बागई कोस पचास | 
डेरा तो ढालया राजासारा बाग में जी । 
ढोलो मारूणी चोपड़ ढालीयाँ जी, कुरजाँ रही कुरलाय । 
हाथों रा पासा हाथ रया जी, श्यार रही गरणाय जी | 
जिनावर रहाँरा देशाँ को बोलजी | 
खूता रहो जी ढोला खूता रहो जी घर मुँखड़ा पर हाथ । 


) कहाँ से । * किसमें । 3 प्रसव । ४ चुन लूँगी । 
५६ 
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जीनावर हरी माँ बागों रो बोल जी । 

नासो,वॉगो री घण नॉसावॉय ना धर मुखड़ा पर हाथ । 
गोरीय भेह तो भेवर पराया जी | 

तुँक़ कुरजोँ मारा गावें कीय मुख से य बचन सुणाय । 
किसी सुरंगा मायर बाप छ य कीसी य सुंरगी घर नार । 
बह्ौत सुरंगा माई बाप जी, भोते सुरंगी छोटी भाँण | 
एक बीरंगी थारी गोरड़ी जी, खड़ी उड़ावे काला काग | 
भँवर अब तो घरों ने पधारो जी । 


(४ ) वियोग-- 


लीला चाल ऊतावलो जी राजा | 

दिन थोड़ो घर दूर सा | 

प्यारी उड़ावे कागला जी राजा | 

उभी जोचवे बाट सा । 

यो तो प्यालो अरोगो हेतीला राजा । 

मॉरी मनवारसा | 

गोरी ऊबा महल में जी राजा खड्या सुकावे केस सा | 
हाथ कीलंगी केवड़ो जी राजा, कर भँवर सुँहेत सा | 
यो तो प्यालो प्रेम को जी ढोला प्यारी री मनवार | 
जयपुर का बजार में जी राजा, सेन कबूतर जाय | 
सिटी देर उड्ावत जी राजा, जोड़घो बिछड़घो जाय | 


(ग ) संस्कार गीत 

( १ ) जन्म-- 

(क ) जच्चा ( सोहर )-- 
जीय पहलो मास जचा जी न लाग्यो, बाल बोहल मन लीयो जी । 
दुजो मास जचा जी न लाग्यो, घुक्तड़ मन रलीयो जी । 
म्होॉरी बंस बधावण सो नॉरइपाल, केसर घोलस्या । 
जी अगरणो मास जचा जी न लाग्यो नी, बुड़ा मनरलीयो जी | 
चोथी मास जचा जी ना रंग्या मन र लीयो जी । 
मारी बंस बधावण सो नार घाल केसर धोलन्या | 
जी पँचवा मास जचा जो न लाग्यो सींक सुलाँ मन रलीयो जी | 
छुटो मास जया जी न लाग्यो दारूड़ी मन रतीयो जी। 


४४४ पद्म... खंड ४: राज थानी ; अध्याय ४ ] 


जी मारी बक बक हँसणा सोनों रे घाल केखर घोलसन्याँ जी । 

सतवों मास जचा जी न लाग्यो खीर, खाँड मन रलीयो जी । 

अठवों मास जया जी न लाग्यों घाट पील मन रलीयो जी । 

मारी बंस बढाव सोनार घाल केसर घोल रया जी | 

नोवो मास जचा जी न लाग्यो होलर सबद गुणा जी | 

मारी बंस बढावण सोनार घाल, केसर घोलन्या जी | 

जी केसर घोलों पान जचा बो नोनो, पड़दारा ली जी | 

आगा सिरदारों मुख सुँ बोलो हँस हँस घूँगट खोलो जी | 

मारी घणी मॉजाण सोनार, घाल केसर घोल नया। 
( २) विवाह-- 
( के ) बनड़ा-- 

बनडा बनड़ी तो कागज मोकल्या, आज्यो मारा बाबोसा के देस । 

चोपड़ पासा रालिया, पेलो तो पासो राइबर रालियो । 

पड़ ग्यो सिरदार बना को दाव, हस्ती तो जीत्या कजली देस रा । 

दुजों तो पासों राइबर रालियो, पड़ग्यो सिरदार बना को दाव | 

घुड़ला तो जीत्या गुड़खुड़ देस रा । 

अगरणो तो पासो राइबर | 

रालियो, पड़ग्यो दाइदार बना को दाव | 

करवा तो ऊँट जीत्या मारू देस रा । 

चौथो तो पासो फुटरमल रालियो, पड़ग्यो हस्ती दाँत रो | 

छुटो तो पासो राइबर रालियो पड़ग्यो सिरदार बना को दाव | 

गेलो तो जीत्या रत्न जड़ाव रो, 

सतवो तो पासो राइबर रालियो । 

पड़ग्यो सिरदार बना को दाव, बनड़ी तो जीत्या बड़ पीरवार री । 

(ख्र ) बाना बेठना--त्राना बेठने के दिन पीठी के लिये छाजला ( सूप ) 
में सात सोहागिनें दो दो श्रामने सामने बेठफर धीरे धीरे छॉटती हैं, श्रावाज नहीं 
होने देती । आवाज होने से वर और वधू में आपस में झगड़ा होने फी श्राशंका 
रहती है। फिर श्रोखल मूसल ( कुंडी सोटा ) से कूट्ती हैं, तदनंतर वे ही सातो 
स्रियाँ चक्की में पीसती हैं | 
(९ ग ) बडा विनायक--चारात के दो दिन पहिले कुम्हार के यहाँ से मिद्दी 

के गणेश जी लाने के लिये महिलाएँ गाती बजाती जाती हैं। फिर गणेश जी को 
थाल में रख, पीला कपड़ा श्रोढ़ाकर घर ले श्राती हैं। फिर बड़ा विनायक की 
लापसी बनती है श्रोर सबको जिमाते हैं । 
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( घ ) चाक पूजना--परारात रवाना होने के एक दिन पहले शाम के 
चार पाँच बजे महिलाएँ गीत गाती हुई कुम्हार के यहाँ चाक पूजने जाती हैं। वहाँ 
पर वे नाचती हैं श्रोर ढोली ढोल बजाता है। कुम्द्ार पोंच श्रोरतों के सिर पर दो 
दो घड़े रख देता है । गणेश जी वाले धर में घड़े रख दिए जाते हैं। यदि घड़े टूट 
जायें, तो बड़ा अशुभ माना जाता है । 

( ऊः ) रात्ीजगा-बारात घर से रवाना होने के पहले दिन रातीजगा 
होता है, जिसमें देवी देवताश्रों के गीत गाए जाते हैं । 


(१ ) देवी गीत-- 


माताका भवन मे जी वो नारेलाँ के बिडलो 

सुपारी के बिडले, मारी आद भवानी बस रई | 

माता जी ने ध्याव जीवो सदा सुख पीव जय, रेतो हिरदे मॉरी० 
माता का भवन में जीवो चिरमटडीरो बिडलो 

काजलिया के बिडले, मारी० | 

माता का भवन में जीवो मेहँदी रो बिडलो, रेली के बिडले मारी० । 
सुसरो जी ध्यावे जीवो सदा सेखपाचे ज्यॉरेतो० | 

जैठ जी ध्यावे जीवो सदा सुख पाचे ज्यॉरेतो० । 

सायेब जी ध्यावे जीवो सदा सुख पावे ज्यॉरेतो० । 


४२४) सती गीत-- 


भोपाल गढ़ सुंये चुँडाचत राणी नीसरिया । 

अमर बुज करिया है मुकाम सॉची सकलई प | 

चुँडावत राणी देस में नहायातो धोयाजी । 

पुँडावत रॉगी सॉपडिया किया राणी सोला सिणगार । 

धाय बडा रणकी चुँडाबत राणी चीनती | _ 

घडी दोय पग त्याजी मोड । साँची० । 

हँस खेलो ए मारी दासियों, संबो खेलवे भावे महने । 

कुरम राजा जी को साथ ला रा माहने लीज्यो जी । 

शेखावत राजा आपके । सॉँची० । 

राजा अभेखिद्द जी रा चुँडावत राणी कुलबह । 

राजा सिरदारसिंह जी रा धीए | साँची० । 

शजा बगतावरसिंह जी बालमा राजा सिवनाथसिंद जी री माए | 
बाई रुकमकुँघचर की माए | सॉची० । 

घड़ए चड़ावे चुँड़ावत राणी सीरणी रोक रूपइयाँ री भटे | साँची० | 
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मेहतो थाने ध्यावों जी चुँडाबत राणी हैतसें । 
दुःख दालिदर परोए वार रज बक्तावो जी भवानी । 
झाका मन सही साँची सकलाई जी चुड़ावत राणी देस में । 
( जव) भमाँवरं--राजस्थान में सात नहीं चार ही भाँवरें पड़ती हैं। वहाँ 
सिंदूरदान भी नहीं होता । 
पहलो फेरों ले स्हारी लाडो बाई दासाने लाडली | 
दुजो फेरो ले म्हारी लाडो वाईय बाबोसाने लाडली | 
अगणों फेरो ले म्हारी लाडो वाईय वीरोसाने लाडली | 
चोथो फेरो लियो म्हारी लाडो होइए पराई ये । 
हलवाँ हलवाँ चाल म्हारी लाडो हँसेली सहेलियाँ । 
(छ ) श्ोलूँ ( विदाई )-- 
हें थॉने पूछा म्हारी घीवड़ी,' म्हें थाने पूछा म्होरी बालकी । 
इतरो बाबेजी रो लाड, छोड र बाई सिध चाल्या। 
म्हें रमती बाबोसारी पोल, आयो सगे जी रो खूबटो, 
गायड्मल'" ले चाल्यो । 
कहें थॉने पूछा म्होरी बालकी, म्हें थॉने पूछा म्हॉरी घीबड़ी । 
इतरो माऊ जी रो लाड, छोड र बाई सिघ चाल्या । 
आायो सगे जीरो खुबटो । 
है आयो सगे जीरो खुबटो, 
लेग्यो टोली में सू टाल, फूटरमल' ले चाल्यो | 
हें थांने पूछा म्होरी बाईसा, म्हें थाने पूछा म्हॉरी बहनड़ी । 
इसरो बीरे जी रो हेत, छोड र बाई सिध चालया। 
हे आयो परदेसी सूबटो | 
हे बागों मेयलो' खूबटो | 
म्हे रमती सहेल्‍्या रै साथ, जोड़ी रो जालम ले चाल्यो । 
( घ ) घामिक गीत-- 
( २१ ) जलदेवता-- 
हरिया बाँसा री छाबड़ी रे मॉँय चेंपेली रो फूल | 
के तू बामण बाँगए री के विणजजारे री घीय | 


१ लड़की | * सह्देलो, लड़की । 3 पोरि। ४ सुगा। “ बीर पति। $ सुंदर पते। 
» बागों में । 
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ना मेँ बामण बॉणए री न विणजारे री घीय । 

हैँ तो सकल देवतीए पॉगलियाँ पग देय । 

भवानी आद भवानी सकल भवानी चार कूँठ । 

चारूँ देसो में बलानी सिवरुपे आद भवानी ॥ 

हरिया बाँसा री छाबड़ी ए माँय जुई रो फूल ॥ के तु० ॥ 

हैँ तो सकल जलदेवती ए निधधनियाँ धन देय । 

निधनियाँ धन देय भवानी आद भवानी सकल भवानी | 
चारूँ देस में चार्से खूट में बलाणी सिवरू ए आद भवानी । 
हरिया बाँसा री छाबड़ी ए माय कमल रो फूल ॥ के तु० ॥ 
आँधलियाँ' आँख देय भवानी आद भवानी । 

सकल भवानी चारूँ' देख मे चार खूँट में । 

बखाणी सिवरु ए आद भवानी ॥ 


(२) सेडल ( चेचक » माता-- 


बाड़ बिचाल पींपली जी, ज्यॉरी सीली छाँय । 

बलात्यूँ सेडल माता ए्‌ | 

ज्यों तलवालो खेलतों जो, खेलत चढ गयो ताप | बलाह्यूँ० । 
खिलमिल वालो घर गयोजी, बिलख्यो सारी रात | बलाल्यूँ० । 
दादी भूवा थर थर कॉपी, डराया माई अर बाप । बलाल्यूँ० । 
थे घरथो डरपो जोगर्यां ए, करस्यूँ छतर की छांय । बलाल्यूँ० । 
जद म्हॉरी माता तूठण लागी, गारकों सो बीज । बलाल्यूँ० । 
जद म्हॉरी माता मरणे लागी, मक्‍के को सो बीज | बलाल्यूँ० । 
जद्‌ म्हॉरी माता मान लियो ए, सोयो सारी रात | बलाह्यूँ० । 
मारिये कूँडाले घोकसी जी, नानड्िए री माय | बलाल्यूँ० । 


( ह ) बालगीत--- 


दीजो ओ नेनी री धाय, नेनी' ने कुलाय । 

एक दीजी लात री, आ पड़ी गुलाचाँ' खाय ॥ 

कीकर देऊँ बाई लात री, म्हारे मोत्यां बिचली लाल । 
खाँड़ियो खोपरो चिरणों के री दाल ॥ 


२५ २५ ५ 


$ अंधों को । + चारों। 3 बच्ची । ४ चक्कर । 
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कान्या, मान्या' कुरर, जाऊँ जोधपुरंर । 
लाऊँ कबूतरंर, उड़ाय देऊँ फर्रर ॥ 
५ # २५ 
अतनी पतनी पीपलिए रा पान । 
अपडू साथरण.इणरो' कान ॥ 
( बरसात के समय ) 
मेह बाबा आजा | घीने रोटी खाजा ॥ 
आयो बाबो परदेसी | अबे जमानो कर देसी ॥ 
ढॉकरणी में ठोकलो _ । मेह बाबो मोकलो “ ॥ 
म्हारी महारी छालियाँ” ने दूघल दलियो पाऊँ । 
न्‍्यानरियो' आवबे तो लात री मचकाऊँ ॥ 


(जव) कहावतें-- 


प्रश्न-भू खीर में मसल क्यों ? 

उत्तर--ब्याह बीच घरेचो ज्यूँ ॥ 
ब्यायोड़ी ब्यायोड़ी लेगो । 
जातो खीर में मूसल देगो ॥ 
तेरा गयोौ टपकलो, मेरी गई हमेल । 
बिना मन का पावणा, तने घी घालूँ क तेल ॥ 
राधो तूँ समभयो नहीं, घर आया जा स्याम ! 
दुबधा में दोनूं गया, माया मिली न राम ॥ 
पिव पाए पिव ढोलिए, पिव को गलबिच हार | 
पिव को ही दि्वलो जगे, चातर करो विचार ॥ 
गई बात नें जाण दे, रही बात ने सीख । 
तूँ क्यूँ कूटे बावली, मुवै साँप की लीक॥ 
भरिया सो मिलके नहीं, मिलके सो आधाह | 
इण पुरखाँ को पारखा, बोल्या अर ल्‍्या द्याह ॥ 
बाप चराई केरडी, माय उगाही भीख । 
तू के जाणे बावलो, बडे घराँ की सीख ॥ 
आधी छोड़ पूरी ने धावे । 
यें की आडी कदे न आये ॥ 


) ध्वनि । * इसका । 3 बाजरे की मोटी रोटी । ४ काफी । % बकरियों की । $ नाइर । 
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पर पिव पूजण में गई, पिच अपणीो की लाज । 

पर पिव पूजत हर मिक्या, एक पंथ दो काज ॥ 

काली भली न कौड़ियाली, भूरी भली न सेत । 

राखी रॉँडॉ च्यारवाँ नें, एके ही खेत ॥ 

आई थी कुछ लेण कू , देय चली कुछ ओर । 

मखल गमाई गॉठ को, देख चली टमकोर ।। 
( छ 2 लोकनाख्य-- 

राजस्थानी जनजीवन में लोकनाटकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 

मेलों में, धार्मिक पर्वों पर तथा अन्य सामान्रिक उत्सवों में लोकनाटक सदियों से 
श्रपना महत्वपूर्ण काय फरता आ रहा है| इन लोकनाटकों का प्रादुर्भाव कब श्रौर 
कैसे हुआ, यह कहना अत्यंत कठिन है। सच पूछा जाय, तो आदिकाल में दृत्य, 
संगीत तथा कविता का एक ही रूप था | तीनों एक दूसरे के पूरक होकर सहज रूप 
में प्रकट होते थे। किसी नाटकीय फथावस्तु को लेकर जब संगीतात्मक श्रभि- 
व्यक्तियाँ फी जातीं तो स्वतः नाठक फी सृष्टि हो जाती थी। समाज फी सांस्कृतिक 
तथा भौतिक उन्नति के साथ साथ ज्यों ज्यों मानव में अभिव्यक्ति की क्षमता का 
विकास होने लगा त्यों त्यों कविता, संगीत और नृत्य में पाथंक्य होने लगा । फिर 
भी किसी न किसी रूप में तीनों ने बहुत लंबे श्ररसे तक साथ निभाया | पर आज 
तो इनमें से प्रत्येक ने श्रपनी स्वतंत्र सचा पूर्ण रूप में विकसित फर ली है। इसी 
विकासक्रम में नाटकों ने भी अ्रपना स्वतंत्र कलात्मक रूप ग्रहण किया और कालांतर 
में शात्रीय दृष्टि से भी उनका मूल्यांकन तथा विकास संभव हुआ । 


आधुनिक नाटकों फा श्रादिम रूप श्राज भी इन लोकनाटकों में देखने फो 
मिलता है। युगों की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं का जीवंत चित्र इन लोक- 
नाटकों से बढ़कर श्रन्यत्र उपलब्ध नहीं | 


इन लोकनाटकों को नपे तुले शब्दों फी परिभाषा में बाँधना संभव नहीं | 
अ्रतः उनकी सामान्य विशेषताञ्रों तथा मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना 
उचित होगा : 

( १ ) लोकनाटकों में प्रायः वे ही कथाएँ द्वोती हैं जिनका यहाँ के जनजीवन 
में बहुत प्रचलन है। ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाश्रों को उनमें मुख्य स्थान 
मिलता है। इन ऐतिहासिक कथावस्तुश्रों में धार्मिक मान्यताओं फा भी यथोचित 
स्थान देखने को मिलता है। जैसा लोकसाहित्य का अ्रपना स्वाभाविक गुण है, इनमें 
वास्तविकता तथा कल्पना का अद्भुत मिश्रण रहता है। कई लोकनाटक तो वास्त- 
विकता की श्रपेज्ञा कल्पना से अ्रधिक श्रतिरंजित रहते हैं। राजा मोरधज, राजा 
मलयागिरि तथा भरथरी की कथा इसी प्रकार की है | 
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( २ ) नाटकीयता में संगीतात्मकता का अ्रदूभुत योग इनकी बहुत बड़ी 
विशेषता है। आदि से अंत तक संगीत की श्रतल गहराई में नाटफीयता निमग्न 
रहती है। यह संगीत गाँवों में प्रायः सारंगी तथा रावशहत्थे की सहायता से चलता 
है। बीच बीच में कहीं कहीं कथावस्तु फो स्पष्ट करने के लिये गद्य मे भी वार्तालाप 
होते हैं। रामलीला जैसे लोकनाटकों में गद्य फा समावेश कभी कभी श्रधिक मात्रा 
में किया जाता है। कथाबवस्तु संगीतात्मक होने के कारण कथोपकथन भी श्रधिकतर 
पद्ममय होते हैं । 


(३ ) दत्य नाटक का आवश्यक एवं स्वाभाविक तत्व है। फोई भी लोक- 
नाटक किसी प्रकार भी द्ृत्य की उपेक्षा करके सफल लोकनाटक नहीं हो सकता | 
इन लोकनाटकों में नृत्य भी लोकनत्य ही होते हैं। आजकल सिनेमा के फारणा 
नृत्य को अधिफाधिक समय दिया जाने लगा है श्रोर उसमें कुछ अश्लीलता भी 
श्राने लगी है। 

( ४ ) नाटकों में नाटकीय तत्वों की ओर ध्यान कम होता है, क्योंकि 
सुब्यवस्थित कला फी ओर इनका ध्यान प्रारंभ से ही नहीं होता । मूलतः उनका 
लक्ष्य कला की श्रोर इतना न द्वोकर प्रयोजन श्रथवा उपदेश की ओर दीता है । 
फिर भी वे पूर्णतः नाटकीयता से रहित हों, ऐसी बात भी नहीं है । 

(५ ) लोकनाटकों का प्रचलन बहुत पुराने काल से है, पर समय के साथ 
इनकी भाषा में ग्रावश्यक परिवतन होते रहे हैं, जिससे वे सामाजिक इतिहास के साथ 
साथ अपने नवीन रूप में प्रचलित होते रहे हैं। आ्राज भी एक ही नाटक राजस्थान 
के विभिन्न छेत्रों में वहाँ फी स्थानीय बोलियों में ह्वी प्रचलित द्े। कहीं कहीं 
कथावस्तु में थोड़ाबहुत देरफेर भी कर दिया गया दै। मोखिक परंपरा पर जीवित 
रहने के कारण इनमें ये परिवतन अत्यंत ध्वाभाविक हैं। प्राचीन पोथरों में इनका 
कोई रूप सुरक्षित नहीं मिलता । इससे यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि 
कौन से समय में क्‍या क्‍या परिवतंन हुए । 


( ६ ) साहित्यिक नाटकों के श्रमिनय में वेशभूषा का पूरा विचार रखा 
जाता है, पर ऐतिहासिक शान की अ्रमभिज्ञता तथा साधनों की कमी के कारण 
लोफनाटकों में यह कभी सदा बनी रहती है। 


( ७ ) लोकनाटक प्रायः खुले भैदान शअ्रथवा द्वाते में खेले जाते हैं। 
साहित्यिक नाटक खेलने के लिये जिस प्रकार रंगमंच श्रादि की समुचित 
व्यवस्था अपेक्षित होती है, ठीक वैसी ही व्यवस्था इनके लिये आवश्यक नहीं । कभी 
कभी रामलीला श्रादि के निमित्त भ्रद्धालु भक्त अपने प्रयक्ों से रंगमंच की 
सामग्री जुटा लेते हैं तथा पंडाल श्रादि की व्यवस्था भी द्वो जाती है; अ्रन्यथा 


बहुत से दी का आनंद तो खुले मैदान में ही उठाया जाता दे। 
७ 
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( ८ ) साहित्यिक नाटकों की तरह इन नाटकों में भी विवृूषक का बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान होता है। रामलीलाओं में तो विदृषक अश्रनिवार् सा है। भाँड़ 
लोगों द्वारा श्रायोजित दास्योत्वादक नाटकीय संवाद तो विदुषक की तरह ही संपन्न 
किए जाते हैं। विदृषक की वेशभूषा, उसके हावभाव श्रोर कहने का ढंग सभी 
हास्योत्पादक होते हैं । 


लोकनाटकों की सफलता मूलतः इनके खेले जाने के ढंग पर निर्भर करती 
है। यदि इन नाटकों को खेलनेवाले पात्र प्रतिभासंपन्न होते हूँ तथा वेशभूषा, 
उच्चारण आ्रादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तो दश्शकगण प्रभावित हुए बिना 
नहीं रहते । 

सहजता और सरलता इन नाटकों फा बहुत बड़ा गुण है | शास्त्रीय नियमों 
से दूर उनका श्रपना जनरुचि के अनुकूल विधान होता है, जो जनरुचि के साथ ही, 
बिना किसी श्रालोचना प्रत्यालोचना के, परिवर्तित होता जाता है। 


लोकनाटकों का विभाजन चार भागों में किया जा सकता है ; 


( १ ) करुणुरसप्रधान--इनमें राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र श्रादि के 
खेल श्राते हैं । 


(२ ) हास्यरसप्रधान--इनके अ्ंतगंत रावलियाँ री रमत तथा माँड़ लोगों 
' के द्वास्य भरे प्रदशन श्राते हैं । 
( ३ ) स्फुट दवास्यपू्ं खेल--दामाद आदि के मनोरंजनाथ कई बार घरों 
में श्रोरतें भी छोटे छोटे नाटकीय उत्सव तथा 
वार्तालाप करती हैं। होली श्रादि के श्रवसर 
पर भी स्वॉग आदि हास्यपूर्ण खेल खेले 
जाते हैं । 


(४ ) धार्मिक नाटक--इनके श्रंतगत रामलीला मुख्य है। 


इस वर्गीकरण के उपरांत संक्षेप में श्रव कुछ महत्वपूर्ण नाटकों पर विचार 
किया जाता है | 


(१) रामलीला--यह लोकनाटक समस्त भारत में प्रचलित है। धर्म- 
प्रधान होने के कारण मारवाड़ प्रदेश में भी इसका खूब प्रचार है। रामलीलाशों 
का श्रधिक प्रचलन प्राचीन काल में था। पर आधुनिक शिक्षा के प्रचार के साथ 
ज्यों ज्यों धार्मिक भावनाओ्रों में शैथिल्य आ्राने लगा है, इस ओर से लोगों का ध्यान 
हटने लगा है। सिनेमा के प्रभाव के कारण अश्लीलता और नत्यों का समावेश 
अधिक हो जाने से उनका धार्मिक उद्देश्य श्रब उस रूप में पूरा नहीं होता | राम- 
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लीलाओं में सत््री पात्रों के स्थान पर प्रायः छोटे लड़के काम करते हैं और वेशभूषा 
की और भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । 


(२) पाबू जी री पड़--यद्द मारवाड़ की श्रत्यंत प्रचलित वस्तु है। इसे 
यथार्थतः नाटक की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता, पर यह है नाटक के समकक्ष 
ही । एफ लंबे मजबूत कपड़े पर पाबू जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र 
श्रंकित होते हैं। यह कपड़ा लंबा तान लिया जाता है। फिर मोपा तथा मोपी 
रावणदत्ये पर पाबू जी के गीत गाते हैँ । चित्र दिखाने के लिये मोपी के हाथ में 
मशाल रहती है और वे दोनों इस पट के सामने नाटकीय ४ंग से टहल टहलकर 
श्रत्यंत भावात्मक रागिनी में पाबू जी फी फतंध्यपरायण जीवनी का गान करते हैं । 
आज भी गाँवों में इसका बहुत प्रचलन है। यह पड़ प्रायः रात रात भर 
चलती रहती है । 


(३ ) रावलियाँ री रमत--रावलियाँ री रमत में फरुण, वीर, हास्य 
अआ्रादि रसों फा समावेश रहता है। फहते हैं, इसका प्रचलन बादशाह अकबर के 
समय से हुश्रा । यह खेल रात भर चलता रहता है। इसके अ्रंतगत कई छोटे बढ़े 
खेल खेले जाते हैँ । स्वॉग इसका मुख्य अंग दहै--बनिया, संनन्‍्यासी, बीका जी, 
किसनगूजरी श्रादि के स्वॉग विशेष रूप से द्रष्टव्य होते हैं । 

इस प्रकार के छोटे बड़े बहुत से नाटकों का प्रचलन मारवाड़ में है | आ्राधु- 
निक सभ्यता के प्रभाव से इन लोकनाटकों को भी क्षति पहुँचने लगी है। देहातों में 
इनका प्रचलन श्रवश्य है, पर शहरों में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है। 


४. मुद्रित लोकसाहित्य 


२०वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब डा० तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा झोर 
साहित्य पर वैज्ञानिक ढंग से काम प्रारंभ किया, तभी से राजस्थानी साहित्य के 
विभिन्न अ्रंगों पर प्रकाश डालने फी श्रोर लोगों की प्रवृत्ति हुई । 


डा० तेसीतोरी के कुछु समय पश्चात्‌ त्रड़ला कालेज, पिलानी, के वाइस 
प्रिंसिपल स्वर्गीय सूयंकर्णं पारीक फा ध्यान राजस्थानी साहित्य के संपादन की ओर 
गया, जिसके फलस्वरूप प्रो०ण नरोच्तमदास स्वामी, रामसिंह तथा सू्यकश पारीक 
ने मिलकर राजस्थानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रंथों का संपादन किया । इनमें “राजस्थान 
के लोकगीत? नामक राजस्थानी लोकगीतों का संग्रह (दो जिल्‍्दों में) श्र॒त्यंत महत्व- 
पूर्ण है।! संपादकों ने गीतों के भावार्थ देने के अतिरिक्त शब्दार्थ तथा आवश्यक 


) प्रकाशक ; राजस्थान रिसर्च सोसाश्टी, कलकत्ता । 
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टिप्पणियाँ देकर इस ग्रंथ को उपयोगी श्रौर महत्वपूर्ण बनाया है। इन गीतों का 
संग्रह करने में श्रध्यापक गणुपति स्वामी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इसके श्रति- 
रिक्त जेसलमेर से प्रकाशित एक गीतसंग्रह से, जगदीशसिंह गहलोत द्वारा संगहीत 
धमारवाड़ के ग्रामगीत' से तथा बंत्ई पुस्तक एजेंसी द्वारा प्रकाशित 'सचित्र मारवाड़ी 
गीतसंग्रह” शझ्रादि से भी उक्त ग्रंथ में सहायता ली गई है। इस गीतसंग्रह के 
अतिरिक्त कितनी ही छोटी बड़ी पुस्तिफाएँ तथा लेखादि प्रफाशित होते रहे हैं।* 
स्वयं सूयकर्ण पारोक ने श्रलग से भी राजस्थानी लोकगीतों की एफ छोटी सी पुस्तक 
संपादित की थी जिसमें गीतों पर कुछु प्रकाश भी डाला गया है । 


आजकल लोकसाहित्य और लोकसंस्फकार पर विद्वानों का ध्यान विशेष 
रूप से जाने लगा है एवं लोकगीतों पर छोटे बढ़े कई प्रकार के लेख विभिन्न दृष्टि- 
फोणों फो लेकर पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे हैं। “परंपरा त्रेमासिफ 
पत्रिका के लोकगीत विशेषांक में राजस्थानी लोकगीतों का अ्रध्ययन प्रस्तुत किया 
गया है । 


राजस्थानी लोकसाहित्य में बात ( कथा ) साहित्य अ्रत्यंत महत्वपूण होने 
पर भी उनके संपादन एवं मुद्रण का फाय बहुत कम हुआ है। इस दिशा में 
सबसे मद्दत्वपू्ण काय पारीक जी ने ही किया है। उन्होंने श्रत्य॑त प्रसिद्ध 'राजस्थानी 
वार्ता! को उपयोगी भूमिका और शब्दा्थ देकर प्रकाशित फिया है। डा० 
कन्हैयालाल सहल और प्रो० पतराम गौड़ ने भी “वोबोल” नामक पुस्तक में चार 
राजस्थानी बातों का हिंदी भावार्थ सहित संपादन किया है। इन दविद्ानों ने 
राजस्थानी के प्राचीन गद्य की विशेषताश्रों फो इन ग्रंथों में सुरक्षित रखा है, यह 
इनकी विशेषता है । 


राजस्थानी कहावतों के संकलन का फाय भी फई विद्वानों ने किया है, पर 
इनका सुसंपादन करके प्रकाश में लाने फा श्रेय प्रा० नरोत्तमदास स्वामी तथा मुरलीधर 
व्यास को है। इन्होंने दो भागों में राजस्थानी कहावतों का संपादन किया है जिसमें 
हर फहावत का अ्रथ और उससे मिलती जुलती हिंदी फी फहावत देने फा प्रयास 
भी किया गया है। इनके अ्रतिरिक्त डा० फन्दैयालाल सहल ( पिलानी ) ने 
राजस्थानी कहावतों के संबंध में ही शोधनिबंध लिखा है जो, श्राशा है, शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा। इस संबंध में डा० सहल के महत्वपूर्ण लेख भी विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हुए हैं । 


पवाड़ों और लोकनाटकों पर स्वतंत्र रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रकाशन श्रभी 


१ इस संबंध में विशेष द्र॒ष्टव्य : परंपरा” के लोकगीत भंक्र में श्री भगरचंद नाहटा का लेख | 


8५६ मुद्रित ल्लोकसाहित्य [ खंड ४; राजस्थानी : अध्याग् ५ ] 


नहीं हुआ दे । कुछ व्यवसायी प्रकाशर्फों ने इस संबंध में छोटे छोटे प्रकाशन 
फिए हैं, पर उनमें न पाठ की शुद्धता है ओर न संपादन फी मर्यादा । 


राजस्थानी लोकसाहित्य का समय समय पर प्रकाशन यहाँ से निकलनेवाली 
शोधपत्रिफाशं में होता रहा हे । 


“मस्भारती?, (राजस्थान भारती ?, 'शोधपत्रिका3?, “परंपरा४?, आदि शोध- 
पत्रिकाश्रों में लोकगीत, बातों, पँवाड़ों, कह्ावतों आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती है, जिनमें डा० सहल, प्रा० नरोचमदास स्वामी, श्री श्रगरचंद 
नाहटठा श्रोर श्री मनोहर शर्मा द्वारा प्रस्तुत सामग्री विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


पिछले कुछ वर्षो से लोकसाहित्य के विभिन्न विषयों फो लेकर राजस्थान 
विश्वविद्यालय के कई छात्र शोधकाय फर रहे हैं और यहाँ के शोधसंस्थान इस 
संबंध में सामग्री का संकलन भी कर रहे हैं । 


राजस्थानी लोकसाहित्य का क्षेत्र वास्तव में इतना विस्तृत है, कि श्रभी तक 
किया गया कार्य इस दिशा में प्रारंभिक प्रयक्ष मात्र है। जिस समय पूर्ण 
रूप से यह लोकसाहित्य प्रकाश में श्राएगा, राजस्थान की विभिन्न सांस्कृतिक 
निधियों फा समाजशास्त्रीय अ्रध्ययन फरने के लिये श्रत्यंत प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण 
सामग्री विद्वानों फो उपलब्ध हो सकेगी श्रोर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं 
के साथ यहाँ की जनता रागात्मक संबंध स्थापित कर सकेगी । इससे राजस्थानी 
साहित्य के इतिहास में भी कितने ही नए अ्रध्याय जुड़ेंगे जो आ्रानेवाली पीढ़ियों के 
लिये सदैव एक जीव॑त सोत का काम देते रहेंगे ओर यहाँ की माषा फो बल प्रदान 
फरते रहेंगे | 


) प्रकाशक : बिढ़ला एजुकेशन ट्रस्ट का राजस्थानी शोध विभाग, पिलानी । 
२ सादूल राजस्थानी रिसच॑ इंस्टिट्यट, बीकानेर । 

3 साहित्य संस्थान, विश्वविद्यापीठ, उदयपुर । 

४ राजस्थानी शोष संस्थान, चौपासनी, जोधपुर । 


११, मालवी लोकसाहित्य 


डा० रयाम परमार 


( ११ ) मालवी लोकसाहित्य 


१, मालवी भाषा 


( १) सीमा--मारतवष के मध्य में, थोड़ा पश्चिम की ओर हटकर, चार 
प्रमुख भाषाओं (बुंदेली-मराटी-गुजराती-राजस्थानी ) से घिरा हुआ मालवा वतमान 
मध्य प्रदेश के अंतगत एक उन्नत ( माल उन्नत भूतल ) भूभाग है। यह प्रदेश 
उत्तर श्रद्धांश २३.३० से २४.३० और पूव देशांतर ६४, ३० से ७८.१० के 
मध्य में है। भोगोलिक परिसीमाश्रों से समृद्ध यही भूमाग मालवा का पठार 
कहा जाता है | 

(२) पेतिहासिक विकास--ऐतिहासिक दृष्टि से मालब प्रदेश श्रत्यंत 
प्राचीन जनपद है। पुराणों के अ्रनुतार विंध्यपवत के (्रृवष्ठार्ती बारह जनपद्दों में 
मालवा भी एक था। पाणिनि ने ई० पू० चौथी शताब्दी में मालवों का उल्लेख 
किया है। मद्र श्रोर पोरव जातियों के साथ मालवों का नाम भी श्राता है| सिकंदर 
के साथ जिस मल्ल जाति का युद्ध हुआ था, वह यही मालव जाति थी। मल्ल 
( मालव ) नाम से ज्ञापित कुछ इलाके उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ स्थानों में मिलते 
हैं। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मालब जन एक स्थान पर स्थायी नहीं 
रहे। मालब जाति की प्राचीन मुद्राएँ राजपूताना के कुछ भागों में उपलब्ध हुई हैं, 
जो ६० पू० दूसरी शताब्दी की हैं। उनमें से अधिकांश पर 'मालवानां जयः? अब्रथवा 
जय मालवानां? श्रंकित है । मालव जाति पंजाब फी श्रोर से ग्राकर इस कज्ेन्न में 
बसी श्रोर उसी के नाम से अ्रवंती प्रदेश मालवा कहा जाने लगा । 

मालवा के पठार फी समुद्रतल से आ्रानुपातिक ऊँचाई १६०० फुट है। 
इंपीरियल गजेटियर ( १६०८ ) के श्रनुसार नमंदा के उत्तरी क्षिनारों का निर्माण 
फरती हुईं रेखा, ग्वालियर के दक्षिण की ओर भुफती, विंध्य की श्रेणियों तथा 
मेलसा ( बिदिशा ) के निकट से श्रारंभ होनेवाली दक्षिण उत्तर की श्रोर जाती 
सीमापट्टी तथा पश्चिमी सीमारेखा ( जो राजपूताना की श्रोर बढ़ती है ) के मध्य 
का छेत्र मालवा की सीमा निर्धारित करते हैं। यह सीमाक्षित्र निम्नांकित पंक्तियों के 
बहुत कुछ अ्रनुरूप है : 

इस चंबल उत बेतवा, मालव सीम सुजान | 
दक्तिण दिसि है नमंदा, यह पूरी पहचान ॥ 


मालवा में जातियों के श्रागमन का प्रमुख प्रवाह सिधु और गंगा के मैदान 
भर 


हिंदी साहित्य का श्ृष्टत्‌ इतिहास ध्ष्द 


की ओर से रहा है। गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र तथा चंचल का ऊपरी भाग इसमें 
संमिलित ये। विंध्य को श्रेणियाँ दक्षिण के प्रवाह फो बहुत समय तक रोके रहीं | 
संसस्‍्कृतिक समन्वय की दृष्टि से उत्तरी मालवा ( शझ्ाकर ) की श्रप्रेज्ञा पश्चिमी मालवा 
( अ्रवंती ) श्राफपंण का प्रमुख केंद्र था। शकों और हूणों के श्राक्रमणों का सामना 
इसे ही करना पड़ा था। ऋग्वेद के रचयिता ऋषि और आयगण मालवा में नहीं 
आए थे। कदाचित्‌ बुद्ध के पूव दोश्राब फी शोर से आए, हुए आर्यों के द्वारा 
मालवा श्राबाद हुआ | मेगस्थनीज ने चारमी नामक एक जाति का उल्लेख किया 
है जो चमंमंडल में निवास करती थी। उसका संबंध चमण्वती ( चंबल ) के 
बीहड़ों में बसी सम्यता से होगा । विद्वानों ने बुंदेलखंड के चमारों से इस चारमी 
जाति का संबंध श्रनुमानित किया है। मोर्यों के पतन के पश्चात्‌ मध्यवर्ती भारत के 
उत्तरी क्षेत्र में श्रादिवासियों फा बल बढ़ गया । पश्चिमी मालवा शकों से प्रभावित 
था। इन जातियों ने श्रपना रक्त यहाँ की जातियों में मिलाया | इस समय मालव 
श्रोर श्राभीर गणतंत्र सचेत हो गए थे । प्रमावशाली विदेशी जातियों फी शक्ति 
च्ीण हो जाने पर, वे यहाँ फी सम्यता में क्रशः घुल मिल गईं | चंब्रल के उत्तर - 
पश्चिम में एसी कई जातियाँ बसी हुई थीं। अग्निवंशी ( शक ) परयार, परिहार, 
चौहान, सोलंकी, निरंतर नए. छेत्र की खोज करते रहे । मालवा के परमार आबू से 
श्राए थे । नमदा उपत्यका में कलचुरी श्रौर हैहदयवंशी थे | परमारों के दबाव से वे 
मध्य देश की श्रोर बढ़ गए । उनकी प्रथम राजधानी माहिष्मती ( महद्देश्वर ) थी | 


मुसलमानों के प्रभाव ने यहाँ के चौहानों श्रोर चंदेलों फो छितराकर उनकी 
युयुत्सु प्रहचि को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया | कन्नौज के पतन के पश्चात्‌ 
गहड़वार मारवाड़ में चले गए | मुसलमानों के समय पश्चिम मालवा में इनके कुछ 
राज्य स्थापित हुए | मालवा के परमारों की शक्ति क्षीण हो चली थी। तोमर और 
चौहान इस भूमि पर कुछ काल तक सचेष्ट रहे, पर बाद में मालवा मुसलमानों के 
हाथ में आ गया। मराठों का श्राक्रमण मालवा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 
है: राजपूतों ने मालवा की संस्कृति को बहुत प्रभावित किया; पर मराठों के 
श्रागमन के पश्चात्‌ दक्षिण मालवा पर उनका भी प्रभाव पड़ा । राजपूतों के कारण 
कई मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हुईं | मराठों के अ्रधिक्ृत क्षेत्र में जब पिंडारियों फा 
प्रवेश हुआ, तो कितने द्वी हिंदू धम भ्रष्ट हुए । मुसलमानों की जो सेनाएँ घार, मांडू 
ओर सारंगपुर में रहा करती थीं उनके कारण भी सेवा करनेवाले हिंदुओं का बाह्य 
आचार व्यवहार मुसलमानी हो गया। साधारणुतः कृषि ही लोगों का एकमात्र 
व्यवसाय था । लिस मालव जाति का उल्लेख श्रारंभ में किया गया है, उसका 
शयक्‌ अस्तित्व आज नहीं है। संभवतः काल के प्रवाह में यह्ट जाति फहीं दूर निकल 
गई श्रथवा यहाँ फी साधारण जनता में धीरे धीरे घुल मिलकर लुप्त हो गई । 


४५६ गद्य [ ख्लंड ४; मालवी : भ्रध्याय २ ] 


केवल बलाई को छोड़कर मालवा की वतंमान शेष सभी ज़ातियाँ अपना 
संबंध राजस्थान, गुजरात या उत्तर से घोषित करती हैं। बलाई श्रपने फो मालवा फा 
मूल निवासी बताते हैं | संभव है, इनका संबंध यहाँ के श्रादिवासियों से रहा हो । 


मालवी लोकसाहित्य के संकलन का काय अँग्रेजी में सन्‌ १६२५ के लगभग 
आरंभ हो गया था। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने “कविता फोंमुदी” ( पांचवाँ भाग ) 
में इंदौर के दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है। यह उल्लेख वस्तुतः सन्‌ 
१६ २८ तक उनके द्वारा किए गए प्रयक्ञों से संबंधित है, पर उन व्यक्तियों द्वारा 
भेजी गई सामग्री का फोई उल्लेख ग्रंथ में नहीं है। इसके पूव नागपुर के (फ्री च्च 
श्राव्‌ स्काटलैंड मिशन? के स्टीफन हिस्लप द्वारा संकलित जो सामग्री उनकी मृत्यु के 
बाद आर" टेंपुल द्वारा संपादित होकर प्रकाश में आई, उसमें नमंदा ओर मालवा 
के निकय्वर्ती भागों का थोड़ा सा लोकसाहित्य उपलब्ध है। सन्‌ १६३१२ श्र श८ 
के बीच भूतपूर्व इंदोर राज्य के शिक्षा एवं रेवेन्यू विभाग ने म० भा० हिंदी साहित्य- 
समिति के तत्वावधान में लोकगीतों के संकलन का फाये प्रारंभ फिया | गाँवों फी 
प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों एवं पय्वारियों से लोकगीत लिखवाकर मंगवाए 
गए | धार राज्य ने भी इसी प्रकार संकलन करवाया । 


शासकीय प्रयत्ञों के अतिरिक्त ग्वालियर के श्री भास्कर रामचंद्र भालेराव ने 
लगभग २४ वष पूव लोकसाहित्य लिपिब्रद्ध फरने का बीड़ा उठाया था। उस 
समय के संकलित साहित्य का प्रकाशन अभी तक नहीं हो सका है। हिंदी साहित्य- 
समिति ( इंदौर ) के पास की सामग्री मी अ्रप्रकाशित दहै। अ्रतः १६४२ के पूव की 
सामग्री प्रकाशन के श्रभाव में परखी नहीं जा सकी । इसके पश्चात्‌ व्यक्तिगत प्रयत्ञ 
किए गए। चंद्रसिंह भाला ने अपने लेखों में ४० गीतों को उद्धृत किया है । 
उजञयिनी फी साहित्यिक संस्था प्रतिभमानिकितन और मालव-लोकसाहित्य परिषद्‌ ने 
इस दिशा में पर्याप्त प्रेरणा दी । चिंतामणि उपाध्याय, श्याम परमार, चंद्रशेखर दुवे 
ओर बसंतीलाल बंम ने संकलन के कार्य फो आगे बढ़ाने में हाथ बैंटाया | अ्रनुमान 
है, समग्र रूप से लगभग १४०० लोकगीत, २०० लोफोक्तियाँ और २४५० लोक- 
कथाएँ प्रामाणिक संग्रह में स्थान पा सकते हैं । 


ब्‌ ढक गंद 


( १) ज्लीककथाएँ---मालवी लोफफथा साहित्य के संग्रह का काय पिछले 
एक दशक से संभव हुआ | सन्‌ १६३१ के पूव कतिपय जातियों की उत्पत्ति संबंधी 
कथाएँ सेन्सस रिपोट के लिये शासन द्वारा संकलित की गई | मालकम की रामायस 
आधव्‌ सेंट्रल इंडिया फी जिल्दों में भी कुछ मालवी कथाएँ प्रकाशित हुई। सन्‌ 
१६५३ में १६ लोककथाओं का एक संग्रह ( मालवा की लोकफथाएँ, ले? श्याम 
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परमार ) प्रथम बार प्रकाश में श्राया। अनुमान है, श्रव तक लगमग सभी 
प्रयकों से ढाई सो से अधिक कथाएँ लिपिबद्ध फी जा सफी हैं। वरियार एलविन्‌ 
का भी यही अ्रनुमान हे । 


मालवी में सभी प्रकार की कथाएँ पाई जाती हैं। ऐतिहासिक और श्रद्ध ऐति- 
हासिक कथाएँ जहाँ एक ओर ठ॒प्त इतिहात की कड़ियाँ जोड़ती हैं वहाँ दूसरी श्र 
ब्रतकथाएँ, पशुपक्षी संत्रंधी फथाएँ, चतुराई विषयक फथाएँ, क्रमसंबद्ध कथाएँ श्रोर 
चमत्कारप्रधान कथाबृत्त संपूर्ण पठार पर कूठ॒हल की सूश्टि करते हैं । इन कथाओं के 
ग्रनेक वृत्त ब्रज, राजस्थान और नीमाड़ की कथाश्रों से मिलते हैं । 


मालवी लोककथाएँ मैदानी हैं। पहाड़ी कथाओं की तुलना में उनमें भूत- 
प्रेतों भ्रौर परियों के प्रति विश्वास का प्रभाव कम हैं। मध्यवर्ती मारत के नाथ 
साधुश्रों श्रोर सिद्धों के प्रभाव को व्यक्त करनेवाली कथाएँ उल्लेखनीय हैं। मुख्य 
रूप से कृपिजीवन के प्रभावों से मालवी कथाएँ भरी हैं। श्रादिवासियों के विश्वार्सो 
की भलक यत्रपि उनमें मिल ज्ञाती है, तथापि उनकी नेतिक मान्यताश्रों, नीति 
और श्रमिप्रायों में मध्यकालीन प्रभावों की कलक है । 


मालवी में लोकोक्ति, कबात ( कहावत ) या कबाड़ा और पहेली पारसी 
अ्रथवा प्याली कहलाती है | कबात वाक्यांश ( मुहावरे ) और पूर्णवाक्य दोनों रूपों 
में उपलब्ध है। हराम का; हाड़का, पलाँ जाया न पलाँ बायाँ, फकाणी राणी ने विधन 
घणा श्रादि मुहावरे हैं, पर ये मालवी में कवात फहे जाते हैं । 


मालवी कहावतों की प्रकृति राजस्थानी के अनुरूप है। गुजराती की सादगी 
झोर किसानी जीवन के गूढ़ श्रनुभव दोनों उनमें व्यक्त ई । 


ऐसी लगभग दो हजार कह्ावतें मालवी ओ्रोर उसके उपभेदों में उपलब्ध 
हैं। सीमावर्ता मालवा की कहावतों का एक संप्रह प्राचीन शोध संस्थान (उदयपुर) 
से छुह् वष पूर्व प्रकाशित झुश्आा है, जिसके संग्रहकर्ता रतनलाल महता हैं । 


मालवी कब्रात के गीतात्मक अ्रंश उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार के छंदोबद्ध 
कथनों फो कवाड़ा कहना उपयुक्त समझा जाता हे । 


पहेली फो नीमाड़ में “ताड़नू की वार्ता! कहते हैँ जिससे 'बुकौवल”' का 
श्र्थ स्पष्ट होता दे। राजस्थानी के “आड़िए? से ये बहुत मिलती हैं । शर्त बदना, 
झाग्रह करना, बहुप्रश्नी पंक्ति कहना श्रथवा योनबृत्ति फो श्लेषात्मक ढंग से प्रस्तुत 
करना मालवी पदेलियों में लक्षित होता है। मालवी की सैकड़ों पद्देलियों में कृषि- 
जीवन के उपकरणों का बाहुलयव मिलता है। “दो मूँडों की दोशी” उदाहरणार्थ 
निम्नांकित दे 
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दो मूँडों की दोणी 


सूरजनाराण तो देवलाक में रेता था। उनकी मा ने बरा इनाज लोफ में 
रेती थी । वी कदी फदी इना लोक में श्राता ने घर की सालसभाल करी ने खर्चा 
पानी का बवस्था फरी ने पाछा चलया जाया करता था | 


सूरजनाराण फी माँ बड़ी मतलबी थी। उने कई करथा के एक दन कुमार 
कफाँ जई ने दो मूँडा' फी दोणी  घड़वई ली | वस ती दोणी फो एफन मूँडो था, पण 
उका में श्राड़ देने से दो गरज सरती थी | ञअ्रब उने फइई' करा के जद दोणी घर 
लई तो एक बाज खीर दूसरी बाजू राबड़ी रदिण दी सुरुवात कर दी । बऊ बापढ़ीं 
के या चाल समज में नीं अई । जदे दाई सासू बकऊ जीमण बेठती, तो सासू तो 
खीर लई लेती ने राबड़ी बऊ थ्ागे मल देती । बऊ कदी कदी कती--“का हो 
सासूजी, नतर की राबड़ी बनावे ?? सासू कट कती--“कई' कराँ लाड़ी, पूरो नी 
पड़े ।?” बऊ बापड़ी चुप हुईं जाती । 


इस तरे नरा दन हुईं गया : ऐक दन सूरजनाराण श्ाया। माँ ने उणीज _ 
दोणी में खीर ने राबड़ी राधी । जदे जीमणे बख्या तो श्रपणा बेटा की थाली में 
खीर मेली, न बऊ श्रागे राबड़ी | सूरजनाराणु के खीर अ्रच्छी लगी तो बडई 
करवा लागा | पण उनकी बरां के धणी फी या बात समज में नी अई | वा मनीज 
मन सोचवा लागी के श्राज खीर बणीज काँ है, जो ई खौर का श्रसा गुण गई स्था 
है। जीमी चेंठी ने सूरजनाराण आराम फरने गया, तो पास में जई ने बराँ ने 
पूछुथा के तम खीर फो बड़ई करी स्था, म्हारे तो कई समज में नी अई तमारी बात | 
सूरजनाराणु भी इनी बात पे चकराया । उनने कया के श्रत्र काल फिर देखांगा | 


दूसरा दन उनीज तरे” माँ ने खीर ने राबड़ी बणई | सूरजनाराण थाली 
देखता जई स्था था | माँ परासी री थी। उनने देख्या के उनकी थाली में खीर 
ने बऊ फी थाली में राबड़ी दे । श्रव तो उनके अ्रचंभो होण लगे। मां फई' जादू 
टोनो जाने है, या फई' बात है ? खूब्र विचार में पड़ी ग्या वी तो । नी समज में श्रई 


तो उनके दोणी मेंज काफी के दख्या । “श्ररे त्हारी या बात दे ९? 


उनने माँ से इका कारण पूछथा | माँ थी तो खीसाणी पड़ी गी। फई' 
केती | पण केवा सर” ती केवा लगी, “कई करूँ बेटा, कुमार ने श्रसीज* दोणी 
घड़ी दे। घरे घरेज असी दोणी है।” 


१ ल्लो। *> दो मुदवाली | 3 हंडिया। ४ रोज। % उस्ती तरह । * और। ४ के लिये । 
* ऐसी ही । 
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सूरजनाराण के बढ़ों दुख हुयो | बोल्या--“तो जदी घर घर श्रसीज बऊना 
हाड़का फी माल' हुईं री हागी । 
दूसरा दन ने उनने अ्रपणा राज में ड्रेँंडी फिरई दी, के जो कोई दो मूँडा 
की दोणी घडेगा ओर जो बापरेगा, उनके देस निकाला दिया जायगा । 


इस तरे माँ फी चालाफी खुली गी | उसा बाद सासू बऊ मजे में रेवा लगी । 
(२) लोकोक्तियाँ ( कवात, केवाड़ा ) 
( क ) कृषि संबंधी -- 


कातिक देख्या काल, ने समया देख्या सुकाल | 
भादो मिलनी भज्जा' खाय | 
खेत में नालो, घर में सालो । 


( ख > भाग्य संबंधी-- 


भाग बिना खाणो, न करम बिना सगा नी मिले | 
करम अभागी खेती करे | बेल भरे ने टोटो पड़े । 
चालनी में दूध छाना, करम होय तो बचे । 


( ग ) सास बह संबंधी-- 


साख्‌ मरी ने साल भागों, ऊठो बड़बड कामे लागो | 
लेंगड़ी बऊ काम करे, ने सो जना से टेको देवाय । 

नित की रनूबई सासरे जाय, कागला कूतरा कूलर खाय । 
जेलू चली सासरे सो घर संताप | 

हलर मलर का पीसनो, न वाव ढुलंता पाणी | 

वारू" सास्‌ जी त्हारो कातनो, हात पॉव दिया तानी ॥ 


( घ ) नीतिपरक-- 


हाथ फेन्या की लछ॒मी, जीव फेन्या को दलद्दर । 
काम सुधारो तो अंगे पधारो | 
जेको धन खाय उकी बुद्धि आय | 

' बेटी से कई घर बसे १ 


१ हँडिया को माला। + भुजिया। ? नुकततान। ४ जलनेबाली। ० न्योदावर हं ती हूँ। 
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( हः ) मानव स्वभाव संबंधी-- 


गोल' खाय ने गुलगुला से परेज | 

चोर की माँ छाने रोबे' । 

पराई थाली में घी घणा | 

भट जी भटा खाए, दुसरा के परेज बताए । 


काणा, कंजर, कायरो, चपटा, मूडो, नूछा भूर । 
ओछी गदन, दॉतलो इनसे रीजो दूर ॥ 


३. प्य 


(१) पँँवाड़ा--मालवी में नरसिहगढ़ के चेनसिंह, सीफरी के हंणसिह, 
धधारगदी?”, “भरथरी? एवं “नमदा में नाव डूबने” आदि के पँवाई प्रसिद्ध हैं। 
कुंवरसिंह फी तरह चेनसिंद ने सन्‌ १८२४ में नरसिंहगढ़ से चलफर अंग्रेजों की 
छावनी सीहार ( भोपाल के पास ) पर आक्रमण किया था | ड्रेगरसिंह ( ड्रँगजी 
जुबारजी ) का पँवाड़ा मालवा की सीमा पर प्रचलित है। ड्रेंगजी ने भी अंग्रेजों 
के दाँत खट्टे किए थे । 'धारगदी” में सन्‌ १८५७ में धार के निकट हुई घटनाश्रों 
का लोकपरफ वर्शान है, जिसमें अ्रगझेरा के बख्तावरसिंह के शॉय का बखान 
किया गया है। बख्तावरसिंद फो इंदोर में फाँती दे दी गई थी। “चनसिंह! का 
कुछ" श्रंश इस प्रकार है : 


राजा सोबालसिंह का चेनसिंह, मुलकों में राज किया, 
मैचन्या बसता जी साब बरज्या' हो कवर सा, 
तमारी लड़वा को बेस ' | 

मेस्या दुवारता भाई जी बोल्या, 

नी हो दादाजी तमारी नी लड़वा की बेस । 
पालना बसंता माजी बई बोल्या, 

नी हो कुँवर त्हाकी लड़वा की बेस | 

रसोई पोवंता भावज बोल्या, 

नी हो देवर जी तमारी लड़वा की बेस । 
घाड़िला फिरंता वीराजी हो बोल्या, 

नी हो घरसा, तमारी लड़वा की बेस | 


) गुढ़। * छुपकर | 3 रोती है। ४ बहुत । 
५ झनारबाई दालन से ग्राम सुंदरी ( जिला शाजापुर, म० प्र०) में २२ मई, १६५२ को 
प्रथम बार लेखक द्वारा लिपिबद्ध किया गया । & मना किया । ? वयस । < करते हुए। 
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ढेलड़ा' खलंता बन्यावई बरज्या, 

नी हो दादाजी तमारी त्ड़वा की बेस | 

सेज्या सँवारता गोरी हो बरज्या, 

नी हो आलीजा तमारी लड़वा की बेस | 

हिदरखों भदरखो यूँ कर बोल्या, 

चेनसिंह, एकला से पड़ग्या काम | 

भाई भतीजा घर रह्या; चेनसिंग, 

एकला से पड़ग्या काम | 

सीस कटाया, घाट बधाया; चेनसिंग, 

मुख पे उड़े रे गुलाब | 

सीवर_ में जाई डेरा हो डाल्या: 

चेनसिंह घड़ से कन्या है जुवाब । 

महाराष्ट्र में प्रचलित पँवाड़ों फी तरह नमंदा उपत्यका के पँवाड़ों में “जी जी 

जी! की श्राधारभूत घुन नहीं लगती । मालवा में उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। 
मराठों की भूतपूव रियासतों में स्थानीय भाषा की रचनाश्रों की श्रपेत्ञा मराठी के 
ही पँवाड़े श्रधिक प्रचलित रहे | नमंदा के किनारे “खंडेराव का पँवाड़ा” फाल्गुन 
सुदी १२ से चेत्र की प्रतिवदा तक गाया जाता है। मालवा के बंजारे “परित्या? गाते 
हैं। घुमंतू जातियों में भी पवाड़े प्रचलित हैँ। लावनीबाजों का जोर भी लंबे समय 
तक मालवा में रहा । सर जान मालकम ने अपने संस्मरणों में इस प्रफार के कुछ 
मनोरजनों का उल्लेख किया है। नीमाड़ श्रौर मालवा के आगर नामक स्थान पर 
लावनीबाजों का खूब प्रभाव रहा | 


भरथरी के पँवाड़े का कुछ श्रंश उदाहरणाय निम्नांकित है : 
( 'पिगला मुरापा” नाथपंथी गीत ) 


पेला समरू दबी सारदा हो राजा, 
गणपत लाझूँ में पाँव, राजा भरथरी | 
बोले राणी--सुनो भरथरी म्हारी बात, 
जीवलो' जीवो हो राजा । 


१ खिलौने | * वहादुर खाँ भौर दैदर खाँ लोदो दोनों चेनसिंद के साथी थे भौर युद्ध में 
काम भआाए। दोनों के वंशज भाज भी मध्य प्रदेश के ग्राम घनारा (सारंगपुर तहसील ) 
में रइते हैं। 3 सीहोर ( भोपाल) | “ मुकाबला । ५ स्मरण कहूँ। * जीवन । 
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काण तो बिथा' से जागी बरी ग्या, 
छीड़ी गया उज्ज़णी का राज | 

मल भुरती ता छाड़ी ग्या हा राणी, 
पिगला हा राजा । 

राजा कणी ने शान भरथरी दई दीनो हो, 
जिन अब खदयो बासक नाग | 
बालपणा में जोगी कर दिया हो राजा, 
छोड़ी गया उज्जेणी का राज | 

'कागत होय तो राणी में बाँच लूँ, 

करम * न बाँच्यों जाय ।! 

अरे राजा, जुलम का जोगी, 

जो में जाणती, रेती'" अखंड कूँवारी | 

हे जी कुँवारी रेती ने पीपल पूजती, 
परण्या लागी गया महने दाग । 

दाग तो लाग्या काया लील" का हो राजा, 
अरे राजा चंदा बिन केसा हे चाँदणी | 
तारा बिन केसी रात, बिना भाई हो राजा केसी बनड़ी,' 
भुरेगा बार तेवार | 

माता भुरेगी जलम जोगणी हो राजा, 
बन्या बार तेवार । 

सपना में हो राजा सपना में, 

भागवत' भेलो'' रे बतावेगा | 

सुणा स्हारी जोड़ी रा भरतार', 

मत छोड़ी उज्जेणी का राज | 

मेला मत छोड़ो राणी पिंगला हो राजा | 


(३) लावनी ( किलगी तुर्र )--१५वीं शताब्दी के लगभग 'किलगी 
तुरा' नामक एक गीतशैली का उदय मालवा में हुश्रा । किलगी तुर्रा के दो पक्ष हैं। 
“किलगी” श्रखाड़े के लोग 'किलगी? फो माता और 0रतर्रा! को पुत्र मानते हैं। 
(तुरो! अखोड़े के लोग “किलगी तुर्र! को दंपती बतलाते हैं। इन्हीं दोनों पक्षों में 


) व्यथा। * महल। 3 बासुकी नाग। ४ भाग्य। ५ रहती। ६ विवाहिता हो जाने से । 
५ कच्ची नील । < चाँदनी । * बहन। १7 प्रभु॥। १) संयोग । १२ प्रियतम । 
है 
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संवादात्मक नोक भोंक प्रायः आयोजित होती हैं। मध्यस्थ का काय ुंडा 
नामक पक्त द्वारा किया जाता है। इंडा” वस्तुतः लुप्त होते हुए प्रश्न को उभाड़ने 
अथवा तक शांत करने में सहायक होता है। दाशनिक व्याख्यानुसार फिलगी 
और तुर्य आदिशक्ति और शिव के सूचक हैं। किलगीपक्ष का विश्वास है 
कि आदिशक्ति ही शिव की उत्पत्ति फा कारण है। तुर्रा पक्ष शक्ति फो शिव 
की पत्नी घोषित करता है। उसकी मान्यता बहुत कुछ शिवपावती के सगुण रूप 
से मेल खाती है। स्पर्धा इन्हीं मतभेदों में विद्यमान है। परवर्ती संतों फी पर॑परा 
से इस क्षेत्र की बंदिशों में निर्धारित पदावली का समावेश हुआ | श८्वों और 
१६वीं शताब्दी के किलगीतुर्रा साहित्य में हिंदू ओर मुसलमान विश्वासों के बीच 
समन्वय की चेश लक्षित होती है । 

मालवा में इस साहित्य पर मुसलमानों श्रोर मराठों का भी प्रभाव पड़ा एवं 
लावनी फो स्थान मिला । “ख्याल? का प्रवेश उत्तर भारत के प्रभाव से आया, 
उसकी भिन्न भिन्न घुनों का इसमें समावेश हुआ | श्रागर ( मध्यप्रदेश ) के फिलगी 
अखाड़े के मेरू, मोती, मुगल खाँ श्रोर चेतराम तथा तुर्रा श्रखाड़े के बलदेव उस्ताद 
का नाम दूर दूर तक फैला | नीमाड़ के कसरावद एवं चोली ग्राम में फिलगी तुर्रा 
का बहुत सा साहित्य उपलब्ध है | सन्‌ १७२६ के आसपास होलकर राज्य फी रानी 
अहिल्याबाई ने इस शैली को प्रोत्साहन दिया था | मंदसोर ( दशपुर ) के निकट 
ग्रामों में भी किलगीतुर्र की परंपरा मिलती द्े। टोने टोटके से संबंधित जंजीरा 
नामक गीतशैली इसी के अ्ंतगत श्राती है जिसका प्रयोग अरब लुप्त हो चुफा है | 


फिलगीतुरा की अनेक हस्तलिखित पोथियाँ उपलब्ध हैं जिनमें परंपरा से 
गाई जानेवाली रचनाएँ लिखी हैं। यह परंपरा मौखिक होकर भी लिखित 
रूप में प्राप्त है | 

धार्मिक परंपराएँ--मालवी लोकसाहित्य फी धार्मिक परंपरा उल्लेखनीय 
है | नीमाड़ के 'मसाण्या” गीत फा श्राध्यात्मिक साँदय मालवा के पठार तक पहुँचा 
है | संत सिंगा के गीत मालवा के ऊँचे पठार से सतपुड़ा फी शैलमालाञओं तक 
किसानों में प्रचलित हैं। घिंगा फा वच॑स्व किसी भी प्रसिद्ध संत के मुफाबिले में 
अधिक है। १७वीं शताब्दी में सिंगा के जीवित होने का श्रनुमान लगाया जाता 
है। इसी प्रकार ब्रज तथा मारवाड़ में प्रसिद्ध चंद्रसली के गीत भी उल्लेखनीय हैं। 
चंद्रसखी का काल १७वीं शताब्दी फा उत्तराध तथा श्८्वीं शताब्दी का प्रारंभ 
अ्रनुमानित किया जाता हे। श्रधिकांश साहित्य (पंथी' है। श्रांशिक रूप से यह 
साहित्य मुद्रित ओर श्रांशिक रूप से मोखिक है, पर लोकपरक मौखिक साहित्य 
मात्रा में अधिक है। फबीरा, रामदेव, णोगीड़ा श्रौर निरगुन जैसे श्रनेक गीत 
निम्नवग में खूब गाए जाते हैं। भाउदास, भाटीदरणी, श्रणुदा सॉनी श्रादि व्यक्तियों 
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की छाप के पद भी मिलते है। नाथ जागीड़ों के प्रभाव के कारण भरथरी, गोरख, 
मछिंदर श्रौर गोपीचंद के गीत भी चिफारों पर सुने जाते हैं। भजनी साहित्य इससे 
संबंधित है । पंथी गीत प्रायः पुरुषों फी रचनाएँ हैं | 


(२ ) हीड़ पूजन-- 


हीड़ ग्रामीण जनता का एक लोकप्रबंध है, जो गति के श्रावरण में 
मोखिक परंपरा के रूप में कुछ सुरक्षित रह सका हैं। मैंने हीड़ की पूरी लोकगाथा 
फी लिणिबद्ध करने का प्रयास किया, फिंतु दुर्भाग्यवश एसा फोई भी व्यक्ति नहीं 
मिल सफा, जिसे पूरी दीड़ याद हो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों फो जितना भी अंश याद 
था, उसको लिखकर कथाप्रसंग को समभते हुए हीड़ को लोकगाथा फी संकलित 
किया गया है :; 


पेला सुमरों गणपति महाराज, फेरि सुमरों माता सारदा | 
गणपत ने चढावोँ मोदक लाड़वा, सारदा ने फूलों की माल । 
हिरदाँ में बिराजे गणपत देव, कंठे विराजै देवी सारदा ॥ 
भृल्या चुक््या ने मारग बताव। 


( हीड़ की जोत )-- 


तिल्‍ली नी तैलों जोतोां जले सिरी इँदरासन माँया ॥ 

दूसरी जले पोखर जी का घाट । 

तीसरी जले भुवानी दक्खण माय, चौथी जोत जले फरणा जी माय | 
पक तिलल्‍ली ने दूजो कपास, तिल्‍ली नी तेला जोतों जले । 

कपास ने ढॉक्यो जुग संसार ॥ 


मालवा श्रोर राजस्थान में दीपावली के श्रवसर पर हीड़ गाया जाता है । 
यह गोपजीवन के सजीव चित्रों से भरी पूरी एवं ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट 
करनेवाली गाथा है। कथाबत् १४वीं शताब्दी का है जिसमें बगड़ावत 
गूजरों के श्रनेक युद्धों का वणुन है। इसका मुख्य नायक देवनारावण है। गूजर 
सबसे अधिफ हीड़ गाते हैं। इसके दो प्रफार प्रचलित हैं--( १) घोल्या 
की द्दीड़; ( २) चाला हीड़ । घोल्या का अश्रथ है बैल । यह दृषभपूजा से संबंधित 
प्रबंध है । चाला द्वीड़ बगड़ावत गूजरों का लोकगीतों में सुरक्षित इतिहास है । 
दीवाली के दूसरे दिन “चंद्रावली” गीत गाया जाता है। उसे भी प्रबंध रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है| “एकादशी”, 'बालाबाऊ', 'काजल राणी', 'पंडवकथा! 
( पांडवकथा ), “दकमणीहरण” श्रादि मालवी प्रबंध उल्लेखनीय हैं । 
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(२) लोकगीत--मालवा का लोकगीत साहित्य, भाषा श्रोर बोलियों की 
दृष्टि से श्रनेक वर्गों में विभक्त फिया जा सफता है। मालवी का जहाँ तक संबंध है, 
उसे ( लोक-गीत-साहित्य के संदर्म में ) छोटे छोटे उपभेदोंमें बॉँदना उचित नहीं, 
क्योंकि मालवी उपमेदों एवं जातिगत गीतों में एक सी प्रद्ृत्तियाँ होती हैं। प्रगाढ़ 
समन्वय एवं संस्कृतियों के श्रंतरावलंबन के कारण उसमें संस्कार एवं श्राचारभेद का 
भ्रभाव है, गेय पद्धति भी प्रायः सवत्र समान है | 


मालवी गीतों का स्वभाव संतोषी है। पठारवर्ती मालवा संघर्षों में कम पड़ा 
है। यही कारण है कि मालवी में वीरगीतों का श्रभाव है। ख्नरेणु-प्रदृत्ति-प्रधान गीतों 
के ग्राधिक्य का फारण भी यही है | संस्कारों, उत्सवों औ्रर अनुष्ठानों के समस्त गीत 
स्त्रियों की परंपरागत संपत्ति हैं जिनमें रूढ मान्यताएँं श्रपना श्रनोखापन रखती हैं । 


मालवी गीतों में मध्यकालीन संस्कारों की कलक स्पष्टटः निखरी है। ये 
गीत प्रधानतः कृषिसभ्यता की समृद्ध श्रभिव्यक्ति के फोष हैं। गुजराती श्रोर राज- 
स्‍्थानी गीतों की मान्यताओं और अ्रभिप्रायों का उनमें समावेश है । पुरुषों के गीतों 
में विस्तार और च्रियों के गीतों के चरण छोटे होते हैं । लघुद्बतों का स्वरूप बाल- 
गीतों में है। लघु कथावृत्त स्त्रियों श्रोर बालकों दोनों के ही गीतों में प्राप्य हैं । 

पुरुषों के पंथी गीतों में हमें लोकोन्मुखी संतकाव्य के दशन होते हैं। सिद्ध- 
साहित्य की श्रात्मा को छुते हुए कई गीत जोगी श्र नाथों के कंठों पर आज भी 
चले आरा रहे हैं | 

मालवी गीतों का रंग भड़कीला नहीं है। संगीत की दृष्टि से मालबी 
गीतों की घुन्नें अपने ढंग की हैं । चार श्रोर पाँच स्वरों में उनकी धुनें गुँथी हुई हैं । 


मालवा के लोकगीतों के मुख्य भेद ये है :- 


१, श्रमगीत ४, देवतागीत ७, प्रेमगीत 
२, नृत्यगीत ५, त्योहारगीत ८, बालिकागीत 
२, ऋतुगीत ६, संस्कारगीत ६, विविध गीत 
(के ) भ्रमगीत-- 
( बैल संबंधी ) 


त्हाक कमई म्हारा घोड़िला, कूवा बँधाया, लाखा रो नाज उपाये'। 
वारी' ओ छालर का जाया, सोना से मेंडई दूँ थाकी सींगड़ी । 


१ उत्पन्न किया। * न्योद्दावर शोती हूँ । 
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त्हाकी कमई सहारा घोड़िला, कन्या परणाई । 

घर को धरम बढायो, वारी ओ छात्र का जाया । 

त्हाकी कमई म्हारा घोड़िला, बेटा परणाया, घर को बंस बढ़ायो | 

वारी ओ छालर का जाया, सोना से मड़ई दूँ त्हारी सींगड़ी । 
( ख ) नृत्यगीत--- 

दोय ननद भौजाया पानीड़ा चाली, पनघट पे बैठा सिपेड़ौ । 

सिपेड़ो तो यू कर बोल्या-“चलो गोरी साथ हमारा ।! 

इतना तो सुणी हम यूँकर बोल्या-- 

“'घरती का घाघरा सिवइ दे सिपई रे | 

सॉप री मगजी लगई दे सिपई रे, 

बादल रा लुगड़ो बणई दे सिपई रे । 

तारा रा फूल टँकई दे सिपई रे, 

गोयरा री चीण लगई दे सिपई रे । 

जद चारलों त्हारा साथ ।! 

इतरो तो सुणा सिपेड़ा बोल्या-- 

'ऐसो तोमसे हमारे से नी बणे, जाओ गोरी अपणा मेल |! 

(ग ) ऋतुगीत--मालवा में होली, सावन श्रोर बारहमासी गीतों का 
बाहुलय है। होली पुरुषों द्वारा मिन्न भिन्न मुखड़ों में गाई जाती दे ! सावन के 
गीत दो भागों में विभक्त हैँ--१. कुमारियों के गीत, २. ब्याहताश्रों के गीत । 
ब्याहताओं के गीतों का क्रम श्राषाढ़ या चेत्र से शुरू होता है। कार्तिक ओर माघ 
में स्नान के गीतों श्रोर भजनों का प्रचलन है । 


सावन में बालिकाएँ लीबीली गाती हैं। चूँ कि सावनगीत वर्षा के गीत ईं, 
अ्रतएव भाई बहन के व्यापक प्रेम और युवाओं के प्रण॒यप्रसंगों फी पूर्णंता इनमें 
समाई हुई है। चेत्र में तीज, श्रपाढ़ में मेरू जी, क्वार में संजा श्रोर गर्बा, कार्तिक 
में स्नान के भजन; दीपावली पर चंद्रावल तथा फाल्यगुन में होली, यद्द मालवी ख्रियों 
के ऋतुगीतों का क्रम है। सावन में कजली तीज एक बार और श्राती है। 
बालिफाएँ चेती तीज पर फुलपती के गीत गाती हैं । 
( १) सावन फे गीत-- 


लींब लिबोली' पाकी सावन महिनो शआ्आरायो जी, 
उठो हो म्हारा वाला जीरा लीलड़ी पलाणो जी | 


) सिपाही। * निब्राली। 
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तमारी तो प्यारी बेन्या सासरिया में भूले जी, 

भूलो तो कुलवा दिजो अबके सावन आवों जी | 

कारे माली का छोरा, म्हारी बेन्या ने देखी थी, 

देखी थी भई देखी थी, पाणी भरता देखी थी । 

हाथ में हरियालो चूड़ो, माथे मोहन बेड़ी' जी । 

चाँदनी चदकड़ी सी रात मारूणी रमवा निसन्‍्या' जी म्हारो राज । 
रमत रमत लागी बड़ी बेग सायय त्हारा मोकले' जी म्हारा राज । 
पक तेड़ो ने दूबी हो, तीजो तो तेड़ो आविया जी म्हारा राज | 
सायब ने लागी बड़ी रीस" जड़िया बज्जड़ किवाड़ जी म्हारा राज | 
सॉकल दी लोहे की जी, ताला तो जड़िया प्रेम का जी म्हारा राज | 
मारूणी ने लागी बड़ी रीस, ली है पीयर केरी बाट जी महारा राज | 
होय घोड़ी श्रसवार सुसरा जी लेवा आविया जी म्हारा राज | 
बउवड़ म्हारी बड़ा घर की नार, 

घर तो चालो आपणा जी म्हारा राज | 

रॉगा ससुरा जी पीयर पड़ोस, 

बचन साले तमारा पूत को जी म्हारा राज | 

होय घोड़ी असवार सायब लेवा आविया जी म्हारा राज । 

गोरी म्हारी बड़ो घर की नार, 

घर तो चालो आपणा जी म्हारा राज | 

रॉगा रॉगा, पीयर पड़ोस, वचन साले आपको जी म्हारा राज । 
गेला गोरी, म्रख गँवार, घर तो चालों आपणा जी म्हारा राज | 
रॉगा रॉगा पीयर पड़ोस, कातागाँ रटल्यो जी म्हारा राज । 
जावाॉँगा जावरिया रा हाट, भागों तो करी बेचाँगा म्हारा राज । 
रुपया रुपया म्हारा तार, मोश्वरी म्हारी कूकड़ी जी म्हारा राज | 


(२) होली-- 


रंग का आ रणुबई भत्या ओ कचोला, कंचन की पिचकारी | 
छोडो ओ पोटली ने करो सिनगार, खेलों घणीयर जीः से होली ! 
पेरी आढ़ी वो रणुबई खास कने गया, देवो हुकुम खेलाँ होली । 
हमारा कुँचर रणुबई तप का ओ लोभी, नी खेले तिरिया से होली । 


) घड़ा । * निकल | 3 छोड़ते हैं। ४ बुनावा। ० क्रोष । $ रखुबाई के पति । 
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रंग का गोरी बई भन्या हो कचोला, कंचन की पिचकारी | 

छोडी हो गठरी ने करो सिनगार, खेलो हो ईस्वर जी से होली | 
पेरी ओढ़ी ने रण॒बई सास कने गया, देवो हुकम खेलों होली । 
हमारा कुँवर रणुबई तप का हो लोभी, नी खेले तिरिया से होली । 


( घ ) देवतागीत-- 
( १) सतीमाता-- 


माथा ने भमर  घड़ाव रे सेवग म्हारा, 

सायब को डालो चंदन नीचे ऊबो | 

चंदन नीचे ऊबो, चमेली नीचे ऊबो, 

सायब से छेटी ” मती पाड़ो रे, 

सेवग म्हारा सायब को डोलो | 

बडटयन “ चुड़लो चिराव” रे सेवग म्हारा, सायब । 
मुबिया ने रतन जड़ावो रे सेवग म्हारा, 

पगल्या ने नेवर  घड़ावो रे सेवग म्हारा | 

अड़गे. ने सालूड़ी रँगावो रे सेवग म्हारा, 

सायब को डोलो चंदन नीच ऊबो । 


(२०) सतियार-- 


खसतियारा डरा हवाबाग मे, कशिपत' सेवा हिंगलाज, 
बावड़ लोनी बीड़ो पान को । 

करणिपत मेल्याँ सास्‌ सूसरा, हे म्हारी सतियार । 
करिपत मेल्याँ मायनबाप, हो मोटा का जाया | बावड़० | 
हॉसत मेल्या साखू सूसरा ने रोयत'' मेल्या मायन बाप, 
मोटा का जाया, बावड़० । 

कणियारी घसी अम्मर पाल, हे म्हारी सतियार, 
सजनारी ' घसी अम्मर पाल, मोटा का जाया | बावड़० | 
कणिपत मेल्या ऊँडा ओवरा, कशणिपत मेल्या सूरजपाल, 
मोटा का जाया० | 


) एक प्रकार का भाभूषण | २ परिज्ञन। 3 वियोग। ४ बाँ। “ चूड़े तैयार करो । 
३-४, भाभूषण । “ सती के। १ किस प्रकार । १? बहू । १) रोते हुए। ?* प्रियतम को । 
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करिपत मेल्या देवर जेठ, कणिपत मेल्या नाना बालूड़ा, 
मोटा का जाया० । 

अरे घोड़े चढ़ी ने बाग मरोड़ी, म्हारी सतियार, 
कशिपत सेवी हिगलाज, मोटा का जाया, बावड़० | 


(३ ) सीतला-- 


कुँकू भरी चेंगेलडी,' बऊ थे को चाल्या आज, 

आज सीतला माता आसन बेटा | 

यो म्हारे पूजन काज, माता ग्हारी एक बालूड़ी । 

पक बालूड़ा का कारणे म्हारे ससरा जो बोल्या बोल, 
हरती फरती रे हलरावती, म्हार हिवड़ो हिलोरा ले, 
माता म्हारी० । 

अटसन बॉधू र पालनों, माता पटसन बाँदूँ रेसम डोर, 
काता म्हारी एक बालूड़ा | 


( ह ) त्योहार गीत-- 


( गणगोर )-- 
क्‍ अबोला 
जी सायवा, खेलण गई गरणगोर, 
अबोलो' म्हासे क्‍यों लियों जी, म्हारा राज। 
जी सायबा; श्रयोले अबोले देवर जेठ, 
मारूजी  रुस्या नी सरे जी, म्हारा राज | 
जी सायबा, एक चणा री दोय दाल, 
दोयन राखो सारखी जी, म्हारा राज | 
जी सायवा, पड़ गई रेसम गाँठ 
टूटे, पण छूटे नई जी, म्हारा राज | 


(थे ) संस्कार गीत-- 


(१ ) जन्मगीत-- 
जन्मछंस्कार के गीतों फा आरंभ गर्भाधान के सातवें महीने से हो जाता है। 
शाज्नों में जिसे 'पुंसवन' कहते हैं, वही मालवा में “खोलभराई”, “अश्रगरणी” या 


१ पृजा का थाल। * हृदय। 3 मान। ४ प्रियतम। 
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“साधपुरावा” कहलाता है। “घनत्रऊ” के गीत इसी अ्रवसर पर गाए जाते हैं। 
संतानोत्पत्ति के पश्चात्‌ “पगल्या? ( पदचिह्न ) पत्र पठाने की परंपरा उल्लेखनीय 
है, जिसे प्राप्त करते ही संबंधियों के यहाँ मी “जज्चा” और “बघाव” घ्वनित हो 
उठते हैं। जन्म के दसवें दिन सूरजपूजा होती है। सूरजपूजा के गीतों में “घुघरी” 
गीत बड़ा महत्व रखता है। बीसवें दिन “जलमा” पूजा का लोकाचार संपन्न किया 
जाता है, जिसमें पाँच गीत निश्चित रूप से गाए जाते। मालवी के समस्त जन्म- 
संस्कार गीतों में “सोहर” नाम की कोई स्वतंत्र गीतशैली नहीं मिलती । “होलर” 
श्रवश्य ही रागडी उपभेद में मिल जाते हैं। जन्मपृव के गीतों में “परिमाजी”, 
“बडी”? या “जीजा” के गीत एक शऔ॥ओर स्थान पाते हैं, तो “घनबऊ” ओर 
“अगरनी” दूसरी ओर । 


“ध“घनबऊ” उन समस्त गीतों के समूह का नाम है जो प्रसूता को “धन्यबहू” 
के संमान से भूषित करते हैं। इनमें “लाखारस चूनर”, “घेवर”, “भाँज्या 
रूसना?, “बेटोवेद”, सादा ( गन्ना ), तरबूज, कलाकंद, दाख, कला, पिस्ता, 
जामुन आदि वस्तुश्रों से संबंधित उन्हीं के नामों से प्रचलित गीत गाए जाते हैं | 
प्रसव के पश्चात्‌ देवी देवताओं से संबंधित गीतों का क्रम आरंभ होता है। 
“पेरूजी?, “माता?, “शआालिजा?, “हरसिद्ध”” मालव के विशेष मान्य देवता हैं। 
“बधावा”? की पुनरावृत्ति भी इन्हीं के साथ होती हे । जच्चा के गीतों में “पगल्या””, 
“चोपढ़”, “्चोक??, “४परेबा”?, “घ्रुघरी?, ४पील्यो??, ४लापसी ” तथा “गोदड़ी”, 
“आँदरो?, “काँगलो” शआ्रादि गीत उल्लेखनीय हैं। इन्हीं से जुड़े हुए हास्यप्रधान 
गीत “ख्यालीगीत” के नाम से चलते हैँ। जलमा पूजा के गीत सबसे भिन्न हैं । 
मालवा के ये समस्त गीत स्त्रियों के स्वभाव के सूचक एवं परंपरागत रागद्वेष को 
व्यक्त करनेबाली रचनाएँ हैं। बॉकपन के अभिशाम से मुक्ति की उत्कट श्रमिलाषा 
एवं संतानोत्पत्ति के लिये कठोर साधना, मान मनोती, टोने टोटके द्वारा इच्छित 
अ्भिलाषा पूरी करने की प्रद्ोति, गर्भवती के मासिक लक्षणों का उल्लेख, प्रसव- 
पीड़ा का वणुन तथा पुत्री की अ्रपेक्षा पुत्र फी कामना समस्त गीतों में उपलब्ध हैं । 


कुलबऊ 


कवले ऊबी कुलबऊ जी, अई अई कंमर माब पीड़ । 

खिता हमारी कुण करे जी, ससरा हमारा राज बिजयी | 
साख्‌ू अरक भांडार, चिता हमारी कुण करे जी | 

जेठ हमारा चोधरी जी जेठाणी भोली नार' | चिता हमारी० । 


) जेठानी हमारी कामण गारी नार ( पाठांतर )। 
६० 
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देवर हमारा लाड़ला जी; देशाणी आणे आई नार | 

ननेंद हमारी लाड़ली जी | 

हाजी नंदोई पराया पूत, खिता हमारी कुण करे जी | 
ओरा' माय की श्रोवरी, वी खूता* न्नेंद बईं का बीर | 
अंगूठा मोड जगाविया जी, जागो जागो ननेंदल बई रा बी 
खाली कर दी ओवरी जी, लटपट बाँघी पागडी जी | 
मटपट हुया असवार, या लो सुंदर ओवरी जी । 

जो तम जाशओओगा दीयड़ी' जी, होजी आव सातीड़ा में ला 
जो तम जाओगा पूत, होजी घर में बधाई हाय । 

चिंता हमारी कुण करे जी, पूत जो जणे दादाजी रो बंस 
चिता गोरी की बई करे जी, नीरे जण्या तो पूत जण्या । 
सगला' गोरी की चिता करे जी | 


( ख ) विवाह गीत--सगाई के साथ ही मालवा में वि 
का आरंभ हो जाता है। इस अवसर पर 'साजन” गाए जाते 
जीवन के सजीव चित्र एवं परिवार की समृद्धि इन गीतों में मुख 
गशणेशवंदना किसी भी मांगलिक काय की संपन्नता के लिये आ्राः 
मालवी में इस विषय के कई गीत हैं। इन गीतों में गणेश 
वही स्वरूप पाते हैं जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों 
है। उनमें गणश के साथ ऋद्धि सिद्धि भी श्रंफित की जाती हैं । वही 
गीतों में परंपरा से चला ञ्रा रह्दा है। शीतला माता दोनों पक्षों में 
हैं। दो तीन गीत ही उसके संबंध में मिलते हैं। सीतला के भाई. 
का गीत इसमें संमिलित किया जा सकता है। दुल्दे श्रोर दुल्हन को 
के बाद हल्दी चढ़ाई जाती है। पाँच लड॒डू, जवारा, साल सूपड़ा, * 
सुहागणु, फाल्या, 'फरमर' और “आरती” नामक गीत हल्दी चढ़ाने के 
जाते हैं। राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में 'बान बेठाना! नामक लोकाच 
का मलिया कहा गया है। इन्हीं के साथ “हल्दी” श्रौर 'तेलचढ़ाई” गा 
में बंजारों की मोट तथा समृद्ध कृषिजीवन के चित्र हैं। वरपत्ष 
( सेहरा ), 'घोड़ी' ओर “बना? तथा वधूपक्ष के सुद्दाग कामणा चीर 
उल्लेखनीय गीत हैं। चीरा श्रोर 'कामणा” भी कन्या के यहाँ खूब गा 
चीरा वस्तुतः बना गीतों के अंतर्गत है। 'कामण” का तांत्रिक महत्व है। 


) द्वारके समीप दीवार के सहारे । * ननंद इमारी भाँगा बिजली ( पाठांतर ) 
४ सो रहे हैं। ० पुत्री । ६९ सब | 
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के अंतरमन को दूल्दन के प्रति पूणुरूपेण वंशीभूत करने के उद्देश्य से ज्रियाँ गाती 
हैँ। संख्या में ये १०८ हैं। कामण गाते समय दुल्हन का कॉपना तथा माता द्वारा 
उसे श्राश्वासन प्रदान फरना सभी गीतों में वर्णित है। स्त्रियों ने 'कामण? को मंत्र 
फी प्रतिष्ठा देनी चाही है। बीरा गीत मोहरे के मेले पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं | 
बहन द्वारा भाई का न्‍्योतना, उसके श्रागमन में विलंब, उत्कट प्रतीक्षा के बाद 
उसका श्राना, श्रनेक प्रकार की मेंट लाना तथा अवसर पर पहुँचकर बहन के 
संमान की रक्षा करना, यही लघु कथावृत्त “बीरा? में गुंफित दे। चूनर का श्राग्रह 
धवीरा' अथवा 'मोहरा? के गीतों की आधारभूत पंक्तियाँ हैँ । 'केशरबाट? तथा “गाड़ी? 
दो ऐसे गीत हैं, जो संपूर्ण मालवा में इस अवसर पर गाए जाते हैं। “बीरा” की 
धुनें लगभग सभी स्थानों पर समान हैं। बारात चढ़ने के पूव अ्रथवा कन्या के यहाँ 
बारात आने के पूव माँडवा ( मंडप ) छुवाया जाता दे । कुछ गीत श्रौपचारिक रूप 
से मॉडवा के पास बेठकर स्तरियाँ गाती हैं। “उकड़लीपूजा! के बाद “सातंग बरद' 
की जाती है | यह लोकाचार ग्हशांति फी दृष्टि से दोनों पक्षों में हाता है। बरद में 
तेरह मृत्तिकापात्र जल से मरकर मायमाता ( कुलदेवी ) के संमुख रखे जाते हैं । 
पारिवारिक विषय से संबंधित गीत इससे जुड़े हैं। बरनिकासी के समय “घोड़ियाँ?, 
“(स्नान का गीत?, 'तेल चढ़ावा? ओर “बना? वर के यहाँ गाए जाते हैं। बरात जब 
वधू के यहाँ पहुँचती है तो गीतों का स्वर बदल जाता है। इस्तमिलन के समय 
“'हाथीवाला” गाकर स्तरियाँ विदा की करुणा में ड्ब जाती हैं । 


मालवी के समस्त विवाहगीत ऐसे हैँ जिनमें जातियों की दृष्टि से फोई 
विशेष अश्रंतर लक्षित नहीं होता । संपूर्ण पठार पर एक ही तरह फी घुनें और निश्चित 
गीत उपलब्ध हैं । 


(१) बीरा भात- 


बीरा रे, सबका पेखों तमने नोतिया,' असुरो' क्यों आया | 

यीरा रे, के त्यहारी खेती में टोट पड़ियो, के त्हारा सउकार नटिया | 
बीरा रे, के त्हारी गाड़ी रो घुरो टूटियो, के त्हारा बलद्यो" भूखा । 
बेन्या ओ, नी +हारी खेती में ठोटो पड़ियो, नी हारा सउकार नटिया | 
बेन्या ओ, त्हारी भावज ने माथो नहायो,' छॉयले बेठ सुखाये । 

बेन्या ओ, चार जणी” मिल चल्या टाल्या, पॉच जणी मिल गृथ्या | 
जद्‌ नखराती ने बृपच्या” हेडया, सब रंग सालू ओड्या। 


) नीच। * भाम॑त्रित किया। 3 बिलंब से । ४ नुकसान । " बल। * माँग सवारी । 
७ बस्त। : डिब्बा | 
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जद्‌ नखराली ने डाबो खोल्या, सब रंग गेणो पेरथो । 
जद नखराली ने डब्बी हेरी, लिलवट' टिलड़ी' लगाई । 
जद नखराली छुकड़े' बेठी, जद म्हने छुकड़ा हाक्यो | 


(२ ) माहेरा-- 
गाड़ी तो रड़की रेत में रे बीरा, उड़ रही गगना धूल | 
चालो म्हारा घाहरी” उताला" रे, म्हारी बेन्या बई जोचे बाट । 
घोहरी का चमकक्‍या सींगड़ा रे, म्हारा भतीजा को भगल्यो माग | 
म्हारी भावज बई का चमकया चढ़लोरे, 
म्हारा बीरा जी की पचरंग पाग। 
काका बाबा म्हारा अतघणा' रे, म्हारा गोयर' होता जाय । 
माड़ी रो जायो म्हारा बीर एडलोरे, म्हारी बरद” उजालया जाय | 


( ३) बिदा-- 
घड़ी एक घोड़िलो थाबेज' रे सायर बनड़ा, 
माता बई से मिलवा दोरे हटीला बनड़ा। 
माता बई से मिली करी कइ करो हो, सायर बनड़ी | 
दोनी पलखड़े पावें घरे चलो आपणा, 
कोटी का कने पडया बह ढेलडा'। 
बह तो चादया परदेख, 
पाछे फरी ने बई जी हो देखजो, 
दादा जी ऊबा मंडप हेट'', 
संपत होय तो दादा जी लाव जो, 
नी तो रीजो तमारा देख, 
संपत थोड़ी ने बह रिण'' घणो?, 
यई ने लावाँ बड़ी बग'* । 
(४ ) प्रेमगीत-- 
( के ) साजन--- 
साजन समद्रिया का ओले पेले चार, साजन खेले सोघटा “| 
साजन कुण हान्या कुण जीत्या, हात्या हान्या लाड़ी का बाप ! 


१ लिलार, कपाल। * टिकिया। 3 छोटी बैलगाढ़ी । ४ बैल। ५ जल्दो । ६ बहुत । 
3थ्ामसीमा। “मा। १ ठहराना। *? खिलौना। “" निकट । १२ ऋण । 
33 बहुत । ४ शीघ्र | ?५ गेंद । 
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( अमुक जी ) जीत्या, घर में से बऊ लाड़ी भुंकर बोल्या-- 
हारता हारता डाबा माय का गेंणा म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल बेटी क्‍यों हान्या | 

हारता हारता चड़वारी तेजी म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल बेटी क्‍यों हात्या । 

हारता हारता गुवाड़ा' माय की लछमी म्हारा मारू जी, 
म्हारी प्यारी बेटी० । 

हारता हारता चार जना में बाली म्हारा मारू जी, 

म्हारी राजल बेटी० | 


( ख ) आफू-- 
सासू ने धोलियो केसर लीपणा ए मारूणी, 
नंनदल न घोली घर में राडु* ई दन आफू रा | 
क्यों तो खई ए आभा बीजली, 
कई आफू खाती तो म्हने केवती ए मारूणी | 
त्हारी आफू देता उतार | ई दन० | 
कह देराण्या जेठाण्या मेरे बेठती, कई करती सार सम्हार | 
हूँ बेख्यो त्हारा पावड़े , कई तू सूती खूँटी तान | ई दन० । 
खसास्‌ ने घोलियो केसर लीपणा, नेनद्ल ने घोली घर में राड़ । 
( ग ) गूजरी-- 
ओ गूजरण, तमारे बुलावे देवरो, ओ गूजरण, 
म्हारो ओ मंदर देखण अखियो त गरब गहली गूजरी | 
ओर देव जी, तमारा मंदर को कई देखणो, ओ देवजी, 
जेसी म्हारी गायाँ की या छाण'" ओ गढ़ मथरा की गूजरी | 
ओ गूजरण तमारे बुलावे देवरो, 
ओऔ गुजरण म्हारो ओ हात्तिया' देखण आवियो । तु० । 
ओ देवजी, तमारा हक्ती का कउँँ देखणा, 
ओ देवजी जेसो म्हारी भ्रीया भेंस | ओ गड० । 
औओो गूजरण तमारे बुलावे देवरो, 
ओ गूजरण म्हारा यो घोड़िला' देखन आवियो | आ० । 


१ गोशाला। * लड़ाई। 3 अफीोम। ४ पावेँ के पास | “ जहाँ गाएँ बाँधी जाती दें। 
६ हाथी। * धोड़। 
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ओ देवजी, तमारा धोड़िला को कई देखरा, 

ओ देवजी जेसी म्हारी दुमड़ गाय हो | आ० । 

ओ गुूजरण तमारे बुलावे देवरो, 

ओ गूजरण म्हारा यो पूतर' देखन आवियो । तु० । 

औ्ो देवजी तमारा पूतर का कई देखणा, 

श्रो देवजी जेसा म्हारा गाया रा गुयाल | आ० | 

ओ गूजरण केने दई' घन माया; 

ओो गूजरण केने दया बालू पूत हो । तू गरब० | 

शो देवजी धरम करम की म्हारी धनमाया, 

ओर देवजी ने दया बालू पूत | आरा गड़० । 

( घ ) दुद्दा ( दोहे )-- 

बाड़ी  खूखे बाथलो, कूँए खखे बचनार ! 
गोरी सूखे बाप क्‍यों, हीन पुरुस की नार | 
घर जचंपा घर मोगरो, पर घर सींचन जाय । 
घर गोरी घर सायबा, पर घर पोढन जाय । 
छ छल्ला छ मूदड़ी, छल्ला भरी परात । 
पक छुल्ला' का वास्ते, म्हने छाड्या मायन बाप | 
चाँदो* म्हारा खुसरा, तारा देवर जेठ । 
सूरज म्हारा सायबा, चमके सारा देस | 


(५ ) बालिका गीत-- 

'सॉमी' कुवॉरी बालिकाओं के गीत हैं। श्राश्विन मास की प्रतिपदा से 
कुबाँरी कन्याएँ इनका गाना आरंभ करती हैं। १६ दिन तक दीवार पर भिन्न भिन्न 
अआ्राकृतियाँ बनाकर उनके संमुख गीत गाए जाते हैं | बुंदेलखंड के “मामुलिया” एवं 
मद्दाराष्ट्र की “गुलबई” इसी तरद्द की है। साँक्ी के चार पक्ष हैं--(१) आनुष्ठानिक, 
(२) श्राकृतिक, (३) ऐतिहाय, (४) गीतात्मक । साँभी के श्रादश चरित्रगीतों में उसके 
रूपगुण फी चर्चा निखरी है। बालबुद्धि के श्रनुरूप गीतों का गठन और विस्तार है । 
इनमें छोटे छोटे कथासूत्र, लघु चरण, द्रुत गति तथा संवादात्मकता देखी जाती है । 


'घड़ल्या' नवरात्र में गाए जाते हैं। इसी तरह “अबल्या छुबल्या! 
( क्वार महीना ), 'हस्या गोद्या? ( सावन ), फुलपाती ( चेत्र ) श्रादि फो बालि- 
काएं गाती हैं । 


$ पुत्र | * किसने। 3 दिया। ४ बगीची । ५ प्रियतम। ६ चाँद । 


४३७६ पद्य [ खंड ४: मालवी : अध्याय ३ ] 


बालकों के श्रनेक खेल गीतों के अ्रतिरिक्त 'छुलो', 'ढेडक माता?, 
आकुल्या माकुल्या' उल्लेखनीय हैं। 'हलो' मालवी लोरियों फो कहते हैँ। श्रनेक 
“इलो” गीत मालवी में उपलब्ध हैं | 


( के ) सॉमी-- 


( केल ) 
म्हारा पिछवाड़े केल उगी, केल उगी, हूँ जापू पपइयो बोल्यो । 
सहारा बीराजी चढ़वा लाग्या, चढ़जो अच्छी सी डाली | 
म्हारा देवरिया चढ़वा लाग्यों, चढ़जो टूटी सी डाली । 
म्हारा बीराजी जीमण बेख्यो, दर्ऊँ रे ताजा सा भोजन । 
म्हारा देवरिया जीमण बेठ्यो, दर्ऊ रे सूखा सा टुकड़ा । 
म्हारा बीराजी घरे छोरो' हुया, लऊँ रे कगला ने टोपी । 
म्हारा देवरिया घरे छोरी हुईं, दऊ रे सिलला ये दचकी | 


( ख ) अबल्या छबत्या-- 


अबल्या छुबलया दोय म्हारा बोर, दोय सँदेसोी मोकल्यो जी | 
पक ने तोड़ी बड़ की डाला, दुजा ने तोड़ी कूपल जी | 
तोड़त तोड़त पड़ गई साफ, आज बन्या घर पामणा जी | 
खोड़ी” फाडू रॉघू भात, बीरा जिमाइ आपणा जी । 


(६) विविध गीत--- 


( के ) हास्यगीत-- 
हिरणी 


म्हारा ऑगरण ऊबो तुमड़ो, तोड़ बगारी भाजी जी | 
अंडो तोड्यो बंडो तोड्यो, तो नी सीजी' भाजी जी | 
आखा गाम' का छाणा' लाया, तो नी सीजी भाजी जी | 
छोटा देवर की टॉग तोड़ी बड़ा जेठ की मूछा कतरी | 

तो जई' सीजी भाजी जी | 

ससरो डाकी जीमण बेठो, नई परेडी'” पाणी जी । 

आगे तो म्हारी चले जेठानी, पाले हूँ देराणी जी । 


) लड़का । * लड़की । 3 पटक । ४ कोपल । » गुड़ की भेली । ६ पकी । ४ संपूर्ण ग्राम । 
८ कंडा । +* जाकर। " घड़ोंबी । 
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पग रपस्यो म्हारी आयल टूटी, हैँ जाण म्हारी कमर जी | 
कंमर तो म्हारी राम बचाई, फूटी कारी गागर जी | 


(ख ) निरगुण कथी-- 
लागी होय सो जाणजो भ्हारा भाई, लागी होव सो जाणजो | 
मारग माय एक घायल घूमे, घाव नजर नहीं आये । 
शान कंठा पेरी ने बैठा, हिरदा में काल जमाई | 
अंका ने लागी बंका ने लागी, लागी सजन कसाई | 
बलख बुखारा ने ऐसी लागी, छोड़ चले बादसाही | 
भुव ने लागी परलाद ने लागी, लागी मीराबाई | 
गोपीचंद भरथरी ने लागी, तन पे भभूत रमायी | 
कहे मछंंदर सुणो हो गोरख, सुन्न में घजा परायी | 
लागी होय सो जाणजा म्हारा भाई । 
( ग ) पारसी ( पहेलियाँ )-- 
मोती बेराना' चंदन चोक में आ मारुजी म्हने से सोरधा' नी जाय । 
( तारे ) 
काली डॉडे' तोकाय ' कोनी, बोड्यो' बेलयो* हकाय ' कोनी । 

( साँप, शेर ) 
घोली घोड़ी घरभर पूँछ । ( मूली ) 
कालो खेत कड़ब को भारो, खँचूँ डोरी चलके तारो | (दियासलाई) 
चार कोट चौबीस तगारा, जीपे बैठा दो बनजारा | 

( चार दिशाएँ, २४ घंटे, चंद्रमा श्रोर सूय ) 
तालाब भरथा था, हिरण खड़या था | ( दीपक और ज्योति ) 
गाँव में पीयर गाँव में सासरा, रोती आये ने रोती जाय । 

( चरसा, मोट ) 
ऊपर तासा, नीचे तासा, बीच में लाल तमासा | ( मसूर ) 


(घ ) माच ( ओपेरा )-- 


माच ( मंच ) मालवा का गीतनाव्य है। इसकी मंचरचना का 
भ्रपना विशेष ढंग है। माच का क्रमागत इतिहास पिछली एक शताब्दी से आरंभ 


१ बिखरे हैं। * एकत्र करना। 3 लड़को । ४ उठाई नहीं जाती। “ बिना सौंग का । 
६ बल । * हॉकना। ८ मक्‍के की सेंटठियाँ। 
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होता है। कहते हैं, इसके पूव मालवा में 'ढारा ढारी? के खेल प्रचलित थे । राज- 
स्‍्थानी “ख्याल” से माच श्रनेक अ्रंशों में भिन्न हैं। रास ने परोक्ष रूप से माच फो 
प्रमावित किया है। प्रचलित मा्चों के प्रवतक बालमुकुंद गुरु ओर उन्हीं के श्रखाडे 
से प्रभावित फालूराम उस्ताद, राधाकिसन गुरु, मेरू गुर आदि के नए. श्रखाड़े 
श्रागे चल पड़े । उजयिनी माच का केंद्र सदा से बनी रही । फथावस्तु की दृष्टि से 
पौराणिक, प्रेमाख्यानक और लोकप्रचलित कथाएँ माच में ली गई हैं| ढठोलक फी 
विशेष धुन के साथ नाटक के बोल ( संवाद ) गमकते हैं। चरित्रचित्रण के लिये 
विस्तार का श्रभाव एवं स्वगतकथन फी प्रवृत्ति माच में पाई जाती है। दृश्य- 
योजना दर्शक फी कल्पना पर निभर है। सभासंवाद प्रायः पद्मबद्ध होते हैं | माच की 
विशेष शैली द्दी उसके तंत्र का आधार है। रंगतों के रूप में घुनें बदलती हैं । 
टेक के अ्रतिरिक्त प्रायः दोदों का प्रयोग किया जाता है। लोकप्रचलित गीतों का भी 
यथास्थान उपयोग होता दै। बोल की प्रारंभिक पंक्तियाँ 'गेरः ओर अंतरा “उड़ापा” 
फहलाता है। माच का श्रपना विशिष्ट संगीत संपूर्ण मालवा का प्रिय विषय है | 


४. मुद्रित साहित्य 


मालवी के मुद्रित मिश्रित लोकसाहित्य का क्रम पन्नालाल 'नायब! लिखित 
“मास्टर साब फी श्रनोखी छुटा” नामक प्रहसन से आरंभ होता है | लगभग चालीस 
वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ्रा था। यह पुस्तक गीतिनास्य के रूप में है । 
संबत्‌ १६८२ के पूव मालवी के लोकनाट्य माच की दस पुस्तकें छुपकर बाजार में 
त्रिकने लगी थीं | उनके कुछ वर्ष बाद कालूराम उस्ताद द्वारा संकलित माच की छुद् 
पुस्तकें श्रोर निकलीं । इस प्रकार मालवी के मुद्रित साहित्य का क्रम गद्य श्रोर पद्म 
दोनों से आरंभ होता है | 


सन्‌ १६४७ में नारायण विष्णु जोशी लिखित “जागीरदार”? नामक माच 
का प्रकाशन हिंदी शान मंदिर ( बंबई ) से हुआ था | टकसाली मालवी की यह 
रचना श्रपने ढंग की है जिसका विषय तत्कालीन ग्रामीण समस्याओ्रों से संबंधित है । 
हास्य विषयक एक उपन्यास वाह रे पद्ठा भारी फरी? उजयिनी के एफ पंडे की 
कहानी है जिसे सोभाग्य से विश्वश्नमण का श्रवसर मिल जाता है। भीनिधास 
जोशी ने इसे आरंभ में क्रमशः “वीणा” ( मासिक ) में प्रकाशित करवाया था। 
भी जोशी की दो दजन मालवी कहानियाँ भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। बाबूलाल 
भाटिया, श्रनूप, सतीश ओजिय, रमेश बख्शी और डा० चिंतामणि उपाध्याय की 
कतिपय मालवी कह्दानियाँ ओर प्रदसन उल्लेखनीय हैं। 'उमा फाकी” नामक रमेश 
बख्शी लिखित मालवी रूपक इस क्रम में अ्रत्याधुनिक रचना दै। 


पद्य की दृष्टि से मालबी और मीमाड़ी का श्रधुनातन साहित्य पर्याप्त समृद्ध 
६१ 
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है। सुखराम लिखित “ललितादेवी ना ब्याव” तथा श्रागर के नानूराम एबं 
शंकरलाल की लेखनियों से आरंभ होकर नंदकिशोर की हास्यरस फी पुस्तकों “पंडत 
पद्चीसी” ए.वं “खटमल बत्तीसी” से होते हुए “युगल निनाद” ( युगलफिशोर 
द्विवेदी ), “केशरिया फाग” ( गिरवरसिंह भँंवर ), “पगड्डंडी” ( नरेंद्रसिंह तोमर ) 
एवं बालाराम पटवारी के “किरसाणी फीचड़”” तक फा पद्म सहज लेखन की प्रवृत्ति 
का द्योतक है। उक्त सभी प्रकाशन सन्‌ १६४० से १६४७ के बीच में हुए । 


पद्य की नवीन प्रव्ृत्तियों का उदय आनंदराव दुबे से होता है। उनकी 
“रामाजी रईग्या ने रेल जाती री? एवं “बरसात अ्रईं गी रे” रचनाओ्ं ने नए 
कवियों को बहुत प्रभावित किया | मदनमोहन व्यास, हरीश निगम, सुल्तान मामा, 
मेंवर आदि इन्हीं फी परंपरा के कवियों ने श्रनेक कविताएँ लिखकर स्थानीय पत्र- 
पत्रिकाश्ं में प्रकाशित फरवाई | बालफवि बेरागी फी सुघड़ रचनाओश्रों का एक ओ्रोर 
दौर सन्‌ १६४२ के बाद आरंभ हुआ | प्रकाशित पुस्तकों में सूर्यनारायण व्यास 
द्वारा श्रनूदित मालवी “मेघदूत””, प्रतिभा निकेतन द्वारा प्रकाशित मालवी कविताएँ 
तथा “नीमाड़ी फविताछउंग्रह”” उल्लेखनीय हैं । 

मुद्रित साहित्य की दृष्टि से मालवी में संतसाहित्य की कुछ प्रकाशित पुस्तकें 
निम्नलिखित हैँं--१. गुप्तानंद महाराज कृत “चौदह रक्””, “गुप्तसागर” एवं “गुप्त- 
ज्ञान-गुटका””? ( जिनकी तृतीय श्रावृत्ति संवत्‌ १६३३ में हुई ), २. केशवानंद 
रचित “तत्वज्ञान ग़ुटका” (संवत्‌ १६८२ ), ३. नित्यानंद कृत “नित्यानंद 
विलास” ( तृतीय श्रावृत्ति संचत्‌ १६६४ ) तथा लोकप्रचलित पदों का संकलन 
४“ शीलनाथ शब्दामृत”” ( सन्‌ १६०१ )। 

राज्य के पुनगठन के पूव “मार्तंड” तथा “जयाजी प्रताप”? ( श्रब 'मध्यभारत 
संदेश” ) नामक साप्ताहिकों में मालवी फी श्रनेक रचनाएँ प्रकाशित हुईं। “वीणा” 
( मासिक ) ओर “विक्रम”? ( मासिक ) के अ्रतिरिक्त स्थानीय दैनिक पत्रों में 
निरंतर मालवी फा साहित्य छुपा करता है। सन्‌ १६५५ के श्रारंभ में उज्जैन से 
मालवी का एक ख्तंत्र साप्ताहिक “महामालव” श्रारंभ हुआ था, जो कुछ समय 
बाद बंद हो गया | 

मालवी का मुद्रित साहित्य गद्य की श्रपेत्षा पद्य में श्रधिक है। लोकगीतों 
का एक संग्रह 'मालवी लोकगीत” ( १६४२ ) तथा समय समय के लेखों में उद्धृत 
गीत हैं। श्राधुनिक मालवी का गद्य श्रोर पद्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। खेद 
है, शुद्ध मालवी लोकसाहित्य के भंगुर कंठों में रक्षित कृतियों का भांडार श्रभी पर्याप्त 
मात्रा में मुद्रण में नहीं श्राया है | 


पँचम खंड 
कोरवी 


१२, कोरी लोकसाहित्य 
श्री कृष्णचंद्र शर्मा “चंद्र 


( १२ ) कोरी लोकसाहित्य 
१, कौरवी भाषा 


(१) सीमा--फोरवी भाषा उत्तर में सिर्मोरी ( गढ़वाली ), पृ में 
पंचाली ( रुहेली ), दहिण में फनोजी तथा ब्रज तथा पश्चिम में मारवाड़ी श्रोर 
पंजाबी भाषाओं से घिरी है। इसके पश्चिम में श्रंबाला फमिभ्री की घग्गर नदी तथा 
पटियाला औ्रौर फीरोजपुर जिले हैं। उत्तर में हिमालय के पह्दाड़ ओर सिरमोर तथा 
गढ़वाल जिले, पूव में रामपुर श्रोर मुरादाबाद जिलों के श्रवशिष्ट भाग तथा बदाऊँ 
जिला, दक्षिण में बुलंदशहर का अ्रवशिष्ट भाग तथा गुड़गावें श्रोर श्रलवर के फोरबी 
भाषी श्रंश हैं। 

यह प्राय; संपूर्ण अंबाला और मेरठ फमिभरियों की भाषा है। गंगा ओर 
जमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का संपूर्ण भाग एवं गंगा के पूब 
त्रिजननोर श्रोर जमुना से पश्चिम फरनाल, रोहतक, हिसार, श्रौर दिल्‍ली फोरवी 
भाषी हैं। उत्तर में देहरादून और श्रंबाला, पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण 
में बुलंदशहर श्रोर गुड़गावें के बहुसंख्यक लोग यही भाषा बोलते हैं! भेरठ 
जिले की तहसील बागबत को टकसाली फोरबी भाषा का क्षेत्र माना जाता है जो 
फौरवी क्षेत्र कै प्रायः बीच में पड़ता है । 


(२) जनसंख्या--उत्तर प्रदेश और पंजाब में बिखरे हुए एफ दजन से 
ग्रधिफ जिलों में कोरवी बोलनेवाले लोगों फी संख्या एक करोड़ से श्रधिक है | 
इसकी चारों शोर की सीमाएँ निश्चित न होने से ठीक ठीक जनसंख्या बतलाना 
मुश्किल है | जिलों के हिसाब से वह इस प्रकार है ( १६५१ ); 


क्षेत्र क्षेत्रफल ( वगमील ). जनसंख्या 
१, देहरादून ( सदर तहसील ) १,१८६ ३,०२,२५३ 
२. सहारनपुर ( जिला ) २,१४७ १३,१२,६२६ 
२. मुजफ्फरनगर ( जिला ) १,९३४ १२,२१,७६८ 
४. मेरठ ( जिला ) २,३०० २२,८१,२१७ 
४.. बुलंदशहर १,६१२ 
अनूपशहर ( जिला ) ३,८६,७४६ 
बुलंदशहर ( मिला ) ४)१५,७० १ 


सिकंदराबाद ( जिला ) ३,१७, २३८ 
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६, बिजनोर ( जिला ) १,८३५ ६ ,८४, १६६ 
७, मुरादाबाद २,३१६ 
श्रमरोहा ( तहसील ) २,६१६, १६८ 
उत्तरप्रदेश में योग १३,३३३ ७६,६५,७११ 
पट, अंबाला ( जिला ) १,६६० ६,४२,७२४ 
खरड़ तहसील फो छोड़कर 
६, फरनाल ( जिला ) २३,०६७ १०,७६ , २७६ 
१०, रोहतक ( जिला ) २,२३१ ११,२२,०४६ 
११, हिसार ( जिला ) ५,२,४७ १०,४५,५४५ 
१२. जिंद ( जिला ) ४७१ १,६६ ,६४४ 
१३. गुड़गाँव ( जिला ) २,३४८ ६,६७,६६४ 
१४, दिल्ली ( प्रदेश ) प७पर १७,४४,०७२ 
१४, पटियाला ( जिला ) १,२२१ ५,२४,२६६ 
१६, फिरोजपुर ( जिला ) ४,०८५ १३,२६,५२० 
पंजाब में योग २१,४४८ ८६,२२,६७३ 


पूणयोग.. ३४,८८१ १,६६,१८,७२४ 


सभी लोकसाहित्यों की तरद कोरबी लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध है तथा 
गद्य, पद्म श्रोर मिश्रित तीनों में मिलता है। स्वाँग के रूप में इनमें नाटक भी 
मोजूद हैं, कितने ही लोकगीत नत्यात्मक हैं। 


२. गच 


गद्य फह्टानी और मुहावरे के रूप में मिलता है जो रोचकता ओर उपयोगिता 
की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। 


(१ ) कहानी--नानी की कद्दानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। नानी ( अ्रनुभवी 
व्यक्ति ) के अ्रतिरिक्त कहानी कहने की क्षमता ओर किसमें हो सकती है १ किंतु 
जैता यथा और आदर्श के समन्वय फा प्रयत्न साहित्यिक कहानियों में देखा जाता 
है वैसा लोकफद्दानियों में नहीं । उनमें मानव फी सहज जिशासा ( कोतूहल ) को 
उमारकर फट्टानी फो रोचक श्रोर प्रभावोत्यादफ बनाने का प्रयास अश्रधिक होता है | 
अधिकांश फहानियाँ ( केवल कुछ घटनाश्रों के श्रत्युक्तिपू् वर्णुनों को छोड़कर ) 
जनजीवन से संबंध नहीं रखती । वे प्राय; दिवंगत झ्रात्माश्रों, देवताश्रों, विलक्षण 
पुरुषों या राजारानी श्रोर राजकुमारों से संबंधित होती हैं। इस कारण उनमें श्रसा- 
धारण एवं श्रसंभव घटनाश्रों का प्रदर्शन फिया जाता है। लगभग ६९६५ प्रतिशत 
कहानियाँ अवश्य ही 'इक राजा ता! वाक्य से श्रारंभ होती हैं। श्रागे चलकर राजा 
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या रानी के किसी शाप, शत या फोई कठिन काय कर दिखाने, उसमें दैवी सहा- 
यता प्राप्त होने श्रथवा फिसी साधु संत, जादूगर या मानव फी तरह सुनने समभने 
शोर बोलचालवाले किसी वृक्ष, पशु अथवा पक्ती की सहायता मिलने से कार्यपूर्ति 
का वर्णन होता है। स्त्रियों में इस प्रकार की अ्रयवा व्तोत्सव संबंधी धार्मिक कहा- 
नियाँ कह्दी सुनी जाती हैं। व्तोत्सव संबंधी कथाओं में विशेष रूप से निपेधों की 
चर्चा होती है जिनसे व्यक्ति श्रोर समाज के चरित्र की पावनता मुरक्षित रहती 
अ्रथवा जिनका पालन करने, न करने पर व्यक्तिगत हा'न लाभ फी आ्राशंका होती 
है। ऐसी कहानियों का मूल श्रादिम मानव के अ्रंधविश्वासों में मिल सकता दे । 
कहानी के इस दुसरे प्रकार में पहले को अ्रपेतज्ञा कल्पनातत्व फी स्पष्ट कर्मी हैं । फहा- 
नियाँ स्त्रियों में बड़ी श्रादरमावना के साथ कद्दी सुनी जाती हैं। सभी इनके कहने 
की श्रधिफारिणी भी नहीं होतीं, क्योंकि कहानी फा अंश भुलाया या श्रागे पीछे नहीं 
सुनाया जा सकता । ऐसी कहानियाँ कहने सुननेवाले दोनों को ही अश्रधिकारी, 
निष्ठावान्‌ श्रौर तनमन से शुद्धपवित्र होना चाहिए । भाई दूज, करवा चौथ, श्रद्दोई 
आदि ऐसी ही कद्दानियाँ हैं| कुछ नमूने लीजिए ; 


गौरा का ब्याह 

एक राज्जा फी एक बेदी ती, नाम ता उसका गौरा। नाई बांमण सब 
देस देस में होय श्राए, फोई बर ना मिले। बाप ने कया--“बेद्दी, घर हूँड़ँ तो 
बर नई हात आचा, बर हुँडें तो घर नई हात आचा, इससे तो ग्ाच्छा ता, तू 
होत्तेद मर जाती ।? 

बेद्दी ने कपया--'मेरे ब्या का संदेसा ना करो तुम | में तो श्रपणा बर आ्रापी 
दुंडेँगी ।! 

बेद्दे ने नाई बांमणशु कू बुला के के दिया, श्रक--'मेरा बर ढुंडि श्राश्रो, 
उसकू देख के घिणा मत जह॒यो, उसी से मेरा रिस्ता कर श्रइयो ।! 

नाई बांमण गए र उनने बर कू कया श्रक--/तुम्हारी सगाई श्रावै है ।” 

बर सित्र जी मारात् ते। उनने कया श्रक--'मेरी सगाई कोंण करे १ 

'राजा को बेद्टी करे ।? 


लोग बाग्गों ने सिब जी माराज से कया, श्रक---इने खाणा तो खुलाशओ्ो ।! 


) गेसखी कद्दानियों में बुलाको नाई भौर पांडो बुज की बारइ मंजल! कद्दानी दै, जिसमें 
बारइ कथाएं संश्लिष्ट ऋभागत रूप में कद्दी जातो हैं। इनका विस्तार बहुत है भौर 
कहने का ढंग कुछ ऐसा है कि उससे बह और भी बढ़ जाता है। श्न कहानियों में 
चातुरी, प्रेम भौर वीरता के वर्यंन अधिक होते हैं । 

६२ 
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उनने फया--६म पे क्‍या रक्‍्खा खाशणे कू ? 

फेर सिब जी ने भुडडों के रेत” रख दिए पतलों पै, श्र गंगाजल उनके धोरे 
रहैताई, उनने गंगाजल बी गेर दिया । रेत का तो बूरा हो गया श्रर गंगाजल का 
घी बणु गया | 

नाई बांमण ने खा पी लिया | 

लोग बाग्गों ने कया श्रफ--'इने दछुणा भी चइए ।! 

सित्र जी ने फया--“हम पे क्‍या रक्खा है ९” फेर उनने फंकड़ों से दोज्नों 
की भोल्ली भर दी--/लो दछुणा भई।' 

दोन्नों चल पड़े | बांमण ने फोलली से लिकालके कंकड बखर दिए, नाई 
ने रख लिए | रस्ते में जाके देक्खा, तो उनकी अश्रसरफी मोश्रर बशु गई । 

बांमणु ने कया--“भई, इमें तो खबर ती नई के मोश्रर अ्रसरफी हो जाग्गी, 
हमने तो गेर दी ।! 

दोन्नों ने जाके राजा की बेड्ी से कया--हम सिक्का" चढ़ाई आए, ब्या 
बी ठराइ आए ।! 

बरात फया चली, बस अपणे सिब जी नादिया बेल पे चढ़के चल दिए। 
लोग बाग बरात आ्रावेगी, समझ के जाजम श्रोजम बिछा रए ते। सित्र जी आयके 
बेठ गए। लोग बाग्गों ने कया--याँ कश्नाँ बैठ्ठो हो लेके नाँदिया बेल कू, याँ तो 
राजा फी बेट्टी फी बरात ञ्राय रई हैं । 

सिब जी ने कया--हमीं घराती, हमीं बराती, हमीं गौरा जी के बर |! 

लोग बाग्गों ने राजा पे संदेसा भेजा--'याँ तो सित्र जी माराज बैटठे हैं, 
बान्न गान्न कुछ नई है।! 

राजा ने कया--“गौरा बेद्टी, तू होतेईस मर जात्ती तो श्रच्छा। तन्ने मेरी 
बढ़ी हँसाई करी ।! 

लॉडिया ने सिब जी पे संदेसा भेजा अफ--'जैसे अ्रंतरग्यानी हो, वैसेई हो 
जाओ । बाप्पू फी हँसाई हो रई है मेरे ।! 

सिब जी ने एक बीन बज्नाई, घोड़े, टमटम, बग्गी सब आय गए | दूसरी 
बीन बजाईं, बस अंग्रेजी बाजा बी श्रा गया । 

राजा ने नाई कू भेजा श्रक बरात जिमाणे कू बुलाय लाश्रो। उन्ने जाक्के 
सिब्र जी कू कया | 


१ तिलक । 


४३११ गद्य [ संड ५: फोरवी : अध्याय २ ] 


सिब्र जी ने कया--'म्हारे दो आदमी कू बजिमाई लाओ्ो, जनत्र मेरी बरात 
जायगी | श्रर उन्ने सुक, सिनिच्चर दोन्नों फो मेज दिया | उनोंने खुलाना करा। 
टोकरे भर भरके दिया, जब बी वे भुक्केई रए। राजा ने कया-इने कोटठे में 
बाड दो, कशञ्नाँ तक खुलाबओगे टोकरों से ।! 

सुक सिनिद्चवर सवा सवा हाथ धरती बी चाट गए, श्रर फोटठे में कुछ बी 
न छोडडा | फेर राजा श्राया गौरा पै--“बेद्दी, मैं क्या खुलाऊँ इने, ये तो सब 
चाट गए ।! 

बेद्दी ने संदेसा भेजा सिंब जी पे--'जी, क्‍यों मेरी हँसाई करो हो, जैसे 
अंतरग्यानी हो, वैसे क्यूँ नई होते १ 

सिब जी ने राख की चुटकी भरके पुटलिया बाँधके घर दी मंडार में | 

भंडार वैसाई भर गया--वो तो श्रपणे लच्छुण दिखावे ते । 

सब्र बरात जीम लिया, श्रर भर भर थाल पड़ोसनों कू बोटि आए । 

गौरा का ब्या दो गया । सिब जी माराज ले चले गोरा कू । 

सिब जी माराज ने फया-'हााँ मेरी मावसी है, में तो मावसी से 
मिलिफे जाऊँगा ।! 


वो श्रपनी मावसी पे गए, गौरा कू बी ले गए सात में | वाँ जाक्के ठेरे | 
मावसी की बऊ ताग्गा" खोल रई ती--श्राठ सिस्सा, झ्राठ कंगी, श्राठ 
कटोरी, श्राठ सुरमेदानी, श्राठ सलाई, श्राठ चूड़ियाँ के जोड़े, आठ श्रंगी*, श्राठ 
पूरी--सब चीज झाहे श्राठ ती । 
बऊ ने गौरा से कया--“बत्रिब्बरी जी, तुम बी सिब जी माराज से कैके फरवा 
लो, तुम बी ये सब चीज मेगा लो, बोत महातम है इनका |! 
गौरा ने जाक्के कया सित्र जी माराज पै--हम बी फरेंगे यो उदाप्पणु३ ।? 
प्िब जी ने क्या--“हम पे क्‍या हैं? कोट्टे के बिचाण में बड़के देक्वो, जो 
कुछ मिल जाय तो कर लो तुम बी ।! 
बड़के देक्खें, तो आठे ञआ्राठ सब चीज रक्‍्खी हैं सेंजोई | वो तो सिब जी 
मराज ते, सब चीज के देनेवाले ते | उनने सब चीज पेदा कर दी | 
गोरा ने बी, जैसी मावसी फी बऊ फर रई ती, वैसी कर दिया उदाप्पण । 
फेर गौरा सस्सु के गई | लै गए सिब जी मद्दाराज । 
सिब जी माराज की बहण आई आरती करने | उसका सोने का थाल मझ्टी 


) पूजा का सामान । र अंगिया। 3 उद्यापन । 
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फा हो गया, अ्रर उलटा बी हो गया। नणद ने फया--“ो तो बड़ी कुलच्छुणी 
श्राई बऊ, जो सोने का थाल मट्टी का हो गया |? 

सिब जी ने क्या--(सुलच्छुणी जब मुझे, कुलच्छुणी जत्र मुझे” श्रर वो फलास 
परबत पे गोरा कु लेके चढ़ गए । 

(२) मुहावरे--साहित्यिकता की दृष्टि से फोरवी के मुहावरे श्रौर लोको- 
क्तियाँ श्रत्यंत सारगर्भित हैं। इनका चयन फर हम हिंदी फो श्रधिक शक्तिशाली 
बना सकते हैं। इस प्रदेश फी बोली श्रभिधा फी श्रपेक्ञषा लक्षणा व्यंजञना से 
अधिक संपन्न है और प्रायः लोग गूढ़ाथ भाषा का उपयोग करते हैं। एक बार 
क्षिसी ने प्रश्न किया ; 

“ताऊ हो धरिसटा का छोरा, सुण्या ला, टांग टुद्दगी, इब कैस्से १? 

उत्तर मिला ; 

(हाँ, श्राराम झ्ाग्या उसणे, पर सौरा इबी खाँड सी मछला चले ।! 

लेंगडेपन फो बतलाने के लिये 'खाँड सी मलना” से श्रधिक सुंदर शब्दचित्र 
क्या दिया जा सकता हैे। 'खाँड सी मलता चले? द्वारा अभिभाषक संबंधित व्यक्ति 
के रोग फा ही वर्णन नहीं करता, श्रपितु उसका जीता जागता चित्र उपस्थित कर 
देता है। फोरवी की शक्ति का परिचय देनेवाले मुद्दावरों में से कुछ नीचे उद्धृत 
किए जाते हैं ; 

किदूर किटूर देखणा | 

गदबद मारणा | 

टॉग तराज्जू होणा । 

पा लिकड़ना । 

सियौ से गॉडे खाणा | 

तग्गा तोड करणा । 

हुस्यार तो घर्णी, पर रॉड कैस्से होग्यी । 


कोरवी पोरुषयुक्त लोगों फी बोली दे, जिनका व्यवसाय साधारणतया 
कृषि है। जीवन के सब्र सुख, सुविधा तथा स्वास्थ्यप्राप्त ये लोग बड़े मसखरे और 
प्रत्युवन्नमति देखे जाते हैँ | इनकी बोली में हासव्यंग तो मानों पुंजीभूत हो गए 
हैं। एक बार तहसील के बावली ग्राम के सिमाने पर कोई बड़ी बड़ी मूँछोवाला 
प्रौढ़ व्यक्ति छोटे से मरियल टटटू पर चला जा रहा था। इतने में सिर पर 
न्‍्यार ( पशुओं के चारे ) फा गद्वर धरे दो मुग्घाएँ खेत से निकलीं | श्रागेवाली ने 
अपनी सखी से कहा : 


“ए, देखिए री, यो टटटू पे मूँठ कौण लादे णाहै 


है 


गद्य 
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“ट्टू पर मूँछु लादनाः--ऐसी अ्रभिव्यक्ति है जिससे फोई भी तुरंत मूँल्ों 
के ग्राकार, विस्तार ओर परिमाण का सहज अनुमान फर सकता है। यह लोग 
अ्रपने अ्रनूठे प्रयोगों द्वारा शब्दों को नूतन अ्रथ प्रदान फरते हैं। श्रब से लगभग 
पाँच वर्ष पहले की घटना है। एफ बार लेखक का ज्येष्ठ पुत्र मेरठ जिला निवासी 
ग्रपने किसी सहपाटी के गाव गया | दोनों युवक ग्राम की सीमा में प्रवेश कर रहे 
थे। उसी समय खेत में बेठे काम करते किसी का स्वर कान में पड़ा--“अरे बच्चू 
दिक्‍्खे, श्रर यो संग में फोणु से--तण या ठेद्दर से का मूँ मेरी ओर फेरिए |” 

ग्रथ और प्रयोग सहित फतिपय मुहावरे नीचे दिए जा रहे हैं : 


मुहावरे 


जुशुसा देगा उसफाए 
खेल्लेगा । 


ग्राबरू फा घलला होणा। 


लगय्टू घूमड़ । 
रेख में मेख मारणा | 
बुद्धी के बिणा ऊँट 


उघाड़े फिरें से । 


पोदणा! ऊपर ने पा 
ठावै से । 


) टिटिहरी । 


श्प्र्थे 
जो खर्चगा उसी फो 
श्रानंद होगा | 


इजत घटना | 


ग्रपनी दी बात चलना । 
विषयासक्त होना । 

ग्रपनी फमश्रफली से 
दुःख पाकर आऔरों फो 


दोष देना । 


निबल व्यक्ति गंभीर 
बात कहता है । 


प्रयोग 


जाते हुए. किसी व्यक्ति से कई 
लोग बोले--“भई, म्द्ाारे 
बालक ने खिलोंशणा लाइए |” 
उसने उत्तर दिया--“बात यों 
है, जुणसा देगा उसकाए 
खेल्लेगा ।”?! 
लोंडे के ब्या में बी तने रपय्या 
ना खचं करे तो देख जीज्जो, 
ग्राबरू का घल्‍ला हो जागा | 
मार दी बाजी बस, इब तो पंचात 
में म्दवारा ई लय्टू घूमेगा | 
इस दुनिया के मजे उड़ाले, 
मार रेख में मेख । 
गाँ में बेमारी गंदगी की लोग 
सुपाई राखें तो के बेमारी १ पे 
बात यो है, बुद्धी के बिणा 
ऊँट उपघाड़े फिर से । 
भगड़े भॉभाट में निबल श्रादमी 
कू हाथ गेरना श्रच्छा ना से, 
नई तो दुणिया कहै, पोदरणोे 
वी ऊपर टाँग ठावै से । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहासे (8६४ 


गऊ के जाए | सीचे ( सजन ) व्यक्ति, 
गिलगिला । 
घोल्ले श्राणा । सफेद बाल होना | 
बड़ी शआ्रायु होना । 
जीसा श्राग्या | रुचि हुईं, फरार हुआ । 
सु मिला | 
तीन सो साठ | नगरण्य | तेरे जैसे तो तीन सौ साठ 
फिर । 
३. पच 


विशाल पद्म साहित्य लोकगाथा श्रोर लोकगीत दो रूपों में मिलता है। 
लोकगाथा को पँवाड़ा कहते हैं। यह वीरों, प्रेमियों, स्थानीय या पौराणिक देवताश्रों 
के होते हैं, श्रोर इतने विस्तृत होते हैं कि कई तो सस्ताहों में ही समाप्त किए जा 
सकते हैं| “बात का पमाड़ा करना” श्रनावश्यफ विस्तार फरने के श्रथ में श्राता है | 


(१) पँवाड़ा--पर्षा में श्राल्ह् श्रोर फाल्गुन में होलियों के गाने का चलन 
है। जिस प्रकार पूर्वी जिलों में श्राल्हा और ब्रज जनपद में रसिया का अ्रत्यधिक 
प्रचार है, ऐसे ही इधर पटके ( वसंतगीत ), होली श्रोर ढोला गाए जाते हैं | किसी 
किसी को स्त्री पुरुष दोनों ही समवेत गान के रूप में गाते हैं| ढोला प्रसिद्ध पवाड़ा 
है, पर इसका श्रथ प्रियतम श्रथवा पति भी होता है। ढोला में प्रेम का वणुन है | 
ग्रत; तज की लोकप्रियवा के कारण ढोला एक स्वतंत्र गीत ही बन गया है। ढोला 
की टेर, जो कभी फभी बड़े उच्च स्वर में स्त्रियों के मंडल द्वारा रात्रि के सन्नाटे में 
सुनाई देती है, बड़ी मर्मोद्देलक होती है। रतनगे के बाद, श्रथवा श्रन्य किसी 
अवसर पर राह चलती म्नियाँ जब्र यह गीत गाती हैं, तो सारा वातावरण रस- 
प्लावित द्वो उठता है । 

पँवाड़ों में वीरता की कहानियाँ कही जाती हैं, जैसा कि श्राल्हा'! की इस 
पंक्ति से प्रगठ है : 

वीर परंपरा वीरै गीबै, ओ रणखर सुने चितलाय | 

पवाड़े झ्राल्हा श्रथवा रासो फी वीर-काव्य-परंपरा के ही थे जो पीछे 
ग्राल्हा गीत से “आल्हा छुंद! श्रथवा निह्दालदे कथा से 'रागिनी” की तज बन गए | 
साथ ही पँवाड़ा शब्द का संबंध पँवार अथवा पमार”! नाम की क्षत्रिय जाति के 
यशोगान से है, श्रर्थात्‌ १ँवाड़े' वे गीत हैं, जिनमें पँवारों फी वीरता का वर्णन किया 
गया हो । कुरु में गूजरों के भी 'पमाड़े! मिलते हँ--माना गूजरी का पमाड़ा तथा 
जगदेव पवार का पमाड़ा विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके श्रतिरिक्त पौराणिक, ऐति- 
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हासिक एबं प्रेम संबंधी अ्रन्य श्रनेक कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें लंदौरवाले रसुबीर- 
सिंह, नरसुल्तान, राजवाला श्रोर श्रजीतसिंद की फथाएँ बड़ी लोकप्रिय है | 


इस पँवाड़े फी कुछ पंक्तियाँ देखिए : 


ढोला--चिड़ी तोय चाँवरिया भावै ( रे )। चिडी तोय० । 
घर में सुंदर नार, बलम तोय परनारी भावै रे । 
फिरंगी नल मत गड़वाबे (रे ) | फिरंगी० । 
जाको पानी भोत बुरो, मेरी तवियत घबडावे ( रे । 
जाको पानी कुरौ, पियत मेरो हिवड़ा' घबड़ावे | चिड़ी० । 
डाक्टर समनक  मति आये । 
तेरी सुरत मेरे-पिया की सुरत, मेरी हिलकी बँधयावे | चिड़ी० । 
सूरजमल कायथ का लड़का (२ )। 
गोरे बदन, पे आय पसीना, फूलों का पंखा । 
ले छुलला  छे आरसी, ( सो कोइ ) छुल्लों भरी परात | 
भँवर जी छल्लों भरी परात | 
इक छुलला के कारने, ( सो कोइ ) छोड़े भाई बाप ॥ 
जिहाज दो दिल्‍ली सू आए । 
उनमें बैठे रँगरूट, खबर मेरे पीतम की लाए ॥ 


(२) लोकगीत--पवाड़े लंबे होने से उनकी संख्या अ्रेंगुलियों पर गिनी 
जा सफती है. पर लोकगीत तो श्रनंत हैँ। उनकी रचयित्री पुरुषों से श्रधिक ख्तरियाँ 
हैं। स्त्रियों की भावनाएँ श्रीर तर्ज अपनाकर न जाने कितने गीत लिखे गए हैं। 
इनमें सावन के गीत ( मल्द्वार ), बारहमासा श्लोर निहालदे हैं | मालवा, मारवाड़, 
ब्रज में प्रसिद्ध “चंद्रसखी” के बहुत से धार्मिक गीत भी यहाँ प्रचलित हैं। जान 
पड़ता है, किसी धार्मिक वृत्ि के लोककवि ने ही स्त्रियों के गीतों की भावना श्र 
तर्ज ही नहीं, अ्रपितु उन जेसा नाम, उपमान भी रखकर इन गांतों को प्रसारित 
कर दिया । 

कुर जनपद के लोकसाहित्य में भी ऐसे अ्रनेक संकेत मिलते हैं जिनके 
द्वारा हम उनका संबंध सुदूर अतीत की प्राक्‌ झ्राय संस्कृतियों से जोड़ सकते हैं । 
ग्रामवधूटियों के फंपित स्वरों में हम सुनते हैं : 


१) हृदय, दिल । + जो कोई सामने पढ़ जाय उसी का नाम श्रयवा उपाधि हेकर हासपरि- 
हास कर लिया जाता दे | श्से द्दी श्र गे सुरजमल कै लिये समन, | ४ समय । 3 ख्र्ण ।] 


हिंदी साहित्य का बृहदत्‌ इतिहास ४६६ 


ह री, सास्सू पाणी तो भरणे म चली, 

ह री, सास्स्‌ कूएँ पे खेले काणा नाग, 
मे तो डस लेइगा । 

ह री, ए री बीब्बी मैंने तो जाणा देवता, 

ए री; बीब्बी मावस की माँगे मुमसे खीर, 
मझे तो डस लेइगा । 


ये धरती के गीत” हैं, श्रतः इनमें जो कुछु रंग, रूप, सोरभ हम देखते हैं, 
वे सत्र धरती ही की देन हैं। लोकगीत का गायक अपने वातावरण से दूर नही 
भाग सकता | उसकी रचना में प्रकृति फो वही चित्रपटी, वेसा ही वातावरण, वही 
पृष्ठभूमि वतमान रहती है जहाँ वह उत्न्न हुआ है श्रोर जहाँ के वह गीत गा रहा 
है। उसकी उपमाएँ सीधे प्रकृति से आ्राती हैं, श्रोर उसके रूपकों का आधार प्रकृति 
के साधारण व्यापार बनते हैं| उदाहरणाय ; 


मेरा पतला पतला गात, घाघरा भारी से । मेरा० । 
गात मेरा लरजे जैसे लरजे कचिया घास | मेरा० । 
अथवा 
 चाले चाल अधर से, जाणू हो जल पर की मुर्गाई । 
अथवा 
मैं अपनी लाडो कु जाने न द्यूँगी, 
पढ़े तोता सी, रटे मैना सी, री लाड़ों लड़॒वा सी | में० । 


कचिया घास, जल मुर्गाबी, तथा तोता मैना इस प्रदेश की श्रपनी चीजें हैं। 
गीतों के अनेक भेद हैं, जेसे श्रमगीत, ऋतुगीत, मेला गीत, त्योहारगीत, संस्कार- 
गीत, धार्मिक गीत ( भजन ), बालकंगीत श्रादि | 


(क ) भ्रमगीत -- 


(१) नृत्यगीत--श्रादिकाल से ही मनुष्य ने अपने गीतों को भ्रम श्रौर 
उत्य के साथ जोड़ा है। कुर प्रदेश में गीतें। के साथ हंनेवाले अनेक नृत्य है । 
पुरुषों फा होली हृत्य योद्धाश्रों के रणकीशल की पुनराद्ृत्ति मात्र है। बड़े लाघव के 
साथ इधर से उधर तीत्रता से बढ़ना, उछुलना, कूदना, बेठ जाना, धूम जाना 
पुरातन काल की सामरिक क्रियाएँ हैं जिनके द्वारा वीर पुरुष श्रपना बचाव श्रौर 
प्रतिद्वंद्वियों पर धावा किया करते थे। इस दृत्य में बड़ा जोर लगाना पड़ता है। 
शास्त्रीय ठृत्यों की भाँति इसमें श्रंगसंचालन की विविध मुद्राएँ तो नहीं हैं परंतु 
फभी फभी वहाँ मन के प्रबल श्रावेगों फो, श्रनगढ़ रीति से ही सही, प्रकट श्रवश्य 
किया जाता है। स्त्रियों का नाच प्रकृति का विशुद्ध श्रनुकरण है | समतल भूमि में 


४६७ पद्च [ खंड ५; कोरवो : अध्याय है ] 


सरिता की लहरियाँ जिस भाँति मंद गति से बढ़ती हैं, तरशाखाएँ जिस प्रकार वायु के 
वेग से लच लच जाया फरती हैं, श्रथवा खेतों में खड़े जो गेहूँ के पोधों पर उनकी 
बालें जेसे कूमती हैं, ठीक उसी तरह स्त्रियाँ भी अपने पैर, हाथ और सिर का संचा- 
लन करती हैं बिससे दशक को शास्त्रीय लास्य के किसी श्रादिम रूप फा आभास 
सहज ही मिल जाता है। उमड़कर उठती हुई मानसूनी घटाओं फो भांति ऊमती, 
तथा ननहीं बूँदों की भाँति पगघुघुरुश्रों से छुरछुर छुमछुम शब्द करती ये बालाएँ 
जत्र ढोलकी के ठेके तथा किसी द्रुतलय गीत पर नृत्य करती हैं, तो काई भी इस 
प्रदेश की सुरम्य प्रकृति का सहज थ्राभास पा सकता है। गूजर, जाट जाति की 
स्त्रियों फो छोड़कर श्रन्य सभी स्रियाँ यह नृत्य फरती हैं। उक्त दानों वीर जातियाँ हैं, 
उनकी महिलाएँ भी दूसरों से श्रधिक बलिष्ठ होती हैं | इसलिये इनके दृत्य में कुछ 
कुछ कूद फाँद, श्रांगिक क्रियाश्ों की तीव्रता श्लोर गति अ्रधिक रहती है | गीत बिना 
ढोल के दी गाए जाते हैं। पुरुषों के दृत्य अधिकतर सामुहिक ओर स्त्रियों के 
एफाफी होते हैं । किंतु कभी कभी स्तरियाँ भी मंडल बनाकर नाचती हैं | एसे एक 
दृत्य को “भबूके! कहते हैँ | पुरुषों क दृत्यगीत पुरुषोचित भावनाओं का चित्रण 
करनेवाले तथा स्लियों के कीमल भावाभिव्यंजक होते हैं। साधारण गीतों की अ्रपत्षा 
स्त्री श्रोर पुरुष दोनों ही के दृत्यगीत विलंतित नहीं, द्रुत लयवाले होते हैं, क्योंकि 
विलंबित लय पर नृत्य करना कठिन दह्वोता है। पुरुषों के नृत्य स्वॉग तमाशों फो 
छोड़कर फाल्गुन में होली के अवसर पर तथा स्त्रियों के फभी विवाह शादीया 
अन्य उत्सव अ्रथवा धार्मिक पूजा ( देवी, सीतला की कामना ) के समय भी देखे 
जा सकते हैं | 


हम पे फिरोजी दुपद्वा हमें तो लग जायगी नजरिया रे | 

चाहे सेंया मारो चाहे राजा छोड़ो, हम पे न भरती गगरिया। 
हमारी पतली सी कमरिया, न उठती गगरिया रे । हम पें० । 
चाहे सँया मारो चाहे सेया छोड़ो, हम पे न खिंचती है चकिया | 
हमारी नाजुक सी कलइया रे | हम पे० । 

चाहे सँँया मारो, चाहे सेंया छोड़ो, हम पे न पूती फुलकिया । 
हमारी जल जायगी उँगलिया रे | हम पे० । 

ना सेया बाले ना सेया नन्‍्हें, हमको तो ला दो बँद्रिया । 

हमारी कट जायगी उमरिया रे | हम पे०। - मेरठ नगर 


(२) मब्होर--फोल्हू चलाते समय गाए जानेवाले गीत मल्होर 
कहे जाते हैं ; 
बलमा खेती ते करी, ना खेती से हेत । 


साग तोड़ने में गई, ( सेरा ) खाया मिरग ने खेत ॥ रे मेरे० । 
६३े 
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फुलका पोह पमपे पे, हरियल धर दे साग | 
लंबी ( सी ) दे दे लाकड़ी गोस्से पे धर दे आग ॥ रे मेरे० । 
ग्रामीण जन अ्रधिफतर फिसान हैं। शेष भी उसी से संबंधित शअ्रन्य 
कार्यों में लगे हैं। चमारों फी संख्या दूसरों की श्रपेज्ञा श्रधिक है | उनमें अधिकांश 
भूमिहीन मजदूर हैं । संपन्न गहस्थ किसान नदियों औ्रोर नहरों फो मनाया फरते हैं 


मन सब बिध तुही मनाई। 
मेरी सुनिश्रो.नेहर तू माई ॥ 
पेला ओज्ना ओढ रई प, 
तले री बहौलड़ा पेर रई ए | 
ठाई दाँती गई री लुसन में, 
काद्दा रिजका बाधा री भरोद्या, 
चारुँ तरफ में देख रई ती । 
मजदूरी फरनेवाली दीना का स्त्न है : 


में टोसले पे खोद रई घास, 

के सुसर महारे आव्चंगे । 

सुसर महारे आब्वेंगे, कै गाडी लावेंगे | 
गाडी के बूढ़े बैल फेर नई लाब्वंगे । 


( २ ) ऋतुगीत-- 
सावन ( सावण ), होली, बारामासा जैसे ऋतुगीत यहाँ बहुत प्रचलित हैं 
जिनमें सावन के गीत बहुविध तथा भावप्रवण हैं | 


(के ) सावन--सावन के गीतों में विरदवर्शन श्रधिक देखा जाता है। 
इस प्रदेश में गाए जानेवाले सावन गीत की पंक्तियाँ देखिए : 


आँब की डाली रि सिरियल पड़ी है पंजाली । 
( कोइ ) कूलन जाय रनबास, मियाँ | 
+ + + 
आते को साख मेरी हर ना दिखाऊँ री, कबी न बताऊँ री, 
जातो कु दूँगी दिखलाइ, मियाँ । 
लील्‍ली सी घोड़ी जाहर, धोल्ले धोल्ले कपड़े री, 
आए हैं आधी सी रात, मियाँ | 
न + + 
उठ उठ खास्सु मेरी जन्म की बैरण, सदाई की दुस्मन, 
तेरे महल्लों के चोर भागे जाये, मियाँ। 
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बाछुल ( वत्सलद्मी ) जाहर की पत्नी, सिरियल ( जाइर की माता ) की 
बेवा बहू थी, जिसके श्राचरण पर सास ने संदेह किया | बाछुल ने कहा -'मेरे पास 
तो श्रब भी तेरा पुत्र प्रति रात्रि श्राता है |” बूढ़ी बोली--“तो मुझे श्रपनी सच्चरित्रता 
के प्रमाण में उसे दिखा |” ऐसा करने पर मृत पति फिर कभी न ग्राता, तो भी 
मानरक्षा के लिये बाल्लुल ने दृदय पर पत्थर रखकर वह किया। उक्त गीत में 
“उठ उठ री सास्सु मेरी जन्म की बेरणु? पंक्ति बाछुल के हृदय की कचोट फो तुरंत 
श्रनुभव फरा देती है। 'प्रियतम” की 'महलों का चोर! कहकर सास पर वह 
दुःखभरा हल्का व्यंग छोड़ती है । 

सावन के दिनों में स्लियाँ भूले का गीत “चंद्रावलि' गाया करती हैं। कहते 
हैं, चंद्रावलि मेरठ जिले में किठोर के शग्रासपास किसी गाँव की थी | गीत में उसका 
ऊँचा चरित्र चित्रित किया गया है | 


( ख ) होली, पटका--बसंत धरे जाने के दिन से ही ढप, रॉक, घंटा 
श्रोर थाली सवा महीने तक होली राग की टेर के साथ गावँँ गावँ में सुनाई देते हू । 
वास्तव में होली इस प्रदेश में ऋतुगान ही नहीं, श्रपितु सबकाल तथा समस्त विषयों 
फो लेनेवाली एक तज है जिसमें फिसी भी विषय का वर्शान हो सकता है। यह 
इस प्रदेश की मुख्य ओर लोकप्रिय तज है जिसमें पिछले १५० वर्षों में विषय, 
रचना श्रोर छुंद ( तज ) फी दृष्टि से विभिन्न परिवतन हुए हैं। इसकी १५० वर्ष 
पहिले की रंगत थी + 

अर उऊँधे नगाडे सूधे होय, जिणकी घोर गगण घहराणोीं । 

छुंद के रचनाविधान में भारी परिवतन हो चुके हैं । फभी इसमें ढोला तथ। 
निहालदे की तजे रखी जाती है, फभी मिश्रित । ग्राजकल के एक लोफकवि की 
अ्रपनी रचना के संबंध में गर्वोक्ति सुनिए ; 

कहे चंदनसिह पीप के का, मेरी रंगत सहज चले ना । 

इन्होंने मिश्रित तज ली है, जिसमें श्राल्हा, ढोला तथा निहालदे की तीनों 
रंगतें श्राती हैं । 

(१) पटका--हसे स्तरियाँ मंडलाकार घुमती एक दूसरी के हाथ में हाथ 
मारती हुई गाती हैं : 

राज़ा नल के बार मची होली । री मची होली, ए मची० | 
हम पे तो राज्या सिल्वा' बी ना है । 


१ सिल्वा की तरदइ सब वनों और भाभूषणों के नाम ले लेकर गीत को पंक्तियाँ लंबी होती 
चली जाती दे । 
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म काहे कु पहर खेलूँगी हो होली | ए खेलूँ गी० । राजा नल के० | 
अब के हंस गोरी होली खेल्यों, 
( तो ) परकू गढ़ा ढूँ साढ़े नो जोडी, साढ़े नी जोडी ।०। 


(ग) बारहमासा 

( १) जोबन लहरे लेय-- 
सुण सुंदर बैसाख की बिरिया में न्‌ कहे । 
जोंबन लहरे लेय, तो बीत करे मीनती । 
योत रई समुमाइ में बाले से जीव कू । 
है कोई चतुर सुजान, मिलावे वाले जीव कू । 
सासु का जाया है पूत, नणद का वीर है । 
वो पिया चतुर सुजाण, मिलावे बाले जीव कू ॥ 
आया है जेठ जे मास, सूकी है जल कूवटी । 
सका है सरवर ताल, सूकी जल माछरी ॥ 
आया साड जे मास, भरी है जल कूवटी । 
भर गए सरवर ताल, सुखी है जल माछरी । 
पानों का वेंगला छिवावती, रेसम के बंद लगावती ॥ 
आया है सावन मास, रखे हैं हिंडोलने । 
रेसम बेड बँटाय, सहेली संग भमूलती । 
तुम पिया मोटे दोय, भुलेगी बाली कामनी ॥ 
आया है भादो जे मास, भमुँकी है अ्ँघेरिया । 
तड़क उजाला होय, डरे हैं बाली कामनी ॥ 
आया है अ्रसोज जे मास, तो पितर जिमावती । 
धोत्ती का देती दान, मुठी भर दच्छिणा । 
मुंड तुँड लागूँ पॉडे पावें, बोत करे मीनती ॥ 
आया है कातक मास, में काग उड़ावती | 
उड़ जा रे काले कागा, ललन लोभी चाकरी ॥ 
आया है मेंगसिर मास, हैं मॉँग सरावती । 
माँग भरी सिस फूल जे हार गुँधावती ॥ 
आया है पोय जे मास, सिया ले जाड़ा चोगणा । 
चादर बीच गलेप, नेन भर रोवती ॥ 
श्राया है माह जे मास, भाद जल नहावती ॥ 
आया है फागन मास, तो फगवा में खेलती । 
अंबर अबीर गुलाल, पिचकारी भर खेलती ॥ 


५०१ पथ [ संड ५: कोरवी : भध्याय है ] 


थ्राया है चेत जे मास, में चिता लगावती | 
ससुर के घर है दूध, जेठ घर पेखणा । 

म्हारे बलम परदेस हमें क्या देखणा 

जिन खूँटी हतियार तो वे खूँटी सज रइ । 
पिया पे करे सिंगार, तो वे धनि सज रह । 
जिन खूँटी न हथियार, तो वे खूँटी भुंटी है । 
पिया बिन करे सिंगार, तो वे धनि फीकी हैं ॥ 


(४ ) त्योहार गीत 


त्योहारों श्रोर उत्सवों पर भी कितने ही गीत गाए जाते हैं, कुछ में कथाएँ 
भी फही जाती हैं | गणेश चतुर्थी पर गाया जानेवाला एक गीत हे ; 


गगणुपत 


झ्राज़ मेरे ग्यान गणपत आए । 

गणपत आय मेरे सिर पे बेठे (रामा), अच्छे अ्रच्छे साल दसाले उढाए । 
गणपत आय मेरे माथे पे बैठे, अ्रच्छे ग्रच्छे लेख लिखाए | 

गणपत आय मेरी अँखियाँ पे बेटे, अच्छे अच्छे दरस दिखाए | 

गणपत आय मेरे कारणों पे बैठे, अच्छे अच्छे भजन सुनाए । 

गणपत आय मेरी जिब्भा पे बेठे, अच्छे भ्रच्छे भोजन कराए । 

गरणपत आय मेरी छुतियाँ पे बैठे, अ्रच्छे अ्रच्छे बस्तर उढाए। 

गणपत आय मेरे गोडडों पे बेठे, अच्छे ग्रच्छे तीरथ कराए । 

गणुपत आय मेरे पंजों पे बैठे, जगन्नाथ बद्रीनाथ दिखाए | 

गणपत आय मेरे पंजों पे बैठे, अच्छी अच्छी गंगा जी नुवाए । 


(४ ) संस्कारगीत 

जन्म, विवाह श्रादि के श्रवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। जन्मगीत फो 
पूर्व में सोहर और यहाँ ब्याई ( ब्याही ) कट्दा जाता है । 
( क ) ब्याई ( सोहर )-- 


अँसुओं राव दुरे सारी रतियाँ, 

में तुमसे बुमूँ ( रे, ए ) मेरे राजा ( अरे ए मेरे राजा ) । 

( अरे ) कहाँ रे गँवाई सारी दिन ओर रतियाँ । 

तुम्हरी सुरत एक मालन बिटिया ( भरी मालन बिटिया ) | 
( अरी ) बहिए गेंवॉई सारी दिन ओर रतियाँ । 
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छोटा देवर मेरा बड़ा री खिलाड़ी ( अरी बड़ा री खिलाड़ी ), 
अरे पकड़ ले आए वो तो मालन बिटिया | 


( ख ) विवाहगीत-- 
विवाह के भिन्न भिन्न समय के बहुत से गीतों में से कुछ लीजिए : 


छुज्जे तो बैठी लाडडो पान चब्बे, करे बाबा से मीनती । 

यब्बा देस जाइयो पिरदेस' जइयो, हमारी जोड़ी के बर ढूँढियों जी । 
ताऊ देस जाइयो पिरदेस जी, हमारी जोड़ी के बर हूँढ़ियो, 

एक रात रइयो उनका गोत बुज्क़ो, सार खिलंते बर दूँढ़ियो । 

छज्जे तो बैठी लाडडो पान चाब्बे, कर रही चाश्या जी से मीनती  । 
देस जाइयो पिरदेस जाइयो, हमारी जोड़ी के बर हूँढ़ियो । 

पुक रात रइयो उनका गोत, बुज्मो सार“ खिलंते वर हूँढियो । 


( इसी प्रकार सब रिश्तेदारों के साथ जोड़ते हैं ) 
(६) घामिकगीत 

धार्मिक गीत या भजन बहुत प्रकार के गाए जाते हैं। गढ़गंगा, नोचंदी, 
गूगा बीर, गोधन, साँकी, सीतला ( विशेष रूप से कंटीमाला ), भूमिया, भूरसिंह, 
होली, दीवाली तथा ञ्रायसमाजी विचारधारा के भजन इस प्रदेश के धार्मिक गीत 
हैं। इन गीतों में शिक्षित, अ्रशिक्षित एवं अ्रधशिक्षित सभी प्रकार की जनता फी 


भावनाएँ प्रतिबिबित हुई हैं। जिन बातों की चर्चा यहाँ के गीतों में बहुतायत से 
रहती है, वे है : 


“सोने का गडुवा, गंगाजल पानी ।? “दूध कटोरा ।” “घोली गाय तले” 
“बछुरवा चूँखता ।” “हाथ रकेबी तत्ती जलेबी” इत्यादि । 


गंगा 


ना जाऊँ दुनिया के ठार्वें, गंगा जी सिय से जगड़ी" | 

पापी पराधी जो नर कहिए, वे नर मुभमे न्हाएँगे। 

दुखी रहैगा मेरा जीव, तिरछी बहैगी मेरी धार ॥ गंगा जी० 
कोड़ी कलंकी जो नर कहिए, थे नर मुममे नहाएँगे । 

दुखी रहैगा मेरा नीर, तिरछी बहैगी मेरी धार ॥ 


) परदेश। * विनय । 3 चौपढ़ का खेल । ४ रहना, बसना । " झगड़ा किया। 


५०३ पद्च [ संद ५; कोरवी : झध्याय ३ ] 


बेटी बेचके जो घन लंगे, वे नर मुझे नहाएँगे | 

दुखी रहैगा मेरा नीर, तिरछी बहैगी मेरी धार ॥ 

पुश्नदान हैं जे नर करते, वे बी तुझे नहाएँगे । 

सुखी रहैगा तेरा नीर, सूधी बहैगी तेरी घार ॥ गंगा जी० ॥ 


( ७ ) बालक गीत-- 
बालकों के गीत खेल संबंधी श्रोर लोरियों हैं | 


मनोरंजन के गीत टेसू, कॉफी ओर चौपई हैँ। चौपई ( चट्टों का गीत ) 
चढद्ठा चौथ ( भाद्रपद की गशेशचतुर्थी ) के श्रासपास के दिनों में चटशालाओं के 
बालक लकड़ी के छोटे छोटे डंडे ( चट्टे ) खटका खटकाफर गाते हैं। इसका 
रिवाज श्रत्र फम होता जा रहा है। टेसू ओर कॉम्ी क्वार के नवरात्रों में चलते हैं । 
वैसे तो चोपई, टेसू ओर भाँमी तीनों में ही भावसंपत्ति का श्रभाव और फोरी 
तुकबंदी मात्र होती है, परंतु टेसू श्रोर काफी के गीत तो और भी निब्नल होते हैं । 
टेसू के गीतों में तुकबंदी ओर बालबुद्धि के विलास में कभी कमी कल्पना का 
असंयम भी देखते ही बनता है। यहाँ फो एक लोरी उदाहरणाथ निम्नांकित है ; 


लोरी 


लाला, लाला लोरी, दूध भरी कटोरी | 

दूध में बतासे | लाला करे तमासे ॥ 

लाला की मा रूँटी | काए बात पे रूँटी । 

दई दूध पे रूटी | दही दूध भतेरा । खाने कू मेँ तेरा | 


(८) विविध गीत-- 
रागनी 

मनोरंजन के लिये इस प्रदेश में गाए जानेवाले गीतों में प्रमुख रागनी है | 
विषय की विविधता श्रोर पकड़ दोनों ही दृष्टि से यद्द श्रति उत्तम होती है । 
प्रायः चौपाल पर बैठकर सामूहिक मनोरंजक के लिये वर्षा फो छोड़ सभी ऋतुश्नों में 
रागनी गाई जाती है। इस गीत के नाम से शास्त्रीय रागिनी का भ्रम न होना 
चाहिए | 

जोगियों के गीत 

कई जातियों के भी श्रपने अपने गाने हैँ | जोगी तो कुछ गीतों या पवाड़ों 
के पेशेवर गायक हैं। भाडों की “चटक सूकझना? उल्लेखनीय हैं। जोगियों के गीत 
प्रायः पौराणिक शेव कथानकों, कतिपय ऐतिहासिक धार्मिक चरित्रों पर मिलते हैं। 
इनमें (बम लहरी”, 'रिख व्याहलो', गोपीचंद भरथरी', 'नरसी का भात? विशेष 


हिंदी साहित्य का घृहदत्‌ हतिददास ७०४ 


उल्लेखनीय हैं | गीतों के कथानक लंबे हैं | जोगी लोग प्रायः 'डोला? और “निहा- 
लदे? की रंगत में गाते हैं। वास्तव में उक्त दोनों गान विशिष्ट चरित्र संबंधी हैं, 
जो श्रब शब्रपनी निजी रंगत के कारण “तर्जा' के नाम बन गए हूँ। भांड लोग प्रायः 
मुसलमान हैं। इस कारण उनको बोली में उदूंपन अ्रधिक रहता है । वे प्रायः उदूँ 
छुंदों के ही श्रनुफरण पर गीत रचना फरते हैं । 


धोबियों के गीत 
धोतियों के गीत फो 'खंड' कहते हैं । ये लंबे फकथानफों को लेकर चलते 
हैं। एक एफ खंड में फभी कभी पाँच पाँच इजार तक पद होते हैं। निस्संदेह 
श्राकार के विचार से खंड” किसी भी खंड काव्य फी श्रपेत्ञा फम नहीं होते । इनकी 
एफ बड़ी विशेषता यह है कि इनके फथानकों फो गायकों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति 
के विचारों श्रोर विश्वा्सो से भर दिया है। भाव, भाषा, श्रमिव्यक्ति सभी दृष्टिकोण 
से इनका सूफी काव्य से साम्य है। 


दोहरे 
मनोरंजन तथा नीति उपदेश के लिये गप्प ओर दोहरे कहे जाते हैं। दोनों 


ही में अ्रभिव्यक्ति की सरलता के साथ साथ प्रभाव की तीत्रता होती दै। एक नीति 
का दोहरा देखिए ; 


पीप्पछ तर मत बेठटिए, लज्जा जागी खो5 । 
तू बट निच्चे बैठकै, निरभे पडके सो | 
उक्त दोहरे में पीपल” तथा “बर” शब्द में श्लेष रखकर सुंदर नीति 
उपदेश दिया गया है | 
गप्प 
गप्प के उदाहरण ; 
कुत्ती चली बजार कू, बगछ म लेक्कै इट । 
सहर के बरिए यूं कहेँ, ताई' लट्टा ले अक्‌ छींट ॥ 
गप्प सुणो भाई गप्प सुणोे॥ 
बुभौशञ्नल 
मनोरंजन के साधनों में 'बुभव्वल” ( बुभौश्रल, पहेलियाँ ) भी हैं, जो प्रायः 
तुकांत होती हं। प्रतिदिन के व्यवद्दार में श्रानेवाली, अ्रनुभवगम्य श्रनेक वस्तु अथवा 


१ ग्रामीण जनता विशेषकर जाटों में ताई, ताऊ भादरधूृचक संबोधन दें । 


५०५ मिश्रित लोककवि [ खंड ५; कौरवी : भध्याय ४ ] 


क्रियादि के संबंध में जोड़ी गई ये पहेलियाँ मानसिक विफास में सहायक 
होती हैं । 


देत्ता हो तो ल्याइ प्‌ ना | ना देत्ता हो लेत्ता आइए । 

( खेती के ऊद, भेंडा ) 
अक्कास मारा मीमला | पत्ताल काढी खाल । 
पैसा जनवर कोण सा | जिसकी भित्तर बाल ॥ ( थ्राम ) 
पाँ पकड के जोड़ा खेल | कमर पकड़ के दिया घकेल | ( फूला ) 
जव्ब थी में याँणी बाल्ली । सात परदों की थी राणी ॥ 
जब हुई में जोग्गम जोग । दुकड़ी ठात्ठा देक्खे लोग ॥ ( भुट्ठा ) 
ऊप्पर से गिरा मुगल का बच्चा | मूँ लाल करोज्ञा कच्चा ॥ ( पूड़ा ) 


४. मिश्रित लोककवि 


सरल जनता में किसी बात को प्रभावोत्यादफ ढंग से कहने सुनने के लिये 
अ्रनुकरणु--स्वॉग--को श्रपनाया जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा घटना 
का चित्रोद्घाटन ही नहों होता, बल्कि ऐसा करते हुए श्रादमी दूसरों का पर्याप्त 
मनोरंजन भी करता है। स्वॉग गाँवों में बड़े लोकप्रिय हैं । स्वॉग अ्रनुकरण (नकल) 
का ही परिवर्तित परिवर्धित रूप है। फिंतु नकल प्रायः हास्य विषय फो ही लेकर 
की जाती है, जब कि स्वॉग फी परिधि में आनेवाले अनेक विषय हैं। धार्मिक 
(मोरघ्वज, नरसी, हरीचंद), ऐतिहासिक श्रथवा सामाजिक ( प्रताप, शिवाजी श्रथवा 
दयाराम, रघुवीरसिंह आदि ) स्वॉगों में राष्ट्रीय भ्रथवा स्थानीय चरित्रों का चित्रशु 
रहता है, या उनका आधार सत्य वा अधसत्य प्रेमगाथाएँ हुआ फरती हैं। प्रायः 
देखा गया है कि केवल विशेष श्रवसरों ग्रथवा विशिष्ट स्वॉँग मंडलियों को छोड़फर 
ग्रामीण जनता रंगमंच की सजा पर ध्यान देना तो दूर, वेशभूषा का भी अ्रधिक 
विचार नहीं करती श्रोर श्रनुकरण की श्रादिम तथा सरल दो मूल विधियों--बोली 
तथा क्रिया--के श्रनुकरण द्वारा ही फाम चला लेती है। चोपालों पर साँम श्रथवा 
रात के समय आमीणों को सादे कपड़ों में ही इस प्रकार स्वाग खेलते देखा जा 
सकता है। यद्यपि इन साँगों में जीवन से संबंधित सभी मूल भावनाओं फा चित्रण 
रहता है, किंतु इनमें श्रधिकतर वीर, »ंगार, फरुण अथवा भक्ति की भावनाश्रों का 
ही विस्तार किया जाता है। कदाचित्‌ 'साँग खेलना” वाक्य में यह ध्वनि है कि 
प्रारंभ में स्वाँग वीर योद्धाओ्रों के रणकोशल की श्रनुकृति के रूप में ही चले । 

कुरु प्रदेश में स्वॉग रचयिता कवि काफी संख्या में हुए हैं श्रोर हैं। इनकी 
शिष्यपरंपरा भी विशाल है। श्राजकल हिंदी कवियों में 'हम चुनीं दीगरे नेस्त! को 
भावना के बल पकड़ जाने से किसी फो गुरु मानने की प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है, 
किंतु इन कवियों में श्रब भी गुरू का बड़ा संमान है। वह अ्रपनी सारी रचनाएं 

६४ 
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गुरु को ही निवेदित करते हैं। इसे रचनाओं में कवि के नाम की छाप से पहले 
दी हुई गुरु के नाम की छाप से ही जाना जा सकता है। इस विषय में यह लोग 
बड़े कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हैं। ग्रंथारंभ के पूव सरस्वती फी भेंट, गुरु की भेंट 
श्रवश्य होती दे । 
इस प्रदेश के स्वाँग रचयिता कवियों की नामावली बहुत बड़ी है। उनमें 
भ्रत्यंत प्रसिद्ध कुछु इस प्रकार हैँ-- 


नाम ग्राम 
१, सेद्दू्सिह हापुड़ ( जि० मेरठ ) 
२. धीसा भटी पुर ५ 
२. फूलसिद नगला कबूलपुर ,, 
४, शंफरदास जिठोली मी 
५. साधु गंगादास जिठोली र 
६, लटूरसिंह मऊ खास हम 
७. बुल्ली भगवानपुर नॉगल 
८. प्रिथीसिंह बेघड़क' शिफोहपुर 
६. बख्शीदास सिफो पुर 
१०, खूबी जाट टीकरी 
११, चंद्रलाल भाट टीकरी 
१२. नत्थू मीरॉपुर ( जि० मुजफ्फरनगर ) 
१३, मास्टर न्यादरसिंह 
१४, बुंदू मुजफ्फरनगर 
१५, बलवंतसिंदद मुजफ्फर नगर 
१६, चंदरवादी दचनगर 
१७, तोफार्सिह कोटवाल पुर 


० है 


प्रसिद्ध रचनाएँ 


होली, भजन, रागनी 
होली 

भजन 

भजन 

भजन 

भजन ( निगुन ) 
स्वॉग, रागनी 
रागनी, भजन 


2) 


भजन, रागनी 


स्वॉग 


१7 


१3 


होली, पट 


प्रत्येक की बीसों रचनाएँ हैं, इसलिये उन सब के नाम न देकर केवल 
रचनाओं के काव्यरूप का ही निदेश किया गया है। 


उक्त रचनाओं के श्रध्ययन से हम इन परिणार्मों पर पहुँचते हैं : 


१-प्रतिभा से भाव॒कता अधिक । 


२-विषय से सुपरिचित, किंतु उसकी गहराई में उतरने का प्रयास नहीं | 
३-पिंगल और संगीत दोनों का अनुकरण किंतु किसी का भी पूर्ण 


जशञान नहीं । 
४-काब्य में उपदेश की प्रदृत्ति का आधिक्य । 
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५-फाव्य में कोरवी का व्यवद्यार, वक्रता श्रौर विदग्घता के साथ | 
६-समसामयिकता फी छाप । 


इन कवियों की रचनाओं के भावपक्ष पर दृष्टिपात करने से मालूम होता है 
कि वस्तु के चयन में ये बड़े कुशल हैं। इन्होंने श्रपने कथानक प्रायः पुराण, इति- 
हास एवं वर्तमान जीवन की घटनाओ्रों से लिए हैं जो सभी जनमन फो अनुरंजित 
करनेवाले हैं| परंतु जिस समय कवि की कथा के मार्मिक स्थलों फो पहचानने फी 
शक्ति पर विचार फरते हैं तो हमें निराशा होती है। कथा फो लंबी करने फी प्रवृत्ति 
उनमें श्रवश्य है, किंतु वे यह नहीं जानते कि उसके किस अंग पर अधिक बल देने 
फी ग्रावश्यकता है। प्रायः कथानक फो लंबा करने के लिये सवत्र समान प्रकार फी 
युक्तियाँ श्रपनाई जाती हैं। उदाहरणाथ--किसी भी प्रेमकथा में प्रेमियों के बीच 
लंबे कथोपकथन फी सृष्टि की जाती है, फिर फवि उन दोनों के प्रेममाग की कठि- 
नाइयों का विस्तृत ब्योरा स्वयं उपस्थित करने नेठ जाता है। फाई दुःखांत कथा 
हुई तो उसमें नदी में शव बहाने की बात, शव जल में बहाने से विप के प्रभाव 
का नाश तथा किसी ज्योतिषी या साधु द्वारा इस बात की मृतक के संबंधियों को 
सूचना की चर्चा बराबर ही रहती द्े। वर्णित फथानकों में चाहे भावुकता का शंश 
कितना ही क्‍यों न रहे, फिंतु हम उनमें कल्पना का नितांत शअ्रभाव पाते हैं । 
रस की दृष्टि से इन रचनाश्रों में यदि कुछ हे तो वह केवल बतरस है । रस के ग्रव- 
यवों से श्रपरचित सरल कवि फी रसात्मकृता इतनी ही है कि वह कभी कभी हृदय 
की सिफताभूमि को अपनी भावुफता से स्निग्ध बना देता है। साधारणुतः इनकी 
रचना वीर, ंगार, करुणु, बाभत्स श्रोर शांत रस परक होती हैं। <ंगार के 
बर्णुनों में श्रालंबन फा रूप, शंगार वणुंन, बारहमासा और ऋतुवर्णन बड़े उत्साह 
से फिया जाता है। <गंगार के प्रसाधनों फी जो चर्चा वे फरते हैँ वह परंपरागत 
है। ऐसे ही वे रूपव्शुन में भी सोंदय की सावदेशिक भावना फो ही स्वीकार 
करते हैं। संयोग तथा वियोग पक्त में श्रनेक भावों तथा दशाओं के वशन बड़े 
मार्मिक होते हैं। वहाँ जीवन की ऋऑकियाँ बड़ी चित्ताकषक ओर स्वाभाविक 
मिलती हैं । 


इन रचनाओ्रों के कलापक्ष पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें छुंद 
का आग्रह उतना नहीं है जितना तजे का । तज या रंगत, जिनमें कविगण स्वेच्छा- 
नुसार परिवर्तन कर उनको नित नूतन नाम देते रहते हैं, इनका प्राण है। नई 
रंगत या तज् ही जनता को मंत्रम॒ुग्ध बनाने का एक साधन है। सोभाग्य से प्रायः 
रचयिता और गायक एक ही व्यक्ति होता है। वह श्रपनी कृति ओर कोशल का 
योग कुछ इस भाँति करता है कि उसके कारण काव्य श्रोर संगीत के बीच सीमारेखा 
लुप्त होने लगती है । जिन छुंदों फा श्रधिक प्रचलन है. तथा जिनके संबंध में वे 
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थोड़ा नियम ओर विधान का पालन करते हैं वे हैँ--दोहा, चौब्रोला, चौपाई, 
कड़ा, दौड़, तोड़, हृद, लावनी, श्राल्दा, झूलना श्रौर खयाल । दौड़ स्वाँग में 
चोबोले की तोड़ होती है, जिसे चलन या मुक्ताल नाम से भी पुकारा जाता दै | 
यह प्रायः लंबे वर्शनों के लिये व्यवहार में लाई जाती है। तोड़ द्दोली में लावनी 
की दो पंक्तियों के बाद तीसरी, टेक से मिलाने के लिये, रखी जाती है। कड़ा भी 
चार पंक्तियों का होता है। इसको काफिया भी कहा जाता है। वास्तव में इन युक्तियों 
से वह कभी कमी नई तर्जो के नामकरण, लचका, चटफा लहरा के रूप में मनमाने 
ढंग पर कर लिया करते हैं। लहरा बीन की ध्वनि से लिया गया है। स्वाँग में 
बेठी ताल और खड़ी ताल चलती है। बैठी ताल में गायकी श्रधिक है ओर इसे 
केवल श्रच्छे गवेए ही गाते हैं | 


होली, दोला, निहालदे फी विविध रंगतों में विषय और रुचि के श्रनुसार 
वे स्‍्वांगों फो विभिन्न राग रागनियों में उतारते हैं। इनमें जिन रागों का व्यवहार 
श्रधिक है, वे प्रायः सभी पुराने हें--श्रासावरी, मल्हार, जोगिया श्रादि | पुरानी 
गायकी के श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य रागों का भी व्यवद्यार होता है, जैसे--कव्बाली, 
तज राघेश्याम, बहरे तवील, दादरा एवं श्राजकल की कुछ फिल्मी घुनें । श्राजकल 
पुराने गीत भद्दे ओर गँवारू समभकर भुलाए जा रहे हैं| नूतन गढ़ंतं यदि कुछ 
होती हैँ, तो फिल्‍मी गानों के अनु करण पर, फभी क्षभी रूपांतर मात्र । इन सब 
का कारण तज फी अ्नुकृति है । 

ख्याल श्रोर भूलना कहनेवाले पिंगल के नियमों का पालन कुछ श्रच्छी रीति 
से करते हैं, किंतु जिस समय ञआआशु कविता करने लग जाते हैं, उस समय उन्हें केवल 
तुकबंदी का ही ध्यान रहता है। इन लोगों में दोहा, चौपाई, लावनी के श्रतिरिक्त 
संस्कृत के शिखरिणी जेसे छुंदों का प्रयोग भी चलता है। 

इन कवियों में रीति कवियों के समान कुछ बँधी बँधाई परिपाटी पर वर्णन 
मिलते हैं। वर्णानों में यद्यपि स्थानीय प्रभाव पर्याप्त मात्रा में रहता है, फिर भी 
कुछ बातों में--जिनका वर्णन रीतिपद्धति पर किया जाता है--उचित श्रनुचित का 
विचार नहीं रखा जाता--जैसे, इलायची, सुगारी, ताड़ और श्राम, इमली के 
वृक्षों तथा जितने फूलों के नाम याद आ सकें, चाहें वे किसी ऋतु के क्यों न हों ; 
एक द्वी जगह पर वर्णन फर डालते हैं । 


श्रलंकारों में साहश्यमूलक अ्रलंफारों का बहुतायत से प्रयोग देखा जाता 
है श्रोर श्रनुप्रास भी अ्रधिक मात्रा में होता है। इसके अ्रतिरिक्त अ्त्युक्ति, श्लेष, 
परिसंख्या तथा उदाहरण भी व्यवहार में श्राते हैं। श्रच्छे कवि श्रपनी ऋतियों में 
अनावश्यक रूप से केवल पांडित्यप्रदशन के लिये श्रलंकार नहीं रखते, श्रपितु वह 
प्रकृत रूप में ही उनकी रचनाओं में आ्रा जाते हैं, चाहे यह बात उनके संबंध में 
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सर्वाश में सत्य न हो, परंतु इनके विषय में निश्चयपू्वंफ कहा जा सकता है। इनकी 
उपमाएँ सीधे जीवन से श्राती हैँ श्रोर उनमें तनिक भी बनावट नहीं होती | 


इनके काव्य को वस्तुत: इस दृष्टि से देखने की श्रावश्यकता नहीं है कि 
उसमें कोन छुंद, क्या श्र॒लंकार तथा किस शैली का श्रनुसरण किया गया है। 
उसकी कसो्ी तो केबल तटस्थता, व्यापकता औ्रोर प्रभाव द्े। इस साहित्य में ये 
तीनों विशेषताएँ बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान रहती हैं श्रोर ये ही उसकी जनप्रियता 
का फारणु हैं। जनकवि जनता से मिन्न नहीं होता । इसलिये उसके संबंध में ऐसी 
कीई धारणा नहीं फी जा सकती कि वह जनता में खपत के लिये पालिश श्रोर 
चमक देकर उसे चोंधियाने का यत्ञ करनेवाले शब्दों का सोदागर मात्र हं। नहीं, 
इसके विपरीत, वह उत्पादक श्रोर उपभाक्ता दोनों ही की श्रेणी में ह ओर इसलिये 
वह केवल वे दही रचनाएँ सामने रखता है जो सब्रफी समान भाव से प्रिय होती हैं । 

इन फवियों से बढ़फर प्रचारक फोई नहीं हो सफता | इस काम के लिये 
इनके पास उपयुक्त भाषा, सरल भाव ओर नेसर्गिक ग्रभिव्यक्ति ऐसी बस्तुएँ हैं, जो 
साहित्यकार श्रथवा श्रन्य किसी प्रचारक में नहीं मिल सकती इसके लिये इनका 
उपयोग फिया जा सकता है। ये समाज में पारस्परिक सोहाद, सांस्कृतिक जीवन में 
रुचि, समता श्रोर वीरता की भावनाएँ भर सकते हैं। 

इसका प्रमाण स्वॉग, भूलने, ख्याल तथा फव्बालियों के वे दंगल हैं जिनमें 
श्रपार जनता एकत्रित होती है। ये कवि चलते फिरते पुस्तकालय ही नहीं, श्रपितु 
वे 'जंगम तीथराज! हैं। गंगा जमुना के इस प्रदेश--कुर जनपरद--में श्राज भी 
ऐसे श्रनेक फवि हैं तथा यहाँ की उवबरा भूमि के गर्भ में विशाल वटबृत्ष बननेवाले 
न जाने ऐसे श्रोर कितने कविबीज छिपे हुए हैं । 


यहाँ कुछ कवियों फी कृतियों फी बानगी दी जाती है : 


(१ ) शंकरदास--बरभ्रुवाइन श्रपने पिता अजुन के श्रश्वमेध के घोड़े को 
पकड़ लेता है, फितु बाद में उसे ज्ञात होता है कि यह तो उसके पिता का ही घोड़ा 
है, तो उसे खेद होता है। वह अपनी माता के पास जाकर कहता है : 


दोहा--गया निरप तब महल में, जहाँ बेटी निज मात | 
श्ाया अश्व पक नगर में, सब कीना बिख्यात ॥ 


छंद लावनी 
सुन माता एक अश्व नगर में, श्यामकर्ण चलकर आया । 
पांडो ने गजपुर से छोड़ा, पद्ठा मस्तक बँधवाया॥ 
अजुन साथ उसी घोड़े के, सेना बहुत संग में लाया | 
जीवनास और सुबेग संग में; अ्रश्न खाल अति बलछाया ॥ 
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वृष केतू सुत भूप करण का, प्रधुमन योधा संग धाया। 
कृत ब्रह्मा और निल ध्वज है, हंसध्वज मन हरषाया॥ 
कहो माता इसमें क्या करना; हाथ जोड़के बतलाया। 
शंकरदास मतिमंद मूढ ने, राम नाम कथ के गाया ॥ 


(२) बसण्शीदास-- 
रोटी महिमा 


दोहा - रोटी राजा रोटी परजा, रोटो से सत संग । 
एक दिण रोटी रूस जा, बिगड़ जाय सब ढंग ॥ 


दादरा--रोटी माता पे, तण मण वारी सभी ॥ टेक ॥ 
रोटी के लिये करते भूप देश चढ़ाई । 
रोटी के लिये होती है सब जंग लड़ाई ॥ 
रोटी के लिये प्राण देते दल में सिपाई ॥ 
रोटी के लिये देते यार भूठी गवाई' ॥ 


(३) भास्टर न्‍्यादरसिंह “बेचेन' 
रागनी 


आज मेरी मुद्दत के बाद, उम्मीद सुणो बर आई । 

आप ही की बात बऊ गई मेरी, देखो बिना बणाई ॥ टेक ॥ 
+ + + न 

दूर परी का दंग निराला, देखणिया' की मर सै | 

होले हौले बोलूँगा, उड़े इज्जत का भी डर सै | 

चालै चाल अधर सै, जानू हौ जल पर मुर्गाई ॥ 

छ महीने हो गए, बैरी काया में घुण लाया | 

ठुक छेड़ी थी रस्ते स ते, लीतर काढ़ दिखाया ॥ 

मोका हाथ में खूब झाया, सोती तकदीर जगाई ॥ 


पूर्वी कोरबी की तरह पश्चिमी फोरवी ( दरियाणी ) में भी कितने ही भक्त 
ओर दूसरे कवि हुए हैं ओर आज भी हैं। ये सारे हरियाणा ( हरिधान्य ) 
या स्वतंत्रता प्रेमियों की योधेय भूमि में मिलते हैं। हरियाणा की सीमाएँ 
इस प्रफार बतलाई गई हैं : 


१ स्ावी। * दर्शक। 
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रोहतक जिला जिला 

हिसार जिला फी हिसार, होँसी श्रोर भिवानी तहसीलें 
दादरी जिला ( पेप्सू ) 

जींद जिला 

फरनाल निला पानीपत तहसील का रोतक से मिला भाग 
गुड़गार्वे जिला रिवाड़ी तहसील का पश्चिमी भाग 

दिल्ली नगर छोड़ प्रदेश के सारे गाव 


हरियाना के कुछ प्रसिद्ध कवि हँ-- 


(४ ) भाणा ठाकुर--संभवतः १८वीं सदी में यह निर्भीक कवि पैदा 
हुआ | बादशाह की हिंद विरोधी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के 
फारण सरस्वती के इस पुत्र फो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । कहते हैं, श्रपने 
भविष्य को पहिले ही से जानकर भाणा कवि ने ३६० कुंडलियाँ लिखकर पड़ोसी के 
पास रख छोड़ा था, जिसे पढ़ने के बाद बादशाह को श्रफसोस हुआ था | 


कवि की एक कुंडलिया थी ; 


अमर ना रूईं का राजा, अमर ना कलल्‍ली का चेजा । 
अमर ना शाह की माया, अमर ना व॒त्त की छाया ; 
अमर ना छेल की खूबी, अमर ना मियाँ ओर बीबी । 
खिड़की खोल रे ख्याली, दुनियाँ जाय से चाली । 
भाणा राम के गुण गा, दुनियाँ राह लग्गी जा। 


(५ ) सुखीराम--इनका जन्म पुराने पेप्सू के मेंद्रगढ़ जिले के स्याणा 
गावें में एक गोड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह हरियाणा के बहुत ह्दी जनप्रिय 
भक्त कवि थे । भगवाना, मुखराम शआआादि अनेक योग्य क्षविशिष्य इनको 
प्राप्त हुए थे, जो इनकी परंपरा को शञ्रागे ले चलने में सफल हुए। इनका 
एक भजन हे : 


इस मद्ठी के तलका, भगवत बिन कोन सँगाती ॥ टेर ॥ 
पक दिन श्रमर लोक से आया, ना कुछ खर्च खजाना लाया | 
आकर कोट किला चिणवाया, देख तमाशा मूल का | 

दो दिन का छेल बराती ॥ 


पच पचकर दिन रैन कमाया, धर्म हेत पेसा नहिं लाया | 
जब परवाना जम का आया, ब्याज ओ लेखा मूल का | 
बछी फिरती है ठोकर खाती ॥ 
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मात पिता सुत बंधू नारी, सब मतलब की खातिरदारी | 
ऐ दिन होवै कूच सवारी, करे बिछौना धूल का । 
सब सोच करे दिन राती ॥ 
गुरु ब्रह्मचारी कहे कान मे, सुखीराम है मगन ध्यान में । 
एक दिन चलना है मसान मे, है आखिर माँडा धूल का । 
उड़ खाक कहाँ तेरी जाती ॥ 
भक्त कवियों के श्रतिरिक्त हरियाणा में मोहरसिंह, दीपचंद, बख्तावरमल, 
पीपापुत्री चंद्रावली श्रादि श्रनेक कवि हुए हैं । 


९५ 


पष्ठ खंड 
पंजाबी समुदाय 


१३, पंजाबी लोकसाहित्य 
श्री देवद्र सत्याथीं 


( १३ ) पंजाबी लोकसाहित्य 
१. ज्षेत्र, सीमा आदि 


(१) पंजाबी भाषाक्षेत्र-सन्‌ १६४७ ई० से यह क्षेत्र भारत श्रोर 
पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो गया है, जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी पंजाब भी 
फहते हैं | पर पूर्वी पंजाब में हरियाणा का फोरवीभाषी प्रदेश भी शामिल है । 


(२) सीमा--उंजाबी भाषाज्षेत्र निम्नलिखित भाषा्षेत्रों से घिरा है--उत्तर 
में डोगरी श्रोर काँगड़ी--जो पंजाबी फी सहजात बहिनें हैँ--पूव में फोरवी, दक्खिन 
में मारवाड़ी श्रोर सिंधी, पश्चिम में बलोची श्रोर पश्तों। इसकी प्राकृतिक सीमाएँ 
हैं---उत्तर में हिमालय--शिवालिक फी परवतश्रेशियाँ, पूवर में प्रायः घग्घर नदी, 
दक्खिन में राजस्थान की मस्भूमि तथा सिंध का पठार, पश्चिम में बलोचिस्तान के 
सुलेमान पवत तथा सिंध नद | 


(३ ) जनसंख्या--पंजात्री क्षेत्र का एक लाख बगमील क्षेत्रफल श्रोर 
जनसंख्या ( २ फरोड़ ६८ लाख ) जिलों के अनुसार इस प्रकार है ; 


(के ) भारत मे-- 
जिला क्षेत्रफल ( वगमील ) जनसंख्या ( १६५१ ) 

१. श्रंचाला ( श्रांशक्ी) ७०० (१) ४,००,००० 
२, पटियाला १,५६० ह भू ,२४,२६६ 
३, बरनाला १,३०४ १,३६,७२८ 
४, भटिंडा २,३१३ ६,६६,८०६ 
५. फपूरथला ६३१ २,६५,०७१ 
६. फतेहगढ़ साहेब ५२६ २,३७, ३६७ 
७, संगरूर १,६४८ ५,४२,६ २४ 
८, महेंदरगढ़ १,२४७ ४,४३,० ७४ 
६, फोहिस्तान ( श्रांशिक ) ७०६ १,४७,४० रे 
१०, दोशियारपुर (श्रांशिक) २,२२७ १०,६१६ ८६ 
११, जलंपर १,२३१ १०,३४,६०० 
१२, लुधियाना १,२७६ ८,०८,१०४ 


१३, पीरोजपुर ४,१०७ १३,२६,४२० 
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१४. श्रम तसर १,६४२ १२३,६७, ०४० 
१५. गुरदासपुर (श्रांशिक) १,२६६ ८,११,२६४ 
योग २३,०३० १,०२,६४,२३० 

( ख ) पाकिस्तान मे-- 

जिला क्षेत्रफल ( वगमील ) जनसंख्या ( १६४१ ) 

गुरुदासपुर ( श्रांशिक ) १,८४६- १३६६, ४८० ३,००,००० 
१, लाहोर ( आंशिक). २,४६४ १६,६५४,२३७५ 
२. स्यथालफकोट १,५७६ ११,८०,४८८७ 
रे, गुजरात २,२६६ ११,०४१, ४८८७ 
४. गुजरॉवाला २,३०३ ६,१२,२२४ 
५. शाहपुर ४५७७० ६,६८,६२१ 
६. शेखूपुरा २,३०३ ८,४२,४०० 
७: लायलपुर ३,५२२ १२,६६,२०५४ 
८, मांथगोमरी ४,२०४ १२३,२६,१० ३ 
६. भंग ३,४१५ ८,२१,६३९१ 
१०, मुल्तान ४,६४२ १४,८४, ३ ३ रे 
११, बहावलपुर १७,४६४ १२३,४१,२०६ 
१२, मुजफ्फरगढ़ ५,६०५ ७,१२,८४६ 
१३. डेरा गाजीखाँ ६,३६४ ५,८२,३४० 
१४. मियाँवाली 9५,४०१ ५,०६,३२२१ 
१४५, श्रटक ४, १४८८ ६,७५,८७५ 
१६, रावलपिंडी २,०२२ ७,८५४ ,२३१ 
७७,१२१ १,४०,००,००० 
१० वर्ष की वृद्धि १० प्र,श, १५४,००,००० 
१,६४,००,००० 
कुल योग १,००,१५१ २,६७,६४,००० 


२. ऐतिहासिक विवेचन 


पंजाबी फा आरंभ गुरु नानक ( १४६६-१४ ३े८ ई० ) और फरीद सानी 
( १४५४५०-१५४७५४ ई० ) से माना ज्ञाता है। डा० गोपालसिंह के कथनानुसार 
(यह मानने फो जी नहीं चाहता कि एकाएक यह बोली, जिसका साहित्यिक 
रूप से विकास नहीं हुआ्आा था, इनके हाथों में पड़कर शक्तिशाली साहित्य का माध्यम 


५१६ ऐसलिहासिक विवेचन [ खंड ६: पंजाबी : अध्याय २ ] 


वन गई ।” इनसे पहले भी कुछ कवि हुए होंगे। डा० मोहनसिंह ने गोरखनाथ 
( ६४०-१०३६ ), चरपट ( ८६०-६६० ) श्रमीर खुशरों ( १२५३-१३२५ ) फी 
मुलतानी मिश्रित लाहोरी में:प्रचलित पहेलियों श्रोर तुगलफशादह् तथा खुशरों खान 
की 'अलोप वार', मसऊद के दीवान, फरीद शकरगंज ( ११७३-१२६५ ) के 
'नसीहतनामे”, कुछ दूसरे शब्दश्लोक--जों इस्तललित रूप में उपलब्ध हैं-.. 
ग्रौर चंदबरदायी के पएथ्वीराजरासो की गणना पंजाबी में की है ।* यहद्द अ्रनुमान 
लगाया जा सकता है कि लोक साहित्य का निर्माण पंजाबी की एक से अधिक 
बोलियों में मुसलमानों के श्रागमन से बहुत पहले से ही आरंभ हो गया था । 


पंजाबी की पाँच बोलियाँ उसे समृद्ध बनाने में सहायक हुईं : १. पोठोहारी, 
२, मुलतानी ( पश्चिमी तथा “लहिंदी” ), रे. लाहोरी ( माक्ती, फेंद्रीय पंजाब फी 
बोली ), ४. लघुयानवी ( मालवी ), ५, डोगरी । पर श्राधुनिक पंजाबी साहित्य 
की रचना केंद्रीय पंजाबी बोली में हो रही हे--लाहोर अश्रमृतसर, गुजरांवाला और 
सियालकोट फी जोली ही व्फकसाली समझी जाती है, भले ही विभिन्न लेखक इस 
साहित्यिक माध्यम पर जहाँ तहाँ अपनी मातृभाषा फी छाप लगाते हुए केंद्रीय बोली 
को विभिन्न बोलियों फी शब्दावली द्वारा सशक्त बना रहे हैं । 


औरंगजेब के समकालीन हाफिज बरखुरदार ने अपनी रचना “मिफताहुल 
फिफ ? में सर्वप्रथम इस भाषा के लिये “पंजाबी? संज्ञा का प्रयोग फिया | इससे पूर्व 
झ्रोर इससे बहुत पीछे भी इसे हिंदी श्रथवा हिंदवी कहा जाता रहा। पेशावर के 
पठान आ॥्राज भी इसे (हिंदका” कहते हैं। द्वामद ने श्रपनी 'हवीर!ः ( ११७३ दिजरी, 
१७४६-६० ई०, में रचित ) में इस भाषा को “हिंदवी? कहा है। पंजाबी भाषा के 
लिये “भाखा?, लाहोरी, जटकी अश्रथवा हिंदी फी संश्ा दी जाती रही थी। ११३३ 
द्ििजरी ( १७२०-२१ ई० ) में लाहोरनिवासी रुफनुद्दीन ने अपने “जंगनामा!? में 
इस भाषा के लिये पंजाबी संज्ञा की पुष्टि की थी । 


भारत के पास यदि ऋग्वेद ही प्राचीनतम और सर्वाधिक गव करने योग्य 
उत्तराधिकार है, तो पंजाब के पास महान्‌ साहित्य संगम है “श्री गुरुप्रंथ साहिब! 
जिसके संकलन का श्रेय सिक्‍खों के पाँचवें गुरु श्रजुनदेव फो है। गुरुवाणी के 
अतिरिक्त इसमें श्रनेक भक्त कवियों की रचनाएँ भी उपलब्ध हैँ, जिन्हें चुनते समय 
इस प्रफार का फोई पूर्वांग्रह संकलनकर्ता के संमुख नहीं रहा कि अ्रमुक कवि का 
ज़न्म नीची जाति में हुआ और श्रमुक का उच्च जाति में । 


१ हा० गोपालसिंह : पंजाबी साहित्य का श्तिहास, ९० २४ । 
२ बही, ए० ४०-४१। 
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श्री गुरुग्रंथ साहिब में संकलित वाणी श्राज पंजात्र की हृदथभाषा कही 
जा सफती है, क्योंकि इसमें विभिन्न शब्दावलियों का संगम रहते हुए भी इसका 
मूल स्वर एकता का प्रवर्तक है । इस मद्दाग्न॑थ के अंतिम श्लोक का भाव सुंदरवाणी में 
पंचम गुरु श्री श्रजुनदेव कहते हैं : “यह एक परोसे हुए थाल के सहश है, जिसमें 
तीन वस्तुएँ उपलब्ध हैं ; सत्य; संतोष ओर विचार | इन तीन वस्तुश्रों को परस्पर 
जोड़ने के लिये चौथी वस्तु है “नाम! | यह समूचा भोजन आत्मा के लिये प्रस्तुत किया 
गया है। यह किसी विशेष संप्रदाय शअ्रथवा प्रदेश के लिये नहीं है। यह मात्र 
सिक्‍खों के लिये ही नहीं, समस्त जनसमुदाय और देशों के लिये है । 


श्री गुरुगअंथ साहिब में शेख फरीद फी कविता का विशेष स्थान है। कुछ 
अलोचक फरीद को पंजाबी का शआ्रादिकवि मानते हैं। फरीद फी कविता पर 
'लहिंदी? की छाप हे : 


फरीदा जे ते मारन मुक्कीयाँ, तिन्‍होाँ न मारे घुस्मि । 
आपनड़े घर जाइऐ, पैर तिन्‍हों दे चुम्मि ॥ 


( हे फरीद, जो तुमे मुकियाँ मारे, प्रतिकार के लिये तू उन्हें मत मार । 
उनके पैर चूमकर अपने घर चला जा | ) 

यद्यपि ग्रियसन फा “लहिंदी? फो पंजाबी से ग्रलग मानना किसी भी दृष्टि से 
युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, तो भी पंजाबी भाषा के संबंध में उनका मत 
उल्लेखनीय है; “पंजाबी नाम ही श्रपना श्राशय बता रहा है। इसका श्रथ है 
पंजाब की बोली | ' “पंजाबी के दावे का झाधार अधिकांश इसके उच्चारण के 
अनुसार लिखे जाने ओर हिंदी में इसकी शब्दावली उपलब्ध न होने के कारण हे । 
पंजाबी के साधारण शब्द भी हिंदी में नहीं मिलते, जैसे 'पिश्रो? ( पिता ), थश्राखणा” 
( कहना ), 'इक्‍फ! ( एक ) श्रादि । *'*' पंजाबी किसी भी विचार को अश्रपनी 
शब्दावली द्वारा व्यक्त कर सकती है। यह पद्म और गद्य की भाषा है ।? 


ग्रियसंन से मतभेद प्रकट करते हुए सन्‌ १६०८ में “इंडियन ऐंटिकुएरी' 
(प्र० ३६० ) में “लहिंदी” को पंजाबी के श्रंतगंत मानने पर बल दिया गया था | 


डाक्टर बनारसीदास अ्रपनी पुस्तक “पंजाबी लिय्रेचर”! में एक स्थल पर 
ग्रियसंन का अनुकरण करते हुए. “लहिंदी! फो पंजाबी के श्रंतगंत नहीं मानते, पर 
आगे चलकर वे लहिंदी बोली के कवियों फी रचनाश्रों की भी पंजाबी साहित्य के 
अविभाज्य अश्रंग के रूप में चर्चा करते हैं | 


) लिग्विरिटक सबें भाव इंडिया ! 


५२१ छोकसाहित्य.[ खंड ६ : पंजाबी : अध्याय ३ ] 


पपोटोह्दारी' श्रोर 'मुलतानी” बोलियों के लिये 'लहिंदी” नाम फा सर्वप्रथम 
उल्लेख टिडजल ने अ्रपने पंजाबी ग्रामर! में किया था। “पोठोद्वारी! रावलपिंडी 
जेहलम प्रदेश की बोली है। “मामी? ( मध्य पंजाब की केंद्रीय बोली ) में 'दुआबी? 
फो भी संमिलित फिया जा सकता है, जेसा डा० गोपालसिंह का मत है!। “मारी! 
अमृतसर, लाहौर श्रथवा 'माझका? प्रदेश की बोली है, “'दुञ्आबी” जालंघर श्रॉर 
होशियारपुर की, मालवी ( लुधियानवी ) में फीरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, 
नाभा, फरीदकोट, जींद और कलसिया की बोली संमिलित हैँ । “मालवी'” से सटठी 
हुई 'पंचाधी? है, जो हिसार, श्रैचाला ओर सिक्‍्ख रियासतों के साथ लगते प्रदेश 
की बोली है। 'डोगरी? जम्मू फाँगड़ा प्रदेश की बोली है | 

अंग्रेजी युग में धियाने के पादरियों की यह चेष्टा रही कि मालवी श्रथवा 
मलवद बोली ही पंजाबी की केंद्रीय श्रीर टकसाली बोली के रूप में श्रग्नसर हो, पर 
इसमें पंजाबी साहित्यसेवियों फा योगदान प्राप्त न हो सका । 

'कंपे रेटिव ग्रामर” के लेखक बीम्स लिखते हैं--'पंजाबी में गेहूँ के श्राटे का 
घ्वाद है, जो पूर्वी प्रदेश की चमड़े में बँवी ओर पंडितों के पीछे प्रवाहित बोलियों 
की अपेक्षा फहीं श्रधिक स्वाभाविक श्रोर चित्ताफषक हैं । 


३. लोकसाहित्य 


पंजाबी भाषा के लोकसाहित्य का स्वरं कहीं फहीं तो इतना उदात्त है कि 
इसमें शिष्ट साहित्य से होड़ लेने की क्षमता थ्रा जाती है। चाहे <ंगार रस फो 
जाग्रत फरने फी कला हो, या शोयंवीय के अ्रनुरूप कतव्यबुद्धि का वीरगान, चाहे 
संयम श्रोर विवेक की टेर, मुदमंगल और पर्वोत्सव का श्रानंद द्वो, श्रथवा प्रवास 
फा पराक्रम, सवत्र पंजाबी लोफसाहित्य के पात्र प्रयोगवीर बनकर सामने अत हैं । 
इसमें धार्मिक तत्व भी हैं श्रोर सामाजिक श्रनुशासन भी | यदि श्रगोचर वस्तुश्रों का 
रहस्य खोलनेवाली लोककथाए मिलेंगी, तो लोकोक्तियों में मंत्रद्रष्टाओं के बोल भी 
हाथ लगेंगे । बिज्ञासा मानो रंगमंच से पर्दा उठाकर सारी जीवनलीला देख लेना 
चाहती है। जन्ममरणु फा समुचा रहस्य जानने की प्रवृति लोककथा की घुद्दी में 
मिली रहती है। सियार श्रोर भेड़िए, बैल ओर फोवे तथा न जाने फोन फोन से पशु- 
पत्ती लोफफथा के परिवार के सदस्य दौखते हैं। गावों में लोफकथा फो चिरफाल से 
प्रतिष्ठा फा पद प्राप्त है, वैसे ही जैसे लोफजीवन लोकगीत फी रंगस्थली है । 


नानक श्रोर फरीद के बहुत पहले से पंजाबी लोकसाहित्य की धारा प्रवाहित 
हुई होगी। यह पंजाबी साहित्य की सबसे बड़ी विरासत है। पंजाबी कविता फी 


१ डा० गोपालसिद : 'पंजाबी साहित्य का इतिदास', १० २७ 
६६ 
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पूवपीठिका खोजते समय हमारा ध्यान उस लोरी फी ओर जाता है, जो आ्राज भी 
पंजाबी माँ के श्रोठों पर श्रा जाती है। पंजाबी कहानी लेखक भी श्रब लोककथा 
का राष्ट्रीय महत्व समभने लगे हैं | गावेँ की नस नस में लोकफथा का समावेश है। 
इसमें आनंद भी है और शान भी । इसमें गावें की संस्कृति का परिपूर्ण चित्र रहता 
है। सब प्राणियों के साथ गारवें का प्राणी एकरूप हुआ दिखाई देगा | पशुपक्षी 
भी मनुष्य की भाषा समभते श्रोर बोलते हैं । 

पंजाबी लोकसाहित्य गद्य श्रोर पद्म दोनों रूप में मिलता है । 

४. गद्य 

गद्य में लोफकथाएँ श्रोर मुद्दावरे शआाते हैं । 

(१) लोककथाएँ--देश विदेश की लोककथाओं में बारह फोस पर 
भाषा बदलने की बात कही जाती है, पर लगता है, मानवहृदय की भाषा तो 
सहस्तपाद और सहसखबाहु मानव की भाषा है। देशकालानुरूप परिवर्तनों को तो छुट 
देनी ही पड़ेगी । पर - इन सब विविधघताओं के पीछे एफ ही मानव श्रात्मा का 
चमत्कार दिखाई देता है। उदाइरणाथ “ँ जुँ फी लड़ाई” नामक लोकफथा फा 
कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है: 

(१) जूँ जूँ की लड़ाई 

इक्क वेर इक्क तलाअ ते दो जुश्राँ' कपड़े धोण गइईश्नाँ। कपडे धोदियाँ 
धोदियाँ* श्रोह्ाँ दी किसे गल्‍लः ते लड़ाई हो पई | श्रोह्ाँ दोहाँ ने इक दूजी नूँ 
आपणीभओं डमणीआॉर् मारनीशों शुरू कर दित्तीआं" | नतीजा एह निकलिआ कि 
दोवें जुझँ मर गईश्राँ । जुश्रों लट्ट पी पी के मोटीश्ॉ ताजीशओँ होईश्राँ पईयाँ सन* | 
श्रोह्ों दे लद् नाल सारा तलाञ् खरत्ता” लाल हो गिया । 

थोहड़ी देर पिच्छीं इकक तोता तलाश्न ते पाणी पीण श्राइच्ना । पाणी लहू 
नाल“ रचा लाल होइश्ना पिच्रा सी । उसने तलाश्र तो पुच्छिश्रा--“तलाभ्र, तला श्र, 
सबेरे में पाणी पीण श्राइआ साँ,' ताँ तूँ दुद्ध वरगा” चिट्टा” सी," हुण3 क्‍यों 
रचा हो गिए १? 

तलाश्र ने श्रग्गो ग्रिखिश्रा  ; 


जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई । 
जूँ का पेट नदी शरणाई । 
तोता लेगड़ा | 


१ जूँए। * घोती । 3 बात | ४ थापियाँ। ४» दौं। $ थीं। » रक्तिम | ८ से। +था। 
१? सदश । १" सफेद । 7९ था। ?3 झब | ४ कहा | 
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कर ४ 


तोता श्रोसे वेले लँगड़ा द्वो गिश्रा ते पाणी पीके लेंगड़ाँदा लेगड़ाँदा वापस 
मुड़ पिश्रा । राह विद उसनूँ इक्त काँ मिलिश्रा। उसने तोते तूँ लंगढ़ा के 
तुरदिश्रों वेखिश्रा तो उस तोते तों पुच्छिआ्र--“तोतिश्रा, हुणो ते चंणा भला पाणी 
पीण गिश्रा सी । से हुण तेनूँ की हो गशञ्ना ९? 
तोते ने सारी गल्ल दस्सी' ; 
जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लेगड़ा को काणा | 


का उसे वेले काणा हो गिश्रा, ते उडडके पिप्पल ते जा बैठा । पिपल ने 
का तो पुच्छिश्रा--'कार्बों, काँवाँ, एह की तेरे नाल बणी ? हुणे ते तूँ चंगा भला 
गिश्रा सी, ते हुरे काणा हो गिआ्ला ऐ ९? 

को ने दस्सिआ्रा ; 


जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 

जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लेगड़ा को काणा 
कोमा होइआ सारा लाणा 
पिप्पल पत्ता इक्‍्क न रेह | 


पीपल के सारे पत्ते उसे वेले कड़ गए | इक्क तेली इधरों लंघिश्रा ते पिप्पल 
नूँ इंक छॉरिगञआ दहोईँशा वेखकैं* पुच्छुण लागा--पिघला पिपला, हुगणे में 
लेपिश्रा साँ, ते तूँ हरा भरा सी। हुण तेरे ते की त्रिपता श्रा पई (९? 

पिप्पल ने दस्सिश्रा : 


जूँ जूँ दी होई लड़ाई 

जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लेंगड़ा इकक न रेह 
तेली लेंगड़ादा । 


तेली उसे वेले लगढ़ा हो गिश्रा । तेली लँगड़ाँदा लँगड़ाँदा उसे बेले 
बाणीएँ दी दृद्दी ते गिश्रा । श्रोह बेठाँ तरकड़ी नाल सोदा तोल रिहासी। 
बाणीएँ ने तेली दूँ पुच्छिग्रा--'तेलीश्रा, तेलीश्रा, तेरी लत्त नूँ की हो गिश्रा ? 
हुणे ते चंगा भला द्रदा फिरदा सी ।! 


१ बतलाई। देखकर | 
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तेली ने सारी गलल दस्सदियाँ आलिश्ा : 
जूँ जूँ दी लग्गी लड़ाई 
जूँ का पेट नदी शरणाई 
तोता लँगड़ा को काणा 
कोभा होइआ सारा लाणा 
पिप्पल पत्ता इकक न रिहा 
तेली लेंगड़ा 
बाणीएँ दी पिट्ट नाल छाबड़े तरकड़ी दे। उसे समें तरक़ड़ी दे छाबे 
बाणीएँ दी पिट्ट नाल जुड़ गए । 


(२) लोकोक्तियाँ-- 


१--ओह माँ मर गईं जो दही नाल टुक देदीं सी--वह माँ मर गईं जो 
दही के साथ रोटी देती थी | 

२--उत्तों बीबीश दाढ़ीश्रों, विद्यो काले फाँ--ऊपर से शरीफों फो सी 
दाढ़ियाँ, बीच से फाले कोए | 

३--उद्धल गइश्राँ नूँ दाज फोण देंदा है १--जो उद्र गई उन्हें दहेज 
फोन देता हे ? 

४--श्रोहों तुणतुणी श्रोहों राग--वही तुनतुनी वही राग | 

५--ऊठा; चढ़ाई चंगी कि लह्टाई ? हर दू लानत |-श्रे ऊँट, चढ़ाई 
अच्छी या ढलान १--दोनों पर लानत । 

६--श्रापणा घर सो कोहाँ तों वी दिसदा दै-- श्रपना घर सो फोस से भी 
दीखता है | 

७--श्रग्ग खाए. श्रंगियार हग्गे--श्राग खाए अंगार हगे | 

८--श्रा लड़ाईए वेहड़े वड़--ञ्रा लड़ाई, श्रॉगन में घुस । 

६--अ्रकलाँ बाफ्ों खूह खाली--श्रकल तिना कुओ्आ खाली । 

१०--आश्रारी नूँ इक्ष पासे दंदे ने संसार नूँ दोहीं पा्सी--आ्रारी के एक तरफ 

दाँत हैं, संसार के दोनों तरफ । 


मुहावरे--कतिपय पंजाबी मुहावरों के भाव भी देखिए : 


१--उडार दहोना--होशियार होना । 

२--उद्धल जाना--ज्री का परपुरुष के साथ भाग जाना । 
३--श्रलख मुकाउणी- नष्ट करनां | 

४--श्राढा लाउणा--किसी से होड़ लेना ( ऋगइढ़ना ) 
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प--अ्टेर के ले जाना--ठगना । 
६--सिर कड्ढणा--जीत जाना । 
७--दृड्डा विद्व पाणी पै जाणा--बहुत मट्टर दोना । 
८--दत्थीं छावाँ करनी ऑँ---श्रादर फरना | 
६--फनच्चा होणा- लजित द्वोना । 

१०--खंड खीर होणा--परस्पर घुल मिल जाना | 


५. पद्म 
पद्य लोकगाथा ( पँवाड़ा, वार ) श्रोर लोकगीतों के रूप में मिलता है । 


(१) लोकगाथा--त्रीरगाथा काल में कवियों ने उत्तर भारत में अनेक 
जनपदों की बालियां में 'पँवाड़ा? (पँवारा) लिखकर वीरों को श्रध्य देते हुए युद्धवर्णन 
के रूप में फाव्य की एक शेलीं फो जन्म दिया | पंजाबी में पँवारा का पर्यायवाची 
है वार! । डा० मोहनसिंह के मतानुसार पंजाबी साहित्य में सबसे पुरानी “वार! 
है ग्रमीर खुसरो ( १२९३५४-१३२५ ) द्वारा रचित “तुगलक शाह श्रोर खुसरों खान 
की लड़ाई फी वार ।? फिर (राय फमाल फी माँज की वार), 'टुंडे अ्रसराजे की वार", 
(सिकंदर इब्राह्दीम की वार!', 'लला बहिलीमा की वार!, 'हसने महिमे की वार), 'मुसे 
की वार!, 'मलिक मुरीद श्रोर चंदरहड़े सोहिश्रां फी वार, “'जोथे बीरे की वार! ओर 
(राणा कैलामदेव मालदेव की वार! आदि की रचना हुई जिनकी लय पर गुरु श्रजुन- 
देव ने “श्री गुरुग्रंथ साहिब! में दी गई बारों के गायन करने फा परामशं दिया है | 
इनमें से कुछ फी रचना अ्रकबर के युग में हुई, शेष गुर श्रजुनदेव के समकालीन 
भाटों ओर वीर रस के कवियों द्वारा रची गई । वारों की इस परंपरा में गुर गोर्विंद- 
सिंह ने “चंदी फी वार? प्रस्तुत की, तो नजाबद “नादिरशाह फी वार! लिखकर 
यशस्वी हुआ । फादिरयार ने (वार सरदार हरिसिंह नलवा” लिखी श्रोर पीर 
मुहम्मद ने “चट्ठटियाँ फी वार! | माह मुहम्मद ने वार” का छुंद तो नहीं श्रपनाया, 
पर उसने “बेंत? छुंद में “जंग सि्घों श्रोर फिरंगीश्रों' लिखकर “वार! की परंपरा में 
नया योगदान दिया । 


नजाबत रचित “नादिरशाह की वार? को पंजाबी भाषा के शिष्ट साहित्य में 
स्थान मिलने से पूर्व बह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मोखिक रूप से मिरासियों श्रोर श्रन्य 
लोकगायकफों द्वारा गाई जाती रही । शञ्राज भी गावेँ गाव घूमनेवाले गायकों में 
नजाबत की यह “वार” गानेवाले मिल जायेंगे। नजाबत का जन्म मटीला हरला 
( जिला शाहपुर ) के एक राजपूत परिवार में हुआ था । १८वीं शताब्दी के श्रंत में, 
नादिरशाइ द्वारा दिल्‍ली पर आक्रमण होने से कोई पचास वष बाद उक्त वार लिखी 
गई । सन्‌ १६२५ से पूब पंडित दरिक्रृष्ण फोल ने पंजाबी भाषा की इस बहुमूल्य बार 
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फी लिपिचद्ध करके प्रकाशित कराया । फिर बाबा बुधसिंध ने इसे “बंबीहा बोल! 
( १६२४ ) में संमिलित किया । डा० गोपालसिंह लिखते हैं; 'श्रमी पंजाब पर 
दुर्रानियों का दबदबा था, इसलिये इसमें नादिरशाह के कत्ल-ए-आम का उल्लेख 
नहीं मिलता । इसका एक कारण यह भी हो सकता है, जैसा बाबा बुधसिंह ने 
बतलाया है, कि वार में नायक फा यश गाया जाता है, उसके दुगुणों फी निंदा 
नहीं फी जाती। इसलिये कवि ने नादिर की वीरता को उभारा है, उसके 
अ्रकारणु रक्तपात की चर्चा नहीं फी | यह “वार” वीर रस को भली प्रफार उभारती 
है, पर इसमें ऐसे शब्द भी मिलले हैं जो या तो निरथक हैं, या बाकी को मिश्रित 
बना देते हैं। छुंद ओर तुकों में कमी वशी है। हो सकता है, स्मरण किए जाने के 
कारण मीरासियों ने इसमें मिलावट कर दी हो। पर कई स्थलों पर तो भाषा, उपमा 
आर भाव॒ुकता की भलक देखकर हमारे रक्त में उबाल शआ्राने लगता है। छाुंद भी 
एफ ही प्रकार फा नहीं है, जिसमें पता चलता है कि फवि फो एक ही छुंद से फविता 
में एकरूपता फेल जाने का भय था । यह वार? ऐतिहासिफ दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
है, क्‍योंकि इसमें नादिर के आक्रमण का वर्णन बड़ी बारीकी से ग्रॉफत किया गया 
है, यद्यपि विदेशी परित्थितियों के संबंध में कई स्थलों पर भूल फी गई है ।!* 


नादिरशाह की वार--क्रा जो रूप बाबा बुधसिंद की “बंबरीहा बोल” में 
उपलब्ध है, उसमें कुल मिलाकर ६५६ पंक्तियाँ हैँ । इसकी रूपरेखा इस प्रकार है : 
( १ ) खुदावंद का गुणगान | ( २ ) दिल्‍ली का इतिहास । (३ ) तेमूर फा श्राक्र- 
मण । ( ४ ) मुहम्मदशाह के दरबार में फूट । ( ५) दरबारी निजामुल मलिक की 
गुप्त मंत्रणा । (६ ) गुप्त मंत्रणा की प्रगति | (८) “कल? ( कलह १ ) श्रीर नारद 
द्वारा उच्तेनना । ( ७) 'कल” श्रोर नारद फी परस्पर कलह-कल रक्त पीने की 
इच्छुक है ओर अपने पति नारद फो कोसती है कि वह निखटटू है, कभी उसके 
आहार के लिये मांस नहीं लाता | नारद चिढ़ता है। “कल” नादिरशाह के पास 
जाकर उसे उत्तेजित करती है। (६ ) नादिरशाह की श्रपने मंत्रियों से मंत्रणा । 
( १० ) नारद द्वारा मुहम्मदशाह को उत्तेजना । ( ११ ) नादिरशाह का इस्फहान 
पर गश्राक्रमण करके कंधार पहुँच जाना। (१२) भारत के श्रमीरों द्वारा 
विश्वासघात ( १३ ) नादिरशाड की मंत्री से मंत्रणा। ( १४ ) राजदूत भेजना | 
( १५ ) रानदूत का मुहम्मदशाह के दरबार में आगमन | (१६ ) राजदूत 
श्रोर निजामुल्‌ मलिक की गुप्त मंत्रणा । ( १७ ) राजदूत का नादिर फो पत्र | 


) रायबद्दादुर पंडित हरिक्ृषष्ण कौल : बैलड भान्‌ नादिरशाह श्नवेजन भाव्‌ इंढिया ( जल 
आवू द पंजाब द्विस्टारिकल सोसाश्टी, जि० ६, सं० १ ) 


२ डा० गोपालसिंह : पंजाबी साहित्य का इतिहास, प० ६५१-५३ 
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( १८ ) कंघार से नादिरशाह का श्राक्रमणु। ( १६ ) अ्रटक से प्रस्थान । 
( २० ) जेहलम से प्रस्थान | ( २१ ) गुजरात से प्रस्थान ओर मिर्जा कलंदर 
वेग से मुठभेड़ । ( २२ ) मिर्जा का लाहोर के खूबे को संदेश | (२३) अग्रिम 
सेना फा बदर वेग फी आशा से प्रस्थान । ( २४ ) समाचार फा लाहोर पहुँचना । 
( २५) रावी की लड़ाइ। (२६ ) बटाले की सहायक्र सेना। ( २७) 
लाहोर के नवाब का हथियार डालना। ( र८ ) दिल्‍ली की अ्रवस्था | ( २६ ) 
मुहम्मदशाह् का नादिरशाह से भेंट के निमिच बढ़ना | (३० ) राजस्थान 
के श्रमीर | ( ३१ ) निजामुल मलिक का नादिरशाह को पत्र । ( ३२ ) संन्यासियों 
का आक्रमणु । ओर ( ३३ ) करनाल फी लड़ाई । 


धनादिरशाह फी वार! के श्ंतिम श्रंश 'करनाल फी लड़ाई” की कुल मिला- 
कूर २०८ पंक्तियाँ हैं| यहाँ 'काबुल की लड़ाई” फा संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है ; 


दोहीं दर्ली' मुकाबला, रण सूरे गड़कण _ । 

चढ़ तोफों गड़्डीं ढुकीऑ, लख्ख संगल खड़कण” । 
ओह दारू खाँदीआँ कोहली, मण गोलो गड़कण ” । 
ओह दाग पलीते छडडीओऑ, वागं वदहल कड़कण | 
जिउें दर खुल्हे दोजखाँ'' मुहं ताहीं भड़कण ' । 
जिऊँ मंडे मार्रू पंखणं,' विद्व बागों दे फड़कण ३ 
भट्दे तराटे हस्मलॉ, “ बागं मछलीओँ दे तड़पण "| 
जिऊँ मललीं अग्गों लग्गीओ,' रण सूरे तड़कण"”। 
ओह हशर दिहाड़ा वेख के, दल दोवे घड़कण | 
प्रग्गों दिआ्राँ धरे वाणां,” मारू वजिया'' । 

धूकर धत्ती बार्णों,'' रण विद्व आ्राण के * । 
हथिआर बड्डा जरवाणा * बेहद मखोलिआओँ” | 


७ 


ओह अहिरण वॉ वदाणां,' सिर ते कड़किया * । 


3 द्वोनों दलों में । * रण में शरवीर। 3 गज्जन कर रहे हैं। ४ तोपें गाड़ियों पर चदाक-: 
झा गई | लाखों जंजीरें भकृत हो उठीं । $ वे बहुत बारूद खाती हैं । » मन मन भर 
के गोले गजन कर रहे है। ८ वे पलीते का दाग छोड़ती हैं। * बदल सदृश कड़कती हैं। 
+" जैसे दोजख का द्वार खुल जाय । ११ उनके मुहें भड़कते हैं । १* जैसे युद्ध के पंखोंवाले 
भंडे हों । )3 बागों में फरफराते हैं। १४ त्राण भौर साइस भाड़ गए । १७ मद्धुलियों के 
सदृश तड़पते हैं। १६ जैसे आग लगकर भड़क उठे। १० रण में शरबीर तड़पते हैं । 
१८ हवा का दिन देखकर । "१ दोनों दल घढ़कते हैं। +? वाण मुए-मुंह छूट रहे दें । 
२) प्रारू बाजा बज उठा । २२ बाण गूँज रहे हैं । *3 रण में भाकर | *४ बड़ा जबरद॑स्त 
इथियार। २० बेहद मसखरा । २६ वह भदरन पर बोल ठठा। *४ सिर पर कड़क उठा । 


हिंदी साहित्य का कृहत्‌ इतिहास पश्द 


जिये ढाहे बाग तरखाणों,' तटछण गेलीओं  । 
उड्ड जाँदे वेण पराणों,? मुणसों ते घोड़िआँ* । 


(२) लोकगीत--पंजाब के लोफगीत बहुत मधुर श्रोर नाना भाँति के 
हैं, जिनमें कुछ यहाँ दिए जाते हैं : 


( १ ) अ्रमगीत--- 


( क ) चरखा-- 
घूँ घूँ चरखिया, लाल पूरी कत्तों कि ना कत्त बीबी कत्त। 
दूर मेरे सोहरे' में वस्साँ कि ना ? वस्स बीबी वस्स | 
दिल दुखुखों साड़िआ्रा' दुख्ख दस्सों कि ना  दस्स बीबी दस्स | 
ढोल" ए इजाणा" दस्स वस्खों कि ना ? वस्स बीबी वस्स | 


( ख ) तिजण-- 
मेरा चरखा त्रिजणों दा सरदार नी माए । 
कीहने घड़िया सी चरखा इस परवार नी माए । 
चाची सीतीशों गुड्डीओँ सुनिआ्रारे घड़िआ हार । 
तरखाणों' ने घड़िआ चरखड़ा मेरा त्रिजणोँ दा सरदार । 
मेरा चरखा चत्रिंजणों दा सरदार नी माए | कीहने० । 
कौण ता खेडेगी'' गुड्डीओँं कौण पहने जड़ाऊ हार। 
कौण कत्तेगी मेरा चरखड़ा त्रिजयाँ.दा सरदार | मेरा० । 
भतरीजीओँ खेडण गुड्डीओं मेरी भूआँ'* ता पहने हार । 
भाबो * कत्ते मेरा चरखड़ा त्रिज्ों दा सरदार नी माए । कीहने० । 


(२ ) संस्कारगीत--जन्म, विवाह श्रादि संस्कारों के पंजाबी गीत बहुत 
सुंदर होते हैं । 


१ जैसे बागों में वृत्त के गिर जाने पर तरखान | * गोलियाँ छीलते हैं। 3 नयन प्राण लड़ 
जाते हैं। ४ मनुष्यों भोर घोढ़ों के । * समुराल। ४ जला। ४ ढोल, ढोला, ढोलन 
तीनों पति के लिये प्रयुक्त होते हैं, अनेक स्थलों पर प्रमी की भोर संकेत रहता है। श्सी 
से गीतों के एक विशेष प्रकार का नाम भी ढोला पढ़ गया दे जिसमें विरद्द मुख्य विषय 
रहता है। “< कम उमर। " त्रिंजण-चरखा कातनेवालियों का समृह। चिरकाल से 
पंजाब में यइ प्रथा चली भाती है कि गलो की ज्ियाँ भर कन्याएँ किसी घर में नियत 
समय पर मिलकर भपने अपने चरखे पर खत कातती हैं। त्रिजय की चरखा गोष्ठी में 
चरखे की धूं घूँ के ताल पर गीत गाए जाते हैं। १" परिवार । “१ बढ़ई । ** खेलेगी । 
१७ बुआ । ४ भाभी । 


७१३ पच्च [ खंड ६; पंजायी ; भ्रष्याय ५ ] 
( क ) जन्मगोत-- 
होलर' 


सुन सुन रे होलर के चिमने के बाप) 

सर्व सुहागन जच्चा रानी क्‍या मंग राम ! 
सुंढ' सथया मंगा, 

मुँग मंगा जच्चा नूँ हरे हरे, 

कड़ाही दे पिआ मंडीआ दी, सुकेते दी भंगा, 
चमचा धघुर ' मुलतान दा राम । 

घिओ जोरे सुरीओं दा, गऊआँ दा मंगा, 

इक्त गोला दुआ गुण करे राम | 

घिश्रोजो रे अपने पिता से मंगा, 

हम से रे भेजा चाहिए हरे राम । 

आप मेरा गढ़ दिहली, चहुँ कूँटों दा राओ्रो 
वीर मेरा बाला भंखना' राम | 

लिख लिख वात बाबल तू पुचा, 

बोटी ने बालक जनमिश्राँ राम | 

मैजांगा बेटी, हस्ती लदा, लाडो गडड लदा, 
उप्पर गागर घिओ दी राम । 

कूणा पलंग डहा,' जित्थे मेरी जश्चा रानी सुख राम । 
माड़ी रे पिआ, रे लाला, ढोल धरा। 
बालक जनमिश्रा' सारा जगा सुने राम | 
मोतियादे रे पिश्रा, रे लाला, चौक पुरा 
जित्थे मेरी जच्चा रानी पब्ब धरे राम । 

रुठड़ी रे पिआ मेरी सस्स न, नवाण तू मना, 
सुंढ पंजीरी मेरी. सो कर , रे राम | 

बालक न्‌ सब गहने, जी सब गहने[करा 

तो मेरा भंड मंडूला वेखणा' हरे राम | 


) होलर--पुत्र जन्म का गीत | पू्वी उत्तर प्रदेश में श्नके लिये 'सोहर” की संशा दी जाती 
है। कौरवो, मालवी भादि में भी दोलर द्वी नाम है। पंजाब के होशियारपुर जिले में 
इन्हें 'भुंजने! कहते हैं । कहाँ कहाँ 'सोहिले! कहने की भी प्रथा है। + सोंठ | 3 मंडी ! 
ड सुक्षेत नगर । ” मुल्तान। ९ भोला । ५ लाज्ष । : भटारो । ५ देखना । 
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हिंदी साहित्य का बृष्दत्‌ हृतिहास ७३६० 
( ख ) विवाहगीत-- 
( १) सुहाग -- 


बेटी चन्नण' दे ओहले लाडो किडें खड़ी १ 
नी जाइए, चन्नण दे ओहले' लाडो किर्डें खड़ी १ 
में ताँ खड़ी साँ बाबल जी दे वार, कनिओं कुआर, 
बाबल, वर लोडीए । 
नी जाईए, केहो जेहा" वर लोडीए ? 
नी लाडो, केहो जेहा वर लोडीए १ 
बाबल; जि्ें तारिआँ विद्यो चन्न' चन्नों विद्यों कान्‍्ह, 
कन्हइआ वर लोड़ीए । 
बाबल इक्क मेरा कहना कीजिए, मेनू राम रतन वर दीजिए | 
जाइए ले आँदा वर में टोल के, जिडँ रँग कुसुँबा' घोल के | 
बाबल इक मैन्‌ पच्छोताड़ा” बड़ा ई, में आप गोरी वर सौंला ई | 
वारी रामरतन सिर सेहरा, जि बागाँ विद्व खिड़िआ"'' केउड़ा । 


बीवी दा बाबल कहे वर घर टोल लईप, 
बीबी दी माँ आखे साडी'' बेटी राज करे | 
वस्सना महलों दा चुराहे बेटी दातन करे, 
सौणा पलमगाँ दा गोली बैठी पख्खा मल्ले । 
खाणा नुगदीदा रसोई बहि के? हुकम करे । 


(२) प्रेमगीत-- 
( के ) माहिया -- 
दो पत्तर अनारों दे, 
साडे दुक्ख सुणके, रोदे पत्थर पहाड़ों दे । 


बागे दा मुलल कोई ना 
फुल्ल भाव,” नित्त खिड़दे,' माहिये जिहा” फुल कोई ना। 


3 विवाह के उपलक्ष में कन्या के घर गाए जानेवाले गीत । * चंदन । 3 ओट। ४ द्वार। 
५ क्ैसा। ६९ चंद । ०“ बेटी। < ढूँढकर । + कुसम। १" पद्तावा । ११ खिला । 
१२ इमारी। 3 लोंढ़ी। "४ खोल । ५ दाम। "६ पैप्ता। १० तीहल, वस्र । 


५३५ पद्च [ झ्लंढ ६ : पंजाबी : भ्रध्याय ५ ] 


सुफने विद्चध आया करो, 

जदों में सो जावाँ,' मेरे माँग जगाया करो । 

हड़ हँजुओं? दे मुकदे ना, 

याद विद्व आए अथारू, हाय कदी वी सुककदे ना | 

दुद मक्खणों दी पली होईओ, 

तेरे बिछुड़े अंदर, तत्ते थलाँ," उत्ते खली होई आँ। 
( ख ) ढोला-- 

अर्सी पके ते ढोला लहिदे,' साडे सिर ते हल पए वहिदे, 

ते श्र्सीं पए सहिदे, जीवे ढोला, सरिए,' 

चल्ल वे जीआ किते डुब्ब मरीए | 

थ्राढोला कुज्म' करीए, तंडा' साफा हटी उत्ते धरीण । 

ते भुख्ले वीन मरीए, जीव छोला । 

ढोल कस्सी * दा, बाजरे दी रोटी ते प्याला लस्सी दा | 
(३) बालगीत-- 

ये लोरी ओर खेल-गीतों के रूप में मिलते हैं। 
( क ) लोरी-- 
लोरी लक्कड़े तेरी माँ सदकड़े,' ऊँ-ऊँ ऊँ। 
उड वे काँवों तैनूं चूरी,' पावाँ, आ निकिआ तेनूँ खुआवा, #-ऊँ-ऊँ। 
लोर मलोरी दुद्द कटोरी, पी ले निक्षिश्ना'' लोका तो चोरी, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
निफ्के दी वहुटी मैं ढूँढ के लमभी, पेरी' पोचीओं वाहवा फब्बी, ऊँ-ऊँ-ऊँ | 
लोरी देतीओं चढ़के छुज्जे, निकक्रे दा कचहिरी गज्जे, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
लोरी लालाँ, घर भरिआा वाला," काके दा आखा में मूल न टाला, ऊँ-ऊँ-ऊँ। 
( ख >) खेल गीत-- 

चीचो चीच कचोलीओं घुमियारॉ" दा घर कित्थे जे १ 
ईचकना पर मीचकनों, नीली धोड़ी चढ़ यारो। 


१ सो जाऊँ। * बाढ़ । 3 भाँचसू। £ श्राँसू । » तपते मरुस्थल । & ढोला भ्रथवा ढोल-- 
प्रेमी महिया के समान ही 'डोल!” भी पंजाबी गीतों का एक विशेष प्रकार है। ढोला 
भी ददीली लय में गाते हैं। शैली की दृष्टि से ढोला को भंतिम दो पंक्तियों में माहिया 
का हो रूप मिलता है। नए नए माहिया और दठोला बराबर जोड़कर गाए जाते हैं । 
पर कुछ पुरानी राशि भी है, जो नवनिर्मित गीतों से सदा होढ़ लेने को तत्पर रहती दे । 
७ पब्छिम | < चलते | + लोहे के ढोल । १? कुछ । ।१ तेरा। "* संचित देश । )३ 
सदके, नोछावर | १४ चूरमा । १० नन्‍हें । १६ लच्छे । १४ बालक । ) कुम्दार । 
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भंडा भंडारिशं कितना कु भार, इक मुट्टी चुक्क ले दुजी तू तीआर। 
लुक छिप जाना, मकई दा दाना । राजे दी बेटो आई जे | 


(४ ) नृत्यगीत-- 
मिद्धा -- 


गिद्धिआ पिड वड़ वे 
लाम्ह लाम्ह न जाई । 
(५४ ) विविध गीत-- 
( के ) गाँव की मर्यादा-- 
एस पिड दिआआ हाकमा वे, बहुटीओं ने समझा, बीबा | 
दंदीं दंदासड़ा मलदीओं वे, की अख्ख'” मटकौणदा राह बीबा | 
सुण वे पिंड दिआ हाकमा वे, कुडीओ' न समझा बीबा | 
बाहीं तो रखद्ओं चूड़िओ्रों वे, कजले दा की राह, बीबा | 
सुण वे पिंड दिआ हाकमा वे, मुंडिआ नूँ समझता बीबा | 


( ख ) बचपन-- 
में सी ओदों' इक्त दो साल दा, तूँ सी ओदो जनमी । 
आप दोवे खेडम चल्लीए, चल्लीए कोडे घर नी। 
तूँ मिद्दी दीआँ, रोटिश्ों पकॉई, में डक्कियाँ दा हुलनी । 
मन्न पे तेजकुरे, में हत्थ लावाँ चरणीं। 


( ग ) दिया बाती-- 


आई सेंभाकारनी, संमे' दुःख निवारनी । 

दीवट वले, सत्तर से बला टले | 

दीवट बत्ती, घर आवे खट्टी । 

दीवटा बालिआ, बसी बला टालिशा । 

विष्णु ब्रह्मा महादेव, गौरा पाती | 

पुत्तर गणेश, पिता महादेव । 

घू भगत बाला, दत्थे च करमंडल । 

गल सुश्चिओं दी माल, जो कोई सिमरे' सोई निहाल | 


) पंजाबी लोक नृत्य । * बाहर | 3 भला भादमी । ४ अखरोट का छिलका | “ भाँख। 
६ लड़कियाँ । ? लड़के । ८: थी। * तब । १” तब | १) सुमिरै । 
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(घ ) खारी गाव-- 
पिडों विच्चों पिड छॉटिआँ, पिड छाँटिया खारी । 
खारी दीआ दो कुड़आओँ' छॉटीआँ, इक्त पतली इक भारी । 
पतली ते ता खट॒टा' डोरीशआ, भारी ते फुलकारी । 
मत्था दोहाँ दा बाले यंद दा, अण्खों दी जोत निश्ारी । 
भारी ने तो विश्राह करा लिआ, पतली रही कुआरी | 
आपे लैजुगा, जीहनूँ लग्गू पिआरी । 
( ह ) ललीओ गाँव के बैल-- 
पिडां विद्यों पिड छॉटिआ, पिंड छॉटिशा ललीओं | 
ललीशओं दे दो बलद सुणीदे,” गल उन्हों दे टल्लीआ । 
नठ नठ के ओह मनकी बीजदे, हत्थ हत्थ लग्गीओँ छल्लीऑ । 
बंतो दे बलदों नूँ पावों, गुआरे दीआ फलीशओं । 


६. मुद्रित लोकसाहित्य 
हिंदी 
संतराम--पंजाबी गीत, १६२७ 


देवेंद्र सत्यार्थी--धरती गाती दे, १६४८ ( देखिए “दीया जले सारी रात” 
और “प्ृथ्वीपुत्र” शीषक लेख ) 

देवेंद्र सत्यायी--धीरे बहो गंगा, १६४८ ( देखिए “गाए जा हिंदुस्तान” । 
“बहिन के गीत”, “त्राहिमाम्‌।” श्र “लोकगीत 
कुठाली में” शब्रादि लेख । ) 
बेला फूले श्राधी रात, १६४८ ( देखिए “हीर राँभा के 
गीत??, “माँ, लोरी सुना””, “शहनाई के स्वर”, “मयूर 
भ्रोर मानव”?, “पंचनद फा संगीत” श्रौर “जय गांधी”? 
आदि लेख | ) 
बाजत श्रावै ढोल, १६५२ ( देखिए “पंजाबी लोकगीत में 
संगीत तत्व”, “खुली हवाओं के मुख से” आदि लेख । ) 
चाँद सूरज के बीरन, १६५३ ( देखिए जहाँ तहाँ श्रनेक 
पृष्ठों पर उद्धृत पंजाबी लोकगीत ) | 


१ लड़कियाँ | * पीला। 3 दूज। ४ ले जायगा | " प्रसिद्ध । $ घंटियाँ। * दौड़ दौढ़ । 
£ बुर । 
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उदूं लिपि--भाषा पंज्ञाबी : 
पंडित रामशरण-पंजाब दे गीत ( १६३१ )। 
गुरमुखी लिपि--भाषा पंजाबी : 
देवेंद्र सत्याथी--गिद्धा ( १६३६ ) | दीवा बले सारी रात ( १६४१ ) | 
हरभजन सिंह--पंजाबण दे गीत ( १६४० ) | 
हरजीत सिह--नें कनों ( १६४२ )। 
कर्तार सिंह शमशेर--जीऊँ दी दुनिया ( १६४२ ) | 
अ्रमृता प्रीतम--पंजाब दी आवाज (१६५४२ )। मौली ते महिंदी 
( १६५५४ )। 
अवतार सिंह दलेर--पंजाबी लोकगीत ; रूप ते बणुतर ( १६४४ ) | 
शेरसिंह शेर--बार दे ढोले ( १६५४ ) | 
संतोख सिंह धीर द्वारा संपादित--लोकगीताँ वारे ( १६५४ ) | 


विभिन्न लोकगीत संबंधी लेखों का संकलन ; लेखक--संतोखसिंद धीर, 
हरनामसिंह नाज, प्यारासिंह पद्म, श्रजायब चित्रकार, कर्तारसिंह शमशेर, बलवंत 
गार्गी, सुखवंतसिंह ढिल्लों, श्रवतारसिंद दलेर, जरनेलसिंह श्रर्शी, श्रजीतसिह, 
बाबा घनश्याम, धमंसिंह मोही, गुलबंत फारग बाइलवी, प्यारासिंद भोगल ओर 
नरेंद्र धीर । 

महेंद्रसिंद रंघावा, कुलवंतसिंह विरक्त श्रोर नोरंग संह--पंजाब दे लोकगीत 

( १६५५ )। 
वणजारा बेदी-पंजाब दीश्राँ लोक कट्दाणीश्रां ( १६५४ )। पंजाब दीश्रों 
जनोर कह्ाणीश्रां ( १६५५४ ) । 


१४, डोगरी लोकसाहित्य 


श्री रामनाथ शाखत्री तथा श्री ओकरसिंह गुलेरी 


( १४ ) डोगरी लोकसाहित्य 


१, डोगरी भाषा 


(१) सीमा -रियासत कश्मीर का वतमान जंमू प्रदेश ( युद्धविराम 
रेखा तक ), पूर्वी पंजाब का काँगड़ा प्रांत तथा हिमाचल प्रदेश का चंबा खंड श्रोर 
जोगींद्रनगगर से शिमला तक का भूभाग, जो फाँगड़ा प्रांत से मिला चला गया है, 
पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है। इस प्रदेश के उत्तरी पवतीय प्रदेश में श्रनेक स्थानीय 
पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं । 


डोगरी का ज्षेत्र कश्मीरी, चंत्रियाली, फॉगड़ी श्रोर पंजाबी से घिरा है 
जिनमें कांगड़ी श्रोर पंजाबी डोगरी की सहोदराएँ हैं। 


(२ ) जनसंख्या--डोगरी श्रोर उसकी सहोदरा बोलियाँ बोलनेवालों 
की संख्या २० लाख के लगभग ह--जंमू प्रांत में ६ लाख, काँगड़ा में १२ लाख 
श्रोर हिमाचल प्रदेश में & लाख | इस प्रकार शुद्ध डोगरी बोलनेवालों फी संख्या 
६ लाख है । 


(३ ) लिपि--डोगरी की श्रपनी एक लिपि है, जिसे “टाकरी! या 
'टक्करी! कहते हैं। यह लिपि पुरानी है। पंजाबी फी गुरुमुखी लिपि का 
जन्म गुरु अंगददेव जी के द्वारा इसी टाकरी के आ्राधार पर १६वीं शताब्दी 
में हुआ माना जाता है। टाफरी लिपि में श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, 
ज॑मू के प्रसिद्ध तीथ “उत्तर बहिनी? में जो लेख विद्यमान है, उसपर दिए 
हुए तिथि संवत्‌ से स्पष्टटया यह लिपि श्राज से १२०० वर्ष पुरानी सिद्ध 
हाती है। यह लिपि श्राज भी जंमू, फाँगड़ा तथा चंबा आदि प्रदेशों में 
व्यापारी वर्ग द्वारा बही खातों में हिसाब रखने के लिये प्रयुक्त होती है । इस लिपि 
फी रियासत ज॑मू कश्मीर के महाराजा रण॒वीरसिंह जी ने श्रपने शासनकाल में 
( १६वीं सदी का उत्तराध ) देवनागरी के श्रनुकरण पर स्वर मात्रादि से पूण करके 
समृद्ध किया श्रोर इसके टाइप तथा छापाखाने का निर्माण फर ग्रनेक उपयोगी 
ग्रंथों के उल्ये करवा इस लिपि में प्रकाशित कराएं। हृधर नए साधकों ने डोगरी 
के लिये उसकी पुरानी लिपि को श्रपनाना उचित नहीं समझा। देश की सभी 
भाषाश्रों के लिये एक लिपि के श्रादश का समथन करते हुए. ढोगरी साहित्यसजन 
के लिये देवनागरी को ही श्रपनाया गया है। 

द्८ 
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ज॑मू में वतमान सरकारी नीति के कारण डोगरी की प्रारंभिक भ्रेणियों के 
लिये तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों को नागरी और फारसी दोनों लिपियों में प्रका- 
शित किया गया है | परंतु यह तथ्य पुष्ट ही हुआ है कि डोगरी के श्रनेक ध्वनिरूप 
फारसी लिपि में लिखे ही नहीं जा सकते, जैसे--छटी (अ्रंगार), ज्याणा ( श्रजाणा 
शिशु ), घर मंडा ( जिसका उच्चारण कर, चंडा है ) तथा इसी प्रकार णकारांत 
शब्द तथा वे शब्द जिनके बोलने में स्वर तरंगित (लो टोनिंग साउंड) होता है । 

दूसरी ओर डोगरी के बहुत से शब्द मूल संस्कृत या फारसी रूपों के तद्धव 
रूप हैं। उन्हें लिखने में देवनागरी (श्रपनी प्राकृत तथा अपश्नंश फी परंपरा से संबद्ध 
होने के कारण ) बाधक नहीं होती, परंतु फारसी लिपि में विकसित रूप अ्रखरते हैं, 
आर यदि उन्हें उनके फारसी लिपि में प्रचलित तत्सम रूपों के अश्रनुसार लिखें, तो 
भाषा की स्वाभाविकता फो धक्का लगता है | 


(४ ) डोगरी भाषा या बोली--डा« सिद्धेश्वर वर्मा ने डोगरी के विषय 
में बड़ा महत्वपूर्ण काय किया | उनका मत है :" 

“किसी भाषा की उपभाषा ( बोली ) जानने की परिभाषा है ( उस भाषा के 
बोलनेवालों के द्वारा उस बोली को ) त्रिना कठिनाई के समझ लेना। इस 
परीक्षण के प्रकाश में डोगरी को न पंजाबी की श्रोर न किसी दूसरी पहाड़ी भाषा 
की बोली कद्दा जा सकता है । डोगरी फो एक स्वतंत्र बोली के रूप में ही ग्रहण 
करना होगा ।”! 

डोगरी की गणना श्राज उन्हीं भाषाश्रों में फी जानी चाहिए, जो श्रपनी 
क्षमता से अपने साहित्यिक श्रभाव फो दूर करके दिन प्रति दिन संपन्न होती जा रही 
हैं। डोगरी को जंमू कश्मीर की वतंमान लोकतंत्रीय सरकार ने जंमू प्रांत की प्रादेशिक 
भाषा स्वीकार किया है ओर प्रारंभिक कह्ताओं में श्रनिवाय द्वितीय भाषा के रूप में 
इसका पठनपाठन प्रारंभ हो गया है। डोगरी की पुरानी साहित्यिक पर॑पराएँ तो 
थीं दी, परंतु गत १५ वर्षों में इस परंपरा का जो विकास हुआ्रा है उसके आलोक 
में डोगरी सुनिश्चित रूप से भाषा फहलाने फी अधिफारिणी हुई है । 


(४) डुग्गर नामकरण--महाभमारतकालीन उत्तर भारत में त्रिगत 
(जालंधर, होशियारपुर, काँगड़ा) नाम का एक जनपद था, जिसका शासक महाभारत 
युद्ध में कौरवों की ओर था । तीन गढ़ों ( गत>गाड ) अ्रथवा तीन नदियों के 


) दि टेस्ट आवू ए ढाइलेक्ट, हेन टेकेन ऐज प फाम॑ आाव्‌ लेग्वेज इज 'स्पांटेनियस इनटेलि- 
जिबिलिटी? । इने द लाइट श्राव दिस टेस्ट डोगरी कैन नाट बी काल्ड ए डाइलेक्ट आब्‌ 
पंजाबी भार एनी भरद्वर पहाड़ी लेग्वेन । डोगरी मस्द बी टेकेन एऐज ऐन इनडिपेंढेंट 
ढाश्लेक्ट ।? 


'१है३ डोगरी भाषा. [ खंड ६: डोगरी : अध्याय $ ] 


फारणु द्वी यह नाम पड़ा | प्रदेश में कहीं तीन कोलों या गढ़ी ( धाथ्यों आदि ) 
की ख्याति न होने से तीन नदियों का आ्राधार द्वी संगत प्रतीत होता दहै। तीन नदियाँ 
रावी, व्यास श्रोर सतलज तो इस प्रदेश में उस समय भी इरावती ( परुष्णी ), 
विपाशा और शतद्गु नाम से प्रवाहित थीं | इन्हीं तीन नदियों ( गाड़ों ) के फारण 
इस प्रदेश को त्रिगत कद्टा गया | तत्कालीन भारतीय प्रदेशों ( चेदि, मद्र श्रादि ) 
के नामों की तरह “त्रिगतं? संज्ञा भी लुस हो गई । इसी त्रिगत प्रदेश के दक्षिण में 
रावी ( इरावती ) और चिनाब ( चंद्रभागा ) के मध्य मैदानी प्रदेश “मद्र?ः था | 
उसके श्रागे चंद्रभागा और सिंधु के मध्य का प्रदेश, केफय तथा चंद्रभागा से ऊपर 
पव॑तीय प्रदेश को लेकर वितस्ता (मेलम) तक श्रभिसार (बतमान पुंछ) था | मद्र 
झ्ौर श्रभिसार फी सीमाएँ संभवतः मिलती थीं। नकुल और सहदेव की जननी 
माद्री इसी प्रदेश की राजकुमारों थी। मद्रदेश संमवतः इरावती श्रोर चंद्रभागा के 
संगम तक फेला हुआ था। शाकल ( वत॑मान स्यालकीट--प० पाकिस्तान में ) 
आर जंमू नगर मद्र के प्रमुख नगर थे। श्राज की विभाजक रेखाश्रों के श्रनुसार 
ज॑मू प्रांत को ही डुग्गर कहा जाता है | 

यह निर्विवाद है कि डोगरी बोलनेवालों फो 'डोगरा? और डोगरों की 
वासभूमि को 'डुग्गर! कहना अत्यंत संगत है। प्रश्न यह है कि डुग्गर नाम क्‍यों 
पड़ा ? डोगरी श्रोर डोगरा संज्ञाएँ इसी प्रश्न के उचर से संबद्ध हैँ। चिरकाल तक 
यह धारणा रही कि डुग्गर संज्ञा 'द्विगत! का विकसित रूप है ओर यह भी 
कि मद्रदेश के इस भाग का नाम त्रिगत की अ्रनुकृति पर ही पड़ा क्योंकि इस 
प्रदेश में ( जिसे डोगरी का क्षेत्र कह्दा गया है ) दो ही मुख्य नदियाँ बहती हैं-- 
एक रावी ( इरावती ) श्रोर दूसरी चिनाब ( चंद्रभागा )। कुछ गवेपकों का मत 
था कि 'द्विगत! संज्ञा फा आधार जंमू प्रांत में स्थित मानसर और सरूँई सर 
नाम फी दो सुंदर भीलें हूँ । परंतु इतने एकांत में पास पास स्थित इन दो भीलों के 
आधार पर इतने विस्तृत प्रदेश फा नाम “द्विगत? पड़ना कुछ श्रस्वाभाविक सा 
लगता है। त्रिगर्त संज्ञा की श्रनुकृति भी (यदि अ्रनुकृति तथ्यपू्ण है ) इस 
ग्राधार का समर्थन नहीं करती । परंतु डोगरी के नए साहित्यिकों ने जन्र इस विषय 
पर विचार किया, तो एक श्रत्यंत रोचक परंतु बलवती शंका उपस्थित हुई | वह 
यह कि “गतं! शब्द का तद्भधव रूप प्राकृत, श्रपश्रंश तथा वतमान डोगरी में भी 
“त्त? है “गर? नहीं । फिर “द्विगत >> दिगत” ( दुगतत >डुगत ) न बनकर 'डुग्गर' 
कैसे बन गया। एक मनीषी ने सुझाव दिया कि जिस प्रदेश को आज डुग्गर कह्दा 
जाता है, वह बाहरी आ्राक्रमणकारियों की पहुँच से हमेशा दूर रहा--इसीलिये इस 
स्थान की सुरक्षित भौगोलिक स्थिति के कारण ही इसे 'दुगढ़” ( दुगम के अ्रनुरूप ) 
कहा गया होगा और वही संज्ञा फालांतर में, दुग्गढ़>> डुग्गढ़ >डुग्गर बनकर 
प्रचलित हो गई । यह विश्लेषण नया और रोचक श्रवश्य है, परंतु भाषाविश्ञ 
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इस तथ्य को केसे मानें कि डोगरी में गर (घर )<णह का ही विकसित रूप 
होना चाहिए । 

इतिहास पुराणों से इस बात की खोज फी गई फि इस प्रदेश फो समय समय 
पर फिन किन संज्ञाओं से संचोधित किया जाता रहा | परंतु यह खोज भी सहायक 
सिद्ध न हुई, क्‍योंकि पद्मपुराण ( रचनाकाल ११-१२ वीं शताब्दी ) के पाताल 
खंड में जंमू प्रांत में देविका नदी का माहात्म्य और उसके तटवर्ती प्राचीन तीर्थों 
का वर्णन करते हुए इन्हें मद्र देशांतगंत ही कहा गया है। जैसे : 

सूत ने भगवान्‌ शंकर फो प्रणाम फरके महर्षि शोनक से कह्दा--हे महर्षि, 


शतद्र सिन्धु नद्योरन्तरं यत्सुविस्तरम । 

मद्रदेश इति ख्यातो स्लेच्छदेशादनन्तरम्‌ ॥ 
उसमें ; 

विप्राः मधुघृतत्तीरलाक्षालवणविक्रये: | 

जीवन्ति तन्र प्रेप्याशच, गवंवन्तो निरग्नयः । 

क्त्रियाश्वौयंधमंण प्रजा-रक्ता-विवर्जिताः । 

वैश्या दुश्समाचाराः शुद्धाश्चाचारवर्जिताः ॥ 

( उस भद्र देश में ब्राह्मण मधु, घी, दूध, लाख, नमक ग्रादि बेचकर 
निर्वाह करते हैं, सेवा फरते हैं ओर अग्निहोत्र से विमुख हैं, फिर भी घमंड करने- 
वाले हैं ! क्षत्रिय चोरों का सा आचरण अ्रपनाए हुए हैं श्रोर प्रजा की रक्षा से 
विमुख हैं। वेश्यों का आचरण व्यवद्यार दुष्टों जैसा है और शुद्र श्राचारभ्रष्ट हैं। ) 

मद्र फी यह दशा देख कश्यप ऋषि ने शिव की श्राराधना फी ओर उनके 
प्रसन्ष होने पर वर माँगा ; 


दुराचारप्रसक्तानां मद्रभूमिनिवासिनाम । 
परोपकाराय मभया प्राथितोपसि महेश्वर ॥ 


शिव ने प्रसन्न होकर “तथास्तु' कहा श्रोर आश्वासन दिया ; 


या शक्तिमम शरीरस्था देवी देहाध मारता । 
मदाशां परमासाथ नदी भृत्वा निजांशतः । 
पुनातु मद्रान्‌ पृथ्वी सत्ततागरमेख लाम ॥ 


इस नदी के उद्गम स्थल का तथा उसके प्रवाहमाग पर पड़नेवाले शुद्ध महा- 
क्षेत्र (शुद्ध महादेव) गौरीकुंड, दरिद्वार, रुद्गरतीय ( तापी तबी से ) संगम, ब्याड़ी पुर 
(बाड़ेयाँ उधमपुर) श्रोर महक्षेत्र मंडल श्रादि सभी स्थान देविका नदी के ५०-६० 
मील मार्ग पर आज उसी तरह स्मरणीय धमंस्थान हैं। निष्कर्ष यह कि पद्मपुराण 
की रचना तक भी जंमू तथा कॉगढ़ा प्रदेश को मद्र देश ही कहा भाता रहा । 


३ धर्गं [ खंड ६; डोगरी : अष्याय है ] 
२. लोकसाहित्य 


डोगरों की वीरप्रसू वस्तुधा स्वय॑ फकलामयी है। उसकी लोकपरंपरा 
श्रत्यंत रमणीय है | दउत्य संगीत की रसमयी लीलाओं की रंगस्थली इसी घरिणी 
ने भारत फी पहाड़ी चित्रकला के रूप में वह अनुपम अद्वितीय उपहार दिए थे, 
जिनकी श्रामा से भारतीय संस्कृति का रूप चमक उठा है और विश्व में हमारी 
कीर्ति फेली है । 

पहाड़ी चित्रकला तथा पहाड़ी संगीत फी पवित्र धाराश्नरों से धुली इश् 
धरती के लोकसाहित्य की थाती भी अनुपम है। गद्यमय लोफककथाओ्ं तथा पद्ममय 
लोकगीतों के रूप में जो सुंदर फलात्मक दाय हमें प्राप्त हे, उसका पू्ण संचय सम्दाल 
तो श्रभी तक हम कर नहीं पाए, लेफिन फिर भी जितना कुछ उपलब्ध हुआ है, 
उसके श्राधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि डोगरी लोकसाहित्य की यह 
परंपरा बड़ी वैभवपूर्ण हे । जीवन फी बहुरंगी भावनाओं का, चिरस्थायी श्रास्था 
एवं विश्वासों का ओर जीवन को संवल देनेवाली गूढ़ रहस्योक्तिश्नों का यह एक 
श्रपूव कोश है । 

डोगरी संस्था जम्मू ने ग्रपनी १४ वष फी साधना में इस और उचित ध्यान 
दिया है श्रोर इसके साहित्य की प्रकाशित फरके इसे स्थायी रूप देने का सराहनीय 
प्रयत्न किया है। इस साहित्य का कलेवर जितना विशाल है उतनी ही इसमें सज्जी- 
बता ओर विविधता भी है। श्रतर॒ हम क्रमशः इस साहित्य पर दृष्टिपात फरते हैं । 


३. गधा 

डोगरी लोकसाहित्य गद्य श्रोर पद्म दोनों में मिलता है। गद्य में कहानियाँ 
झ्ोर लोकेक्तियाँ ( कथाएँ ) हैं । 
(१) लोककथा-- 


(१) परजा दे भाग--निरे दी गल्ल ऐ, जे इक मुलखा' उपर परमेसरे 
दी फरोपी' ओइ, त॑ उत्थें बाराँ बरे रोने श्राला सोका पेइ गेया । शिवें बी श्रपनी 
नाद सांविऐ तरूतनी कनन्‍ने बन्नी उड़ी की जे बारोँ बरे उनेगी श्रोदी लोड़ नेंइ ही, 
पौनी बदल ता श्रोंदे जे शिवें दी नाद बजदी | 

अंबर हयाँ खुश्क ओइ गेया, जियाँ? कुसे निरदेइ मानुओ्नाँ दियाँ श्रक्‍्खीं ! 
तलाएँ, छुपड़ें, बाईं, खूएँ च पानी ते पानी दियाँ फोरजाँ की संबन लगी पेश्याँ । 


१) मुल्क । “ कोप। 3 जैसे । 
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दो त्रे बरे उपरोतली सौली ते हाड्ी दवें फसलों नेईँ ओने करी चौनीं पारसे हाहाकार 
पेश गेया | बूटे रक्ख, बेलों भोंगरोँ मत्याँ सुक्‍्की गे | सेलियाँ धाराँ ले ले फरनें 
ग्राले खेतर खाँ खाँ करदे लब्बन | किश बरै इससे बिपदा च गे, माल डंगर बी 
घा पानियाँ' बिनाँ दिनो दिन घटदा गेया | मानु बी तड़फी तड़फी मरन लगे । 
जेड़े कुतै बचे बी, श्रो सुक्किए हडिडएँ दे पिंजर जान रेइ गे। इयाँसेइ श्रोन 
लगा, जे बारें बरें परेंत इस धरती परा सृष्टि मुक्‍्की जाग, ते परमेसरा सी नमें सिरैया 
मनुक्ख, पशु ते रुक्खबूटे बनाने पोछान । 


इक दिन शिव पावती फलाश पवता सवा गासे रस्ते सेलें निकले ते फिरदे 
फिरदे उस मुलखे उपर आइ पुज्जेः नित्थें फाल ते सोके चौनी कूर्ट सुन्न मसान 
पाइ दी ही । जले परड़ोए दा थार दिखिऐ पावती हक्‍की बकक्‍्की ओओइ गेइ | श्रन 
दिखेया, दिखिए ओदे सरफंडे उबरी गै। झऔ रोने शिवें श्रसे दिखेया ते हत्य जोले 
करिए. पुछेया-- 

(महाराज, ए के गल्‍ल ? ए बनेआ्आा मुलख ऐ, जित्यं सेला पत्तर गे नेई, 
तलाएँ छुप्पड़ें च चित्रकड़ बी सुक्किएे फटी गेया; मनुक्‍खें वा इत्थें के हाल श्रोग ? 

इत्यें ते कोइ चलदा फिरदा जीब कुतेः अक्खीं नेइ लब्बदा | गल्ल के ऐ १ मिगी 

भत्याँ चेता ऐ जे अत प्हेलें बी इक आारी इससे बचा आए हैं, तो ते इत्यें बड़ी 
रोंस ही *'ते महाराज | दिक्‍खो श्राँ" * *श्रो जिमिया पर के हिल्लारदा **'तुश्राईं श्रो 
सुक्‍के दे खेतरा च १! 

शिव हस्सी पे । आखन लगे, “भलिए लोके, ए संसार जे श्रोश्रा, इत्पें 
परिवतन ओंदे गे रोदे न। इंदा के आखना। चलो, श्रस जिस कम्माँ पर 
निकले श्राँ '** ।? 

पर कुत्थें। पावती जनानी ही ते जनानी दी श्रढ़ी। श्रोने श्रड़ी वन्न लेइ 
जिन्ना चिर सारी गलल नेंइ सेइ फरी ले, उन्ना चिर श्रो इक बी श्रगढ़ी नेहई देग ।”! 
शिवें सारी गलल सनानी पेह | 


धपावती, इस मुलखा पर बाराँ बरे केर साली रौनी ऐ। हत्थें बरखा दी 
करणी बीं नेह पोनी | ए मुलख सुबकी जाग ते इत्थें रोने श्राले फिश मरी खपी गै, 
जड़े बचे दे न, श्रो बी सैकी” सैकी मरदे जाढ ण॒ ।! 


पाव॑तिए झूँक सुद्टी ते पुछुन लगी--“महाराज । कै रसाली श्राली गल्ल ते खेर 
श्रोइ, पर श्रो इल्लने श्राली चीज के लब्बारदी ऐ ?? 


शिव धोले--'पावती | श्रो कोइ बचारा दुखी फरसान ऐ,, ते ओ न श्रोदे 


१ थास पानी । + पहुँचे। 3 कहीं। ४ श्तका। “ पीरे धीरे। 
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खेतर | उस्सी सेइ ऐ, जे बिना बरे इल बाने दा फोइ ला नेईँ, पर बचारा ए 
सोचिऐ जे श्रोदे पिछुश्रोँ भागें कन्ने बचने ग्रालेंगीं हल बाने दी जाच गै नेईँ बिसरी 
जा। अपने इने भुक्‍्खे माने, त्रियाए मरदे सिरसें बल्देंगी लेइऐ करसानी दी 
परंपरागी मिटने फोलाँ बचाइ रखने दा जतन करारदा ऐ ।? 

ए. सुनिए. पावती गच जान ओऔइ ते झूठे फिकरा कनने पुछुन लगी-- 
“महाराज ! ताँ पी बारों बरे तुर्से बी श्रपनी नाद नेहँ बजानी ओग ! ते"*'जे बारें 
पिछुओँ तुर्से गी बी नाद बजाने दा यो नेईं रेया ताँ १! 

शिव हे बडे भोले सवा दे ! पावंती दी गलल मन लग्गी। हत्था च नाद 
फगड़िऐ श्राखन लगे--'पावती, इनें त्रों चों बरें च गे कृते जाच नेइं भुल्ली गे दी 
ग्रावे | दिक्‍खाँ भला ।? 

शिवे नाद आ॥्रोठे कन्ने लाइऐ जोरा फन्ने' फूक दिची, ता प्हाड़ा झ्रास्या काले 
डिगल गासा पर दरोड़दे आए । श्रो बरखा औझ्ोइ, ओ बरखा ओइ जे सबने पासें 
जलथल शझ्रोइ गेया । 

रुक्‍्खें बूट ते बेलेंगी सुरत फिरी गेइ, ते भुक्खा कन्ने दुखी मानुएँ दो अक्वीं 
च भेद चमकन लगी । 

पावती ने हस्दे हस्दे शिवें श्रासै दिखैया ते पुछन लगी--“महाराज ए के ? 
तुस ते आखदे हे, इत मुलखा उपर बाराँ बरे केरसाली रौनी; ए ते ए बरखा ।” 

शिव हस्सी पे, ते ग्राखन लगे--'गोरजाँ, परजा दे भाग नन्‍्यारे! इंदे 
शझग्गें विधाता दा विधान बी बदली जंदा ऐ |? 


(२ ) लोकोक्तियाँ, मुहावरे 


एक जीवित भाषा में जैसे लोकोक्तियाँ ओर मुद्दावरे पाए जाते हैं, वेसे ही 
डोगरी में भी हैं। उदाहरणुस्वरूप यहाँ दस लोफोक्तियाँ श्र दस मुदावरे 
दिए जाते हैं : 


( क ) लोकोक्तियाँ-- 


दिक्तो खत नि खाँ ते कोललू चद्नन जाँ 
( श्रादर प्यार से दी गई खली न खाना और फिर कोल्हू चाटने जाना ) 
जीन्देइ डॉगाँ ते मोएदइ बाँगाँ। 
( जीवितों को लाठी प्रहार और उनके मर जाने पर उनके लिये रोना पीदना ) 


१ से। + मनुष्य । 


लालसा करना ) 
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झोच्छा जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आकरेआ | 
( श्रोछ्ला आदमी संतोष करना नहीं जानता ) 
उव्बल उब्बल बल्टोइए ते अपने कंडे साड | 
( श्रशक्त का क्रोध उसे ही जलाता है ) 
दे होए ताँ अप्ताँ बचाँ, रात पवै ता चरखा कत्ताँ | 
( समय पर काम न करना ») 
नानी खसम करे, दौतरा चट्टी भरे । 
( किसी का दोष किसी के सिर ) 
अपनिपाँ फिरन कोआरिआँ, ते बगान्नियाँ घरम थियाँ | 
( श्रपना मूल फतंव्य भुलाकर दंभ दिखावा करना ) 
इमनी दी नत्थ, कद नक्क कद हत्थ । 
( छोटा श्रादमी कमीनी हरकतें ) 
अत्थे दियाँ दिक्तियाँ कठन होइ जंदियोँ । 
खोलना पोंदियों दंद कंते ॥ 
( ग्रपनी भूलों का दंड भोगना ) 
जागत रोन छाईगी ते बुडड था कलाड़ी दा | 


( जरूरतमंदों की जरूरतों फी उपेक्षा करके स्वार्थी का श्रपने सुख को 


( ख > मुदहावरे-- 


छे ही 


फ्च 


नक्क प्राण ओने- ( नाक में दम होना ) 

खूदें बच्लना--( सुखमय जीवन बिताना ) 

सिरा पेरा लोआनी--( निलज हो जाना ) 
लिपलिप करना--( खुशामद करना ) 

लक्की पाइ--( फू डालनेवाला ) 

दंद रीकना--( पराजय स्वीकार करना ) 

सुई दे नक्के चा निकलना--( बड़े दुःख भेलना ) 
घर कुआडू बनना-- द्रोही होना ) 

छुट्टन छुटूटना--( बात को बारबार दुहराना ) 
खल गाद्वे--( घाट घाट फा पानी पीना ) 


(१) लोकगाथाएँ ( पँवाड़े )--मनीषियों का विश्वास है कि राम काव्य 
और महाभारत के अ्ंतगत समवेत श्रनेक उपाख्यान पहले मौखिक रूप में ही 
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प्रचलित हुए | अ्रज्ञात लोककवि ही इनके मूल रचयिता हैं। वीरपूजा मानव 
स्वभाव से बँधी है। ये 'नाराशंसी? गाथाएँ सूर्तों श्रोर कुशीलवों द्वारा उसी प्रकार 
गाई सुनाई जाती होंगी जैसे श्राज जंमू में जित्तों तथा डीडों की गाथाएँ, फाँगड़ा 
में जरनेल रामसिंह तथा राजवधू रुल्‍ल के बलिदानचरित्र, उत्तरप्रदेश में आाल्हा 
तथा पंजाब में (मिरजा साइबो? एवं श्रनेक दूसरे लोकफाव्य गाव गारवें में लोकगायकों 
द्वारा बड़े उत्साह से गाए जाते हैं । 


ये लोकगायथाएँ फाव्य के सभी स्वाभाविक शुर्णों से श्रलंकृत हैं। इनका 
फलापक्ष उतना परिष्कृत न हो, लेकिन भावपत्ष की प्रभावशालिता निर्विवाद है। 
जनता इन्हें सुनते ही भूम उठती है। गांतों के शब्द, उनका स्व॒रताल उनके प्राणो 
को छू लेते हैं। सुनते सुनते मोला जनसमुद्द आात्मविभोर हो उठता हँ--भावों की 
तरंगें उसे अपने साथ साथ बहा ले जातीं हैं । 

इस लोकगाथा की विविधता दशनीय है । मानव मन फो जो भावलहरियाँ 
रोमांचित कर जाती हैं उन सबको हम लोककाव्य में श्रंकित देखते हैं। घम, नीति 
श्रोर मानव के चिरपूजित श्रादर्शों के लिये बलिदान होनेवाले, देश श्रोर जाति के 
गौरव फो ऊँचा करनेवाले वीर त्यागी, इह लोक में मानव कल्याण की भावना से 
पूजित देवीदेवता, प्यार को अमर रागिनी के स्वरवाणों से विद्ध श्रनुरागी श्रात्माएँ, 
सतीत्व के आदश पर बलि द्वोनेवाली सतवंती ललनाएँ--सुभी की प्रशस्ति के काव्य 
सुनने में श्राते हैं। जीवन के उमंग उत्साह की दर घड़कन फो अ्रंकित करनेवाले 
लोकगीत मिलते हैं । 

लड़के लड़कियों के जन्म से लेकर मृत्यु पयेत चलनेवाले विविध संस्कारों 
पर, चक्की की घुमर घुमर के ताल पर, खेतों की मेड़ों पर, भरनों के कलनिनाद 
के साथ स्वर मिलाकर, चरखे पर तार बढानेवाले हाथ की गति के साथ, बच्चों को 
लारी देते हुए, प्रतीक्षा फी फठिन घड़ियों में इजारों गीतों ने जन्म लिया श्रौर 
जनमन ने उन्हें श्रागे फी पीढियों फी धरोहर समभकर सेँमाले रखा | 


डोगरी पहाड़ी लोकगीतों का उपलब्ध शञ्रथवा ज्ञात सामग्री के श्राधार 
पर निम्नांकित विभाजन हो सकता है ; 


(२) कारकों, बारॉ--लोककाव्य में इनका प्रचार सर्वाधिक है। लोक- 
गायकों की परंपरा जिन्हें 'जोगी! श्रोर दरेस ( उदूं 'दरवेश” का बिगड़ा हुश्रा रूप ) 
कट्टते हैं | ये मुसलमान होते हैं । इन गीतों को ये द्वार द्वार जाकर गाते हैं। इनको 
ग्राजीविफा का यही प्रमुख साधन है । 

लोकफाव्य की यह विधा लंबे अ्राख्यानों को श्रपने श्रंदर सजोए रहती है । 
प्राचीन 'नाराशंसी! काव्य की परंपरा इनमें निहित है। कई “कारें! श्रोर “बारें? 
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रात रात भर गाई जाती हैं। इन दोनों नामों में श्रंतर केवल इस बात का है कि 
कारकों में उन महापुरुषों की प्रशस्ति रहती है जिन्होंने न्याय, दया, धम की रक्षा 
में प्राणोत्सग किए हैं । चमत्कारी योगी मह्दात्माओश्रों की यशोगाथा के लोकफाव्य भी 
'कारका!? ही कहाते हैं । “बारां! लोककाब्य में उन हुतात्माओं का यशोगान होता है 
जिन्होंने देश, जाति तथा धम फी रक्षा के लिये क्षत्रियोचित ढंग से संघर्ष करके 
आत्मोत्सग किया हो | 


डुग्गर में अनेक “कारकें! प्रचलित हैं जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं--बाबा जिचो, 
दाता रणु, राजकुमारी रुलल, बाबा फौड़ा, मेई मल्ल, सुरगल, सिद्ध मौरिया, बाबा 
केललू, नागनी; बाबा नाहरसिंह श्रादि । 


प्रचलित बाराँ! ये हें--डीडो ( जंमु ), रामसिष्ट जरनैल ( काँगढ़ा ), 
गुग्गा ( जंमू काँगड़ा ), जेमल फत्ता, राजा रसालू, श्रमरसिंह, राठौर, बाजसिंह, 
जोरावरसिह | 


( के ) कारक-- 


( १ ) बाबा जिकत्तो की कारक--श्राज से ५०० वर्ष पहले, जंमू के राजा 
अजयदेव के समय में बाबा जिचो नाम फा एक ब्राह्मण जंमू प्रांत में वैष्णवी 
देवी के त्रिकुट्धार के दक्षिण गार! नामक ग्राम में पैदा हुश्रा | काश्मीर में 
उस समय जेनुल श्राब्दीन का शासन था | बाल्यफाल से ही वह होनहार बालक 
अपनी तेजस्विता के कारण ञ्राकपण का केद्र बन गया। धार्मिक मातापिता से 
दाय में उसे वेष्ण॒वी देवी की भक्ति मिली | वह रोज पाँच छुह मील पहाड़ी चढ़कर 
देवी की गुह्य में जाता। उसका विवाह करके मातापिता स्वर्ग सिधार गए | 
एक लड़की जन्मी जिसका नाम रखा “बुआ फोरडी! । गावें म॑ उसे श्रपनी सचाई 
और निलेंप होने के कारण अनेक फटिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी 
गुणवतती सुशील पत्नी (माया? बीमार पड़ी श्रोर मर गई । शरीकों ने गावैं भें उसका 
रहना असंभव कर दिया | श्राखिर उसने वह गारवें छोड़ दिया श्रोर नन्‍्हीं लड़की 
के साथ ज॑मू नगर से ८-१० मील पश्चिम शामाचक्ष नामक गावेँ में चला 
आया । वह इलाका उस समय महता वीरसिंद नामक एक जागीरदार के 
अ्रधिकार में था जो जंमू के शासक का मामा और श्रमिभावक था। जितो ने 
महता के पास जाकर खेती के लिये कुछ भूमि देने की प्रार्थना की। उस 
विपन्न ब्राक्षण की इस प्राथना का पहले उपहास फिया गया, पर श्रंत में उसके 
ञ्राग्रह पर उसे दंडित फरने के लिये मिड़ी नाम का एक बंजर वन्य प्रदेश दे 
दिया गया। फेसला हुश्रा कि ज्ञितों उपज का चौथा भाग सूस्‍्वामी को देगा । एक 
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दम्तावेज लिखाकर यद्द निणुय पक्का कर लिया गया | तरुण जित्ो फो यह भूमि 
कृषि योग्य बनाने में श्रसाधारणु कष्ट उठाने पढ़े | 


उद्यम, उत्साह और निश्यय ने मिलकर भूमि तैयार कर ली। पहली बार 
उस वन्य धरती पर मानव ने हल चलाया श्रोर गेहू के बीज बोए | बाबा का पसीना 
रंग लाया | खेत श्रसाधारणु फसल स लहलद्दा उठा। शामाचक्क म॑ उस फसल 
फी बड़ी चर्चा हुईं। जागीरदार ने भी सुना। फान भरनेवालों ने उसे बहकाया, 
उफसाया श्रोर आधा हिस्सा लेने की सलाइ दी | फसल काटी गई । खलिह्ान में 
सुनहरे गेहूँ का ढेर मुस्कुरा उठा। जितो ने महता के कारिंदों फी बुलाकर “पाई? 
( क्राष्ठटमाप ) से नापकर चॉथाई हिस्सा उसके लिये श्रलग निकाल दिया | लेकिन 
वे ( कारिंदे ) तो श्राघधा भाग लाने का हुक्म पाकर झ्राए थे। झगड़ा खड़ा हो 
गया । जिचो डरनेवाला नहीं था। उसने घोषणा की कि मेरे हिस्से के गेहूँ का 
एक एफ दाना मेरे खून पर्सीने की कमाई है, दुनिया में फोई भी मुझे उससे वंचित 
नहीं कर सकता । महता को खबर हुई | वह श्रपन चापलूसों के साथ खलिद्दान में 
श्रा धमका श्रौर लठेतों फो हुक्म [दया कि बलपूवफ श्राधा अ्रनाज बोरियों में 
भर ले। जिचो ने महता फो समझाया। न्याय और धर फी दुह्दाई दी | लेकिन 
मदांध लालची न पसीजा । जित्ता श्रकेला श्रोर उधर संगठित शक्ति का निरंकुश 
प्रदूशन । शारीरिक प्रतिरोध श्रसंभव था । जितो ने श्रनाज के अपने ढेर पर खढ़े 
कर श्रपनी छाती में खंजर भोक लिया । उसके जवान लहू के फब्वारे ने उन 
दानों को रंग डाला । 


जालिमों का कलेजा दहल गया | उन्होंने जल्दी से उसकी लाश को एक 
बृच्त के खोखले तने में घास फूस से छिपा दिया। जितो के श्रात्मबलिदान 
का यह समाचार जंगल की ञ्राग की तरह फेलता गया । उसकी ननन्‍हीं लड़की 
पिता को द्ूँढ़ती हुई खलिहान के पास आई झोर श्राखिर कुछु सहायकों की मदद 
से पिता के शव का दँढकर उसी खलिद्ान में चिता बना पिता के शव फो साथ 
लेकर जल भरी । इसके बाद महता के वंश को इस हत्या के कारण श्रनेक कष्ट 
उठाने पड़े | उसके सज्ञातीय लोगों में से कइयों ने अ्रदष्ठ आ्धातों से भयभीत होकर 
शग्रपनी जाति बदल ली | कुछु मुसलमान तक हो गए । परंतु अंतिम रूप से उन्हें 
चैन तभी मिला, जत्र उन्होंने बाबा जिचो की एक पकी समाधि उसी खलिहान में 
बनवाई श्रोर उसे श्रपना कुलदेव मानकर बाबा जिचो फी पूजा शुरू की । हुतात्मा 
बाबा दिव्यात्मा हो गया। पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में तथा जंमू प्रांत में उस 
हुतात्मा की मान्यता इतनी बढ़ी कि जगह जगह उसके मंदिर स्थापित किए गए, 
झोर सभी धर्मों, सभी जातियों तथा सभी वर्णों के श्रसंखय लोग उसकी पूजा करने 
लगे। बाबा जितो फी 'फारक! के कुछ श्रंश देखिए : 
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जित्तो का जन्म 


घर रूपो दे ठौगर' शुट्टे, ओस नरानै लाई, 

भले नछत्तर जनम बाबे दा, नारें मंगल गाई, 

ओंदियाँ नारी गान वदाबे, जुड़ बिदमाता गाई, 

घुरे नगारे बजदे बाजै, बज्जे5नंत बदाई । 

२५ 2५ 2५ २ 

अज निकड़ा ' कल होगा सयाना, दिन दिन जोत सो शञआई, 
पंज बर॑ दा" उंदा बाबा गलिय खेडे जाई, 

सत्ते बरे दा उंदा' बाबा, विद्या पढ़ने लाई, 

नम बरे दा उंदा बाबा ठौगर पूजे जाई । 

२५ ५ ५ 2५ 


खलिहान पर संघर्ष 


मजलो मजली वीरसिंह महता बिच खलाड़े' आई, 
ओंदे मेहते दा श्रादर करदा, दिदा भूरा' पाई, 

दिक्‍खी ए कनक मने बिच लोब्बै, छोड़ेया धरम बठाई, 
चोथी भावलिया' खत लिखेया, श्र खत्त बनाई । 

9५ २५ ३५ 2५ 
कनक पे मती दिन ए थोड़ा, अ्स लागे सबे रैपाई, 
बरते दे बिच भेजेया बाबा, विद्यों लाई पाई । 

ईसस्‍्सो' मेघ' जित्तो दा कामा, आले दिंदा जाई, 

बापू मेरेगी आई लेन देशो, ता पी लाए औ पाई । 


(२) दाता रणु--जम्मू शद्दर से दक्षिणपूवं की श्रोर फोई दस मील की 
दूरी पर बीरपुर नामक चाड़फ जाति के क्षत्रियों का एक गावें है। कोई ३४० वष 
पहले चाड़फों के दो घड़ों में जमीन के बारे में कगड़ा हुआ्आ । एक घड़ा ताकतवर 
था। उसने गाव की बहुत सी जमीन श्रपने अधिकार में ले रखी थी और दूसरे 
घड़ेवाले इस बलपूवक किए. गए श्रधिकार को चुनौती देते थे | गावेँ में एक ब्राह्मण 
परिवार था, जो अ्रपनी विद्याशीज्ता ञ्रौर निष्पक्षता के फारण सबंमान्य था | 
उसी परिवार के मुखिया दादा ने एक बार इस झगड़े का निपटारा करके जमीन फो 
ठीक ठीक बॉँट दिया था। उस परिवार में श्रब रणदेव नामक एक युवक 


) ठाकुर, भगवान्‌ प्रसन्न हुण। * नारायण । 3 भाग्यदेवी। ४ बालक। ५ वषकां। 
६ होता । * खलिदान । < भूरा कंबल । + चौथाई बटाई। १? नाम। "१ मेघ जाति। 
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मुखिया था | वह स्वस्थ, सुंदर, तरुण अपने परिवार फी परंपरा के अनुसार गावेँ में 
अरब भी आदर पाता था । वह विवाहित था, घर में उसकी बृद्धा माता भी थी । 
जमीन फा भरगड़ा बढ़ जाने पर एक दिन दोनों घड़े उसके पास आए ओर न्याय 
करने के लिये कहने लगे। रणु ने मान लिया। उनके चले जाने पर रणशु की 
माता ने फहा--“बेटा, यह भंगढ़ा बड़ा उलभा हुआ॥ना है। दोनों पक्षों के लोग 
हटीले हैं, इसलिये तुम इस भंगड़े में न पड़ना । लेकिन रणु वचन दे चुका था। 
उसने भगड़े की चर्चा अपने पिता से सुनी थी ओर भूमि फी सही स्थिति फा 
उसे ज्ञान था | 


श्रंत में एक दिन रणु ने घोषणा फी कि श्राज दोनों पक्त खेतों में था जायें, 
श्राज इस झगड़े का निर्णय होगा। गा-वँवाले तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधि प्रातः 
खेतों में श्रा पहुँचे । रणु ने धरती की परख की ओर एक जगह पर भूमि खोदने के 
लिये कहा । जमीन फुट डेढ़ फुट खोंदी गई तो नीचे से कोयले ग्रादि का विभाजक 
चिह्न निकल आया । भूमिविभाजक रेखा का यह स्थायी प्रमाण था। फमजोर 
घड़े को अ्रपने हिस्से की जमीन मिल गईं, लेकिन हारा हुआ पक्ष रणु के प्राणों 
का गाहक बन गया | 


दाता रणु को मारने या मरवाने के लिये कई हमले हुए। श्राखिर एक 
दिन श्रपनी दी जाति के एक ब्राह्मण द्वारा सूचना देने पर गार्वे लौग्ते हुए 
रणु को उन श्रातताइयों ने घेर लिया । रणु घोड़े पर सवार था ओर हत्यारा मार्ग 
पर फेली हुई वृक्ष की एक डाल पर छिपा बेठा था । उसके नीचे से घोड़ा गुजरते 
ही उसने तलवार के एफ ही बार से दाता रणु फा सिर धड़ से श्रलग कर दिया | 
दाता मरकर श्रमर हो गया । हत्यारे उस निर्दोष श्रात्मा की हत्या के पाप से बच 
न सके। उनका जीवन संकटग्रस्त हो गया। आ्राखिर प्रायश्रवित स्वरूप उन्होंने 
दाता रणु की समाधि स्थापित की श्रोर उसकी पूजा फरनी शुरू की । जिस तालाब 
के समीप दाता मारा गया था उसे श्राज भी 'दाते दा तला? ( दाता का तालाब ) 
फहते हैं। उस इलाके में दाता रणु फी वैसी ही मान्यता है जेसी भिड़ी में बाबा 
जितो की । 

(३ ) राजवधू रुलल ( कॉगड़ा )--चंबा में गग्गल से कुछ नीचे की 
शोर गज नामक एक नाला बहता है। उस पहाड़ी नाले से निकलती हुई एक 
कूहल ( छोटी नहर ) श्रब तक तहसील देहरा और कॉाँगड़ा के ग्रामों को सींचती 
है। इस नहर की भी एफ फरुण कहानी है जिसपर श्राधारित एक फारफ 
श्राज तक इस प्रदेश में बड़ी प्रचलित है। इस कृूहल को रुलला दी कुल 
कहते हैं । इसके साथ एक रूपवती सुशील फोमलांगी नारी के बलिदान की कथा 
संबद्ध है। फथा इस प्रकार है। फोई ३०० वर्ष के लगभग हुए, इस प्रदेश के 
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राजा ने अ्रपने किसानों फी कठिनाई दूर करने के लिये “गज! नाले से एक नहर 
खुदवाई । राजा को बड़ा विश्वास था कि उसका यह फाय प्रजा के कष्ट को दूर कर 
सकेगा | नदी से श्रागे दूर मीलों तक लंबी नहर खोदी गई, लेकिन लाख जतन 
करने पर भी उसका पानी उस नहर में नहीं चढाया जा सका | राजा यज्ञ करके 
हार गया। एक दिन राजा को स्वप्न में उसके कुलदेवता ने दशन देकर कह्ा-- 
राजा, नहर में पानी चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ अ्रपने किसी जवान प्रिय बंधु फी 
बलि दो । राजा ने सोचा, एफ ही बेटा है, उसके बिना वंश निमूल दो जायगा | 
बेटी है, लेकिन महारानी श्रपनी बेटी की बलि चढ़ाने के लिये सहमत न हुई । 
शग्राखिर राजा की नजर श्रपनी पुत्रवधू पर पड़ी । विवाह हुए भ्व्रिक फाल नहीं 
हुआ था। राजकुमार फो, जो सीमांत पर सेनाध्यक्ष था, बहू ने एक बार भी जी 
भरकर देखा तक न था। राजा ने विवश होकर श्रपनी पुत्रवधू की, जो उस समय 
मायके में थी, एक पत्र लिखा | पत्र में बलि देने की बात भी लिख दी | 


रलल्‍ल मातापिता को प्राणों से भी प्यारी थी। उन्होंने उसे रोकने समझाने 
का यत्ञ किया, परंतु सल्‍ल ने सस॒र की इच्छा के अनुसार बलिदान देने फा निश्चय 
कर लिया था | वह ससुराल में थ्रा गई | वहाँ शुभ मुहूत पर बड़ी धूमधाम से उसे 
सोलह श्टंगार करवाकर पालकी में बिठाया गया ओर बाँध फी दीवार में चुन दिया 
गया | कारक का वह अंतिम श्रंश ऐसा है जिसे सुनकर “श्रपि ग्रावा रोदति” वाली 
उक्ति सत्य प्रतीत होती है। कमर तक चुन दी जाने पर झल्ल ने मेमारों से फहा--- 
आइयो, भेरी बाँहें बाहर रहने दो जिसमें मेरा वीर जब्र मुझे मिलने श्राए, तो उसे 
गले लगा सबूं!। गले तक पहुँचने पर उसने फिर विनय की, श्राँखें खुली रहने दो, 
जिससे में श्रपने परदेसी फंत ( प्रियवम ) फो एक बार जी मरफर देख सकूँ। झलल्‍ल 
बाँध की दीवार में चुन दी गई । उसका बलिदान गश्रमर दो गया | जलधारा के रूप 
में उसके प्रार्णों का स्नेह श्राज भी उस धरती को सॉंच रहा है । 

बाबा फोड़ा, मेई महल, बाच्ा केल्‍लू बाबा नाहरसिंद श्रौर सुरगल्ल, सिद्ध 
गीरिया तथा नागिनी श्रादि की कारकें भी इसी तरह रोमांचफारी हैं| ये सभी लोक- 
काव्य काफी लंबे लंबे हैं; पुस्तकाकार छापने पर इनमें से कोई भी ५० पन्नों से कम 
नहीं हं।गा। यहाँ कवल डुग्गर की उस अमूल्य थाती फी कलक ही दी जा सकती है; 


( ख ) बारॉ-- 
ओर पूजा दे जोंग जिने बलिदान चढ़ाए , 
आपू दुख जरे व दूसरा सुखी बनारा | 
ओऔ पूजा दे जोग जड़े देसे पर मरदे , 
जो मतवाले पंद गलानी दे नेई जरदे ॥ 
“-रामनाथ शास्त्री 
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(१) शेरे डुग्गर वीर डं.डो--!१६वीं सदी के मध्य का समय था। 
लाहौर में शेरे पंज्ञाब रणजीत सिंह का राज्य था | ज॑मू उनका करदाता प्रदेश था | 
गुलाब सिंह ( जो बाद में जंमू काश्मीर के मद्दाराजा हुए. ), ध्यानसिंद और सुचेत- 
सिंह तीनों भाई लाहोर दरबार की सेवा में थे । जंमू में उस समय ( १६वीं सर्दी के 
प्रथम दशक में ) जीतसिंह नामक एक कमजोर राजा अपने दादा भाई मियाँ 
मोहा फी देखरेख में राज्य चलाता था। १८०६ ई० में लाहौर के मंगी सरदारों 
ने ज॑मू पर चढ़ाई की । जीतसिह का एक मित्र भंगी सरदार द्वी इस श्राक्रमण 
का प्रेरक था | इस आक्रमण को विफल फरने में डोगरा वीरों ने मियाँ मोटा, डीडो 
श्रोर गुलाबसिंह ( जो उस समय १६-१८ बरस का तरुण था ) के नेतृत्व में अ्रपूत 
साहस दिखाया । दस गुनी श्रघिक फोज को डोगरा वीरों ने वह पाठ पढ़ाया कि 
उसे बचे खुचे लगभग एक इजार बहाल सिपाहियों के साथ भागना पड़ा | 

डीडो ने इस श्राक्रमणु में भंगी सरदारों के बुर इरादों फो भली प्रकार जान 
लिया था, इसलिये वह अपनी धरती फी इन श्रातताइयों की काली छाया से बचाने 
के लिये कटिबद्ध दो गया । बह्द जंमू की सेना में नोकर नहीं था । 

लाइर में महाराज रणुजीतसिंह के सिंदासनासीन होने के बाद स्थिति ने 
पलटा खाया | गुलाबसिंद भी नोकरी फी खोज में वहाँ जा पहुँचा । उसका बड़ा 
भाई ध्यानसिद्द लाहौर दरबार का प्रधान मंत्री था। डुग्गर की शक्ति का संतुलन 
बिगड़ गया । जीतसिंह कमजोर था, जंमू राज्य के साधन भी सीमित थे । 


सिक्‍खों ने जीतसिंह के मरने पर जंमू फो श्रपने श्रधिकार में लेकर वहाँ 
ग्रपना थाना कायम कर दिया | काश्मीर फो भी जीतकर लाहोर राज्य ने श्रपने 
शासन में ले लिया । डीडो बाहरी शक्ति के इस श्राधिपत्य से दुःखी था। उसका 
हृदय सुलग रहा था । देश की भोली जनता पर वह विदेशियों के श्रत्याचारों की 
रोमांचकारी कहानियाँ सुनता श्रीर उसका लहू खोलने लगता । उसने अ्रपना दल 
संगठित करके देश पर श्रघिफार किए हुए विदेशियों को लूटना मारना शुरू कर 
दिया । लाहोंर दरबार इस विद्रोही के उपद्रवों से परेशान हो उठा | ग्राखिर “घर का 
भेदी लंका ढाए! के श्रनुसार गुलाबसिंह इस देशप्रेमी की सर करने के लिये 
भेजा गया । उसने कूटनीति शोर सैन्यबल से डीडो के संगठन फो छिन्न मिन्न किया । 
डीडो फिर भी उसके हाथ न लगा। वह त्रिकुटा भगवती के पहाड़ों में चला 
गया । लेकिन विश्वासघात द्वारा उसका पता पाकर गुलाबसिंह के सैनिकों ने उसे 
घेरकर दूर से ही बंदुक फी गोली दागकर मार डाला। गुलाबसिंद नीतिशञ था । 
उसने अपने फौशल स जंमू फाश्मीर का राज्य प्राप्त किया | डीडो निष्कपट श्रौर 
स्वाथद्दीन देशप्रेमी था | वह देश के प्रेम पर बलिदान हो गया । 


महाराजा गुलाबविंदद के वंश ने लगभग १०० वष जंमू काश्मीर पर राज्य 
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किया | इस शासनकाल में डीडो के बलिदान को उचित संमान मिलना कठिन 
था | फिर भी उस हुतात्मा के प्रति जनता की कृतशता और उसके मन का श्राभार 
लोकफवि की वाणी में 'डीडो की बार? के रूप में प्रकट हुआ | उस समय यह “बार? 
हर जगह गाई नहीं जा सकती थी, इसलिये यह फिसी किसी मनचले योगी के 
पास ही प्राप्य है | 

डीडो की एक सिक्‍्ख सेनापति से मेंट हुई | दोनों में जो बातें हुई उसका 
कवि-फल्पना प्रसूत चित्र देखिए : 


जाई खबरों मियाँ डीडो गी दित्तियाँ, 

ज्हारासिह' होइईंगे कालादे बस ओ | 

खाई गुस्सा मियाँ डीडो ने आया, 

हत्थ लेती दी नंगी तलोआर । 

रणमन रणमन फिरी फोजों बेरी दिया, 

तुप्पत मिये डीडो गी जाड़ । 

हत्थ नि ओंदा डीडो जमोआल' । 

सामने खडोई मियां डीडो ललकारा जे कित्ता बैरिया दाइया <, 

छोड़ी दे साड़ी कड़ी छोड़ी दे, 

अपने माझे दा मुलख सम्हाल । 

अपने लोरे दा मुलख सम्हाल ! 

पगड़ी तलोआर मियाँ डीडो हल्ला जे कीता, 

बड्डी बड्डी मुँड़ियाँ बेरी दियाँ 2ँंगे गरने' दे नाल | 

लड़कन बाल गरने दे नाल, हत्थ औंदा नि डीडो जमोआल ! 

बैरिया दाइया, छोड़ी दे साड़ी कडी छोड़ी दे, 

अपने मामे दा मुलख सम्हाल, खच् पढद्ठा बैरियें बंद जे कीता 

दुन के खागा डीडो मियां जाड़ ? 

(२) गुग्गा--यद्द रहस्यमयी वीरगाथा बड़ी उलभी हुई है। यह लोक- 
फाव्य इतना विस्तृत है कि लोकगायक इसे गाकर चार पाँच दिन में ही पूरा सुना 
सकता है | राजा मंडलीक फो स्थानीय लोग गुग्गा कहते हें ओर जन्माष्टमी के दूसरे 
दिन पड़नेवाली नवमी गुग्गा” नवमी कहलाती है। गावें गावेँं में गुग्गा के स्थान हैं, 
जहाँ इस नवमी को यात्राएँ ( देवपूजा ) होती हैं । लोगों में इनकी जितनी श्रधिक 
मान्यता है, उतनी ही विचित्रता इनकी कथा में समवेत घटनाओं की है। राजा 


१ डीडो का पिता। * ठाकुर, राजकुमार । 3 जम्मूवाला। ४ दुष्ट । ५ भअ्रधित्यका । ६ एक 
केंटेदार वृष । * राजस्थान में भी गुग्गाजी की यही तिथि मानी जाती है। 


७५५३ प्च्च [ सूंड ६: डोगरी : अध्याय ४३ ] 


मंडलीफ का सर्पों से वैर था। उनफी षथा में नागकुल से उनके अनेक संघर्षों का 
रोमांचकारी विवरण मिलता है। भारत के विविध प्रांतों में इनकी विजययात्राओं 
का भी हाल मिलता है। बंगाल में जाकर इन्होंने वहाँ फी राजकुमारी से विवाह 
किया । लेकिन इस लोककाव्य का महत्वपूर्ण श्रंश वह समझा जाता है, जहाँ 
मंडलीक एक ब्राह्मणी की गाय छाड़ाने के लिये गजनी जाकर वहाँ के सुल्तान से 
लड़ता है और गाय छुड़ाफर वापस ले श्राता है। अ्रपने नीले घोड़े पर चढ़कर 
मंडलीफ ने प्रण करके जिस साहस से यह यात्रा की ओर गजनी पहुँचकर उसने 
जिस अभूतपूव शौर्य का प्रदशन फिया, उसने लोककवि की कल्पना को स्वभावतः 
तरंगित किया है । 


गजनी यात्रा संबंधी अंश देगखिए ; 


चढी पेश्रा गजनी पर राजा, चोट नगारे लाई, 

ठुम ठुम चाल चले रथ वीला,' जिया कुंबे' पर थाली । 
मजलो मजली देव गुग्गा उप्पर टिल्ले दे आई, 

उप्पर टिल्ले दै आई खड़ोता रथ नीलेगी रणक' कराई । 
सभे भरे पालेया नीलेया, तुगी” पालेया वाशल माई, 
सत्ते कोट लोह दे टप्पे, जिनमे अठमी टप्पी ऐ खाई । 
अगडे होई पे देव गुग्गा कपलाँ दे सोगल कप्पी" | 
सज्जे मूँडे लाई लेई कपलाँ खब्बे गुरग' खड़की । 

लेई कपलो गी चलेआ राजा कोल तंबुएँ दे रक्खी | 

ने परदखनां लेइयां राजे सीस चरने पर रक्खी । 

दे आग्या तूँ माता मेरि में आनों वैरीणी जगाई । 

बोले कपला बचन करे राजेगी गलल सममाई। 


(३ ) विविध लोकगाथाएँ--- 


( क ) स्थानीय देवी-देचता-परक लोककाव्य--भारत का उत्तर खंड 
अ्रपनी श्राध्यात्मिक परंपराओं के लिये ख्यात है। हिमालय की इन पव॑तश्रेणियों में 
स्थान स्थान पर देवीदेवताओं के तीथ हैं जिनपर स्थानीय जनता श्रसीम श्रद्धा 
रखती है। इनमें कुछ श्रति प्रसिद्ध स्थान ये हैं: 


( १ ) ज्वाला भगवती ( कॉगड़ा ) 
( २ ) वैष्णवी भगवती ( जम्मू ) 


" रथ में जुता नीला घोड़ा । २ घड़ा । 3 श्शारा। ४ तुके । “ काट दी । $ गंदा । 
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( ३ ) कालफका ( फाली भगवती, बाहू, ज॑मू ) 
(४ ) शुद्ध मद्दादेव ( चनैनी, जंमू ) 

( ५ ) सुकराला ( भड्डू, जंमू ) 

(६ ) चीची देवी ( सांत्रा, जंमू ) 

( ७ ) सिद्ध सोश्राखा ( जंमू ) 

( ८ ) मनमहेश ( चंबा ) 

( ६ ) बास कुंड ( मद्रवाह, जंमू प्रांत ) 
(१०) पुरमंडल ( तहसील सांबा, जंमू ) 
(११) हरमंदर के 

(१२) नरसिंह जी ( हीरानगर, जंमू ) 

(१३) बेजनाथ ( काँगड़ा ) 

(१४) बाच्चा ध्यूट सिद्ध ( हमीरपुर, कांगड़ा ) 


इन देवस्थानों में प्रतिष्ठित दिव्यात्माओं के संबंध में श्रनेक सुंदर लोक 
काव्य हैं। जिन दिनों इन देवस्थानों में उत्सव मेला होता है, ये लोककाव्य बड़े 
उल्लास तथा उमंग के साथ गाए जाते हैं | वैष्णवी भगवती की यात्रा आशिवन से 
मार्गशी्ष तक तीन महीने चलती है। हजारों फी संख्या में यात्री इस पवित्र यात्रा 
पर आते हैं । यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर लोकगायक (योगी) देवी त्रिकुटा की पौरा- 
शिक गाथा फो लोककाव्य के रूप में सुनाकर भक्तों का श्रानंदित करते हैं। ये 
सभी लोकफाव्य रहस्यमय चमत्कारों से भरपूर होने के फारण श्रत्यंत फोतूहलपूर्ण हैं । 
इनका प्रवाह, चरित्रचित्रण तथा प्रकृति का श्रंकन बड़ा ही प्रभावमय श्रोर कलापू् 
है| डोगरी संस्था जंमू ने इन सभी काव्यों को इकट्ठा कर सुसंपादित करके प्रकाशित 
करने की योजना बनाई हे । 


( ख ) रमेण ( रामायण >--डोगरी लोफकाव्यों फी परंपरा फा यह 
आंशिक विवरण भी अधूरा होगा यदि इसमें डोगरी रमेण का उल्लेख न हो। 
रामायण अलोकफिफ काव्य है। भारतीय जनता के जीवन पर इस काव्य का जो 
व्यापक प्रभाव है वह सवविदित है। रामायण अपने संद्तिपत कथानक में डोगरी 
लोककाव्य के रूप में भी उपलब्ध है। डोगरी लोकसाहित्य फी यह एक श्रमूल्य 
थाती है । विशेष उल्लेख योग्य बात यह है कि रामायण के पात्रों का निरूपण 
इस लोककाव्य में इस प्रकार किया गया है मानो वे इसी प्रदेश के तथा हमारे रीति- 
रिवाजों को माननेवाले तथा हुग्गर की लोकसंस्कृति के रंग में रंगे हुए ये । 


( ग ) शिलावंतियाँ ( शीलवंती नारियाँ )--शिलावंतियाँ उन लोक- 
कार्यों फो कहते हैँ, जिनमें उन सतवंती नारियों का गुणंगान “किया जाता है, 


णण पद्य [ संड ६: डोगरी : अध्याय ४ ] 


जिन्होंने श्रपने सतीत्व श्रथवा श्रधिकार की रक्षा के लिये बलिदान हुई अ्रथवा जो 
अपने पतियों के साथ सती हो गईं । 

डुग्गर में ऐसी नारियों की श्रसंखय समाधियाँ जगह जगह बनी हुई हैं । 

उन्हें उनके कुल श्रथवा ग्राम के लोग कुलदेवी कहकर पूजते हैं । 

ये लोकगाथाएँ यतद्रपि सीमितज्षेत्र में ही प्रचलित हैं, फिर भी इनमें समय 
समय की सामाजिक एवं राजनेतिक अवस्था की नो कलफ मिलती है, वह फाफी 
महत्वपूर्ण है | साहित्यिक मूल्य तो इनका है ही । 

(घ ) लोकगीत--ड॒ग्गर कला रमणीय दे । इसका सरल भोला जीवन, 
अ्रत्यघिक गरीबी श्रोर निमल स्वच्छु मनोंबृत्ति लोकगीतों के लिये श्रत्यंत उबरा 
भूमि बनी । जनता फी जीविफोपाजन की मुख्य वृत्तियाँ दो ही हैं। सेना में नोकरी 
श्रोर पहाड़ियों की गोद में सीढी जेसे छोटे खेतों में फठिन कऋृषि। तीसरी बृत्ति 
उन जातियों फी है, जो भेड़ बकरियाँ पालते हैं ओर सब्ज घासवाले मैदानों ( मर्गों, 
बुकियालों ) फी तलाश में घूमते रहते हँ। उन्हें गद्दी कहते हैं। ये लोग अपने 
सादे जीवन, भोले स्वमाव श्रोर निश्छुल स्नेह के लिये प्रसिद्ध हैं । 

इन तीनों तरह की बृत्तियों में जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। 
ये कठिनाइयाँ जीवन के माग फो रोकने का यत्न फरती हैं। डुग्गर फी भोली 
निधन जनता ने युगों युगों के इन दुःखों से संघर्ष करने का संवल यदि पाया है, 
तो श्रपनी आशावादी जीवनास्था से, अ्रपनी कलाप्रिय संस्कृति के विश्वासों से और 
उन अ्रस्तख्य गीतों से जिनमें उनके विश्वार्सों का श्रमर रंग चढ़ा है, जिनके सहारे 
वे कुछ क्षणों के लिये ही सह्दी, अपने जीवन की कृच्छुताश्रों की भूलकर हँस 
खेल लेते हैं । 


( १) भ्रमगीत--जहाँ_ तक कृषिजीवन का संबंध है, वह दो प्रदेशों में 
बैंटा है। एक कंडी दूसरा पवतों की गोदी । पहाड़ी जीवन के विषय में भी नारी 
की प्रतिक्रिया फी काँकी इस लोकगीत में देखें-- 


जली जाएओ।, पहाड़ियें दा देख, अम्मा जी में नेइ्यों बससना | 
गुड्डन कुदालू दिदे, खाने जो कचालू दिदे, दस्सी दिदे लम्मे लम्मे खेत | 
अम्माजी में नेइयों बससना ॥ 
भ्याग ते हूँदा नेइ्यों, ठाकरी चुकाई दिदे, पलची जंदे सिरा देबों केस । 
अस्माजी में नेइयों बससना ॥ 


रहा गदहियों ( चरवाहों ) का जीवन । तस्वीरों में उसकी पूरी वास्तविकता 
फा चित्रण नहीं होता । सर्दी गर्मी, वर्षा धूप में एकांत पहाड़ों पर बिना श्राभय 
के बसना श्रोर श्रपनी भेड़ बकरियों को हिंस पशुश्रों के श्राक्रमणों से बचाने के लिये 
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रात रात भर जागते रहना, सहज सुखमय जीवन नहीं है। उस फष्टमय जीवन में 
भी गद्दी हँसते गाते रहते हैं, यह उनके जीवन का अनुपम रहस्य है। गद्दियों के 
जीवन की भकलक उनके इस नृत्यगीत में देखिए : 


मका, ममका, मकालू | 

गुड़ा खाने री शाघरा' बागी, गॉँटी नंइ उबल टकालू, भक्का० । 
काला मिड्डू जो भोलू टेबकेआ, खायो, जनू कबेरी लाणा ओ | 
लो लाणा ओ ! लाड़िया शम दुआले लू | भक्का० । 


लोकगीतों की इस मार्मिकता फा विवरण एक लंबी कद्दानी है। इस संत्तिप्त 
लेख में उसका पूर्ण विवेचन संभव नहीं। इसीलिये अरब डोगरी लोकगीतों 
की कुछ अ्रन्य महत्वपूर्ण विधाओ्रों फा संक्षितत वशुन कर इस चर्चा फो समाप्त 
किया जाता है | 


(२) नृत्यगीत--हुग्गर ( जम्मू ) का नीचे का भाग मैदानी है श्रोर 
ऊपर का पहाड़ी । मैदानी इलाके में चेत्र वेशाख में गेहूँ क्री फसल पक जाने पर 
किसान की प्रसन्नता फी सीमा नहीं रहती । उस समय वह अ्रपने व भर के कष्टों 
को भूलकर दृत्य और संगीत में डूब जाता है । चेत्र मास में रात के समय भोजन 
आ्रादि से निबृत्त होकर गाव गाव में दृत्यसंगीत की महफिलें होती हैं श्रोर वैशाख 
में यह उल्लास चरम सीमा पर पहुँच जाता है । 


उस समय जत्य के साथ जो संगीत चलता है उसे सह? कहते हैं। यह 
'शब्द' का अ्रपश्रंश है। सद्द का यह नमूना देखिए: 


श्रोहाड़' आया हाड़ आया, रुड़दा आया तीला" । 
खेत खेत खेत खेत सुनने जड़ेया, रंग सुन्हैरी पीला । 


इसी प्रकार चेत्र मास में गाव गाव में 'डोलर! नामक प्रसिद्ध गीत गानेवाले 
गायक, जिन्हें (मंगलमुखिए? फद्दते हैं, नववष तथा वसंत का गुणगान करते हैं। ये 
गीत वष में इन्हीं दिनों गाए बाते हूँ श्रोर लोग इन्हें मांगलिक समभते हैं। 

पव॑तीय प्रदेशों में उल्लासपूर्ण लोकभावना का प्रतिरूप 'कुड्ड? दृत्यों में 
मिलता है। ये समवेत नृत्य रात को प्रज्वलित श्रग्नि के आ्रालोक में किसी देवता 


के स्थान के समीप के मैदान में होते हैं। बॉसुरी श्रौर फोलों की मधुर संगीत- 
लदरियों के ताल पर नतकमंडली, जिसमें तरुण, वृद्ध सभी तरह के लोग संमिलित 


) नृत्य के निरर्थक बोल । + इच्छा । 3 भाषाद । ४ लुढ़ता। ५ तिनका | 
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होते हैं, ओर कहीं कहीं नारियाँ भी शामिल होती हैं, नाचते हैं और चारों ओर 
बैठी हुई टोलियाँ श्रपने गीतों से उस स्थान फो मुखरित कर देती हैं। टोलियों के 
ये गीत अधिकतर श्टंगारप्रधान होते हैं। बीच बीच में देव-स्तुति-परक गीत भी 
चलते हैं। कुछ फसलों ओर ऋतुश्रों से भी संबद्ध द्ोते हैं, जेसे ; 

गल फुल्ल दे हार मुंड बॉगडियाँ' । 

आई फुल्ल दी व्हार करीरा पोंगरियाँ' । 

+ + + 

जित घर मतियाँ? बंदियाँ, तिजों घर” नेई बसदे | 

जो खांदियाँ गरी छुहारे, तिजों घर नेई' बसदे । 

जो राड़े दे रस्ते जंदियाँ, तिजो घर नेहई बसदे | 


(३ ) मेलागीत-- 
मेला के गीत भी श्रनेक हैं, जेसे : 


घगवाल लगदा गेल्ला ते दिखनेणी--चल चलमबे | 
गंडी नि पंसा घेला ते दिखनेणी--चल चलनबे। 


ठुरी बी चलगे कन्ने गल्ला भी करगे | 
पुंजी लागे बड़ी सवेल्ला--ते दिखनेणी चल चलबे । 
है इ नै न 


[ भावाथ--घगवाल (गाँव ) में ( नरसिंह भगवान्‌ का प्रतिद्ध ) मेला 
लगनेवाला है, श्राश्रो देखने चलें । गाँठ में पेसा घेला कुछ भी नहीं, फिर भी चलो, 
मेला देखने चलें | पेदल द्दी चलेंगे, तो जल्दी ही वहाँ पहुँच जायैंगे । ] 

(४ ) प्रेमगीत--प्रेम तो उचित श्रनुचित फा विचार नहीं रखता, परंतु 
समाज की निगरानी उसे मुखर नहीं होने देती | मन में डंक चुभते हैं, श्राँव मन के 
रहस्य को खोल देती हैं, लेकिन वाणी मौन रहकर पर्दा डालने का यत्न फरती है | 
इसी तरह किसी उदास कंत को चतुर गोरी उपदेश देती है ; 

हस्सी लेना गाई लेना, करी लेनी मनाँ दी मौज, 
केता* ज्यूड़ा कीचो डोलणा ? 

गिलले गोददे लाई चुल्ली धुय दे पंजे रोपन्निआ | 
पुच्छे नि ननान कुते कुसदा ऐप दुक्ख तुकी । 
घुआधार पाई इने अ्रत्थरुएंदे मोतिय दे । 

चुहला मुँड बैठी दी में हार पराक्षियाँ । गिल्ले० । 


१ एक फूल | २ कुदाल | 3 बहुत । ४ तरुणियाँ | » बे । $ खिड़को । * कंत । < क्यों । 
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(४ ) संस्कारगीत--शिशुजन्म से लेकर मृत्यु पर्यत हर श्रवसर पर 
गीतों फी छुया दिखाई देता दे । 

( के ) बधावा ( जन्म )--शिशु जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें 
बधावा कहते हैं। उनमें बधाई देने का भाव प्रधान होता है। ये गीत प्रायः 
नारियाँ मिलकर गाती हैं। इनका स्वर ताल इतना चिरनवीन है कि गीत 
सुनते ही उससे संबद्ध संस्कार का चित्र स्वयं मन में सजीव हो उठता है । एफ 
उदाहरण लें : 

जी, जिस ध्याड़े' मेरा हरिहर जंमेओं* 
सोइओ ध्याड़ा मार्ग भरेआ पे । 

जी, जस्मेश्रा जाया, बाला; गुदड़' पलेटेया 
कुच्छुड़ मिलेया दाइया माइया ए | 

जो, नहाताए, घोता, बाला, पाट' पलेटेया, 
कुच्छुड़ मिलेया अम्मड़ रानीं ऐ | 

जी, पुछुरी, पुछेंदी मालन नगरी आई । 
शादी" बाला घर केड़ा ऐ ॥ 


इसी तरह यशोपवीत तथा मुंडन आदि के अवसर पर भी कई तरह के गीत 
प्रचलित हैं । 
( ख ) विवाह--विवाह संबंधी गीतों की संख्या बहुत अ्रषिक हैं । 
( १) सुद्दाग--कन्या के विवाह के श्रवसर पर प्रौढ़ नारियाँ जो मंगल 
गीत गाती हैं उन्हें सुद्दाग कहते हैं । एक उदाहरण--- 
तेरे बाबल दे हत्थ जल थल गड़वा, 
गंगा जल पानी, होर कुशा दी ए डाली है राम | 


सुन्ने दी दान बाबल नित उद्डी करन दा, 
सदेरे उठी करदान, कन्या दा दान करे मेरे राम | 


विवाहमंडप के नीचे श्राधी रात या उसके भी बाद वरवधू फी सप्तपदी के 
समय प्रौढ़ाएँ सुद्दाग गाती हैं : 


इस बल्ले कुकु जागे वे राजे घरमे दा बेहला। 
इस बेहले बाबल जागे, ये जेदी कन्या कुआरी | 


१ दिन। २ पैदा हुआ | 3 चीथड़ों मैं लिपटा । ४ पट ( रेशमी वस्र )। " खुशी। 
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(२) बिदाई--कन्या की बिदाई का दृश्य श्रत्यंत करणु होता है। माता- 
पिता के लिये तो स्वभावतः यह श्रवसर दुःखद होता ही है, लेफिन कन्या फी 
सखचियों की वेदना भी कम नहीं होती । वे क्रंदन कर उठती हैं ; 


बापगे दी कोयले, भेने बाग छोड़ी करी की चली एँ ९ 
यबाबल मेरे बचन जे कीता, बचने दी बद्दी दी में चलियाँ | 


पतियद की देहली पर पहुँचते ही वर की बहनें, भोजाइयाँ बहू के लंबे घूँघट 
फो देखकर गाना शुरू करती हैं : 


लाड़ी काली ऐ, काली ऐ, काली पे, 
माऊ लाड़े, प्यारे ने पाली पे | 
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लाड़ी लम्मी ऐ, लम्मी पे; लम्मी ए, 
माँऊ 'माँग भरी ने ए जम्मी ए | 
श्रोर फिर प्रोढ़ाओं के सुहाग ने बहू फो अ्रपने स्नेह औ्रोर श्राशीर्वाद से 
बाहें फिलाकर श्रपना लेते हैं : 
राम जी दे घर सीता रानी; सोता रानी चली आई पे । 
मात कुसल्या बड़ भागनी पे, लक्ष्मी जिदे अली आई ऐ.। 
वसदी खे तेरी जुध्या दी नगरी, रैन दुर्क दी दूर नसाई ऐ । 


(३ ) कामन ( खोड़िया )--जिस दिन वर के घर से बारात जाती है, 
उस दिन घर पुरुषव्ग से प्रायः शून्य हो जाता है। उस रात को नारीबगंजी 
खोलकर हास परिद्वास में डूब जाता है। प्रायः रिवाज बन गया है कि इस रात को 
झ्रतें मिलकर परस्पर प्रेमी और प्रेमिका का श्रभिनय करती हैं। लजा और संकोच 
की सीमाएँ भी तब टूट जाती हैं जब मंच पर फोई प्रीढा परंतु चंचल स्वभाव की 
नायिका श्रा उपस्थित होती है। परंतु, प्रायः प्रेमाभिनय के समय कई श्रच्छे फला- 
त्मक गीत भी गाए जाते हैं| इन्हें कामन कहते हैं । 

एक गीत देखिए : 

परदेसी--खुया पर खड़ोतिये नाजो,' फेत* होइएँ दिलगीर 

जाँ तेरी ससस लड़ाकी ऐ. नाजो ! जाँ कैंत नई जाने प्रीत । 
नाजो--नाँ मेरी सस्स लड़ाकी सपाइया, ना कैंत मेरा बेपीर? | 
श्रों बड्डी बार लोकड़ा सपाइया, मेरे मन इये तीर श्रो । 


) लाडली | ) क्यों | 3 बिना श्रम । 
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सिपाही--चली पौ सपाइयाँ दे नाल दूँ नाजो, सुन्ने ने जड़ा तुगी जाई, 
नाजो-माड़ी' तूँ बोली तूँ बोलेया नाई, श्रो बदनीत सपाईश्रा, 
अ्रज लौफा कल बडडा जे होणी, दिनों दिन जोत सोआाई । 


(६ ) धामिक गीत--डोगरी में कई प्रकार के धार्मिक गीत ( भजन 
अदि ) भी प्रचलित हैं । एक नमूना देखिए ; 


मास से सेइयो, सेसे' सुखाए | 

पिंजरा होई गेइयाँ हडिडयाँ, ओऔ मेरे हरि बिना । 
मेरे प्रभु बिना; दिन निक्‍के  राताँ वडिडयाँ, ओ | 
नैन से सेइओ रोई गोआए | 

अत्थरुएँ" बगो गेइयाँ नद्दियाँ ओ, मेरे हरि बिना० | 
जाई पुच्छेओ मेरे कान्ह, कन्हैऐे, 

किस गुनाएँ में तज्ियाँ,' ओ, मेरे हरि बिना० । 


धम गीतों की दी एक विशेष शैली गुजरिया कहलाती है। इन गीतों में 
कृष्णु श्रोर गोपियों को आधार बनाकर हास व्यंग्य की कलात्मक अ्रभिव्यक्ति फी 
गई है। एक उदाहरण देखें: 


काहन राजा, बड़ा उदंडी, बड़ा पखंडी; 
बत्ता मर छन्न छाया, औ | 
+ जरियाँ 
पंज सत गुजरियों, जोड़ जे कीता, 
दुद देश्याँ बेचन चलियाँ, औ । 
उन्मे जगात ते सुन्ने डगात, 
देइयं जगात के लान्नाँ, भलेआ । 


(७ ) घिविध गीत-- 
(क ) चंबे दियाँ धाराँ-- 
चंबे दियाँ धारा-पोन फुहारोँ 
ओडनू' सिद्धी  जंदा सारा-गाँरी दा * । 
घर घर टिकलू, ' घर घर बिंदलू 
घर घर बॉकियाँ' नारॉ--गौरी दा**। 


) दुरी। * संशय । 3 छोटे। ४ गेंवाए। "५ भाँसू। ४ त्यागी। * छुप्प । ८ क्कर। 
९ झोदनी । १? भीग छणाती है। ११ मस्तक पर भाभूषण पहननेवाली । १२ सुंदर । 


५३६१ पद्य [ खंड ६; डोगरी ; भ्रध्याथ ४ ] 


घर घर बकरू, घर घर छिल्लडू 

घर घर हिरखी सारॉ--गौरी दा 

घारे घार फुल्लडू , कोमल कलियाँ 

छाइयाँ शेल' बहारॉ--गौरी दा चित्त लग्गा | 


( ख ) सिपाही--ड्ग्गर वीरभूमि है। डोगरा शब्द “वीर! फा पर्याय 
समभा जाता है। भारत की उत्तरी सीमाओं के निर्माता श्रोर रक्षक इन बीर पुरुषों 
के शौय को विश्व ने मान्यता दी,है। पर॑तु शौय का एक दूसरा पहलू भी है-- 
ग्रत्यंत कोमल, अ्रत्यंत कमनीय । वह है उन वीर सिपाहियों की विरदिशणियों की 
उत्कंठा का, उनके यौवन की दहकती पुकारों फा, उनकी प्रीति की बेचेन मनुदारों 
का । सिपाही लंबी अ्रवधियों के लिये नौफरी पर चले जाते हैं। उनकी फोमलांगी 
गृहिशियाँ विरद्रविद्दल होकर चीत्कार फरती हैं : 


नाम कटाई करी घर आई जा, श्रो 
ओरने सिपाहिय दे चिट्टे चिट्टे कपड़े, 
तें कीजो कीता मैला भेस, भला हो सपाइआ । 


कश्चिया बारकाँ सिपाही साड़े रिदे* 
पक्कियाँ च रिदे जमेदार भला हो सपाइआ । 
नाम कटाई०। 
( ग ) गरीबी-- 


गरीबी ओर गीति का श्रपूव मिलन इस गीत में देखिए : 


हो हरलेया थंम चोरासिया दीया । हो हो हो । 
यो पुट्टी नो दिदे यो भुकिक्या थिया | 

बो टल्ला ना दिंदे यो नंगियाँ घिया | 

यो गेनॉनों दिदे यो गंडिया घिया | 

यो खत्ता दिती बोगनियाँ घिया | 

हो हल्लेया थंम चोराखिया दीया ॥ 


भाव में गीतों का जन्म होना स्वाभाविक है, परंतु श्रभाव में भी इस प्रफार 
के गीतों फी उपज हुग्गर की ही धरती का गुण है। 


९ ध्यार की प्चान। * फल | 3 मनमोहदक | ४ रहते। 
७१ 
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५. मुद्रित लोकसाहित्य 
हम डोगरी लोक-साहित्य-धारा को तीन भागों में विभक्त पाते हैं ; 


( १ ) लोकसाहित्य फी मौखिक परंपरा १८०० ई० तक 
( २ ) दत्त युग ( कवि दत्त ) १८००-१६०० इ्‌० तक 
( ३ ) नई चेतना १६०० ० से आगे 


(के ) कविपरिचय--पहले दो युगों का सामान्य परिचय श्रोर उनकी 
साहित्यिक संपदा फा विवरण ऊपर दिया जा चुका है। सन्‌ १८८५ में महाराज 
प्रतापसिंद ने शासन भार सेमाला । १६२५ ई० में उनका देहांत हुआ । पं० हरदत्त 
शासत्री ने इसी समय ( १६०० ई० के बाद ) डोगरी की साहित्यिक परंपरा को 
अपनी फाव्यसाधना से संपन्न किया । शास्त्री जी का तथा शअ्रन्य प्रमुख समसामयिक 
कवियों का संकछ्तिप्त वृत्त आ्रागे दिया जा रहा है। 


(१) पं० हरदत्त शासरन्री--प० इरदत्त जी का जन्म जंमू के समीप एक 
गावें में सन्‌ १८६० में हुआ । कविता करने की रुचि उनकी बचपन से द्वीथी। 
इसके साथ ही वे एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत की उच्च 
शिक्षा पाई ओर श्रध्यापक द्वोकर प्रांत के श्रनेक नगरों में नियुक्त हुए । वे कथा- 
वाचक भी थे । इसी फारण जनता से हिलमिल जाने और उनकी भावनाश्रों को 
जानने का उन्हें बड़ा अच्छा सुयोग मिला । 

उनकी श्रनेक गेय कविताएँ भक्तिपरक हैं । परंतु उनकी काव्यसाधना का 
महत्वपूर्ण भ्रंश वे रचनाएँ हैं जिनमें उन्होंने श्रपने समकालीन जीवन फा उल्लेख 
किया है। डुग्गर का अनुराग उनकी इन कविताओं की मूल प्रेरणा है। डुग्गर को 
संबोधन करके वे कहते हैं : 


किया गुजारा तेरा होगा, ओ डोगरेआ देसा । 
मूँह तेरा नेह पड़ेगा गुड़ेया, बामें बिच नि जोर, 
जंगें अंदर आलस बड़ेया, पेरं बिच मरोड | 


अदालतों के महँगे न्याय पर उनकी चोट बड़े साइस फी परिचायक है| 
देहाती भोले लोग इस चक्र में फँसकर केसे लुटते हैं, इसका चित्र देखिए ; 


पेई पंहली गे तरीक, नेश्यों पेसे दी थबीक', 
कंम होआ नेश्यों ठीक, कोई सिद्दा' नेइयों योलदा। 


१ सामथ्यं। * सोधे मुंद । 
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इत्थे' कुसी कुसी देशों, कच्ची फाई फसी गेओऑ, 

पेरं सबने दे पेआँ, पिच्छे फिराँ हत्थ जोड़दा । 

बड्डे मुनशी कोल गेया, ओबी निक्खेरियेः पैया, 
आके तौल कर मोशा,  गंड की नेरयों खोलदा | 
आन आई गेया भुल्ली' जिर्मी पवै जाई चुलली जारी । 


१६५६ में पंडित जी का बंचई में देहांत हुआ्रा । 


(२) दीनूभाई पंत--ऊधमपुर के एफ देहात पैंथल में एक निभ्वन 
ब्राह्मण के घर दीनूभाई ने जन्म लेकर जीवन में श्रभावों की भयंफर चोर सहीँ | 
स्कूल में आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाकर घरवालों के दबाव से उन्होंने हिंदी संस्कृत 
का अ्रध्ययन किया । फिर ज॑मू श्राकर रहने लगे | “हिंदी साहित्य मंडल” नामक 
संस्था फो अ्रपनाकर उन्होंने फई वष तक हिंदी में काव्यरचना फी | परंतु, डोगरी में 
लिखने की प्रेरणा उन्हें संभवत; एक गभ्रवधी फविता “शहर पहले पहल गयन! 
(-पंडित वंशीघर शुक्क ) से मिली, बिसके श्राधार पर उन्होंने डोगरी में 'शेहर 
पैहल गै! शीषक लंबी कबिता लिखी, जिसके व्यंग्य श्रोर द्वास्य ने श्रोताश्रों को 
चकितमुग्घ फर दिया । कविता बहुत ही लोकप्रिय हुई, जिससे उत्साहित होकर वह 
डोगरी में लिखने लगे । 


(३) रामनाथ शास्त्री--श्री रामनाथ शाज्री ने हिंदी में भी लिखा है | 
डुग्गर का जनजीवन, डुग्गर की संस्कृति, उसकी फमला परंपरा, उसका इतिहास, 
उसकी भाषा, इन सबके प्रति शास्त्री जी के मन में जो प्यार श्रोर श्रास्था है, उसने 
उन्हें डुग्गर के प्रति श्रपने कतंव्य फा ग्राभास दिया | दीनूभाई जैसे साथियों फो 
साथ लेकर उन्होंने डोगरी संध्या ( ज॑मू ) की स्थापना फी श्रोर इन १५ वर्षों में 
संस्था ने डोगरी साहित्य की जो सेवा फी है, वह संभवतः इस प्रदेश में जनयुग की 
सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटना है। कला केक्षेत्र में उन्होंने ५० संसारचंद्र जी जैसे 
कलाकारों फो साथ लेकर पहाड़ी चित्रकला के चित्र इकट्ठे फिए। उसी प्रयास का 
परिणाम आ्राज जं॑मू की 'डोगरा श्राट गैलरी” है, जिसमें डोगरों की इस फलाताधना 
के सुंदर चित्र प्रदर्शित फिए गए हैं | 

शास्त्री जी फी फविता में धरती का श्रनुराग, मानवता का श्रभिनंदन, भविष्य 
की आशा औ्रोर डोगरों फी उज्वल परंपराश्रों के विविध रंग हैं। डोगरी का पहला 
नाटक “बाबा जिचो” उन्होंने १६४८ ई० में लिखा और उसे सफलतापूर्वक $ई 
बार खेला | उन्होंने दीनूभाई और रामकुमार श्रवरोल के साथ मिलकर १६५६ 


१ यहाँ। * भक़ककर | 3 मरदूरद | ४ गाँठ। “ भूलकर। $ जमीन । 
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में एक नया डोगरी नाटक 'नरमाँ ग्रॉ” लिखा । इसके अ्रतिरिक्त शास्त्री जी ने डोगरी 
में कई सुंदर एकांकी भी लिखे। डोगरी में लिखे उनके निबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं । 
डोगरी लोकगीतों का संकलन करने श्रोर डोगरी व्याकरण की रचना के उनके प्रयास 
सदैव संस्मरणीय रहेंगे । कविता के ज्षेत्र में उन्होंने मोलिक साधना के श्रतिरिक्त 
भतृहरि के तीनों शतफों, कालिदास के मेधदूत, रवोंद्र की गीतांजलि के डोगरी पद्म 
में सुंदर अ्रनुवाद किए हैं। 

संस्था फी शोर से प्रकाशित होनेवाली प्राय; सभी “पुस्तकों का सुंदर संपा- 
दन उन्हीं के हाथों हुआ है । 

उनकी कविता से एफ उद्धरण दिया जाता है। सन्नासर जंमू में एक बड़ा 
भव्य स्थान है | उसके प्रति कवि ने लिखा है : 


सेहमी दिया ईखी कछ जिया कोई खंगी जा, 
गासागी रोशांदा कोई तारा जियाँ लंगीजा, 
चानचक श्रोगली गी कंडा जियाँ डंगी जा, 
बासना दा लोरा जियाँ अक्खिये गी रंगी जा, 
जन्‍्न पथ पानिया च बदे जियाँ ओदा घेरा, 
इससे चाली सन्‍ना सरा चेता मिगी आये तेरा । 


(४ ) पं० शंभुनाथ--० शंभुनाथ श्री दरदत शाज्री के चचेरे भाई हैं । 
हरदत जी के श्रभाव फी इनकी साधना ने बहुत कुछ पूरा किया | इन्होंने लगभग 
५० वर्ष फी श्ायु में डोगरी फविताज्षेत्र में प्रवेश किया । इनका स्वास्थ्य श्रसा- 
धारण है ओर श्रपनी मस्तानी तबीयत के कारण ये श्रपने तरुण साथियों में 
घुलमिल गए हैं । 

डुग्गर फा प्यार, उसकी गरीबी का दुःख, उसके उज्वल भविष्य फी श्राशा 
श्रौर मानव जीवन के अ्रनेक स्पंदन उनकी कविताश्रों में साफार हो उठे हैं । 

एक उदाहरण देखिए : 

शलैपा एस पुजा आला बक्खरा लसाननी पे | 

हक इक रेख इस पुञा दी सुहानी पे ॥ 

प्‌ जुग चक्की दा चक्कर ऐ, चकी दा पक्का पत्थर पे, 

मान्‌ बी पेसा बख्खर पऐ, बट ने लंदा टक्कर ऐ, 

गाला बनिऐ इस चक्की दा, चक्की दे पुड़ परता करदा । 
प्‌ जुग बदलोंदा जा करदा | 

(४ ) किशन स्मैलपुरी -श्री किशन स्मैलपुरी का जन्म १६०० ई० को 
तहसील साँबा के मशहूर ग्राम स्मैलपुर में हुआ | स्मैलपुरी का कविजीवन उर्दू 


५६५ मुद्वित क्ीकसाहित्य[ खंड ६: ढोगरी : अध्याय ५] 


कविता फी साधना से आरंभ हुआ । उनकी उदूं फी कविता 'फिरदोस से बढ़कर है 
यह मेरा वतन डुग्गर? अपने समय फी बड़ी ख्यात रचना थी। कविता में किशन 
का डुग्गर प्रेम छुलकता है। जहालत, गरीबी, भूख और नग्नता से बेबस धरती पर 
स्व की कल्पना करने में उनका देशप्रेम अत्यधिक रमा है। डुग्गर में डोगरी भाषा 
श्रोर साहित्य के उत्थान ने इनको प्रेरित किया । उन्हें श्रनुभव हुश्रा कि उदूं में 
लिखकर वे जनता तक नहीं पहुँच सकते | श्रतः उन्होंने डोगरी को श्रपनी काव्य- 
साधना के माध्यम के रूप में श्रपनाया । 


उनके गीतों फा एक नमूना देखिए : 


चंबे दिए डालडिए, मोइए दोझआस नि हो, 

कल उनें आई पुजना बनी बनी फुल्ली फुल्ली पौ | 
ओंदे ग उने तुगी गले कंते लाई लेना, 

दिखदे गे स्हाई लेना, झट गे मनाई लेना । 

चुकी जाने सब तेरे रो, मोशएण दोआस नि हो | 


(६) स्वामी ब्रह्मानंद--डुग्गर फी साहित्यिक चेतना के पवित्र श्रांदालन 
में श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी 'तीय” का पदापण एक महत्वपूर्ण घटना है | 

ज॑मू के अंतग्गत अखनूर नामक ग्राम के निवासी स्वामी जी ( गाईस्थ्य नाम 
ठा० संसारसिंह ) राज्य में एक उच्च अधिकारी थे। फिर वेदांत के श्रध्ययन से 
विरक्ति भाव जाग्रत होने पर नौकरी छोड़कर संन्यासी हो गए। इस समय ( सन्‌ 
१६५४७ ई० ) उनकी श्रवस्था ६६ वर्ष के लगभग है | 


डोगरी का सौभाग्य था कि उसे इस प्रकार का श्रनुभवी, त्यागी श्रोर मनीषी 
कलाकार प्रास हुआ । इन्होंने 'ब्रह्मसंकीतेन! नाम से लगभग ४००० पदों का एक 
विशाल फाव्यग्रंथ रचा दे जिसमें वेदांत की श्रमुल्य शिक्षात्रों श्रोर दाशनिक तत्वों 
की सरल भाषा का कलेवर देकर डुग्गर की जनता के लिये सुलभ फर दिया गया है । 


'ब्रह्मसंकीतन' को पूर्ण रूप में रियासती सरकार का शिक्षा विभाग प्रफाशित 
करवा रहा है। संस्था ने “गुंदे दा गुढ” और “मानसरोवर” नाम से दो कविता 
पुत्तिकाओं में उस ग्रंथ के कुछु रोचक अ्रंश प्रकाशित फिए हैं। उदाहरण के लिये 
दो पद देखें : 

में, मेरी दे फँदे! फसिये, खूली जिद चढ़ाई ऐ। 
पानी दे बिच रौंदी मेशों, मच्छी फी तरेहाई' पे ॥ 


१ पाश में फंसकर । * प्यासी । 


हिंदी साहित्य का हृद्दत इतिह।से ७४६ 


(७ ) केहरलसिंह 'मधुकर!ः--तहसील साँबा के गुढ़ा सलाथिया नामक 
गावेँ में सन्‌ १६२७ में पेदा हुए | संपन्न घराना, पिता सेना में मेजर, उसपर 
चार बहनों के श्रकेले भाई । खूब लाड़ प्यार मिला | मेधावी होकर भी एफ० ए० से 
ग्रागे न पढ़ सके । कविता की धुन कालेज जीवन में ही लग गई थी । पंजाबी में 
तुकबंदी की, हिंदी में लिखा, साथियों ने प्रोत्साहन दिया । 

इन्होंने डोगरी में कुछ बहुत सुंदर गीतिनाय्य भी लिखे हैं । अभी ये केवल 
३० वध के हैं, डोगरी साहित्य फो इनसे बड़ी आ्राशा है | 

(८) ऑकारसिह गुलेरो--काँगढ़ा प्रांत की एक प्राचीन राजधानी 
'गुलेर! के एक निर्धन वंश में ओकारसिंह ने जन्म पाया। जीवन में उन्हें लगा- 
तार फठिनाइयों से संघ फरना पड़ा । अभाव फी भीषणु पगडंडियों पर चलते हुए 

इन्होंने श्रनेक ठोकरें खाई, फाके किए, जगह जगह घूमफर जीवन की बहुरंगी 
लहरियों फो देखा | 

आखिर वह ज॑ंमू चले आए झोर गत दस बरसों से यहीं टिके हैं | ज॑मू 
में ढोगरी लेखकों के संपक में आकर इन्हें मानसिक विश्राम मिला | लेखकों फो एक 
नया प्रौढ़ साथी मिला । 

जंमू में रहते उन्होंने जीविका के लिये असाधारण परिश्रम फरते हुए भी 
लिखने की साधना को उपेक्षित नहीं किया | घर की याद मी प्रायः श्राती थी : 

शैल शैल देसा मिकी तेरी याद ओंदी पे । 
पदरे मदाने बिच खियले दा रुफ्ख मिकी | 
लक्ख ताजमहले कोला सुंदर बजोंदा पे। 


झ्रोॉफारसिंद जी ने लोकगीतों, लोकसंस्कृति ञ्रादि विषयों पर डोगरी में 
निबंध भी लिखे हैं। आप इस समय ( १६५७ ई० ) तीस बरस के दें । जंमू के 
प्राइवेट स्कूल में श्रध्यापन कार्य कर रहे हैं | 

(६ ) पच्मा “दीप””--प्रो ० जयदेव की पुत्री पद्मा को बचपन से ही 
कविता सुनने का सुयोग मिला । इनके पिता ने इन्हें श्रनेक कविताएँ ( संस्कृत, 
हिंदी, डोगरी में ) कंठस्थ करवाई । पिता की मृत्यु के समय पद्मा केवल ७-८ बरस 
की थी | श्रप्रत्याशित विपत्ति टूट पड़ने पर माता ने कठोर परिश्रम फरके तीनों बच्चों 
का पालन पोषण फिया | 

बच्चों में प्रतिमा थी । पद्मा फालेज में पहुंची तो डोगरी में लिखने लगी । 
पिछुले दिनों (श्रगस्त १६५७) वेद “दीप” के साथ उनका विवाह हो गया | कविता 
के धारगों ने दो नए होनहार कलाकार्रों को जीवनसंगी बना दिया | 


पञ्मा डोगरी कवियों में संभवतः सबसे श्रधिक लिखने लगी हैं। इस अक्प- 


५६७ मुद्वित क्ोकसाहित्य. [ स्ंड ६: ढोगरी : भ्रध्याय ५ ] 


वय में ही उनकी कविताओं में फल्पना के श्रत्यंत नवीन और रंगीन रूप मिलते हैं । 
उनकी एक ही कविता से उनकी काव्य शक्ति का अ्रनुमान किया जा सकेगा । एक 
पागल बुढ़िया ने एक दिन फवयित्री से पूछा--'रानू , ये राजा के महल तुम्हारे 
हैँ !! यही पंक्ति फविता बन गई : 

ए राजे दियाँ मंडियाँतुदियाँ न ९ 

आ गेई गोआची दी घरे थरनों । 

मेरी जोत खवाची 'दी बरै थर्माँ, 

मिकी अन्नी करी जिने*सुटटेदा । 

मेरा बाड़िया जा बूटा पुट्टे दा, 

जिने कंबदियाँ टालियाँ पुट्टी लेइयाँ । 

ओ दंदल द्राटियाँ तुदियाँ न | ए राजे दियाँ० । 

कंदाँ उश्चियाँ छौन समाने कष्ने | 

मेल तकढ़े माल खजाने कश्ने, 

प्‌ इट॒टॉ सुरा रंगे मांहिया न । 

साड़े लऊण दा चेता करांदियाँ न, 

साड़े मुंडे परा उतरे छक्कीर इत्थे । 

बगे पिडे था परसे दे नीर इत्थे ॥ 

जिन तुप्पा सड़ी एकी कंन चाढ़ी | 

कर उदियाँ मंडियाँ तुदियाँ न ? ए राजे० । 

मेँ पेंदा प्रा जिनें खूसी लेया | 

अनबनेया लऊ जिने चूसी लेया । 

साड़े भुंजने तड़फने रोने आला, 

दिन जिने शाएँगी दुसी गेया | 

साड़े कंबदे हत्थेगी सुटूटी सोटू । 

छुड़ेया अक्खी अग्ग नि इक लोटू 

जड़े फंडिऐे साड़े पटार लेइगे । 

उदियाँ लद्दीदियाँ घोड़ियाँ तुदियाँ न ९ प राजे० | 

( १० ) बसंतराम--बन्म से नाई ( नापित ), श्रस्पताल में चपरासी, ५४ 
वर्षीय बसंतराम डोगरी के श्रनपढ़ फवि हैं । इनकी फवितासाधना मौखिक चलती 
है । इन्हें श्रपनी सभी रचनाएँ जबानी याद हैं । 
कविता का एक उदाहरण ; 
नस्सो ते घरबाओ नेह बद्लो एस जमाने गी | 
जिनें गममें दा दुद्द जै पीना उनेई वेनी खल, 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ण्द्द्ध 


उन दांदे दी सेवा करनी, जेड़े बांदे हल, 
उन बेड गी पालो जेड़े, साड़ेने जंदे रल, 
जिने छड़ियाँ बड़कों मारनियाँ, कड्डो उन सान्नेंगी, नस्सोते | 


( ख ) एकांकी तथा निबंध--डोगरी साहित्य के विकास में रेडियो जंमू 
का सहयोग सराहनीय है, श्रन्यथा साहित्याभाव के स्तर से उठती हुईं भाषा में 
एकांफी तथा निबंधलेखन का सुयोग संभवतः एक दो दशक तक श्रभी और 
न मिलता । 

एकांकी लेखकों में प्रो” रामनाथ शास्त्री प्रमुव हैंँ। (चिख', “दर्जी), 
धबरोबरी', आत्मरक्षा', 'चा दियाँ पत्तियाँ', 'शरणागत”? उनके कुछ सफल 
एकांफी हैं। “प्रशांत', वेद, 'राही?, विश्वनाथ मेगी, यज्ञ शर्मा श्रादि ने भी 
रेडियो के लिये कुछु एफांफी लिखे। केहरसिंह “मघुकर? ने डोगरी में दो तीन 
अति सफल गीतिरूपक लिखकर डोगरी को समृद्ध किया है । 


७२ 


कॉगड़ी लोकसाहित्य 
कु श्री शमी शर्मा 


( १५ ) काँगड़ी लोकसाहित्य 
१, कॉगड़ी भाषा 


(१) क्षेत्र तथा सीमा-+ॉँगड़ा जिले में कुल्लू, स्पिती, लाहुल जैसे मिन्न 
भाषाभाषी भूक्तेत्र मी संमिलित हैं। श्रेग्रेजों ने भाषा आदि का कुछ भी ख्याल किए 
बिना जो भी इलाका श्रपिकार में श्रा गया, उसे एक श्रधिकारी के श्रधीन फर दिया | 
यही परंपरा स्वतंत्र भारत में भी चल रही है । कॉँगड़ी भाषी भून्नेत्र के उत्तर में 
चंत्रियाली तथा कुलुई भाषाएँ बोली जाती हैं। पृव में मंडियाली श्रोर ब्रिलासपुरी 
भाषाएँ हैं, जिनमें बिलासपुरी फो काँगड़ी फी सहोदरा फह सफते हैं। इसके दक्षिण 
श्रोर दक्षिणपश्चिम में पंजाबी तथा पश्चिम में डोगरी ( जमुश्राली ) है । 


पवतों की वह श्रेणी जो कुल्लू श्रोर चंबा को फॉँगड्रीब्से प्थक्‌ फरती है, 
हिमाल श्रेणी के पव॑र्तों में श्रपना प्रथक्‌ स्थान रखती है। हिमाल की मुख्य दो 
शाखाएँ हैं जो प्रायः अत तक एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इनमें से वह 
को उत्तर में बहुत श्रंतर पर है श्रोर सिंधु तथा सतलज की घाटियों फो श्रलग करती 
है, हिमाल की उत्तर शाखा कहलाती है | यही हिमाल फी मुख्य शाखा है। दूसरी, 
जञ॒मैदानों की श्रोर खड़ी है, 'पीर पंजाल” या मध्य हिमालय शाखा कहलाती है। 
गीर पंजाल श्रेणी के कुछ पवत कुल्लू फो लाहुल श्रौर स्पिती से अलग करते हैं । 
कुल्लू के उत्तरपश्चिम फोणु से हिमाल की एक शाखा फूटती है, जो दक्षिण दिशा 
क्री श्रोर प्रायः बंदाहल ( पंद्रह मील ) तक बढ़ती जाती है श्रोर कुल्लू को बंदाइल 
पे भ्रलग करती है । इन्हीं पवतों के मध्य में कुल्लू की सुरम्य घाटी है। 


बंदाहल फो अ्रलग करनेवाली श्रेणी श्रागे दो भागों में विभक्त होती है । 
एफ दक्षिण की श्रोर 8ढ़ती है, जो कुल्लू फो लाहुल ओर स्िती से श्रलग फरती 
है | कुल्लू के उत्तर पश्चिम फोण में यह एक श्रोर शाखा छोड़ती है, जो कुल्लू को 
मंडी से ए्थफ्‌ करती है श्रोर व्यास नदी तक आकर समात्त हो जाती है । इसकी 
दूसरी शाखा पश्चिम की श्रोर मुढ़ती है, जिसका नाम 'धौलीधार! ( या 'घौला- 
ग्ार! ) है। यह धार ( श्रेणी ) फाँगड़ा फो चंत्रा से श्रलग करती है श्रोर काँगढ़ा 
ग्बतीय प्रदेश के भाल पर सुदृढ़ प्राचीर की भाँति श्रचल खड़ी है। यह शैलमाला 
बेतों से भरी कॉगड़ा, पालमपुर फी घादियों के सोंदय को दुगुना बना देती है । 
पमस्त काँगढ़ा प्रदेश का जीवन इसी धौलीधार पर निभर है, जिसके हिम से 
मेकली नदियाँ इस रम्य प्रदेश को सिंचित फरती हैं। धौलीधार शैलमाला निरंतर 
जे से पश्चिस की श्रोर एक अधंइच में बढ़ती है। इसकी अ्रपित्यका में बेजनाथ, 
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पालमपुर, श्रीचामुंडा, न॑दिकेश्वर, हरधंजर महादेव, बच्जेश्वरी मंदिर, भागसूनाथ 
श्रोर श्रंत में डलहोजी जैसे प्राकृतिक सोंदय में निखरे स्थान स्थित हैं। डलहौजी 
पहुँचकर इस श्रेणी का श्रंत हो जाता है, ओर गगनचुंत्रिनी चोटियों फी धार राबी 
के तय पर धराशायी हो जाती है | चंबा इसी के दूसरी श्रोर है । 


दक्षिण फी ओर कॉगड़ा की सीमा बनानेवाली सिवालिक पहाड़ियों की 
शंखलाएँ हैं, जो नीचे पंजाब के दुश्राब के मैदानों को पथक्‌ करती व्यास के किनारे 
हाजीपुर नामक स्थान से लेकर सतलज के तठ पर स्थित रोपड़ तक चली गई हैं । 
इसके बीच का पठार ( जसूओआआँ दून ) होशियारपुर जिले की तहसील ऊना में है । 
ुद्र पहाड़ियों फी यही सवप्रथम श्रेणी है जहाँ मैदान का श्रंत श्रौर पब॑तीय प्रदेश 
का आरंभ होता है । सिवालिकवाले प्रदेश में थ्रामों के बाग अ्रधिक हैं, पहाड़ियाँ 
शुष्क हैं जिनमें कैंटीली काड़ियों फा ग्राधिक्य है । 


सिवालिक ( जयूओओँ ) फी पहाड़ियों के ऊपर की भाषा फाँगड़ी है। इस 
भाषा फा इतने क्षेत्र भें सीमित रहना उपयुक्त भोगोलिक कारणों पर ही निभर है | 
हिमाल श्रेणियों तथा शुष्क शिवालिक पहाड़ियों से चारों ओर से घिरे होने के कारण 
लोगों का बाहर श्रावागमन सरल नहीं है। 


काँगड़ा तथा पालमपुर फी घाटियों में श्रोर भी बहुत सी छोटी छोटी पव॑त- 
श्रेणियाँ हैं, किंतु ये उतनी लंबी नहीं हैं, जितनी उत्तर में धोलीधार श्रोर दक्षिण में 
जसूआ चिंतापूर्णी की धार । चिंतापूर्णी पहाड़ी के नीचे होशियारपुर जिला है, जहाँ 
पहुंचने पर भाषा फा अ्रंतर स्पष्ट हो जाता है। श्रतः दोनों श्रोर इन प्राकृतिक 
सीमाओं से घिरी होने के कारण यहाँ की जनभाषा प्रारंभ से काँगड़ी दी रही । 


सांस्कृतिक विशेषता श्रोर रीतिरिवाज भी यहाँ के एक हैं। एक श्र रीति- 
रिवाजों ने भाषा फी एकता रखी है, तो दूसरी श्रोर एक भाषा होने के कारण उनके 
पारस्परिक संबंध भी एक जैसे बने रहे । जन्म, छुठी, यशोपवीत, विवाह, मृत्यु 
इत्यादि भिन्न भिन्न संस्कारों के भिन्न भिन्न लोकगीत प्रायः सवत्र एक रूप में मिलते 
हैं। साथ ही मेलों में एकत्रित होने पर जनता अपनी एकता का परिचय 
देती है। पव॑तीय प्रदेश में ही विवाह्ददि संबंध करने से भी यहाँ की लोकभाषा पर 
बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा | 


पर्वतीय प्रदेश काँगढ़ा का प्राचीन नाम त्रिगत था | त्रिगर्त ( तीन गढ़े या 
नदियाँ) हैँ---रावी, व्यास और सतलज | त्रिगत (जालंधर) की राजधानी नगरकोट 
या भीमकोठ थी। “कोट” शब्द किले के लिये प्रयोग किया गया है। यह 
किला श्राज्न भी बाणगंगा और मॉँकी के मध्य में खढ़ा है। फिसी समय वर्तमान 
पठानकीट, दोशियारपुर, बिलासपुर तथा मंडी भी इसमें स॑ंमिलित ये। झ्राथ भी 
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इनकी जनभाषा में विशेष अंतर नहीं है। यह सारा पव॑तीय प्रदेश द्विगर्त और 
त्रिगत ( काँगड़ा ) में बैंटा था । जंमू प्रांत की भाषा डोगरी श्राज भी कॉँगड़ी भाषा 
से बहुत मिलती जुलती है। वध्तुतः दोनों सहोदराएँ हैं। 

( २ ) जनसंख्या-- कुल्लू को लेकर फाँगड़ा जिले का क्षेत्रफल ८६७५ 
वर्गमील तथा जनसंख्या ६,२७,०६३ है, जिसकी पाँच तहसीलों में फांगड़ी बोली 
जाती है, जिनकी संख्या १६५९१ में निम्न प्रकार थी ; 





तहसील चैत्रफल ( वगमील ) संख्या 
१--कगड़ा सदर ४२२ १,५६,३१७ 
२--डेरा गोपी पुर ४६५ १,४२५००८८ 
३--नूरपुर प्१६ ६०,४८० 
४-- मी र पुर ५६० २,११,११६ 
५-- पालमपुर ७२४ १,७४,४५ १ 
२७१० ७,८१, ३७३ 


(३ ) कॉगड़ी झोर पंजाबी-इन दोनों भाषाओं में श्रत्यंत समानता 
है। पंजाबी में 'तुम कहाँ जा रहे हो! फो कहते हैं : 
तुसी किधर जा रहे हो ? 
श्रोर फाँगड़ी में है 
तुर्तां कुथू जो चलेयो १ 
तुम! शब्द पंजाबी में “'तुसी' श्रीर काँगड़ी में 'ठुसा' में बदल जाता है। गद्दी 
( चंबियाली ) भाषा में यह होगा--“तू कठी जो चलूरा १? 
फाँगड़ी में अपने! के लिये 'श्रसाँ' का प्रयोग द्ोता है, “कभी कर्मी? 
के लिये 'कदी फदी?, का तथा (तुम ने? के लिये विभक्ति सहित “ठुद! का | 
विभक्तियों का काँगड़ी में प्रायः लोप है। हिंदी की तरह यहाँ भी विभक्ति 
पृथक शब्द के रूप में होती है । “के लिये! चतुर्थी विभक्ति 'ताई! है--'त॒म्दारे 
लिये'"'तिजो ताईं? । 


काँगड़ी भाषा गठन फी दृष्टि से हिंदी से काफी भिन्न है, फिर भी हिंदी के 
तत्सम तथा तद्भव शब्दों का उसमें बाहुल्‍य है। देशज शब्द इसमें खूब चलते हैं । 


२. गध 
कोंगड़ी लोकसा हिंत्य गद्य श्रौर पद्य दोनों में मिलता है। गद्य में लोक 
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फथाएँ और लोफोक्तियाँ ( मुदावरे ) हैं श्रोर पद्य में लोकगाथाएं ( पँवाड़े ) और 
लोकगीत मिलते हैं । 

(१) लोककथा - फाँगड़ी का सारा साहित्य श्रभी लोकफंठों में ही 
पड़ा है। यह बड़ा ही सरस है; इसे कहने की श्रावश्यकता नहीं। यहाँ एक 
लोककथा उदाहरणाथ दी जाती है : 

गल' बड़ी पुराणी नहीं है | तीन साल ह्ोए रामें श्रपने मुंद्एः जस्सों दा 
विश्वाह दीनूए दिया कुड़िया? ने किचा । जे कुछ सस्या बण्या, से गददणु कपड़ा 
कुड़िया जो दित्ता | सुणने विच एमी श्राया फि इस विश्वाह्दे पिछे तिनी अपने चार 
पंटटू रेहन भी रक्खे । विश्वाहए. कित्ते परंत लगदे ही यूँद फने रामें जत्सो 
लाडीया* सदणु" ताई भेज्या, ताँ तिसाँ दियाँ माँऊ' भेजणे ते फोरा जवाब देह 
दिचा। तिसते परंत कई सादे भेगे, पर कुछ भी श्रसर नहीं होथा । श्रखीर रामें 
यार मलेमाणुस किट्ठे” कित्ते, भगुतुए जो फन्ने लिया फने कुड्माँ दे धरें पंची लई 
करी गया। जाँ एक पता लग्गा, कि नाते आए ता दानूए दीया घरे बालिशोा 
दीनूएँ जो तित्थू ते नटाइ दिचा | से इल्ली ताई दुकारनाँ तिकर ही पुजा हुंजा कि 
रामें भ्रादमी भेजी करी तिसयो सदाई लिया | 


बिच्चे दी गल्‍ल एह थी, कि जस्सी जरा सधारणु दिया श्रादमी था। बड़ा 
हेरफेर नीं जाणदाँ था, पर तिस दी* सस बड़ी चलाक थी । तिस साई दूँ ज्ञो दिनें 
कियाड़िया ही बी बेची ओणे बाली | इस करी कें तिनाँ सोच्या की रूपये लेई 
लेईये कनें फिरी कुड़िया जो ना भेजिये | होया भी इृहाँ ही | स्वर, एड नाता भगतुर 
दी मेहरबानी कने होया था, उस जो ही कनी”” लेई फर रामां प॑ची फराणा"" 
ग्राया था | 


सारे ही सभा विच दीनूए जो भूठा फरदे थे । पर दीनू बेचारा बड़ा भला- 
मानस, जियाँ फोई गलाए तिसदे मुताबिक ही कम फकरदा था। बोलना लग्गा बुढ़े 
बारें मेरे धोले खराब करी दित्ते, इने भाऊ कने धीया । हुण/* क्या करगा मैं | एक 
गलांदे होए दीनूएँ अ्रपणा साफा गुदाई करी, पंचाँ दे पेराँ पर रखी दित्ता, कने 
छुमाछुम रोणा लगी पिया | बबे श्रपण दिया इसा हालता जो दिखी करी व्याईया 
कुड़ी जरा भी श्रपणे ञ्रापे जो संभाली नी सकी, फनें तालू ही जत्सों कने सोग्गी, 
अपगरो सोरियाँ दे धरे जो चली गई । पंच उठे कनें अ्परों श्रपणं घरे जो १३ श्राए 


)बात। * लड़के। 3 लड़की । ४ बहू | ५" बुलाने । ६ माँ। ७ इकट्टे । ८ संबंधी | 
* उसको । १? साथ । "! पंचायत करने | १२ अब । "3 घरों को । 
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(२ ) मुहावरे-- 

(१) ऊँट ताँ कुद्दे पर बोरे भी कुट्रें-बड़ों के साथ छोटे भी बराबरी 
करने लगे | 

( २ ) माखी मारी करी माह करना--श्रति फंजूस । 

(३) सुंडी दी कर्णी हत्थे अ्राई गयी -- बड़ी मूल्यवाली वस्तु द्ाथा लग गई । 

(४) श्रपूं ता चल्ले सेर दियाँ मुंडियाँ नूँ भी ले चले-स्वयं तो खराब ही 
हुए, दूसरों फो भी खराब किया । 

(५) चूहे बलिया दा भेर--बहुत शन्रुता । 

(६ ) दिनाँ जो ढके--जीवन का दूभर हो जाना | 

(७) गोच्छे दी जँ--अ्रति मूल्यहीन वस्तु । 

(८ ) सयाणयाँ दो गलाया कनें श्रांबले दा खादया पिच्छे ते याद 
श्रोंदा--अच्छी बात का पता पीछे ही चलता है | 


( ६ ) मोयाँ जो मारना--निबल फो ओर भी कमजोर फरना । 

(१०) धर्म जो धक्के, पापे जो पैडियाँ--भले को दुःख शोर दुजनों को चेन | 
३े. पच्च 
(१) लोकगाथाएँ ( पँवाड़े )-- 

कॉगड़ी में गूगाजी श्रादि के कितने ही पँवाड़े गाए जाते हैं | 
( २) लोकगीत-- 

यहाँ के गीतों के मुख्य भेद हैँ-- 

( १ ) श्रम -दत्य-गीत, ( २) ऋतु-त्योहार-गीत, (३ ) मेला-प्रेम-गीत, 
( ४ ) संस्कारगीत, ( ५ ) धार्मिक गीत, ( ६ , बालगीत, ( ७ ) विविध गीत | 
( क ) नृत्यगीत-- 


ग्राज हमारी घाटी में नाचने का रिवाज कम होता जा रहा है। लोकगीतों 
फा लोकरृत्य के साथ श्रटूट संबंध है श्रोर प्रदेश के सांध्कृतिक संबंधों के उन्नायक 
लोकसाहित्य के ये दोनों द्वी महत्वपूर्ण अ्रंग हैं । 

कांगड़ा में गीत की पंक्तियाँ गाने के बाद ढोल पर चोट पड़ती श्रोर नाच 
प्रारंभ हो जाता है। इसका वही रूप है, जो पंजाब के भंगड़ा नृत्य में बोली डालने 
का है। गीत की दो पंक्तियाँ बोलने पर सभी एकदम नाच उठते हैं। गीत का 
भाव गहन नहीं ; 
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कपफ्खे दा बणी गया लख लोको, रस्सी दा बणी गया सप्प खोको | 
उडडी ओऔ कॉगड़ा देश जाणा, फंदू दियाँ लाड़ियाँ सत लोको | 
फंदू ने मारी हैं ढक लोको, फंदू औ मजूरीया नहीं लाणा । 


( ख ) ऋतु-त्योहार-गीत-- 

लोहडी श्रोर सैर के त्योहार फाँगड़ा प्रदेश में विशेष तौर से मनाए जाते 
हैं। इन त्योहारों के समय परिवार के सभी व्यक्ति श्रपने श्रपने घरों में पहुँच जाते 
हैं। लोहडी त्योहार के समीप लड़कियाँ गाना शुरू करती हैं : 


(१) लोहडी-- 


राजडियो,राजडियो राज दुआरे आए, 
भाई राज दुआरे आए। 

पेरों लगी टंडडी टंडडी, 

सिरे,दी सलाई भाई ९ 

चौलों माँ रेड्दीये रेडदीये पुत्तर, 

तेरे ठाकुर भाई 

घीयाँ तेरीयाँ राणियाँ राणियाँ, 

कोठे ऊपर धमधर्मों में बुजिया और । 
चोर नहीं पारी पारी 'राजे दा भंडारी, 
भाई राजे दा भंडारी । 


(२ ) होली--फे त्योद्दार के दो तीन दिवस पूव यहाँ की ख्ियाँ ट्ोली 

पूजती हैं श्रोर एक दूसरे को यह कद्दती विदा लेती हैं : 

जे मैं पूजि के चलियाँ सख्‌ नृहए दो भ्राँ । 

जे में पूजि के चलियाँ दराणी जठाणीएँ दोशँ | 

राले बालियाँ बंगा लेई बंजारा आया, 

तिने सस्‌ सुहागरण्णी;चूड़ा चढ़ाया । 

तिने नणदों लडीकियें घर बिच भूगड़ा, 

नण॒दें गाल देयों गाल लगे तेरे बीरे पायाँ। 

में घुमाई मेरिय नण॒दे । 


(ग ) मेल्ा-प्रेम-गीत-- 
बने मोर बोलन, कने रस घोलन, 
पोए बर्खा दी ठंडी फुआर रे, 
छुंजोटी बजाए कोई बाँसुरिया | 


७७७ पद्म [ खंड ६: वॉगड़ी : अध्याय ३ | 


लपालपा पर फुलण फुल्यो दिखी कर मन हरपाये, 
बैजां पर कोयलां जे कूकन-कू क गीत सुनाये | 

मेरा मन भाये मेरा दिल गाये, 

घरे प्रीतम आये हमार रे, छुजोटी वजाये० । 

पहाड़ी ते खड्डा जे लोन मरमर शोर मचान, 

ऊँचे टिले चढी करि दिखा वो पलना पक्की पेण धान : 
सिल्याँ बीणन छुलियाँ बंडन, कने गान पहाड़ी राग रे, 
छुंजोटी बजाये० । 


( थे ) संस्कार गीत-- 


(१ ) जन्म ( सोहर ) गीत-- 
पीढे बैटी मेरी माई नी दाइये, चलो मेरे नाल, 
बुलाई दाई गये करे | 
कर दी बोल करार अजी रामा, कर दी बोल करार | 
जे तेरे जन्म्या पूत वबधे तेरा गोत, बचे परिवार, 
दाइया माइया क्‍या मिलेगा ? अरे हाँ | 
पंज रुपय्ये रोक नी दाइये, होर सिरे जो चोप | 
कन्हैया तेरी गोद खेले । 
जे तेरी जनमेगी थी ओ अजी राका, दाइया माइया क्या मिलैगा 
जे साड़े जनमेगी थी ओ, घटे साडा जीओ, घटे परिवार । 
एक रुपयया रोक नी दाइये होर डंडेदी चोट, धकके दिन्दे लोक, 
पुरानी देही चोलनी, अबे हा । 


(२५) घिवाहगीत -- 

( क ) बूटणा ( उबटना )-- 

( ख ) समूहत--त्र को स्नान फरात समय गाए जानेवाले गीत को 
काँगढ़ा में समूहत फहते हैं : 


भज मेरे हरि जी दा ब्याह है कि मंगल गाइए । 
किनी वंडे रक्न पदार्थे किनी वंडे रोकड़ी ! 
किनी वंडे रक्त जवाहर भरी भरी थालीयां । 


१ भी भ्रमरनाथ ( कुल्लू ) द्वारा संगृहो त । 
७३ 


हिंदी साहित्य का वृहदत्‌ इतिहास पक्द् 


रानीयाँ के केइएँ वंडे रश्ष पदाथ सुमित्रा वंडी रोकड़ी । 
रानीएँ कौसल्या वंडे रन्‍न जवाहर भरी भरी थालियाँ ॥ 
किसी हथ दहीं दा कटोरा किसे हथ बूटणा लेया । 
किसी हथ गंगा दा नीर की लाड़ा लुहाएया । 
रानिएँ कैकेहया हथ दहीं दा कटोरा सुमित्रा हथ बुटणा लिया | 
राखिया कौसल्या हथ गंगाजी दा नीर की लाड़ा नुहाएया । 
( ग ) बिदाई-- 
मेरी ए बागदेयि कोयले, बागे छुडडी कुत्थु चलल्‍ली ए 
तेरियाँ बेला नेजा माडे पत्तडियाँ, 
बागे छुड्डी कुत्थु चल्ली ए ' 
तेरा तोता सोहण, सबनदा मनमोहरण, 
तुघ बिन खाँदा न चूरी ए० । 
मेरिया घोलियाँ हीरा, ढालन नैनो नीरा, 
इन्हा छड्डी तु कुत्थू चलली ए । 
यापुएँ बचनादी द्वारी, 
वचना बद्धी धरे चलल्‍ली ५ मेरी बागेदिये० । 
(घ ) चामिक ( भजन ) गीत-- 
मना मूर्खा हो, गुण परमेसर दा गाण हो । 
विषयाँ विकारों ते मने जो हटाई करी, 
तिस पिता दे विच चित लाणा हो । 
इस दुनियाँ दे नाते तेरे कंपेनी ओणों, 
तुध मरना दुनिया पेसे लेयी जाणों । 
भज तिसजो दुनियाँ ते छुटि जाणा हो, 
मना मूर्खा हो, गुण परमेसर दा गाणा हो | 
मने जो तू प्रभु संग ला ओ माशश्राँ, 
मन जो तू हरि कने ला ओर माणुओँ | 
मिट्टिया कने मिली जाणी, एह निकी देयी जिंदगानी | 
इसा जो तू बहुता ना सजा ओ माणुओँ, मने जो तु० । 
( हु ) बालकगीत-- 
(१ ) लोरी-- 


काहन चतुभुंज लोरी हरि ले | 
जा जम्भाँ जा दीपक जलया, 
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चोद्दी चोंक होइयाँ लोई, हरि लोरी लै। 

नहाता चोता पाट प्लेटेया, 

कुच्छुड़ लिया दाइयाँ | हरि० । 

घोल बताशा गुलसट देखा, 

सुनने दी है कटोरी | 

चन्नण कटि पलघूड़ा घड़ाडी, रेशमी ढोरों लाइया । 

आदी ता जादी माता देवको, कटॉदी भृूटयाँ देन खलायाँ । 
ओदा ता जादा वसुदेव झटाँदा मूटया लेन खलायाँ । 


(२ ) खेलगीत-- 


कोण खेले पट खिनडुए नदी जमना किनारे । 

श्याम खेले पठ खिनडुए नदी जमनों किनारे । 

सुख्या छेल जिन्‍नु खेल श्यामा मंज जमना सुय्या | 
इस खिनुएँ हीरे रल लगे मोतियाँ जडग जुडाई ए | 
हीरे तो रल जवाहर लगे हॉर लगे मोती घने | 

छेल खिन्नु खेल श्यामा मंज जमना सुय्या । 

लिखि चिट्ठियाँ राजा कंस मंजे । 

आश्रो श्यामा मतल करने को । 

वाची ता चिटियों वसुदेव हसे अपना आप बमाएगा | 
युद्ध लगा जिनों दूँ जणायों सके माणजे दा । 

युद्ध तो लगो जिनोाँ दूँ जणयाँ सके मामे सके माणजे । 
अंदर बही करी खेल खेली बाहर मामा मारया | 


( थे ) विविध गीत-- 
(१) कॉौगड़ा देश-- 


नी मेरा कॉगड़ा देश निआरा | 
डग डुगी नदियाँ ते सैली सेली धाराँ, ओ सैली सैली धाराँ । 
ले छैले गमरू ते बॉकिओँ नारा, ते बॉकिशँ नारों । 

बोलण बोल पिशआारा, नी मेरा कॉगड़ा देश निआ्ारा । 

चित्र चित्र चिहड़ा जे करडा, चहड़ा जे करदा। 

उडि उडि डालिआ बहिंदा, श्रो डालिश्रा बहिदा | 

बोलण बोल पिश्रारा, नी मेरा कॉगड़ा देश० । 

फुलडुओं फुलडुओं घघरू ओ तेरा, 

सुफेदी कुरती काली । 
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तिज्ञों तो मड़िये वणी वणी बॉहदी, 
चादर तेरो झओ नसवारी । 

खसम ता तेरा गिलड़ा माड़िये, 

तूँ ता चंबे दी श्रो डाली । 

अप्पू तो बैठी पीठ मुइ॒ए बो, 

खसम ता घलिया बगारी | 

भला झो मुशए सूफेदी कुरती काली । 
देर ताँ तेरा मिये छेल छुबीला, 

देखी हुन्नी मतवाली जी । 

सोहरा तेरा मुइण जली जली मरदा, 
सस दिदी ओर तिजों गाली । 


ऊपर के गीतों में फाँगड़ा प्रदेश की कितनी सुंदर तथा सरस भाँफी 
उपलब्ध होती है । 


सप्तम खंड 
पहाड़ो समुदाय 


१६, गठवाली लोकसाहित्य 


डा० गोविंद चातक, एम० ए०, पी-एच० डी० 
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( १६ ) गठवाली लोकसाहित्य 


१. गढ़वाली क्षेत्र ओर उसकी सीमाएँ 


गढवाली केंद्रीय पहाड़ी भाषा फी एक बोली है जिसका विकास खस नाम 
की प्राकृत से हुआ है । वतमान फाल में गढ़वाल श्रौर टेहरी जिले इसके अ्रंटरगंत 
हैं। कूमाचल फी पश्चिमी सीमा से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र ( अ्रथवा गंगा 
श्रोर यमुना का प्रायः सारा पनढ़र ) केंदारखंड कहलाता था । मध्यकाल में ठाकुरों 
को १२ गढ़ियों में विभक्त हो जाने के कारण इसे बावनीगढ़ या गढ़वाल फ 
जाने लगा। गदढवाली प्रदेश का क्षेत्रफल १०१४५ वगमील तथा गढवाली बोली 
बोलनवालों का संख्या १० लाख के लगभग है। 


२. गढ़वाली भाषा 


यों तो गढ़वाल की पट्टी पद्दी में बोली का भेद दिखाई पड़ता है परंतु गढवाली 
की निम्नांकित श्राठ उपबोलियाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं ; 


५ ) मत कुम हयां 
६ ) श्रीनगरिया 
७ ) सलानी 

(८ ) गंगवारिया 


इनमें से श्रीनगरिया, जो गढ़वाल फी प्राचीन राजधानी श्रीनगर के आस- 
पास बोली जाती है, केंद्रीय बोली है श्रोर व्यापक रूप से सवसाधारण द्वारा 
समभी जाती हे | 

गढवाली है तो उसी शाखा की बोली निससे कुमायूँनी फा संबंध है, 
लेकिन गढ़वाली पर पूर्वी राबस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव 
स्पष्टतटः लक्षित होता है | इसका कारण यह है कि गढ़वाल फो राजपूत राजाओं तथा 
ठाकुरों ने श्रपना निवास बनाया था | श्रतः उनकी बोली का इसपर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था | इस प्रदेश में शिक्षा तथा शासन का माध्यम ६िंदी रही है तथा 
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इसका दत्षिणपश्चिमी प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश से संलगम है। श्रतः इसपर पश्चिमी 
हिंदी का प्रभाव भी ग्रनिवायं ही था। इसकी सीमाएँ पंजाब की पहाड़ी भाषाओं 
के संपक में भी श्राती हैं। श्रतः पंजाबी भाषा से इसका प्रभावित द्वोना भी अस्वा- 
भाविफ नहीं । 

गढ़वाली के उच्चारण में मूपन्य ल, ण, श्र अ्रंत्य 'ए? के स्थान पर “श्र! 
विशेषतः उल्लेखनीय हैं। पुल्लिग शब्दों में श्रन्त्य 'श्रो' का मेल राजस्थानी से 
होता हे, जेसे घोड़ो, तिकड़ो ( कमर ) श्रदि | इनका बहुवचन बनाने में श्रो के 
स्थान पर “श्रा? हो जाता हे | सत्रीलिंग शब्दों का बहुवचन पंजाबी ढंग से बनता है, 
जैसे बात से बाताँ, तलवार से तलवाराँ श्रादि | 


गढ़वाली भाषा के संबंध में श्रमी भारतीय विद्वानों द्वारा विशेष अनुसंधान 
काय नहीं हुआ दे | इसके विस्तृत तथा प्रामाणिक परिचय के लिये डा० सर 
ग्रियसन द्वारा संपादित भाषा सर्वेक्षण फी रिपो> देखनी चाहिए | 


( १ 2 गढ़वाल--परावनसलिला गंगायमुना का उद्गम, गिरिराज द्विमा- 
लय का हृदय, भारत का दिव्य भाल गढ़वाल प्रकृतिदेवी के शिशु की क्रीड़ाभूमि 
सा धरा का अ्रद्वितीय श्ंगार है। उत्तर में भोट (तिब्बत), पश्चिमोत्तर में हिमालय 
प्रदेश तथा पूव औ्रोर दक्षिण में कुमाऊँ झोर जिला देहरादून से बिरा हुआ १०१४५ 
वगमील श्रोर १० लाख से अधिक जनसंख्यावाला यह पब्रतीय प्रदेश एक दूसरा 
ही हंसता खेलता संसार है। इस सुंदर, सजीव श्रोर सरल भूभाग का, जिसे 
अ्राज सामान्यतः गढ़वाल कह्दा जाता है, सहसरों वर्षों का प्राचीन साथक नाम 
केदारखंड है| धार्मिक साधना का पुनीत क्षेत्र होने के फारणु महाकबि कालिदास 
ने जिस हिमालय को 'देवतात्मा? कहा है, उसका यह प्रदेश एक प्रमुख अंग है। 
मध्यकाल में सामंती गढ़ों फी अ्रधिकता के कारण इसका नाम गढ़वाल पड़ गया | 


गढ़वाल के सुरम्य और विशाल वर्नों को वनस्पति और जीवजगत्‌ का 
श्रपार ऐधय मिला है। वर्षा ऋतु में बुग्यालों में बढ़े सुंदर फूल खिलते हैं। 
खाइ की कई पवतश्रेणियाँ फूलों से इस प्रकार ढँक जाती हैँ कि चरवाहों फो धरती 
दिखाई ह्टी नहीं देती । पँवाली काँठा अपने फूलों के लिये प्रसिद्ध है और भ्यूँडार 
घाटी का तो नाम ही विदेशी पवतारोशियों ने 'फूलों की घाटी? रख दिया है। 
फ्यूँली, बुरॉस, जाई, रेमासी, कूजो श्रादि फूलों को लोकमानस में बढ़ी ममता प्राप्त 
हुई हे । उसी प्रकार काफल; किनगोड, द्विंसर श्रादि वन्य फूलों के प्रति भी इसी 
आत्मीयता के दशन द्ोते हैं। हिलाँत, कफू, घुगती, भ्योली, मुनाल श्रादि विहग 
पवतीय वर्नो की सजीव संपत्ति हैं। मुनाल यहाँ का सबसे सुंदर श्रौर विशालकाय 
पी है | इसके पंख बहुत सुंदर, बहुरंगी श्रौर श्राभामय होते हैं | कफू वियोगिनियोँ 
का संदेशवाहक है | 


ण्ध्ट गढ़वाली भाषा [ खंड ७; गढ़वाली : अध्याय २ ] 


गढ़वाल का सामान्य मानव प्रकृति के इस अपार वैभव को आ्रात्मीय 
दृष्टि से देखने का अ्रभ्यासी है। यहाँ फा मानव प्रकृतिपुत्र है। उसकी 
भुजाएँ रातदिन पहाड़ों से लड़ती हैं, श्रौर वह श्रपनी ग्रथक श्रमसाधना के करो 
फो शिलाओशों पर जड़ते हुए दृृदय के सत्य को कम में डालने के लिये जीता हैं 
इसीलिये जीवन वहाँ जगत्‌ की कृत्रिमताओ्ं से दूर उगते सूर्य सा खिलता है । वहाँ 
नारी पुरुष के कार में सहयोगिनी है। श्रपने श्रभावों में भी वह श्राँखों में आँसू 
श्रोर भ्रधरों पर स्मिति लिए त्याग फी साकार मूर्ति सी दूसरों के लिये जीती है । 
इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग की जईं गढ़वाल के लोकजीवन में बड़ी गहराई 
तक पेटी हुई हैं। धान रोपना, जन्म, मरणु तथा आपत्तियों के अवसर पर लोगों 
की पारस्परिक सदृकारिता श्रोर संवेदना एक विशाल परिवार की एकमसूत्रता फो 
घ्वनित करती है । इसी प्रकार नाते रिश्तों के सूत्रों से बँधा समाज झात्मीयता का 
विराद्‌ रूप प्रकट करता है। 


गढ़वाल सहद्ददय है। इसीलिये कला उसके मर्म फो स्पर्श करती है। जिस 
प्रकार आदिफवि वाल्मीके का विषाद स्वयं काव्य बन गया था, उसी प्रकार 
गढ़वाल की नारी की एकांत क्षणों की वाणी स्वतः गीत बनकर निकलती है। 
वाधी तो श्राशुकवि ही होते हैं श्रोर जागरी पुरोद्तित 'देवता नचाते हुए! भक्तिभाव 
के उद्रेक में श्रनजाने ही फाब्य फी सृष्टि कर जाते हैं। चरवाहे लड़के श्रोर लड़कियाँ 
स्वयं अ्रनेक बुकोवलों फी रचना फर डालती हैं ओर बच्चों को सुलाते हुए धर 
की बूढ़ी श्रोरतों के मुख से अनेक कथाएँ स्वतः जन्म ले लेती हैं। फलतः उनकी 
शब्रनुभूतियाँ गीत, कथा, बुभोवल, फहावतों श्रादि का जो रूप ग्रहण करती हैं वही 
गढ़वाली लोकसाहित्य दे । 


३. लोकसाहित्य 


गद्य-पद्य-मय गढ़वाली लोकसाहित्य कथा, गीत, कहावत, बुभोवल तथा 
नाटक के रूप में उपलब्ध होता है। श्रमी उसका पूर्णतः संकलन नहों हो पाया 
है। अ्रंबादत शर्मा डंगवाल ने १६३१ ई० में गढ़वाली कहावतों का एक संकलन 
निफाला था| बाद में शल्िग्राम वैष्णव ने १६३८ में 'गढ़वाली पखाणा?” प्रस्तुत 
फिया । गढ़वाली लोकगीतों पर पहले पहल संभवतः तारादत गेरोला की दृष्टि 
पड़ी थी। 'सदेई” के लोकगीत के श्राधार पर उन्होंने १६२४ में गढ़वाली खंड- 
काव्य फी रचना की थी। १६३५ में उन्होंने गढ़वाली पँवाड़ों ( गीतकथाशों ) को 


१ श(क), ला (ग), छे (६) राजस्थानी से स॑बंधित भाषा्ों की विशेषता है । भूतकाल 
में ल प्रस्यय मागधी बंशज भाषाओं की विशेषता दें । 


हिंदी साहित्य का हृदत इतिहास जद 


गद्य में 'हिसालय फोक लोर! में प्रस्तुत किया। १६२७ ई० में बलदेव शर्मा 
दीन! ने 'जसी” और “रामी? प्रस्तुत किया। १६२८ ई» में शिवनारायण 
सिंह बिष्ठ ने गढ़ समरियान? पँवाड़े का संकलन किया । १६३८ में ज्ञानानंद 
सेमवाल का जीतू बगड़वाल” सामने आ्राया। उनके संग्रह में श्रधिकांश कवि थे । 
उन्होंने लोक की झात्मा का स्पश करते हुए उन गीतों को काव्य से अनुप्राशित कर 
अपनी कृतियों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वे लोकगीत न रह पाए। इस समय 
की “मांगल संग्रह” एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके लोकगीतों में लोक फी श्रात्मा 
सुरक्षित रखी गई हे । 


हिंदी में जब लोकगीतों के संकलन फा आंदोलन चला, तभी गढ़वाली 
लोकगीतों के संकलन का श्रीगणेश हुश्रा । रामनरेश त्रिपाटी ने कविताकोमुदी में 
गढ़वाली लोकगीतों को स्थान दिया। देवेंद्र सत्यार्थी ने उनकी यथेष्ट प्रशंसा फो | 
राहुल सांकृत्यायन, पी० सी० जोशी तथा शंभुप्रसाद बहुगुणा के तत्संत्रंधी लेखों से 
प्रेरणा पाकर गढ़वाल के लेखकों का इस ओर ध्यान झ्राकृष्ट हुआ | इस प्रकार सब- 
प्रथम “सनो बोल्ख श्राव्‌ गढ़वाल” नाम से नरेंद्रसिंह भंडारी का गढ़वाली लोकगीर्तों 
का अंग्रेजी श्रनुवाद प्रफट हुआ । इससे भी कुछ पूब गढ़वाली कविता की पुस्तकों 
फी भूमिकाश्रों में लोकगीतों की चर्चा होने लगी थी। चक्रधर बहुगुणा के 'मोछंग' 
झोर भजनसिंह के (सिहनाद? के प्रारंभिक प्ृष्ठों में इस प्रकार की कुछ सामग्री 
मिलती दै। तसश्चात्‌ संफलन के छुटपुटठ प्रयक्ष होते रहे । १६५४ ई० में गढ़वाल 
साहित्य मंडल ( दिल्‍ली ) ने 'घुँयाल” नाम से गढ़वाली लोकगीतों का एक छोटा 
सा संकलन प्रस्तुत किया । तत्पश्चात्‌ (६५६ में गोबिंद चातक का “गढ़वाली लोक- 
गीत? प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल के साथ द्विंदी अ्रनुवाद भी दिया गया है । 

लोककथाश्रों के क्षेत्र में श्रभी बहुत काय होने को शेष है। गोविंद चातक 
के “गढ़वाल की लोककथाएँ” ( दो भाग ) नाम से बुछ संग्रह प्रकाश में श्रवश्य 
जाएं हैं। लोकना्यों फा संकलन अभी हुश्आा दी नहीं है। बुकौवलों ( पद्देलियों ) 
पर भी फिसी का ध्यान नहीं गया है । 

गद्य लोकसाहित्य में कथाएँ श्लोर लोकोक्तियाँ मुख्य हैं; पद्म में पँवाड़े 
( लोकगायथा, प्रबंध लोकफाव्य ) और लोकगीत संमिलित हैं । 

(१) लोककथाएँ--गढ़वाल में कथा और वार्ता दोनों शब्दों का प्रयोग 
द्वोता दै। “वार्ता” कुछ लंबी ओर देवी देवताश्रों तथा ऐतिहातिक पुरुषों की 
विश्वचनीय कथा फो कहते हैँ एवं कथा कुछ काल्पनिक मानी जाती है। गढ़वाली 
में 'कथणो” क्रिया का श्रथ झूठ बोलना श्रथवा कल्पना करना होता है । वैसे कथा 
देवताश्रों की भी हो सकती दे, किंतु वार्ता? में “बात” का भाव प्रधान होता है और 
कथातत्व का कुछ गोण । 


५६ कोकसाहित्य [ रंड ७! गठवाली : अध्याय ६ ] 


कथा श्रोर वार्ता सुनने सुनाने के दो रूप हैं। एक तो कथाएँ की जाती हैं । 
ये धामिक श्रनुष्ठान से संबंधित होती हैं, जेसे सत्यनारायण फी कथा, पुराण कथा, 
भागवत कथा श्रादि | इनका लोककृथाओं से इस प्रसंग में सीधा संबंध नहीं है। 
लोकफथाएँ घर फी बड़ी बूढ़ियाँ बच्चों को सुनाती हैं। इनके श्रतिरिक्त बच्चे स्वयं 
पशु चराते हुए उन्हें सुनते सनाते हैं। वार्ता मुनने ओर सुनाने की इससे कुछ 
भिन्न परिस्थिति होती है। वार्ता प्राय; देवता के मंडाणों ( समारोहों ) में सुनाई 
जाती है। देवताओं फा नृत्य देखने जब्न लोग रात फो एकत्र होते हैं, तो देवनत्यों 
के पश्चात्‌ दशकों के मनोरंजन के लिये वार्ताएँ सुनाई जाती है। प्रायः वर्ता 
जाननेवाला फाई व्यक्ति समूह के बीच से उठ खड़ा होता है श्रोर दोनों कानों पर 
उंगली रखफर संगीत के खबरों म॑ कोई बाता छेड़ देता है। खाइ में इन वार्ताओं 
फो 'हारूल! कहट्दा जाता है | भूतों के दृत्य में जो वार्ता सुनाई जाती है, उसे (रासों! 
कहा जाता है | 


इस संबंध में एक दूसरी बात यह भी है कि कयावार्ता के रूप गद्य ओर 
पद्म दोनों द्वोते हैं। कथाएँ प्रायः गद्य में होती हैं, किंतु वाताएँ चाहे गद्य में ही हे 
किंतु उन्हें काव्य की तरह गाना आवश्यक है। पद्म रूप में जागरों, पँवाड़ों, 
चैती गीतों में श्रनेक वार्ताएँ श्रथवा कथाएँ मिलती हैं। उन्हें घुविधा के लिये 
गीतिबद्ध फथाएँ कद सफते हैं | 

लोककथाओं के विभाजन श्रोर श्रध्ययन फी विद्वानों ने श्रनेफ प्रणालियाँ 
निकाली हें। उनका अनुसरण करते हुए गढ़वाल की लोफफथाएँ स्थुल रूप से 
निम्नलिखित वर्गों में आती है : 


, देवी देवताश्रों की गाथाएँ 

, परियों, भूतों श्रोर चमत्कारों की श्राश्चयं, उत्साह शौर रोमांचपूण 
कथाएं 

, वीरगाथाएँ 

, फारणनिदंशक कथाएँ 

, नीतिफथाएँ 

. पशुपक्षियों फी कथाएँ 

जन्मांतर अथवा परजन्म फी कथाएँ 
८. रूपक फथाएँ 
€, लोफोक्तिमूलक कथाएं 

१०, आटे साँटे 

११, हास्य फथाएँ 

१२, निष्कषगर्भित कथाएँ 


नि जल । 


८ 7 आओ श । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७५६० 


देवीदेवताश्रों की कथाएँ जागर गीतों के रूप में मिलंती हैं । गढ़वाल में दो 
प्रकार के देवता हैँ---एक तो राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा श्रादि देवता, जो 
हिंदुओं में सवंत्र मान्य हैं, ओर दूसरे स्थानीय देवता, जैसे खाई में महासू , पोखू , 
पणुसी तथा गढ़वाल के अ्रन्य भागों में नगेलो, घंटाकरण, पांडव मद्यासुर ( भांसर ), 
विनसर, खितरपाल ( च्षेत्राल ), भूमिया, केलावीर श्रादि। जागर गीतों में सभी 
स्थानीय देवताओं की लीलाएँ कथारूप में मिलती हैं । खाई के पोखू श्र महासू 
देवता के गीत में उनकी जीवनगाथा ने कथा का रूप धारण किया है। घंटाकरण 
देवता की भी एक फथा चलती है। हिंदू देवताश्रों में कृष्ण को नागराज स्वीकार 
किया गया है श्रोर उसको नचाते हुए जो गीत गाए जाते हैं, उनमें फथातत्व 
प्रधान होता है । कृष्ण के जागर के साथ ब्रह्मकमल, विदुवा, गंगू रमोला, चंद्रावली - 
हरणु, रक्मिणी परिणय आदि प्रसंग कथात्मक ही हैं। राम फो कृष्ण फी भाँति 
जागर गीतों के साथ नचाया नहीं जाता, किंतु राम संबंधी कथाएँ गीतों में मिलती 
हैं । सीताहरण के प्रसंग को खाई श्रोर गढवाल के कुछ श्रन्य भागों में बड़े श्रच्छे 
रूप में प्रस्तुत किया जाता है | पांडवों की कथा गढ़वाल में बहुत लोकप्रिय है । 
उमप्तको पंडवर्ति कहते हैं, जिसका श्राशय 'पांडववार्ता? से है | पांडववार्ता बहुत कुछ 
महाभारत के श्रनुसार ही चलती है, किंतु उसके कुछ प्रसंग मोलिक भी हैं | कुंती 
का स्नान, पांडु के श्राद्ध के लिये गेंडे फी खोज, श्रजुन ओर वासुदंता का प्रण॒यप्रसंग 
बहुत मार्मिक हैं । 


ये कथाएँ, जेसा कट्दा जा चुफा है; जागर गातों के रूप में मिलती हैं । 
इनके गायक थश्रथवा फतक (वाचक) पुरोहित लोग श्रथवा ढोल श्रादि वार्यों से देवता 
फो नचानेवाले श्रौजी जाति के हरिजन लोग होते हैं। भूत श्रोर श्राछुरी को नचाते 
हुए पुरोहित लोग तत्संबंधी जो गीत गाते हैं, उन्हें 'रासो! कहा जाता है। उनमें भी 
कथा का गश्रंश होता है। श्राछुरियों के घडियाले ( दृत्यवाद्य ) में उनके संबंध में 
अनेक कथाएँ गाई जाती हैं | 


इस प्रकार देवी देवताश्रों की आरंभिक गाथाएँ पद्म में ह्दी मिलती हैं। 
किंतु, यह समझना उचित न द्वोगा कि देवीदेवताओं, परियों श्रादि की कथाएँ गद्य 
में आई ही नहीं। शिवपरावती तथा सतीसंबंधी श्रनेक कथाएँ गद्य रूप में भी 
मिलती हैं। भूत, भेरव, जग्स ( यक्षु ) अनेक कथाओ्रों के नायक हैं। गढ़वाल में 
राक्षमों की कथाएँ श्रधिक होती हूँ। उनके द्वारा मनुष्यों का खाया जाना, फिर किसी 
बीर के द्वारा उनका मारा जाना राक्षस कथाओं का प्रिय विषय है। भूतों, राह्सों 
और जग्सों के श्रनेक चमत्कारों का उल्लेख भी इन कथाओं में मिलता है। बहुधा 
उनके प्राण किसी पेड़ में लग्कती “लोमड़ी” (तुंबे ) में बसे बताए, गए हैं। 
वे इच्छानुसार प्रकट ओर अ्ंतर्धान हो सकते हैं। 


५३६१ लोकसाहित्य..[ रंड ७ : गदवात्षी : अध्याय ३ ] 


गढ़वाल की वीरगाथाश्रों का उल्लेख पीछे पँवाड़ों के रूप में हो चुका है | 
वास्तव में पँवाड़े वीरगाथाएं ही हैं श्रोर यद्यपि इनमें गद्यात्मकता बहुत होती है 
श्रोर छंद स्वच्छुंद होते हैं, तथापि प्रायः इनको गाकर सुनाया ज्ञाता हे । जगदेव, 
पवार, मालूराजुला, रिखोला, गद्द सुमरिया, भानु भपिला, रणुफंकू, रण रौत, 
वीरू भंडारी श्रादि की गाथाएँ लोक में इसी रूप में प्रचलित हैं। तारादत्त गैरोला 
ने श्रपने (हिमालय फोक लोर! में इस फोटि की अनेक वीरगाथाओं फा संग्रह 
किया है। 


ये वीरगाथाएंँ श्रत्र लुप होती जा रही हैं क्योंकि श्रव्य इनके गायक 
नहीं रहे | सामंत युग में बीरों को युद्धस्थल में उच्तेजित करने श्रोर उनका यश 
स्थायी बनाने के लिये पँवाड़े बनाए और मुनाए जाते थे। इनके रचग्रिता चंफ्या, 
हुड़क्या श्रथवा भाट लोग हुश्रा करते थे, जो चंफ श्रथवा हुड़की वाद्यों के साथ इन 
गीतों फो रणुस्थल में गाया करते थे। श्रत्र ये लोग भिन्ना मांगते हुए इन गीतों 
की सुनाते रहते हैं । 


पशुपक्षियों की कथाएँ गढ़वाल में अनेक रूपों में मिलती हैं। कुछ ऐसी 
कथाएँ होती हू जिनमें सब्च पात्र वे ही होते हैं। कुछ में वे मानव के सहयोगी 
होते हैं । इस प्रकार की श्रनेक कथाश्रों में चुहे, त्रिलली, शेर, तोते श्रादि द्वारा 
मनुष्य के बढ़े बड़े फाय सिद्ध हुए हैं । 


पशुपतक्षियों की कथाएँ दूसरे जन्म से भी संबंधित होती हैं | श्रनेक पत्तियों में 
पूवजन्म में मानवीय आ्रात्मा मानी गई है। घृघूती चिड़िया के संबंध में दो कथाएँ 
प्रचलित थीं । एक में यह कहा गया है कि एक भ्रम के कारण उसकी माँ ने उसे 
श्रपने द्वाथों मार दिया था! | दूसरी में उसे ऐसी वधू कहा गया है जिसे उसकी 
सास ने मार दिया था। इसी प्रकार चोली ( चातकी ) से संबंधित 'सरग दादू 
पाणी दे ( श्राकाश भेय्या, पानी दे )! एक लोभी लड़की फी कथा है, जो प्यास से 
मरते बैल के शाप से चिड़िया हो जाती है | 'काफल पाक्कू? के संबंध में भी इसी 
प्रफार काफल के पेड़ से गिरकर मरने पर पक्षी बनने की कथा प्रसिद्ध है। 'हा, 
में क्या फरलू, 'मैं सोती ही रही”, 'तीन तौली ध्याचड्क! श्रादि कथाएँ भी इसी 
कोटि में श्राती हैं । 


पत्तियों के श्रतिरिक्त फूलों के संबंध में भी दूसरे जन्म की ऐसी ही कथाएँ 
मिलती हैं। फ्यूँली के पीले फूल के साथ इसी प्रकार की दो कथाएँ संबद्ध हैं । 


१ कथा देखिए : गढ़वाल की लोककथपाएँ ( गोबिंद चातक ), भात्माराम ऐंड संस, दिल्ली । 
२ गढ़वाल की लोककथाएँ, भाग १ । 


हिंदी साहित्य का हृहत्‌ हृतिहास ५३१२ 


श्रोजी लोग चेत्र महीने में सवर्णों के द्वार पर इसे बढ़े मनोयोग से गाते हैं। 
इसमें फ्यूँली के फूल होने से पहले ्री होने की बात फह्दी गई है? | इसी प्रकार 
प्रकृति के श्रन्य रूपों से भी श्रनेक कथाएँ संबद्ध है। चंद्र, सूच, वन, पवत सभी 
की भ्रपनी कथाएँ हैं। इंद्रधनुष में केवल सात रेखाश्रों का समूह मात्र नहीं है, 
वरन्‌ वह किसी के प्रणयी मानस की स्नेहमयी छाया भी हे। इन कथाश्रों 
में प्रकृति के प्रति श्रात्मीयता प्रकट हुई है, इसके श्रतिरिक्त जीवन के निरंतर 
प्रवाह को भी व्यंजित किया गया है। 

इस प्रकार फी कथाओं में कारण भी निर्देशित किया गया है| इसलिये ये 
फारणनिर्देशक कथाश्रों के श्रंतगंत भी थ्रा सकती हैं। ये कथाएँ कभी पत्तियों फी 
विशेष ध्वनियों का कारण बताने के लिये रचित प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिये 
'धूगूली, माँ सूती”, 'तिल चुची पुतरी पुरे पुर', 'काफल पाक्कू, 'तिन भी चाखू, 
मिन भी चाहू', 'सरग दादू पाणों दे', हा, में क्या करलू! आदि गढ़वाल में कुछ 
पत्तियों की ध्वनियाँ मानी जाती हैं। इस संबंध में लोककथाएँ मिलती हैं। कारण- 
निर्देशक फथाएँ पत्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, उनका ज्षेत्र व्यापक है श्रौर वे प्रकृति 
के सभी रूपों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिये फ्यूँली के फूल श्रोर इंद्रधनुष के 
संबंध में लोकधारणा का परिचय पहले दिया जा चुफा है| चाँद के कलंक का 
कारण तत्संबंधी कथा में किसी चमार का ऋण बताया गया है। वृक्षों के संबंध में 
भी इस प्रकार की श्रनेक कथाएँ मिलती हैं। इसी प्रकार लोकपारणाश्रों तथा 
विश्वासों के कारणुस्वरूप बनी घटनाएँ अब्रनेक कथाएं में श्राई हैं। 

कुछ कथाएँ निष्कषगर्भित होती हैं। नीति तथा उपदेश उनमें स्वतः 
श्राते जाते हैं। ऐसा लगता है, जैसे वे कथाएँ किसी सत्य को सिद्ध फरने के 
लिये रची गई हों। भाग्य की साथकता सिद्ध फरने के लिये इस प्रकार की 
ग्रनेक कपाएं उपलब्ध होती हैं। 'मिखारी” एक ऐसी ही कथा है, जिसमें 
भाग्य की महत्ता सिद्ध फी गई है। इसी प्रकार (तिल घटे न माशा बढ़े! 
श्रौर “दुनिया में फोन किसी का! भी हैं। पाप और पुरय” लोकफथा सुंदर 
व्याख्या ही नहीं, सुंदर निश्कष भी प्रस्तुत करती है। गढ़वाल की नीतिकथाएँ 
विधिनिपरेध तथा स्पष्ट उपदेश से संबंधित हैं। निष्कषंगर्मित कथाओं में यह तत्व 
परोक्ष रूप में रहता है । 

रूपक तथा उपमान किसी न किसी रूप में प्रायः सभी लेोककथाओं में 
थ्राते हैं, किंतु गढ़वाली लोककथाश्रों में रूपककथाओं के भी उदाहरण मिलते हैं। 


) बही | 
२ बही। 


७8६ लोकसाहित्य[ खंड ७ गद़वाल्ती : अध्याय ३ ] 


“छिपफली फा मकान”, “बकरी की प्राथना”*, "मेरी गंगा मेरे पास आएगी?3 
इस श्रेणी फी सुंदर कथाएं हैं | 

गढ़वाली लोफकथाश्रों में लोकोक्तिमूल्‌क फथाश्रों का विशिष्ट स्थान है। 
लोफोक्तियाँ श्रनुभवजन्य होती हैं और शनुभव प्रायः घटनामूलक होते हैं; 
घटनाएँ सदैव कथा के मूल में हुश्रा करती हैं। कथा श्रोर लोफोक्ति फा इसीलिये 
घनिष्ट संबंध है । गढ़वाल में लोकाक्ति को इसी दृष्टि से ओखाणा” या “परखाणा? 
कहते हैँ | डा० बड़थ्वाल ने इन शब्दों फी व्युत्नत्ति 'श्राख्यान! तथा “उपाख्यान! 
से की है | वास्तव में आराख्यान, उपाख्यान श्रथवा कथाओं ने ही लोकोक्तियों फो 
जन्म दिया है। गढ़वाल में इस प्रकार फी लोकाक्तिमूलक फथाशओ्रों की संख्या भी 
कम नहीं है | “नांगा नया दिखेश्या, तिमला तिमला खटेण्या?, 'न बदरुन श्रीनगर 
ग्रोण, न दतीन स्वीली जोण!, (मिडी खाणख जोगी होया, पला वासा भूका 
रया?, श्रपणा फा फल बजार बेच्या, त्रिराणा का फलून पूठा थेच्या?, 'बल जेठा जी 
नी होंद छा, त हमारी मवासी प्राम लेंगी छे!), श्रादि अ्रनेक उदाहरण दिए 
जा सकते हैं | 

गढ़वाल में बच्चों के बीच अन्य ढंग की लोकफथाएँ भी प्रचलित हैं, जिनको 
आटा साँटाः कह्दा जाता है। इस फोटि फी कहानियों में कथा का अंश अधिक 
नहीं होता कितु संबद्धता श्रोर भाषा का विशेष प्रवाह हुआ करता दहै। कथन का 
यह रूप दशनीय है ; 


मं घास के लिये गई | घास मेंने गाय को दिया। गाय ने मुझे दूध 
दिया । दूध मेंने भाई को दिया । भाई ने मुझे; पेसा दिया। पैसा मैंने दृकानदार 
को दिया । दूकानदार ने मुझे मिठाई दी । मिटाई मेने राक्षस को दी श्रोर उसने 
उसको छोड़ दिया ।? श्रादि । 

ये 'थ्राँटे साँटे' कोंतृहलवधक होते हैं। इनमें क्रम की बड़ी विशेषता होती 
है | इसके श्रतिरिक्त इनकी सुनाने की गति बड़ी तीत्र होती है। इनके शअ्रतिरिक्त 
कुछ फथाएँ समस्यामुलक भी होती हैं, जिनके अंत में कोई पहेली होती है जिसका 
हल भ्रोता पर छोड़ दिया जाता है । 


गढ़वाली लोककथाएँ सीधी ही प्रारंभ होती हैं, पारिवारिक परिचय 
उनमें मुख्य रूप से दिया जाता है। कथा को संवादों द्वारा बढ़ाने की प्रवृत्ति 
अ्रधिफ मिलती है। बीच में फथक को श्रपनी श्रोर से उपदेश देने, टीका टिप्पणी 


१ गदबाल की लोककथाएँ, भाग १। '्वह्द। 3वबद्दी। ४ गढ़वालों पखाणा 
(शलिग्राम वैष्णव ) को भूमिका में । 
३४ 
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करने आ्रादि फी पूरी स्वच्छुदता होती है। संभव असंभव जैसी शंका के लिये उनमें 
कोई स्थान नहीं होता श्रोर वणुन की बारीकी से कथक उलभता नहीं | कथा का 
अंत किसी नीति, उपदेशवाक्य, प्रतिपादन, विवाह की सुखांत स्थिति श्रीर “मनुष्य 
मर गए बोल रह गए! या 'कथा काणी; रात व्याणी”? ( कथा कहानी समाप्त हुई, 
रात बीत चली ) जैसी उक्तियों के साथ होता है । 

एफ उदाहरण देखें : 


(१) फ्यूँली को फूल--डॉडी फॉंठियों' का ऐँच' अर पुंगद्ट को 
मींडोली* मा एफ पिंग्ली सी फूल होंद । लोक वै तें फ्युली बोल्दन"* | 


फूल होण से पेले पर्यूंली बल एफ नोनी* छुई | एफ बड़ा भारी बण मा 
वीको राज छुयो अ्रर रिक्र,” बाँदर, मिगगं, हिलाँस, फफू सबी जंतु जीवन वींकी 
पारजा“ हुई | फ्थूँली ऊँका बीज कुथ्मी की तरों रंदी छुई । सब्र वींका भे बैणा" 
छुया,--लाड प्यॉर का सी पालयाँ परोस्‍्याँ जना। फ्यूंली मा जनो ऊँको पराण 
छुयो | घ्वैंड़ काखड़ वींका गीतू की माँण मा श्रफू तें जना बिसरी जांद छुया, फूल 
वींका ओर पोर हँसण लगद छुपा, दूबलो वींका खुटू नीस बिछी जांद छुयो श्रर 
पोथला सुबर वीं सणी ब्रिज्ञाल्द तया । वा ऊँ सबूकी प्यारी छुई। घरसीन सारो 
रूप वींका एँच जनो उचेयाले”” छुयो । वीं जनी बाद”' क्ली छुई ही ना। वींका मुख 
पर सूरज छुयो श्रर पीठी चंद्रमा । वींका रंगन रात मा भी दिन लग्द छुयो, डाँड्र 
का लाल बुरांस वींकी गत्वाड़ियों'* दग्डे रौस!? कद छुया | खांडा धार की तरों 
वींकी तरतरी नाकड़ी भली सजमान देंदी छुई ताल फा पाणी फी तरों वींकी 
ज्यानी मरेंदी श्रोणी छई । ज्वानी फो त्वै वींफा रूप पर रंग भरदों जाशू छुयो । 


अ्रजूं तलक वे बण मा दुली मनखी को छेल तफ नी पड़ी श्रर पाप का द्वातून 
थूलू फी पवित्र पॉखड़ियों तें नी छुवीं छुयो । पशु पंछुयोंन श्रजूं फैफी बुरी बोली नी 
सूणी छुई। जिंदगीन न लोब देखे छुयो न शोफ | जख न कख वख शांति हुई । वा वै 
बणु मा इनी देखेंद छुई जनी कि की सीता हो या पारबती हो । बींका दग्ड्ा वींको 
भोलोपन छुयो, बण फी शोबा, बख का जंतू सबू देसिक वा खूश छुई । वा जोन ४ की 
तरों हँसदी छुई, श्र छुड़ों।" की तरों नाचदी । पर फत्री कुजाणी केक वींको शरैल 
खुदेण'' सीं लग्दू छयो | जनी की त्िश्ली बात याद श्रोणी चाँदी दो, जनी क्वकी चीज 
वींकी खोई हो । तलो का गोर््या ” पाणी की तरों वींको मन श्रफू मा नी छुयो । 


१ शिखर। * ऊपर। 3खेत। ४ मेंड। ० कहते हैं। ९ लड़की । » भालू। ८ प्रजा। 
$ भाई बहिन । * न्योद्धावर । १] छुदरी । १९ कपोल । १3 ईर्ष्या । १४ ज्योत्स्ता । 
१० मरना । ९ उन्मन । ७ रुके । 


७३७ लोकसाहित्य[ रंड ७ ; गद्वाल्ी ; श्रष्याय ३ ] 


एका दिन वा श्रापणी स्यूँद पाटी' खोलीक के छुड्ठा का पाणी मा अ्रपणा 
खुटा* पसारीफ बैठीं छुई | बायो हात वींकी चोंठा पर लगायूँ छुयो श्रर देशा 
हातन वा कै घ्वैड़र का बच्चा तें मलासणी छुई | झ्रंखा पाणी का उठदा ओतू४ 
पर लगीं छुई । कुजाणी वा श्रपणा फा मनसूत्रों पर रीजणी छुई | तबरेंक केका 
ग्रोणु की शब्द होए श्रर एक रिएपुष्ठ लोफ सामशे झाये। वेका मुख पर ज्वानी 
फो रंग खिल्यूँ छुयो | यकक्‍यूँ सी मालम पड़द छुपा | पत्तिनान तर बर्यूं छुपा । वो 
तीसो छुया, शरील पाणी पर जायूँ छुयपा, पर बनी वेकी नजर फ्यूँली पर पड़े वो 
पाणी पेश भूली गये। वो वीं तें देखदू रे गये | इनो लग्यू छो कि जनो कि बींका 
रूप तें पी जाली | फ्यूलीन भी इनो बिगरलो वेग" आ्राज तें नी देखे छुया | बे तें 
ग्रचाणुचक श्रपणा सामणे आायूं देखिक वा शरमाये त जरूर, पर वींका मा भित्र ही 
भित्र खुश छुयो | 

भोत देर तक केन के वें कुछ नी बाले । श्राखिर फ्यँलीन बाच गाडे- 
तुम जना शिकारी सी छुयाई लगाणा ।! 

वेन बोले--'में शिकारी त ना पर राजकॉर छुऊँ। फेर वो अ्रफू मा 
मुलमुल हँसें--पर न त शिकार मिले श्रर न अश्रव कन की ही इच्छा छ ।? 

फेर वो चुप हे गेन | फ्यूँली सोर्ची नी पाये कि श्रगाड़ी वा क्या बोल | 
राजकुमार खश छुयो--'इथा दूर ओण को योई फेदा सई ।! 

रुम्क पढ़े । पशु पंछी हेंसदा बीलदा फ्यूँली करा वासता फल फूल तोड़ीक 
लेन | राजकोर यो कीर्थीक देखदी रये | फ्यूलीन व तें खलाये पिलाये अर राजकोर 
तिरपत है गये | इनी श्रादर खातर वेका द्वोर जाना हू द नी छुई । 

राजकॉर बिछोणा पर पड़े श्रर सास लीक दैन बोले--'कतना अच्छी छ 
मख, हैं ? जंगल मा कतना मंगल | में करी नी सोचदा छुयो, कि दुन्या का घेरा 
मा इथा सुख मी कखी द्वोलो | मेरी मन करदो कि मरी रे जऊँ।! 

बड़ा बड़ा शेरू मारणु वालो राजकोर मख रेक क्या करूलों ! फ्यूँली 
अफू मा ही हँसे । 

मेरो दिल त तुमारा बिना जाण कफ नी बोदू | राजकोरन वा स्थेड़ी श्रारियोनि 
देखे श्र फेर बोले--'ठुम भी चलली ? तुम सी में राणी बणोलो ।? 

फ्यूँलिन नीसी आँखी फरीक राजकोंर तें देखे अर श्र वीकी मुख लाल हे 


१ झलकावली । * पैर। 3 हिरन | ४ भैंबर । ” पुरुष। * जवान खोली । ४ राजकुमार । 
< संध्या । 
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गये। राजकोंरन वीं तें फेर पूछे । फ्यूँलीन बोले--“ना, मेरा भे बेणा, रिक्क, बाग; 
बांदर, छुवेड़, काखड़ त बख जे नी सफदा । मैं ऊँ तें कने छोड़ी सकदों ९? 


वा जाणुदी छुई कि उनी शोबा, उनी पिरेम वी श्रणथ कख मिली सकदो ? 
पर ज्वानी की भूक मनखी ते! लत्योंदीः छु। श्राखिर वा राजकार का दग्डा 
जाणक त्यार हे गये। दुसरा इ दिन बींन राजकोर फा सात परस्तान फरे। बींका 
मै बेणोंन वा दूरू तक श्रढ़ेथणक 3 ऐन | सब दणशमण दणुमण रोंदा लोठीन । 
भोंत दिन तें वो वींकी तें समलदा रेन | पर वा ही गये, जु बख छुया वो बन्नी दी 
रैन, पंछी पेले की तरों बासदा रन, फूल फूल्दा गैन श्रर जिंदगी चढूदी रये | 


फ्यूली अब राणी बशीक रजधानी मा रण लेगे ; रजकोंर वीं तें मायाईं 
फरदो छुयो ही, याँ का सिवे वीं तें के बात की फमी छुईं | रजों का घर बल मोत्यों 
फो श्रफाल ? खाणुतें बावन व्यंजन छुया अर छुच्ीस परफार। सेवा का वास्ता दासी 
छुई अर दिखोणक शेकी छुई श्रर चेतोणक श्रध्याकार । पर वा भिंडी दिन तलक 
खूश नीर रे सके | राज मोन की पाली वींक तें जनी नेल" णी होई गेन । वा दूर 
श्रापणी ऊँ डोडी काँख्यों तें देखदी छुई श्र वींका कंदूड़ जना कि रूणाण सी लग्द 
छुया, कि जनों कि वो वीं तें भस्याणा* सी होन । अ्रब वींका पास वो में बैणा नी 
छुया, मनखी छुया, लोब रीण” हींस” का पाथ्याँ मनखी । राणी द्ोण की ख्तैश 
भी श्रत्र वीं मा नी रे गये छुई | वीं जनी कथी नोनी राजकोर का यख भरी छुई । 
बस वा अ्रब उदास सी रणु लेगे । वीं की मन मरि सी गये। बींकी शराल नखरो 
रण लगे वा वा आखिरकार अ्रसुगी" पड़ी गये । थोड़े दिनू मा वींको मुख पिग्लो 
पड़ी गये, द्वाडगा देखेणु लगीन श्रर आँखा कुबरकाण हो गयेन | राजफोर मा एक 
दिन वीन बोले-५में मरदी छुऊँ। पर मरदी दो मेरी एक ख्वैश छु। तुम फेर 
शिकार खेलण जाला मेरा भाई बेणों ना मारियान | श्रर जब में मरि जो, त मैं हैँ 
वै डॉडा भये!” खडेई'' द्यान जख मैं पेले उँ दग्ड़ी रंदी छुई । 

राजकोरन हाँ? बोले । श्रर एक दिन वा सच्चीई मरि गये | राजकॉरन भी 
वींरतें डाँडा मथे खडेयाईक वींकी श्राखरी ख्वैश पेरी करे | 


राजनौन मा शोक मनायेणे कि ना याँ फो पता नीर पर बींका भे बेणा भौत 
रोहन । बयों उगसी उगसीक रोये, फूल श्रलसैन, लगुली दलकीन | चौतिरपू वै 
दिन सुनफार सी हूं गये | 


* मनुष्य को। * लालायित करती है। 3 विदा देने। ४ प्रेम । ५ पारा। ५ पुकारतै। 
० ेष्या। ८ दिंसा। * बीमार। १ शिखर पर। १" गाढ़ देना । 


५६७ लोकसाहित्य [ खंड ७ : गढ़वाली : अध्याय 8 ] 


कुछ दिन पाछ वख मू सुसकारा' सी सुणेण लगीन | जल मू वा खड्याई 
छुई बख मू एक पिंग्लो' फूल जमी गये । 


सब वे तई फ्यूँली बोलण ले गैन | 


(२) लोकोक्तिया--पामान्यतः लोक की उच्ति लोकोक्ति कहलाती है, 
किंतु वस्तुतः केवल वह्दी उक्ति इसके अ्ंतगंत श्राती है जिसमें लोफ फा फोई श्रनुभव 
सूत्ररूप में संचित रहता है| लोकानुमव प्रायः घटनामूलक होता है। वास्तव में वे 
घटनाएँ ही होती हैं जो जीवन को पग पग पर अनुभवजन्य सत्य श्र ज्ञान का 
आभास कराती हैं श्रोर न्यूनाधिक रूप में आख्यान फी रचना में सहयोग देती हैं | 
इसी कथातत्व के कारण गढ़वाल में लोकोक्तियों को 'श्रौखाणा? या 'पखाणा? कहा 
जाता है। इन शब्दों फी व्युत्॒त्ति “ग्राख्यान” और “उपाख्यानः? से पहले ही बताई 
जा चुकी दे। वस्तुतः लोकोक्तियाँ साररूप में ग्राख्यान श्रथवा उपाख्यान ही नहीं, 
बल्कि घटनाओं से उद्भूत सारतत्व हैं, यद्यत्रि वे उनमें उसी प्रकार समाहित हें, 
जिस प्रकार दूध में प्री । इसीलिये लोकोक्तियों में श्राख्यान फो श्रपेज्ञा श्राख्यान फा 
भाव झ्रोर तज्जनित श्रनुभव ही व्यक्त होता है । 

इसके अतिरिक्त गढ़वाल में कहीं कहीं लोकोक्तियों के लिये श्राणोें” शब्द 
का प्रयोग भी किलता है, जिसका संस्कृत रूप “आ्रभाशुक' प्रतीत होता है। इसका 
सीधा अथ कहना? हुआ | कहने का भाव लोकोक्ति, कद्दावत आदि शब्दों में भी 
विद्यमान दे। वस्तुतः कहावत अश्रथबा लोकफोक्ति एफ प्रकार का 'कहना' ही है 
अर्थात्‌ 'कहने! का एक विशिष्ट रूप है जिसमें बुद्धिवेमव के साथ साथ सूक्ति 
की सी मार्मिकता श्रोर गहरी अंतद्ष्टि होती है। किंतु सभी सूक्तियाँ लोकोक्ति 
नहीं बन जातीं, क्योंकि उनमें लोकानुभव गौण ओर भावाभिव्यक्ति का चमत्कार 
प्रधान होता है । 

गढ़वाल में लोकोक्तियों का विषद भांडार है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित 
वर्गों के श्रंतगत श्राती हैं : 

१--खेती संबंधी, 

२--पुरुषवर्ग संबंधी, 

३--स्रीवर्ग संबंधी, 

४-“घरेलू जीवन संबंधी, 

५--जाति संबंधी, 

६--नीति श्रोर उपदेश संबंधी, 


१ सिसको | * पीला। 


हिंदी साहित्य का बृददत्‌ इतिहास ५ह८ 


७--श्राचार व्यवद्वार, विधिनिषेध संबंधी, 
८--जीवन श्रोंर जगत्‌ फी ्राख्या एवं सत्य तथा श्रनुभव संबंधी । 


इन सभी कोटियों की लोकोक्तियों में जीवन के गहरे अनुभव मिलते हैं । 
कृषिजीवन से संबंधित लोकोक्तियों भें बोबाई, गोड़ाई, निराई तथा मौसम संबंधी 
सुंदर अनुभव व्यक्त हुए हैं। उनमें एक अ्रच्छे किसान की विशेषताएँ भी प्रकट हुई 
हैं शोर अकमरय पर व्यंग्यवर्षा भी की गई है। उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री फी 
स्वभावगत विशेषताओं पर अ्रनेक लोकोक्तियाँ ञ्राधारित हैं। विशेषतः स्त्री के प्रति 
उनमें उसके रूप, प्रणव, विवाह, चरित्र, स्वभाव थ्रादि पर सूत्ररूप में संंदर निष्कप 
मिलते हैं! ; 


क्या गोरी क्या सोली । 

सेती भली न सॉली 

बिना जनानी कूड़ी नी सजदी | 
मुठी को धन और छीठी की जोई । 
खेड़ी सिरवाण, जनानी पर वाण्‌ । 


परिवार में स्री के स्थान, उसके कारण होनेवाले रूगड़ों तथा माँ, पत्नी, 
भाभी, सास; बहू आदि के संबंधों तथा उनकी दुबलताओं की श्रोर भी उनमें संकेत 
किए गए हैं | स्री की अ्रपेज्ञा पुरुष संबंधी ऐसी उक्तियाँ फम हैं और जहाँ हैं, वहाँ 
उसके पौरुष को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 
ग्रादि की जातीय विशेषताओं पर कई सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। ये उक्तियाँ 
वैमनस्थ भावना नहीं प्रकट करती। वास्तव में उनमें गहन मनोवैज्ञानिक अ्रंतदृष्टि 
का परिचय मिलता है । 


परिवार सामाजिक जीवन की इकाई होने के नाते लोक में बड़ा महत्व 
रखता है । लोकफोक्तियों में इस सत्य का समथन ही नहीं मिलता, वरन्‌ इस प्रकार 
के श्रनेक उपाय व्यक्त मिलते हैं जिनके आधार पर परिवार फी एकता, सह- 
कारिता, संपन्नता ओर सदूभावना बनी रद्द सके । समाज में रहने के लिये जिन 
मानवीय गुणों की श्रावश्यकता होती है उनका भी इस कोटि फी लोफोक्तियोँ में 
अनेक प्रकार से उल्लेख पाया जाता है। विधि श्रोर निषेघ उनका मुख्य विषय है। 
उन्हीं के आधार पर लोक में श्राचार और व्यवहार की मर्यादाएँ बाँधी गई हैं | 


१ क्‍या गोरी क्या साँवली । न गोरी भली न साँवली । बिना सल्री के मकान शोभता नहीं। 
जब तक धन मुट्ठी में और ख्री दृष्टि में है, तब तक ही वे अपने हैं। सिरहाने की खप्ल 
भौर बातूनी स्री एक समान हैं । 


५३8 लोकसाहित्य_[ छंढ ७ : गढ़वाल्ली : अध्याय ६ ] 


इस प्रकार गढ़वाल में अ्रनेक निपेधात्मक लोकोक्तियाँ मिलती हैं। बहतों में वस्तु, 
भाव, दुगुण विशेष फी निंदा मिलती है। कुछ में कुछ भावों और गुणों की प्रशंसा 
आर समथन भी किया गया है। इस दृष्टि से कुछ लोकोक्तियाँ निर्मबप्रधान भी 
प्रतीत होती हैं ! उनमें प्रायः इस प्रकार के निष्कप ग्रथवा निर्णय दिए गए हैं कि 
ग्रमुक वस्तु अथवा भावना श्रच्छी है, बुरी है श्रथवा कैसी दे। ठीक इसी कोटि की 
लोकोक्तियों से मिलती जुलती लोकोक्तियाँ वे हूँ जिनमें व्याख्या का जाती ग्रथवा 
सत्य की सूचना दी जाती है | 

वस्तुतः जीवन शोर जगत्‌ के श्रनुभवों और सत्यों को सूच्ररूप में प्रस्तुत 
फरना गढ़वाली लोकोक्तियों का व्यापक विषय प्रतीत होता है। मानवीय सहज 
प्रवृत्तियोँ, कार्यों तथा जीवन और जगत्‌ के मूल्यों, आदर्शों, रूपों, सत्यों तथा 
अनुभवों फो उनमें अनेक हंगा से प्रस्तुत किया गया है ; 

पणी घर दिल्‍ली से सूक ( अपना घर दिल्‍ली से भी सूभता दे । ) 

अ्सू अस्यू बिटो शंदा, घुंडो विद्व ती श्रांदा ( झ्ास आँखों से ही श्रात 

हैं, घुटनों से नहीं | ) 
पणी श्रक्‍्कल अर परायो घन कम कु बतलोद ( अपनी अकक्‍ल आर 

पराया धन फकम्म कौन बताता है । ) 

मतलब का होंदान मेना ( स्वाथ के लिये सभी साले बनते हैं । ) 

जु गो कर सु गयवे।र कर ( जो गांव करता है, गवार भी वही करता है। ) 

ग्रट्की चला त लोक घुस्मा बोलदन, नीसोली चत्रा त सीलो ( श्रगर तेज 
चलो, तो लोग पागल फहते हैं, धीरे चली ता निकम्मा । ) 

बुक्या फो घिच्चो खजाँदा बाला को द्वात ( बुडढे का मुँह खुजलाता है श्रौर 
बालक के हाथ | ) 


गढ़वाली लोकोक्तियाँ लोकगीतों से भी श्रत्रिक पुष्ट हैं। उनमें लोक का 
हृदय और मस्तिष्क दोनों बोलते हैं। उनका चुभता व्यंग्य रसात्मक होता है और 
इससे भी श्रधिक उनमें उत्कृष्ट कला के दर्शन होते हैं । गढ़वाली कह्ाव्ते सूत्र रूप 
में हैं। उनमें भावों फी समाहार शक्ति विद्यमान है। वह लोक की प्रतिभा 
व्यक्त फरती है। उनमें गागर में सागर के दशन होते हैं। एक ही पंक्ति में वे 
इतना फह जाती हैं, जितने की व्याख्या अनेक ग्रंथ नहीं कर सकते । इसके अ्रति- 
रिक्त उनमें भावों फो प्रस्तुत करने की उस कला के दशन द्वोते हैं, जे। भाव को 
भाषा के माध्यम से मधुर, चटपटा, सुस्वादु ओर कंठ से नीचे उतारने योग्य बना 
देती है। गढवाली लोफोक्तियाँ गद्यात्मक हैं, किंतु उनमें श्रधिकांश दो पंक्तियों की 
तुकांत लोफोक्तियाँ हैं | जहाँ श्रकेली पंक्ति है, वहाँ भी एक ही पंक्ति में तुक श्र 


हिंदी साहित्य का बृइत्‌ इतिहांस ५६८ 


७--श्राचार व्यवद्वार, विधिनिपेध संबंधी, 
८--जीवन और जगत्‌ फी श्राख्या एवं सत्य तथा श्रनुभव संबंधी । 


इन सभी कोियों की लोकोक्तियों में जीवन के गहरे श्रनुभव मिलते हैं । 
कृषिजीवन से संबंधित लोकोक्तियों में बोबाई, गोड़ाई, निराई तथा मौसम संबंधी 
सुंदर श्रनुभव व्यक्त हुए. हैं| उनमें एक श्रच्छे किसान की विशेषताएँ भी प्रकट हुई 
हैं ओर अकमरय पर व्यंग्यवर्षा भी की गई है। उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री की 
स्वमावगत विशेषताओं पर श्रनेक लोकोक्तियाँ श्राधारित हैँ । विशेषतः स्त्री के प्रति 
उनमें उसके रूप, प्रणव, विवाह, चरित्र, स्वभाव श्रादि पर सूत्ररूप में संदर निष्कप 
मिलते हैं! ; 


क्या गोरी क्‍या सोली । 

सेती भली न सॉली 

बिना जनानी कूड़ी नी सजदी । 
मुठी को धन और छीठी की जोइ । 
खेड़ो सिरवाण, जनानी पर वाण | 


परिवार में स्री के स्थान, उसके कारण होनेवाले रूगड़ों तथा माँ, पत्नी, 
भाभी, सास; बहू आदि के संबंधों तथा उनकी दुबलताओं की शोर भी उनमें संकेत 
किए गए हैं | स्त्री फी अपेक्षा पुरुष संबंधी ऐसी उक्तियाँ कम हैं और जहाँ हैं, वहाँ 
उसके पौरुष को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रफार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 
ग्रादि की जातीय विशेषताओं पर कई सुंदर उक्तियाँ मिलती हैं। ये अक्तियाँ 
वैमनस्यथ भावना नहीं प्रकट करतीं । वास्तव में उनमें गहन मनोवेज्ञानिक अ्रंतहृष्टि 
का परिचय मिलता है | 


परिवार सामाजिक जीवन की इकाई होने के नाते लोक में बड़ा महत्व 
रखता है | लोकोक्तियों में इस सत्य का समथन ही नहीं मिलता, वरन्‌ इस प्रकार 
के अ्रनेक उपाय व्यक्त मिलते हैँ जिनके आधार पर परिवार की एकता, सह- 
कारिता, संपन्नता ओर सदूभावना बनी रह सके | समाज में रहने के लिये जिन 
मानवीय गुणों फी आवश्यकता होती है उनका भी इस कोटि फी लोकफोक्तियोँ में 
अनेक प्रकार से उल्लेख पाया जाता है। विधि श्रोर निपेध उनका मुख्य विषय है । 
उन्हीं के श्राधार पर लोक में श्राचार औ्रोर व्यवहार की मर्यादाएँ बाँधी गई हैं! 


१ क्‍या गोरी क्या साँवली । न गोरी मली न साँवली । बिना स्री के मकान शोभता नंदीं। 
जब तक घन मुट्ठी में और स्त्री दृष्टि में है, तब तक द्वी वे भपने दैं। सिरदाने की खण्ल 
और बातूनी स्लरी एक समान हैं । 


५६६ लोकसाहित्य [ छ्ंढड ७ : गदवाली : अ्रध्याय १ ] 


इस प्रकार गढ़वाल में श्रनेक निपेधात्मक लोकोक्तियाँ मिलती हैं। बहुतों में वस्तु, 
भाव, दुगुण विशेष फी निंदा मिलती है। कुछ में कुछ भावों और गुणों की प्रशंसा 
झोर समर्थन भी किया गया है। इस दृष्टि से कुछ लोकोक्तियाँ निगायप्रधान भी 
प्रतीत होती हैं! उनमें प्रायः इस प्रकार के निष्कप ग्रथवा निर्णय दिए गए हैं कि 
अमुक वस्तु अथवा भावना श्रच्छी हे, बुरी है ग्रथवा कैसी है। ठीक इसी फोटि की 
लोकोक्तियों से मिलती जुलती लोकोक्तियाँ वे हूँ जिनमें व्याख्या की जाती अथवा 
सत्य फी सूचना दी जाती है | 

वस्तुतः जीवन श्रीर जगत्‌ के श्रनुभवों और सत्यों को सूत्ररूप में प्रस्तुत 
करना गढ़वाली लोकोक्तियों फा व्यापक विपय्र प्रतीत होता दे । मानवीय सहज 
प्रवृत्तियों, कार्यों तथा जीवन झ्ोर जगत्‌ के मूल्यों, आदर्शों, रूपों, सत्यों तथा 
अनुभवों फो उनमें श्रनेक हंगों से प्रस्तुत किया गया है ; 

अपणी घर दिल्‍ली से सूफ ( अपना घर दिल्‍ली से भी सूकता है । ) 

अंसू आँखू जियो श्रांदा, घुंडी त्रियो ती श्रोंदा (श्रांसू श्ाँखों से ही आते 
हैं, घुटनों से नहीं । ) 

अपणी श्रक्कल अर परायो धन कम कु बतलौंद ( अपनी श्रकक्‍्ल ओर 
पराया धन कम फोन बताता हे । ) 

मतलब का द्वोंदान मेना ( स्वाथ के लिये सभी साले बनते हैं। ) 

जु गों कर सु गरवार फर ( जो गांवें करता है, गवँर भी वही करता है। ) 

ग्रटकी चला त लोक घुस्या बोलदन, नीसोली चनत्ना त सीलो ( अश्रगर तेज 
चलो, तो लोग पागल फहते हैं, धीरे चलो तो निकम्मा । ) 

बुढ्या फो घिच्यो खजाँदा बाला को द्वात ( बुडढे का मुँह खुजलाता है और 
बालफ के दाथ । ) 

गढ़वाली लोकोक्तियाँ लोकगीतों से भी अ्रधिक पुष्ट हैं | उनमें लोक का 
हृदय और मस्तिष्क दोनों बोलते हैं । उनका चुभता व्यंग्य रसात्मक होता है ओर 
इससे भी श्रधिक उनमें उत्कृष्ट कला के दशन होते हैं। गढ़वाली कहावतें सूत्र रूव 
में हैं। उनमें भावों फी समाहार शक्ति विद्यमान है । वह लोक की प्रतिभा 
व्यक्त करती है । उनमें गागर में सागर के दशन होते हैं। एक ही पंक्ति में वे 
इतना कह जाती हैं, जितने की व्याख्या श्रनेक ग्रंथ नहीं कर सकते | इसके अति- 
रिक्त उनमें भावों फो प्रस्तुत करने की उस कला के दशन होते हैं, जो भाव को 
भाषः के माध्यम से मघुर, चटपटा, सुस्वादु श्रोर फंठ से नीचे उतारने योग्य बना 
देती है। गढ़वाली लोकोक्तियाँ गद्यात्मक हैं, किंतु उनमें श्रधिकांश दो पंक्तियों को 
तुकांत लोकोक्तियाँ हैं | जहाँ श्रकेली पंक्ति है, वहाँ भी एक द्वी पंक्ति में तुक श्रोर 
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अनुप्रास के दशन होते हैं। दो पंक्तियोंवाली लोकोक्तियों में पद्यात्मकता के साथ 
साथ तब प्रतिबित्र भाव श्रथवा दृशंत का समावेश भी मिलता है, जिससे श्रभिप्रेत 
भाव की शक्ति द्विगुणित हो उठती है| इसके अतिरिक्त भावाभिव्यक्ति में प्रतीकों का 
सहारा लिया गया। बात फो सीघे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित श्रोर 
घ्वनित करना गढ़वाली लोफोक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है। संवाद का श्राधार 
भी उनमें यत्रतत्र मिलता हे । 


डे. पथ 


(१) पँवाड़े--जिस प्रकार जागर गीत श्रपनी युगभावना के श्रनुकूल निर्मित 
हुए, उसी प्रकार बाद की परिस्थितियों ने नए गीतों को जन्म दिया | सामंतवाद के 
प्रारंभ के साथ गढ़वाल ५२ गढ़ों में बट गया | एक स्थानीय लोकोक्ति के श्रनुसार 
तब हर दमड़ीवाला भी साहू बन बेठा था श्नोर पद्दाड़ की हर टिपरी पर गढ़ 
दिखाई देता था । उन गढ़ों के श्रधिपति ( ठाकर ) प्रायः सचा के लिये परस्पर 
लड़ा फरते थे । वे स्वयं भी भड़ (भट, वीर) द्ोते थे, इसके श्रतिरिक्त वे वेतनभोगी 
सैनिक भड़ों को भी रखते थे । फलतः गढ़वाल में रणकुशलता और शूरबीरता की 
प्रतिस्पर्धा बढ़ी | एक दूसरे पर उनका श्रातंक रहा श्रौर बाहर उनकी चर्चा रही । 
कुमा ऊँ, सिरमोर, नाहन, जुब्बल, बुशहर तथा दिल्‍ली के शासकों से उनके संघष 
चलते रहे । पीछे जब राजा अ्रजयपाल ( १५००-१४१६ ) ने ५२ गढ़ों की इस 
भूमि को एकता श्रोर एक सचा के सूत्र में पिरो दिया तो वे दिग्विजय करने तिब्बत, 
भूटान, शिमला फी पवतश्ंखलाओं, कुमाऊँ तथा हरिद्वार, ज्वालापुर फी और बढ़े । 

उस समय गढ़वाल में फफू चोहान, माधोसिंद, भानु दमादा, रिखोला, 
आशा हिंडवाण, रूण रोत, जीतू, रिखोला, गद्ट सुमरियाल श्रादि प्रसिद्ध मड़ 
( भठ ) थे । वे शअ्रपने युग में इतिहास के निर्माता रहे । कफू उप्पू गढ़ का सामंत 
था | गंगा के इस पार श्रजयपाल का राज्य था, उस पार कफू था। अ्रजयपाल ने 
उसे श्रधीनता स्वीकार करने को कहा । कफू के स्वामिमान फो यह सह्य न हुआ्रा । 
अजयपाल ने उसपर आक्रमण किया। भ्रम के फारण' वह अ्रंत में परास्त होकर 
पकड़ा गया | अ्रब की बार श्रजयपराल ने उसे श्रधीनता स्वीकार कर लेने के उपलक्ष 
में पहले से भी बड़ा सामंत बना देने का प्रलोभन दिया। कफू ने फिर भी न 
माना। तब श्रजयपाल ने उसका सिर इस प्रकार तलवार की धार से उतरवाने की 
आशा दी, कि वह उसके चरणों में भरा गिरे । पर, कहते हई कि तलवार चलते ही 
कफू ने पिर को ऐसा झटका दिया कि वह विपरीत दिशा में जा गिरा | 


१ विस्तार के लिये देखिए--'गढ़वाल की लोककथाएँ”, भाग २, गोबिंद चातक । 


६०१ पच्च [ खंड ७; गढ़वाली : भरध्याथ ४ ] 


उसी प्रकार महिपतशाह के राज्यकाल में जब तिब्ब्रतफी और से दला 
(घाट) के सरदार ने छेड़छाड़ की तो माधोसिंह श्रागे श्राया | 'एक सिंह रण का, 
एक सिंह वन का | एक सिंह माधोसिंद श्रोर सिंह काहे काः--यह उक्ति इस वीर 
के जीवन पर चरिताथ द्वोती है। माधोसिंह ने श्रपनी विजययात्रा में भारत और 
तिब्बत की सीमा निर्धारित की थी, जो श्रमी तक बनी हुई ६ं। इसके अ्रतिरिक्त 
मलेथा फी कूल ( कुल्या नहर ) के साथ उसका नाम एक बड़े त्याग के साथ 
जुड़ा हुआ दे । 

भानु दमादा कथारका गढ़ का सरदार था। उसने हरद्वार और सहारनपुर 
के बीच भाँगड़ के मुगल सरदार का इलाका मानशाह के लिये जीता था। उसके 
विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि सब की बाड़ ( बाधा ) से बच जाओगे पर 
भानु दमादा फी बाड़ से नहीं बच सकते । 


रिखोला ने अपने जीवन में कई युद्ध किए | उसने सिरमोर पर विजय पाई 
थी ओर वहाँ के राजा की कन्या मंगलाज्योति से ब्याह किया था | इसके अ्रतिरिक्त 
कुमारऊँ के राजा ज्ञानचंद पर विजय प्राप्त कर वह अकबत्रर फा दिल्ली दरवाजा 
उखाड़ लाया' था । 


हरि श्रोर आशा ( हंसा ) हिडवाण दोनों भाई थे ओर राजा मानशाह 
( १६०८-१६११ ) के समकालीन थे । एफ बार जब्न सिरमोर में राक्षस का श्रातंक 
हुआ तो वहाँ के राजा ने रक्षा के लिये भड् भेजने की प्राथना फी ओर उपलक्ष में 
विजेता को अ्रपनी बेटी देने की घोषणा फी । राजा मानशाह् के आदेश पर हरि 
हिंडवाण ने राक्षस को मार डाला, पर सिरमौर के राजा ने छुल से उसे तालाब में 
डलवा दिया । उसके छोटे भाई आशा को दुःस्वप्न हुआ, ते वह भागा भागा 
गया । दोनों भाई सिरमीर की राजकुमारी सुरकेशा फो लेकर वापिस चले श्राए* | 


रूण, भंकू, जया ( जयाण ) , बंकू, मोलत्या नेगी श्रादि भऱों के नाम भी 
उल्लेखनीय हैं। बंकू बँवाण का अ्धिपति था। मोलत्या नेगी ने मुगल श्राक्रमण- 
फारियों फा सामना फिया था | 


पँवाड़े इसी प्रकार के वीरों की जीवनगाथाएँ हैं। 'प॑वाड़ा” शब्द गढ़वाल में 
लंबी युद्धकथा के श्रथ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में गढ़वाल में दो तरह के पँवाड़े 
उपलब्ध होते हैं। एक प्रकार के पँवाड़े वे हैं जिनमें युद्धों फा वर्णन श्राता है, 


१ विस्तार के लिये देखिए : गढ़वाल को लोक्कथाएं--( १), गोविंद चातक, भात्माराम 
एंड संस, दिल्‍ली । 
२ गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत” ( गोविंद चातक )। 
७६ 
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किंतु इनसे भी भिन्न दूसरी फोटि के पवाड़े वे हैं जो वीरों के जीवन से संबद्ध अवश्य 
हैं, किंतु वीरता श्रथवा युद्ध उनका वण्य विषय नहीं है। उनके नायक भड़ अवश्य 
हैं, किंतु उनकी गाथा में वीरतासूचक प्रसंग नहीं मिलते । एंसे पँवाड़ों में मुख्यतः 
प्रणय फो महत्व मिलता है। 'कालू मंडारी?, “जीतू बगड॒बाल?, 'मालू राजुला?, 
“नरू विजोला', “हरिचंद' श्रादि ऐसे ही पँवाडे हैं । 

युद्ध विषयक पँवाड़ों में श्रतिरंजना श्रोर श्रतिशयोक्ति श्रधिक मिलती है। 
दूसरी विशेषता श्रलौकिक घटनाओं श्रोर विचित्र कल्पनाश्रों का समावेश है। 
कभी कभी युद्ध की सफलता योद्धा पर नहीं वरन्‌ इसी प्रकार फी शक्तियों पर 
आधारित प्रतीत होती है। उसी प्रकार वीरदप और वीरोल्लास पँवाड़ों में श्रनेक 
रूपों में श्रभिव्यक्त हुआ्ना मिलता है : 


'ढेबरा लुकदा बाखरा लुकदा, 
वीर कबी नी लुकदा, 
मर्द कबी नी रुकदा | 


ब्बतो बतो नोना, तू केक आई, 

के संतन संताई, 

के बेरिन भरमाई ९ 

बतौ मेरा हातन आज, 

के रॉड का कुल रो होलो विणाश ९ 


वीरदप एक तो वीर्रों में जन्मजात होता है, इसके श्रतिरिक्त वह चारणों 
द्वारा जाग्रत भी मिलता है। युद्ध के प्रति उल्लास की भावना वीरचरित्र की सबसे 
बड़ी विशेषता है। माता; पिता, पत्नी श्रादि स्वजनों के मना करने पर भी युद्ध फी 
ज्वाला में शलभ फी भाँति प्राण देने की श्रात्मतुष्टि कई पँवाड़ों के नायकों में मिलती 
है। यह निमम आत्मतुष्टि यश फी लिप्सा से श्रनुप्राणित हुई है। 

गढ़वाली पँवाड़ों में यह भी दशनीय है कि उनमें युद्ध के जुगुप्साजन्य चित्र 
नहीं होते । मांस के लोथड़ों, उनपर बेठे हुए गिद्धों श्रोर सियारों के रोने का जैसा 
वर्णन लिखित साहित्य में मिलता है, वैसा इन पंवाड़ों में कदापि नहीं | 

पँवाड़ों में शंगार फा श्रभाव नहीं है। श्रनेक पँवाड़े कुमारियों के हरण 
तक सीमित हैं। कुमारियों की प्राप्ति फी भावना ही फई पँवाड़ों में युद्ध का 
कारण बनी मिलती है। अश्रधिकांश में यह आक्षषण पूर्वानुराग से विकसित हुआ 


१ ढेबरा ८ भड़ें; लुकदा 5 छिपतो हैं। 
२ नौनाश लड़के; केक क्‍यों; संताई>सताया है, जो मेरे द्वाथ मरने भाया है । 
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है। कालू भंदारी स्वप्न में देखी हुई रूपछवि पर रीभकर उसकी प्राप्ति के लिये 
चल पड़ता है : 


'मैंन चाँदी की सेज देखे, सोना को फूल, 

आग जसी आँखी देखी, दिवा जसी जोत । 

बाण सी अरंडी देखी, दई सी तरंडी, 

नोण सी गलखी देखे, फ़ूल की कुटरी । 

हिया सूरज देखे, मणियों को परकाश | 

कुमाली सी ठाणु देखे, सोवन की लटा। 
जीतू श्रपनी साली बरुणा से प्रेम करता हे : 


"तेरा खातिर छोड़े स्थाली वा बॉकी वगूड़ी, 
बाकी बगूड़ी छोड़े, राणियों की बगूड़ी । 
तेरा वाना छोड़े मेना, दिन को खाणो रात को सेणो । 
तेरी मायान स्याली, मेरी जिकूड़ी लबेटी, 
आख्यों मा ही घूमद रूपरंग तेरो | 
जिकूड़ी को ल्‍वे पिलेक परोसण छो तेरी माया की डाली | 


आर सिदुवा का दिल उसकी साली सुरति चुराए बेठी थी। 'मेरों मा लागी मेना 
तेरी बॉफी रमोली? गीत में उसके प्रेम की श्रमिव्यक्ति हुई है । 

श्रृंगार के श्रतिरिक्त इनमें वात्सल्य के भी बद़े सुंदर चित्र मिलते हैं। इनकी 
इसी मार्मिकता का फल है कि पँवाड़ों का अधिकांश भूल जाने पर भी येग्ंश 
श्रमी तक जी रहे हैं । रण श्रोर माधोसिंह का पँवाड़ा आज इसी रूप में अ्रवशिष्ट 
मिलता है | माधोसिंद फी माता श्रपने पुत्र के न लौटने पर दुखी द्वोती है : 


बार ऐन बग्वाली माधोसिंह 
सोल पेन सराध माधोसिंह 
त्वे जागी रैन माधोसिंह, 
तेरी राणी बोराणी माधोसिंह, 
तेरी जिया रोदी माधोसिंह, 


१ बाण >वृक्ष; भरेंडी लता; दईदद्दी; तरेंडी # मलाई; नोण ८ नवनीत; गलख। 
ग्रास; कुग्खी #गुच्छा; कुमाली 5 एक पतली कमर का पतंगा; ठाण # ख्ंगार । 

२ बगूड़ी +स्थाननाम; दरगूड़ी साथ; बानार लिये, खातिर; भेना> जीजा; मायार 
प्रम; जिकूढ़ी > वक्त, हृदय; लबेटी > लपेटी । 

3 ब्रब[ली > दिवाली; बोरायी > बहूरानी; जिया रूमाता; ऐन रः भ्राए। 
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सभी पेन घर माधोसिह, 
मेरो माधो नी आयो माधोसिह । 


श्रोर रणू के गीत में उसकी माता उसे युद्ध में जाने से रोकती है : 


अलो, नी जाणू रण बाँकी रचाई, 

ते बॉकी रवाइई रण तेरो बाबू गँवाई 

तेरी तिला बाखूरी रणू ठक छ यूँदी, 

तिला मारी खोलो जिया रण न देऊँ ज्यूँदी । 
काल न डस्याण जा रण बेरी बघाण न जा, 
तेरो बाबू गँवाई रण देवी का दूल, 

तू छे मेरो प्यारो रण फ्यूँली को सी फूल । 


नारी के सहज श्राकपण तथा मातृ हृदय की ममता के अ्रतिरिक्त इनमें 
सामंत युग की कूटनीति, छुलछुद्म, रागद्वेष बहुत प्रबल हैं | युद्धों में भी नैतिकता 
नहीं दिखाई देती | हरिचंद, जीतू, जगदेव पँवार आदि के पँवाड़ों में ऊँचे श्रादश 
की भलफ है, जो कम प्रभावशाली नहीं हे। वास्तव में पँवाड़े अ्रपने युग के 
ऐतिहासिक सादय हैं । 

(३) लोकगीत--गढ़वाल के लोकगीत स्थानीय नामों से वर्गक्वित हैं, 
किंतु वर्गीकरण का श्राधार सबमें एफ सा न होकर यहू एक विशेषता मात्र है। 
कुछ गीत दत्यों के श्राधार पर वर्गक्वित हैं, कुछ ऋतुश्रों, त्योद्दारों ओर संस्कारों के 
भ्राधार पर ओर अनेक ऐसे हैं जिनमें वर्गीकरण का आधार शैली को स्वीकार 
किया गया है । इस प्रकार गढ़वाल के लोकगीतों का वर्गकरण यों हुश्रा है : 


( १ ) जागर 

( २) पँवाड़ा 

( ३ ) छोपती 

( ४ ) ताँदी ( भाड्या ) 
(५ ) चॉफुला 

( ६ ) भुमैलो 

( ७ ) लामण 

(८) खुदेड़ गीत 

( ६ ) बाजूबंद 


१ रवाई 5 स्थानविशेष; छूयूँदी >ल्वॉकती है; उ्यूंदी -जीबित; बाखूरी «बकरी; रण 
रदने; बस्याय «रीय्या; बघायन्‍ःभूमि; दूल >देवालय। 
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(१०) मॉगल 
(११) छोड़ा 


छोपती, ताँदी, थाड्या, चॉफुला, भुमैलो श्रादि वास्तव में दृत्यों के नाम 

हैं| उनके साथ गाए जानेवाले गीत भी इन्हीं नामों से ख्यात हैं, कितु छोपती फो 
छोड़कर इन शेष दृत्यमय गीतों में वर्गीय एकता के दशन नहीं होते। इस प्रकार 
केवल दत्यों पर श्राधारित यह वर्गीकरण विपय श्रौर भाव की समानता की उपेक्षा 
सा करता दीखता है। इसी प्रकार छोपती, बाजूबंद तथा लामण तीनों विपय की 
दृष्टि से प्रेमगीतों के अ्रंतगत श्राते हैं। श्रतः अ्रध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस 
स्थानीय वर्गीकरण श्रोर नामावली की श्रपेत्षा भाव और विषय फी एकता के लिये 
गठवाली लोकगीतों का यह विभाजन ग्धिफ उपयुक्त प्रतीत होता है : 

(१ ) ऋतुगीत 

(२ ) प्रेमगीत 

(३ ) धार्मिक गीत 

( ४ ) संस्कारगीत 

( ४ ) विंवबध गीत 


उपयुक्त वर्गीकरण के श्रंतगत सभी स्थानीय वर्गों का समावेश हो जाता है | 
जाजर में पूजा, तंत्रमंत्र श्राते हैं। माँगल गीत संस्कारों के अ्ंतगत आते हैं । 
प्रेम और &गार गढ़वाली लोकगीतों का व्यापक विषय है, इसलिये उनका शोर 
मायके फी स्मृति विषयक खुदेड़ गौतां का एक प्थक्‌ वर्ग स्वीकार कर लेना श्रनि- 
बाय जान पड़ता है। पँवाड़े वीरगीतों के श्रंतगत आते हैँ | छूड़े नीति श्रोर उपदेश 
के गीत हैं। विविध गीतों के श्रंतगत सामयिक, बाल, लोरी, क्रीड़ा, हास्य श्रोर 
व्यंग्य के गीतों का समावेश हो सकता है | 


( ४ ) ऋतुगीत-- 
बारहमासा 


'फागुण मैना फगुणेट बाई, 

तीन मेरा स्वामी मुखड़ी लुकाई । 
चेत मास बुती जाला घान, 

मिन खरी खाये स्वामी का बान | 


१ फंगुणेदु ऋ इल लगाया; तोन 5 तूने; छुकाई- छिपाई; खरी खाये ८ कष्ट उठाए; बान » 
लिए; 
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बैसाक मैना लञ्मी जाला घान, 
मी भूरी गयूँ स्वामी का बान । 
जेठ का मैना मंडुवा बुवाई, 
तिन मेरा स्वामी यनी रुचाई । 
अखाड़ मैना गोड़ी जाला घान, 
मीं'भूरी गयूँ सुवा बान | 
साण का मैना रुणभुण्या पाणी, 
कु रॉड जाँदी बिन स्वामी घाणी | 
भोदों का'मैना कास्या बोला, 
पे जावा स्वामी मोज मा सैला । 
असूज मेना धान लवाई, 
तिन मेरा स्वामी भात नी खाई | 
कातिक मैना जोन बादल बीच, 
हा भेरो स्वामी, घर नीच । 
मंगसीर मैना फुली जाली लेण, 
स्वामी का बिना; कनकेक रेण | 
माघ मास, कुखड़ी घुराई, 

'घिन मेरा स्वामी जिकुड़ी भुलराई ॥ 

(४ ) प्रेमगीत--गढ़वाल के लोकगीतों में प्रेमगीतों का बहुत बड़ा अ्रंश 
है। जैसा पहले कह्दा जा चुका है, छोपती, लामणु श्रौर बाजवंद प्रेमगीतों के तीन 
शैलीगत वर्गीकरण हैं। इनमें छीपती श्रोर लामणु केवज्ञ रवाई जोनपुर में ही मिलते 
हैं। लामणु सरस ओर काव्यात्मक होते हैं : 


तेरोश्न मेरोश्न शोगिय लडड़ी औरेर साता, 
पारो जाजिम टोपिद्‌ बीन पड़ देश्त सापा । 
सापेर नाई मुंडकी पोरू देडले काटी, 

आउँ चाईय दीठु, त चाइय दि्यिरी बाटी । 
दियेरी बाटी पीरू वि मरेत्ली जल्ी, 

तू चाइयौरा आएउँ चाय कुजेरी कली | 
कुजेरी कली पोरू बि मरेको रिबी, 


लगी - काटे; भूर, फुराई - दुखी और निर्बल होना; रुणभुण ८ रुनकुन करता 
हुआ; रॉढ- विषवा; बोला5नइरे; जोन-चाँद; लेय > सरसों; रेण - रहता है; 
कुखड़ी - कुब्कुट; जिकुड़ी ८ दिल । 
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आऊँ चाइय सूरीज त्‌ चाहय गैणा बिजी, 
बिजी नाई अफ़ूर्णी नाई बरेशे पाणी, 

तू चाइय गुड़कों आउँ चाइय बिबला राणी । 
तू ओंदी नारिये इंदु राजारी पौरी, 

जिदे बशें मनडे तिदे का मरूण डोरी । 


( क ) छीपती--छोपती में प्रेम का व्यावद्यारिक रुप ही व्यक्त हुआ है : 


आगूड़ी कानी गोवरधन गिरधारी, 
गंगा जी को पूल टूटे गोवरधन गिरधारी, 
तू न टूटी दील गोबरधन गिरधारी । 


( ख ) बाजूबंद--त्राजबंद में वार्तालाप फा हल्कापन होता है, किंतु प्रेम 
की गंभीर उक्तियाँ भी हैं । 

छूड़े में कुछ प्रेम संबंधी गीत मिल जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त मामी और 
साली के प्रणय विषयक गीत भी मिलते हैं। समाज में होनेवाले व्यभिचारों श्रौर 
अवैध यौन संबंधों पर भी समय समय पर गीत चल पड़ते हैं। इन गीतों का फोई 
नामफरण नहीं हुआ है । 

( ग) छीपती--छोपती श्रोर बाजबंद में केवल छुंद का भेद है। प्रायः 
छोपती फो बाजूबंद ओर बाजूबंद फो छोपती बनाया जा सकता है। बाजूबंद में दो 
पंक्तियाँ होती हैँ जिनको दुवा (दोह्दा) फहा जाता है। पहली पंक्ति दूसरी की श्राधी 
ग्रोर तुफ मिलाने के लिये होती है। छोपती में इस डेढ़ पंक्ति फो तीन भागों में बाँट 
दिया जाता है ओर प्रत्येक भाग के साथ फोई टेक दुहराई जाती है। लामण दो 
पंक्तियों फा छुंद होता है, जिनमें दोनों पंक्तियाँ साथक श्रोर तुफांत होती हैं । 


भाव की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नही होता | प्रायः विलास की लालसा, 
यौवन की अ्रस्थिरता ओर सुखों को वतमान में ही भोग लेने की कामना उनमें 
प्रधान होती है। प्रेमाभिव्यक्ति के बीच श्रात्मनिवेदन तथा जीवन के दुःखों के कुछ 
बड़े करण चित्र मिलते हैं । 

'छोपती” समूहगीत होते हैं ओर केवल छोपती दृत्य के साथ ही गाए जाते 
हैं। 'बाजूबंद' संवादगीत हैं। प्रेमी वनों के एकांत में वार्तालाप के रूप में इनको 
गाते ही नहीं, रचते भी हैं। लामण गीत रवाई में प्रायः उत्सबों में गाए जाते हैं । 
उनमें प्रेम की गंभीर श्रभिव्यक्ति मिलती है । 


१ प्रथम पंक्ति केवल तुक मिलाने के लिये है। पूल >पुल। दील>दिल। 
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( घ ) छूड़े--रवाई जौनपुर के छूड़े गीतों में भी प्रेम का वर्णन बढ़े दाशं- 
निक ओर काव्यात्मक ढंग से हुआ है। गजू नायक है श्रोर सलारी मलारी 
नायिकाएँ । गजू मलारी फो चाहता था, किंतु उसके पिता की श्रनिच्छा के कारण 
यह श्रंतिम समय तक उसे प्राप्त नहीं कर पाता | घछूड़ों में चरवाहों फो रसिक बृत्ति 
के सुंदर चित्र होते हैं । 

रोज काम पर जाने से पहले श्रपनी प्रेयती से चरवाह्य चुंबन देने की कहता 
है, किंतु वह बहाना करती है : 


तू नश बोरे बेडुक मु नश डोखीर घारी, 
पिंची देंदु तू खाबुड़ी मुले चढ़ीऊँ पाणी | 

मेरा गो इनु आया, जनु डिग्या मथ सुवा, 
आशणु क त आईं जाया, मुखटुड़ी देखनू द्ुवा । 
मु वण कमल को पाणी, तू वण कॉटू दूणी, 
तू बि चाइंथी चरखी, मु कपासेर पूणी । 

इनसे भी भिन्न फोटि के प्रेमगीत वे हैं, जिन्हें व्यभिचार गीत कहा जा सकता 
है। दांपत्य संबंधों फी परिधि के बाहर जो योन संबंध हो जाया करते हैं, उनके 
अनेक रूप मिलते हैं। भाभी और साली का प्रेम लोकगीतों फा सामान्य विषय हे । 
उनके प्रेम का चित्रण व्यंग्य विनोद से समन्वित मिलता है । 

भाभी श्रोर साली के प्रेम संत्रंधों को तो समाज सह भी लेता है, किंतु ऐसे 
भी प्रेम संबंध हो जाया करते हैं, जो बनी बनाई मर्यादाओं को तोड़ डालते है | ऐस 
अ्रवस्था में समाज की सारी घणा गीतों में प्रकट होकर व्यभिचारियों के सिर पर 
फूट पड़ती है। इस प्रकार के व्यभिचार गीत किसी साहित्यिक ध्येय से नहीं, वरन्‌ 
ऐसे लोगों को दंड देने, लत्जित करने, उनको किसी के सामने मेँह दिखाने योग्य न 
रखने तथा दूसरों फो सचेत फरने के लिये बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गीतों में 
आमंत्रण, श्रनुरोध, सुखी भविष्य की कल्पना श्रोर परिणाम के रूप में विग्रह, मार- 
पीट आदि फा वर्णन मिलता है। ये गीत जीवन की वास्तविक घटनाओ्रों पर आ्रधूत 
होते हैं श्रोर उनमें प्रेमी तथा प्रेमिकाशों के नाम, गावें और प्रेम की परिस्थितियों 
का इतिवृत्त स्पष्ट शब्दों में वर्णित होता है। 

( छः ) खुदेड़--खुदेड़ गीत मायके की स्मृति के गीत होते हैं । गढ़वाली 
का खुद? शब्द संस्कृत “चुधा” से व्युत्पन्न है । अपने प्रियजनों के वियोग में मिलन 
की तीत्र श्रात्मिक चुधा खुद” कहलाती है। खुद के ये गीत 'खुदेड़” नाम से प्रसिद्ध 
है | इनमें दुःख दर्द के नीचे पिसती गढ़वाली नारी के श्रभावों को वाणी मिली है। 
विशेषतः मायके की उत्कंठा, वहाँ के सुखों का स्मरणु, माता, पिता, भाई श्रादि 
को उलाहइना देने के साथ साथ उनमें अपने जीवन की दुःखपूर्ण स्थिति--सास की 


१०६४ पद् [ खंड ७: गढ़वाल्ली : अध्याय ४ ] 


भिड़कियाँ, पति फी निदयता आदि समुराल के जीवन फी भयंकरता--मुख्य रूप 
से वर्णित होती है : 


'है उच्चि डॉडियाँ, तुम नीसी जावा, 
घणी कुलाया, तुम छॉटि होवा, 
में कू लगीं च खुद मैतुड़ा की, 
बाबा जी को देश देखण देवा । 
एक अ्रन्य विषय भी इन गीतों के साथ संमिलित होता है, वह है प्रकछूति 
चित्रण | भुमेलो गीत, जो मूलतः खुदेड़ गीत ही हैं, बसंत की शोभा का सुंदर श्रोर 
तुलनात्मक वशुन होने के कारण फरुण चित्र प्रस्तुत करते हैं । उनमें मायके की सुधि 
में उद्विग्न लड़की के लिये प्रकृति उद्दीपन रूप में श्राईं है। दूसरी ओर उनमें प्रकृति 
के प्रति उसकी श्रात्मीयता के भी दशन होते हैं। पक्षी उसके संदेशवाहक बनते हैं 
शोर जद्दोँ ससुराल में प्रकृति फा पुलकित वेश उसे दुःखद लगता है, वहाँ मायके में 
उसकी कल्पना कर वह विभोर हो उठती है | इसी सुधि में डूबी गढ़वाली लड़की श्रपने 
मायके के फूलों, पक्षियों, खेतों, नदी और पहाड़ों को उसी प्रकार याद फरती है, 
जिस प्रकार वह अपने माता, पिता, भाई बहनों को याद करती है | 
खुरढ़ गीत पहले मायके की सुधि तक ही सीमित होते थे, किंतु जबनसे 
गढ़वाल के लोग जीविफा के लिये बाहर जाने लगे, गढ़वाली नारी के मत्थे पति- 
वियोग भी ञझ्रा पड़ा । फलतः मायके की याद के साथ पति की याद के खुदेड़ भी 
चल पड़े । इस फोटि के खुदेड़ गीतों में पति फी घर आने के लिये श्रामंत्रणु, संदेश, 
श्रपनी दुरबस्था तथा यौवन की अ्रस्थिरता व्यक्त होती है। बारहमासी गीतों में 
नारी की इन्हीं भावनाश्ों को वाणी मिली है ; 


सौकार को जो बड़दो-ब्याज, 
जाँदा नी स्वामी परदेश आज | 
स्वामी जी मेरा परदेश पेल्या, 
तुमारा सौकार छाजा मा बैख्या । 
किलई जलमी गडवाल नारी, 
रोहक रुकाये श्रॉगड़ी सारी । 


(३ ) धार्मिक गीत 


( क ) जागर- गढ़वाल के धार्मिक लोकगीत तंत्रमंत्र, पूजा, श्राह्मन तथा 
देवताशों फी लीलाश्रों से संबंधित हैं | स्थानीय बोली में इनके एक अंश की जागर 


१ ढाडियों - शिखरों; नीसी > नीची; कुलाई- चीढ़; खुद>याद; मेंतुड़ा८मायका । 
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कहते हैं, क्योंकि ये जागरण फरके देवता फो नचाते हुए गाए जाते हैं। इन गीतों 
का प्रारंभ प्रायः दैवी शक्ति के आह्ान और उद्बोधन से होता है: 


तू आया देव सुघड़ी सुबेर, 

जाँद देव की मुखड़ी बाँदणी, 
जाँद देव की पिठूड़ी बादणी 
तू आया देव शंक की घुनी । 


लीलाकथन जागर गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है। नागरजा कृष्ण, 
पांडव आदि के जागर बड़े प्रसिद्ध हैं। पांडवों के जागर में उनके जन्म, कुंती के 
स्नान, महाभारत युद्ध तथा श्रजुन के प्रेम की कथाएँ बहुत सुंदर हैं। इसी प्रकार 
गंडे की कथा, जिसे पांडु के श्राद्ध की कथा भी कहा जाता है, पांडव गाथा में एक 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है | कृष्ण को जागरों में नागरजा कहा जाता दहै। वे दूध के 
देवता माने जाते हैं। उनके जागर में कंस फी शत्रुता, कृष्ण के जन्म, गोचारण, 
मुरलीवादन शअ्रादि प्रसंग ही प्रमुख रूप से आए हैं जिनका सीधा संबंध गढ़वाल के 
ग्राम्य जीवन से है। कुसुमा फोलिन, रक्मिणी, चंद्रावली श्रादि नायिफाओओं के प्रेमी 
के रूप में कृष्ण की रसिकता के भी अ्रनेक चित्र उभरे हैं! । वहाँ कंदुकक्री ड़ा का प्रसंग 
भी मिलता है | 


कृष्णु के जागरगीत के साथ एक व्यक्ति श्रोर संबंधित है--सिदुवा | वह 
कृष्ण का परम मित्र था । गढ़वाली लोकगीतों में यह जनश्रुति समाविष्ट है कि जच्च 
द्वारिका से कृष्ण का मन ऊब गया तो गढ़वाल का सेम मुखेम नामक स्थान 
उन्होंने अपने निवास के लिये चुना। वहाँ के सामंत गंगू रमौला ने मना कर 
दिया, किंतु कालांतर में वह उनका भक्त बन गया श्रोर उसका पुत्र सिंदुवा उनका 
परम सहायक सिद्ध हुआ | कृष्णु तब वहीं रहने लगे | यही सेम मुखेम श्ाज 
गढ़वाल का मथुरा बृंदावन है। 


इस प्रकार नागरजा, पांडव, विनसर, नगेलू घंडियाल, नरसिंह, केलापीर, 
निरंकार, गौरील ञ्रादि श्रनेक देवताश्रों के जागर गढ़वाल में सुनने को मिलते हैं । 
देवताश्ं के श्रतिरिक्त गढ़वाल में कुछ श्रनिष्टकारिणी शक्तियों फो भी, उनसे ब्रुक्ति 
पाने के लिये, नचाया जाता है। ये मुख्यतः भूत और श्राछुरी ( श्रप्सराएँ ) कहद- 
लाते हैँ । इनके जागरों को 'रासो? कह्दा जाता है | 


) देखिए-गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत, गोविंद चातक, हिमाचल प्रकाशन, मुनि की 
रेती, टिहरी, गढ़वाल | 


१११ है [ संड ७ : गदवाली : अध्याथ ४ ] 


जागरों से भिन्न कुछ धामिक गीत वे हैं जिनका संबंध देवरत्यों से नहीं 
होता । ये गीत मूलतः भजन, फामना, स्मरण, स्तुति और निवेदन से संबंधित 
हैं'। ऐसे गीत किसी उपयुक्त नाम के श्रभाव में स्तुति श्रथवा पूजागीत कह्दे जा 
सफते हें । गढ़वाली लोकगीतों में प्रकृतिपूजा » चअच्त श्रोर नागपूजा के उदाहरण] 
भी मिलते हैं । 


मध्यकालीन नारथों श्रोर सिद्धों ने जिस प्रकार भारत के ग्रन्य जनपदों फो 
प्रभावित किया उसी प्रकार गढ़वाल को भी। सिद्धनाथ रवाई के प्रसिद्ध 
देवता हैं। माणिकनाथ श्राज भी गढ़वाल में एक ऐसा पवंतशिखर है जहाँ उसी 
नाम के किसी नाथपंथी साधु ने तपस्या फी थी | गढ़वाल के बूढ़ा केदार स्थान में 
आ्राज भी नार्थों फी सुंदर समाधियाँ मिलती हैं । गढ़वाल के लोकगीतों में, विशे- 
पतः उनमें जो मंत्रतंत्र से संबंधित हैं, गोरखनाथ, मछिंदरनाथ, चोरंगीनाथ, बटुक- 
नाथ श्रादि नाथों के नाम आते हैं। | औओमा के भाड़फूँक तथा रखवाली के गीतों 
में उनका प्रभाव स्पष्ट है। इन गीतों में उनकी महिमा गाई गई है श्रोर साथ ही 
राख ( विभूति ) का महत्व व्यक्त किया गया है। इन्हें मंत्र, काड़ा ताड़ा, रखवाली 
तथा उखेल भेद श्रादि नामों से पुकारा जाता है । वेदना शोर श्रनिष्ट स मुक्त होने 
के लिये पुरोद्दित लोग इनफा प्रयोग करते हैं | 


नाथों के समान ही कबीर, कमाल या रेदास का नाम भी वंदना के रूप 
में कुछ गीतों में श्राया है। निराफार की उपासना गढ़वाल तक पहुँची अ्रवश्य, 
किंतु शिल्पकारों ( अ्रछूतों ) में सीमित रहकर फिर मिथ गई ओर बाद में 
निरंकार ( निराकार ) स्वयं उनमें एक देवता स्वीकार कर लिया गया। निरंकार 
की जो गीतकथा गढ़वाल में प्रचलित है उसमें शिल्पकारों की पवित्रता घ्वनित 
होती है। “हरि फो भजे तो हरि का होई” जैसी उदार वाणी गढ़वाल में भी जा 
गूँजी | गढ़वाली लोकगीतों में इसके अ्रनेक प्रमाण हैं । 


गढ़वाल के ये धार्मिक लोकगीत श्रनेक मार्मिक समन्वयों फी याद दिलाते 
हैं। देवता नचाने की क्रिया से संबंधित कई गीत संस्कृत के श्रारंभिक स्तर की 
सूचना देते हैं। उनमें व्यक्त जय, यश श्नोर संतति की कामना? “रूपं देहि, जयो 
देहि, यशो देहि, द्विषो जहि? जैसी उक्तियों से भावात्मक साम्य रखती है। इस प्रफार 
गढ़वाल के धार्मिक गीत प्राचीनतम प्रतीत होते हैं । 


१ गढ़वाली लोकगीत, गोविंद चातक, जुगलकिशोर एंड कं०, देहरादून, १० ७,१३ 
२ बही, १० २८-१४ 
3 बी, ए० ७,१३,२४४ 
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( ४ ) संस्कारगीत ( विवाह )--पंस्कारगीतों में गढ़वाल «में केवल 
विवाह के गीत ही मिलते हैं जिन्हें मॉगल कहते हैं। द्िंदी में भी पावंतीमंगल, 
जानकीमंगल श्रादि की परंपरा मिलती है। विवाह्द के अ्रतिरिक्त जातकर्म श्रादि 
पर एकाघ गीत उपलब्ध होते हैं जिससे यह भान होता है कि विवाह के श्रति- 
रिक्त अ्रन्य संस्कारों से संबंधित गीत भी किसी समय गढ़वाल में रहे होंगे, जो 
अ्रव्न मिट चुके हैं | 


( १ ) मांगल--मांगल विवाह के विभिन्न श्रनुष्ठानों से संबंधित होते हैं। 
वास्तव में विवाह की फोई क्रिया ऐसी नहीं जो मांगलों के ब्रिना संपन्न द्वोती हो । 
बेदी बनाते हुए, मंगल स्नान फरते हुए, वस्त्र पहनते हुए, धूल्यप देते हुए तया 
बरात के ग्रागमन, भोजन, सप्तपदी और प्रस्थान के अ्रवसर पर स्थिति के अनुकूल 
मांगल गीत गाए जाते हैं। एक उदाहरण देखिए ; 


सप्तपदी 


पेलो फेरो फेरी लाडी, कन्या च #वारी, 

दुजो फेरो फेरी लाडी, कन्या च माँ की दुलारी | 
तीजो फेरो फेरी लाडी, भायों की लड्याली, 
चोथो फेरो फेरी लाडी, मेत छोड्या ली । 

पाँचों फेरो फेरी लाडी, ससर की चल्यारी, 
छुटो फेरा फेरी लाडी, सासु की च बुवारी 

सातों फेरो फेरी लाडी, है चुके तुमारी | 


मांगल विवाह की क्रिया के भावात्मक पक्ष व्यक्त फरत हैं। उदाहरण के 
लिये सप्तरदी, बाँद, घूल्यतं, छोलका, जुठापिटो, मंगलसूत्र आदि विवाद फी 
क्रियाएँ जिन भावों से प्रेरित हैं, उनकी व्याख्या इन्हीं मांगल गीतों में मिलती है । 


इन गीतों की दूसरी विशेषता यह है कि ये स्वजनों, श्रात्मीयों तथा कन्या 
के दृदय फी सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। विवाह का सारा वातावरण जिस दृष 
श्रौर विधाद से समन्वित होता है, वह मांगलों में बहुत सनीव होकर श्राता है। देव 
ओर मानवों के साथ हल्दी फी बाड़ियों श्रोर धान के खेतों को भी निमंत्रण देना, 
वर को देखने को सश्वियों की उत्सुकता, फनन्‍्या की गहनों की माँग, ससुराल संबंधी 
उसकी उत्सुकता, कुद्दरे से छाए चार पहाड़ों से दूर जाने फी भावना, बिदाई श्रादि 
हृदय को स्पश करनेवाली हैं : 


आज न्‍्यूती आलेन में हलदानू की बाड़ी, 
आज चँद्‌ हलदी को काज | 
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आज न्‍्यूती आलीन मैन सात्यों की सटेडी, 
आज ऊँका मोत्यों को काम । 


दूसरी श्रोर वर पक्ष के मांगल गीतों में उल्लास का जो भाव व्यक्त होता है, 
बह जीवन के बिरले चुणों फी निधि कहा जा सकता है। वधू के गणहप्रवेश के 
श्रवसर पर गाए जानेवाले मांगल में उस नए प्राणी फा जिन स्वरों में श्रमिनंदन 
किया जाता है वे द्वृदय फी गहराई से निकलते हैं । 


मांगल गीतों में वर श्रोर वधू की शिव पावंती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सावित्री, 
बसंत भूमि फह्ा गया है। इससे उनकी पवित्रता व्यंजित होती है । वर को भोजन, 
जुटोपिठों, सप्तपदी, मंगलसूत्र तोड़ने श्रादि के अ्रवसरों पर गालियाँ भी दी जाती हैं। 
गालियाँ भी कितनी प्यारा बनकर आ्राती हैं, इसका किसी विवाह में गाए जानेवाले 
मांगलों द्वारा ही श्रनुभव किया जा सकता है। 


(५४ ) विविध गीत--शेष गीतों फो विविध गीतों के अ्रंतगंत लिया जा 
सकता द्। लोरी ( बालगीत ), होली; द्वास्य तथा सामयिक गीतों पर इसी शीपक 
के श्रंठगंत विचार करना उचित होगा | गढ़वाल में होली संबंधी जो गीत प्रचलित 
हैं, वे सब ब्रजमाषा के हैं। बालगीत आर लोरियों फा ग्राधिक्य नहीं, पर नितांत 
अभाव भी नहीं है । द्वास्य श्रोर व्यंग्य के गीतों में (मोती ढाँगो', 'छाँकरी कोटा, 
धबॉकी कमला', 'जेमड़ी दिशा?, श्रलसी भाभी” श्रादि सुंदर गीत हैं। “अलसी भाभी! 
एक श्रकमंश्य किंतु विलासी नारी का व्यग्य चित्र है। मोती ढाँगू? ( मोती नामक 
बूढ़ा बेल ) में भी विलासी किंतु श्रकमश्य श्रोर श्रशक्त मानव के संत चरित्र का 
सादर घ्मरण हुश्रा दे। “जेमड़ी दिशा” एक कृपण स्त्री का व्यंग्य चित्र है। इसके 
श्रतिरिक्त युग ने जब नई फरवटें लीं तो नवयुग बड़े बूढ़ों का शिकार हुआ । 
फलतः कई लोकगीतों में नारियों, दरिजनों, युवर्कों श्रादि पर प्रतिक्रियात्मक व्यंग्य 
वितेद भी मिलते हैं । 


घटनामूलक--इनके श्रतिरिक्त जो गीत बच रहते हैं, उन्हें सामय्रिक कहा 
खा सकता दै। ये गांत घटनामूलक हैं। पहले पहल जब्च गोचर में जहान उतरा, 
या टिहरी श्रोर सतपुली में मोटर श्राई, श्रकाल पड़ा या टिड्डियाँ श्राई, तो उनपर 
गीत बन गए,। अंग्रेजों के आने के बाद गढ़वाल के जीवन में पर्याप्त परिवतन हुए, 
जिनकी छाप वहाँ के लोकगीतों पर भी पड़ी । उस समय सेना में भरती के लिये 
द्वार खुले | सैनिक जीवन की प्रतिक्रियाएँ लोकगीतों में व्यक्त हुईं | राष्ट्रीय श्लांदोलन 
हुए। गांधी, .नेहरू, पटेल, सुभाष, श्रादि के राष्ट्रीय लोकगीत चल पड़े | 
श्राजादी के बाद श्रारंभ फी महँगाई, भूख, नम्॒ता, बेकारी गढ़वाली लोकगीतों में 
भी आई । पंचवर्षीय योजनाओं की झोर लोगों का ध्यान दिलाया गया | फलत; 
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निर्माण के स्वप्न कुछ गीतों में साफार हो उठे । श्रमदान संबंधी नए गीतों में 
निर्माण के सुंदर भाव व्यक्त हुए । इस प्रकार युगपरिवतन ने गीतों के निर्माण में 
बड़ा सहयोग दिया | 


गढवाली लोकगीतों में छोटी छोटी घटनाएँ भी सामयिक गीतों में 
व्यक्त हुई हैं, जेसे बाढ़ आना, नरभक्षी बाघ का वध, बीमारी, टिड्डियों का आना, 
मारपीट होना, किसी का मरना, आत्महत्या करना, बलात्कार श्रादि सामान्य 
घटनाओं के वर्णन ही कई गीतों में मिलते हैं। इस कोटि के गीत वर्शुनात्मक 
श्रधिक होते हैं श्रोर उनका महत्व श्रधिकतर सामयिक होता है। फलतः वे शीघ्र 
भूल जाते हैं । 


प्रायः यह कहा जाता है कि लोकगीतों में शैली के सॉदय तथा छुंद 
अलंफार का श्रमाव है। इस प्रकार फा कथन भ्रामक है | वास्तविकता यह है कि 
लोकगीतों का काव्यशास्त्र श्रभी बनने को है । गढ़वाली लोकगीत परिपुष्ट शैली श्रोर 
काव्यविधान का कलात्मक रूप प्रकट करते हैं। यह ठीक है फि गढ़वाली 
लोकगीतों में कहीं कहीं कला का आरंभिक स्तर ही दष्टिगोचर होता है। उदाहरण 
के लिये कुछ गीतों में पहली पंक्ति केवल तुक मिलाने के लिये ही होती है, भाव- 
रूप से वह दूसरी से संबद्ध नहीं होती | किंतु गढ़वाली गीतों में ऐसी सामान्य प्रथा 
नहीं है। यहाँ दोनों साथक पंक्तिवाले तुक भी मिलते हैं श्रीर ऐसे श्रत॒ुकांत गीत 
भी, जो श्राज मुक्त छुंद के सदश लगते हैं। लोकगीतों में छुंद की रचना नपीतुली 
मात्राश्रों के श्राधार पर नहीं होती । छोपती, बाजूबंद, छूड़ा, मांगल श्रादि गीत 
अपने श्रपने छुंदों के साँचे में ढले होते हैं । जागर श्रोर पँवाड़े मुक्त छुंद की रच- 
नाएँ हैं। जहाँ तक श्रलंफारों का प्रश्न है, गढ़वाली लोकगीतों में उपमा, रूपक, 
श्र्थातरन्यास, दृष्टांत, संदेह, स्मरण श्रादि के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। उसी 
प्रकार प्रतीकों की उनमें बड़ी सुंदर योजना मिलती है । वे श्रथगीरव बढ़ाने में ही 
सहायक नहीं हुए हैं वरन्‌ प्रेमगातों में उनके द्वारा सुदचि श्रोर मर्यादा की भी रक्षा 
हुईं दहै। योन भावों के लिये प्रयुक्त प्रतीक लोकमानस फी कलात्मक सूझ प्रफट 
करते हैं । 


गढ़वाली लोकगीत शैली के श्रनेक रूप स्वीकार करते हैं, किंतु भाव, विषय, 
वाक्यांश की पुनरावृत्ति, संवाद, प्रश्नोत्तर श्रादि विशेषताएं सबमें मिलती 
हैं। प्रबंध गीतों में पुनराइतति ग्रधिक है। मांगलों में भी यह दिखाई देती है । 
बाजूबंदों में संवाद मुख्य हैं। घटनामूलक गीत प्रश्नोचर शैली के द्वोते हैं । 


(१) छूड़ा--डुड़ा वस्तुतः नीति और उपदेशपरक गेय सूक्ति है। 
उसमें जीवन के गहन श्रनुभवों को अ्रभिव्यक्ति मिलती है। मानवीय श्राचरण के 
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विविध पक्चों फो छुते हुए उसमें जीवन के सर्त्यों की श्रनुभवजन्य व्याख्या होती है | 
विषय की दृष्टि से छूढ़े पशुपालफों के जीवन, जगत्‌ ओर जीवन फी अ्रस्थिरता, 
प्रेम तथा नीति श्रथवा उपदेश से संबंधित हैं। छूड़ों में प्रेम की गंभीर उक्तियाँ 
मिलती हैं। मृत्यु के संबंध में उनमें दाशनिफता के साथ सोचा गया है। मेप- 
पालक के जीवन की कठिनाइयों और उसकी एकांत साधना पर अनेक अक्तियाँ 
बहुत काव्यात्मक हैं। खान पान, जाति पाँति श्रोर रहन सहन के संबंध में भी इन 
छुड़ों में बड़ी उदारता के दशन होते हैं, पर उनमें जो विधिनिषेष श्राए हैं उनका 
व्यावहारिक मूल्य किसी प्रकार कम नहीं ; 


सुकी बल डाड़ी, हरू लगलो फॉँगो, 
मरधो वल मणसात, ते जुगको बाँटो भँगो | 


( २) बुमोवल ( पहेली )-हिंदी प्रदेश में 'बुझौवल! एक व्यापक 
शब्द है। गढ़वाल में इसी से मिलता जुलता शब्द 'बुझौवणा” इसी श्रथ में प्रयुक्त 
होता है। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, स्कूल के छोटे बच्चों श्रोर चरवाहे लड़कों में 
इनकी धूम रहती दे। मनोरंजन श्रोर मानसिक व्यायाम का ऐसा सामंजस्य बुभौ- 
बल के अतिरिक्त किसमें है ? वस्तुतः बुभौवलों की फला ओर सूकबूक की सरा- 
हना करनी ही पड़ती हे । केशव के कठिन काव्य, कब्यीर की उल्टवासियों, 
सूरदास के दृश्कियों श्र अ्रनेक संस्कृत कवियों की प्रददेलिकाशों से कम पैनी दृष्टि 
इनमें नहीं दिखाई देती। भाव और श्रमिव्यक्ति की दृष्टि से ही नहीं, मानव 
मस्तिष्क की भावधारा तथा साहिता के विफास की सीढियों फो समझने के लिये 
इनका संकलन श्रोर अध्ययन श्रावश्यक है | 


ये बुभौवल श्रथवा 'बुभोणे! उस युग की देन लगते हैं जब विश्व स्वयं एक 
पद्देली, एफ रद्दस्थ था | अ्रपनी ग्रारंभिक स्थिति में श्रादिम मानव ने शअ्रपने चारों 
झोर जो रहस्यात्मक वातावरण पाया, .उसी फी छाया फो लेकर उसने भावा- 
त्मक और कलात्मक जगत्‌ में भी प्रवेश किया | साथ ही श्रपनी मानवता के अनुरूप 
उसने उसको रूपरंग देकर प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण किया | जो वस्तुएँ श्रथवा 
भावनाएँ उसके लिये पहले से ह्वी रहस्यमयी थीं, वे तो थीं ही, उनफो तुलना में 
सामान्य वस्तु पर भी उसने रहस्य का श्रारोपण किया, जिसने बुभोवलों फो जन्म 
दिया | ऐसा फरने में साम्यों श्रोर प्रतीकों ने बड़ा काम फिया । उदाहरण के लिये 
मनुष्य ने देखा--वह सूरज है, गोल हे, चलता है, उसकी फिरणें चमकती हें, श्रोर 
उसने यह भी देखा कि उसका बढुश्रा ( गढ़वाल में पुराने ढंग के बढुवे बिल्कुल 
गांल और रेशम के होते थे ) है, वह भी गोल है, सूरज की किरणों की तरह उसमें 
भी रेशमी डोरियाँ हैं | दोनों की समानता सिद्ध हो गई । श्रव वह सूरज को श्रपना 
बढुवा फह् सफता है | इसी श्राधार पर बुकोवल बन गई : 
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साँदी को बठुवा, सोना की डोर, 
चला जा बटुवा दिल्‍ली पोर | 


( चाँदी का बढुश्रा है, उसपर सोने की डोरियाँ लगी हैं | वह दिल्‍ली ( दूर ) जाता 
है। ) सूरज पर इससे सुंदर पहेली श्रोर क्या हो सकती हे ? इसी प्रकार, उसने 
ग्रपनी लंबी वेणीवाली स्री ओर तागेवाली सूई फो देखा श्रोर उसकी सूम ने 
'ुभोशे! का रूप धारण कर लिया--'छोटी छोरी को लंभी फोंदा |? ( छोटी लड़की 
फी लंबी वेणी । ) यहाँ छोटी लड़की 'सूई” है श्रोर लंबी वेणी 'तागा? | दूज के 
चाँद और आधी रोगी फा आकफारसाम्य इस बुभौवल में दशनीय है--“काफर 
फूँड् मेरी श्राधी रोटी धरी, पर गाडी नी सकदो? ( छुत पर मैंने श्राधी रोटी रखी है, 
पर निकाल नहीं सकती । ) स्पष्ट है कि साम्य श्रोर प्रतीक बुझौवलों के निर्माण में 
बहुत सहायक हुए हैं । 

तुलना ओर प्रतीकात्मकता के बाद मानवीकरणु का इन बुभोणों के निर्माण 
में बहुत कलात्मक सहयोग दीखता दे । सूई को लड़को बनाते हुए ऊपर के 'बुभोणे! 
में श्रापने देखा ही | इसी प्रकार बटुवे में प्राशतत्व की भी स्थापना की गई, क्योंकि 
उसे चलता बताया गया है | इस प्रकार उनमें श्रचेतन वस्तुओं को भी मानव के 
समान चेतना प्रदान की गई | इस चेतना को स्थूल वस्तुश्रों तक दी सीमित नहीं 
रखा गया; वरन्‌ निराफकार वस्तुश्रों तथा भावों न्‍मं भी सहज में ही उसका श्रारोपण 
अनेक गढ़वाली 'बुभोणों' में मिलता है। एक “बुभोणे? में “वप' को 'हिरण' का 
चेतन रूप देकर महीनों फो उसके पेरों फा रूप दिया गया है : 


चार नरम चार गरम, चार चराचर, 
बार पेर हिरण का, चल सरासर | 


( हिरण के चार सम जलवायुयुक्त, चार गरम श्रोर चार शीतयुक्त, इस प्रकार कुल 
बारह पेर हैं, जिनसे वह जल्दी जल्दी चलता है | ) इस कथन में महीनों की जल- 
वाथु की ओ्रोर भी संकेत किया गया है | 

गणित बुझोवलों में बड़े सुंदर ढंग से श्राया मिलता है। गढ़वाल में इस 
तरह का एफ बुकौश्नल हैे--एक स्थान पर प्राणियों के तीन सिर हैं पर उनके पाँव 
दस हैं | वे कोन कोन प्राणी हो सकते हैं ? इसी प्रफार बंटवारे संबंधी कई बुकौबल 
गणित पर आधारित हूँँ। उनका इल कुछ दशाश्रों में रिश्तों के श्राधार पर 
किया जा सकता है | उदाहरण के लिये एफ बुझभोवल इस प्रकार है; 

तुम माँ बेटी, हम माँ बेटों 


चला बाग की सैर, 
तीन निबू बिना बॉल्या खौला । 


३१७ पच्च [ खंड ७; गढ़वाक्ी : भ्रध्याय ४ ] 


(तुम भी माँ बेटी हो और हम भी माँ बेटी हैं। चलो बाग की सैर फो चलें | 
वहाँ तीन नीबू खाएँगे | ) नीबू काटकर नहीं बाँटे गए और प्रत्येक के हिस्से में 
एक एक नोबू भ्राया जब कि खानेवाली चार प्रतीत होती हैं। इस बुकोवल का 
हल उनके संबंधों फी व्याख्या में निहित है, जिससे वे चार नहीं, तीन ही सिद्ध 
होती हैं । 


नाते रिश्ते संबंधी बुझोवलों में कभी दो व्यक्तियों का रिश्ता पूछ लिया 
जाता है श्रोर जो उत्तर मिलता है वह .स्वयं एक 'बुकौणा” का रूप धारण कर 
लेता है। एक खेत में एक हलिया श्रोर फोई एक स्त्री काम फर रही थी। पथिक 
ने जाते हुए पूछा--ठुम परस्पर क्या लगती हो १? स््री ने कहा--हे मूल इसकी 
श्रोर मेरी एक ही सास है।' बुभोवल इस प्रकार है; 


हे हत्या, हे हलवंती, 

तुम आपस मा क्‍या लगंती, 
है बटोई, है झासु, 

ये की अर मेरी एकी सासु | 


दोनों की एक ही सास होना सहसा संभव नहीं जँचता, किंतु इस प्रकार 
का संबंध भी खोजा जा सकता है | 


इसी प्रकार भावों को दुसरों के लिये जान बूभकर अ्रग्राह्म बनाने की 
प्रवृत्ति भी श्रनेक बुभोवलों में मिलती है। ऐसे बुभोश्रलों में प्रश्न के उत्तर के रूप 
में इल भी उन्हीं में होता है। उत्तर स्वयं एक पहेली तो नहीं होता, किंतु उसको 
वही समझे सकता है, जिसे उस विषय का शान हो। इस प्रकार का एक 
धुकौवल देखिए : 


दाल तिल कति पाथा का ९ 
रावण सिर जाता का । 
पान पून के ल्यूलो, 

कृष्ण अवतार क चूलो । 


कोई फिसी के पास तिल खरीदने गया । उसने पूछा--“तिल फितने पाये 
( प्रध्य ) के दिए १? उत्तर.मिला--“जितने रावण के सिर थे, उतने पाये के ।! 
खरीदार ने फट्दा ; 'छान.बीनकर लूँगा ? तब तो कृष्ण श्रवतार का दूँगा।! 
यहाँ 'रावण के लिरः और “कृष्ण श्रवतार! जानने की बातें हैं, जिनसे मनुष्य को 
बहुभुतता नापी णाती हे | 
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ग्रधिकांश बुभोणें पद्म में मिलते हैं श्रौर प्रायः एक, दो या चार 
पंक्तियों के होते हैं। उनमें श्रनुप्रास, तुक और श्रलंकार की छुटा होती है। विषय 
की दृष्टि से वे खेती पाती, पशु पक्ती, घरेलू जीवन, वनस्पति, नाते रिश्तों ओर 
गणित आदि से संबंधित होते हैं । उनकी सूक का क्षेत्र बहुत व्यापक है, किंतु सबसे 
बड़ी विशेषता उनकी कला में दिखाई देती है। 


( ३ ) लोकनाख्य--गढ़वाल में लोकनास्यों का विफास स्वतंत्र रूप से 
नहीं हुआ है | वास्तव में वहाँ लोकगीतों में ही कथा तथा नाटक के तत्व मिलते 
हैं। नाव्थों फा ग्रायोजन पएथफ्‌ रूप में नहीं मिलता है। धार्मिक आयोजरमों के 
अवसर पर गीत और नृत्य के साथ लोकनाथ्य उपस्थित होते हैं। जागर गीत 
आर उनके साथ होनेवाले नृत्य ऐसे ही हैँ। वास्तव में जागरों की उपासना पद्धति 
नाख्य और अमिनय पर ही श्राधारित हे । इसे समभने के लिये गढ़वाल में देवता 
नचाने फी पद्धति से परिचय प्राप्त कर लेना आ्रावश्यक है । 


प्रत्येक देवता का एक 'पस्वा” ( वाहन ) द्वोता है, जिसे “श्रवतारू? भी 
कहा जाता है, क्योंकि उसमें देवी शक्ति का अ्वतरण श्रथवा ञ्रावेश माना नाता 
है। जब देवता नचाना होता है तो पस्वा या श्रवतारू फी बिठा दिया जाता है। 
पुरोहित श्रथवा औजी उस देवता के श्रावाहन के गीत ( पचढ़ा ) गाने लगता है। 
कुछ समय बाद वह कफाँपने लगता है। यह देवी शक्ति के अवतरण फी सूचना है । 
जब कंपन बहुत बढ़ जाता है तो वह उठकर नाचने लगता है। तब पुरोहित श्रथवा 
झ्ोजी वाद्य के साथ उसकी लीला के गीत गाने लगता है श्रोर पस्वा उन्हीं का 
श्रभिनय करता हुआ नाचता है। उदाहरण के लिये नागरजा ( कृष्ण ) के जागर 
में जब पुरोहित गोदोहन, मुरलीवादन, कंदुकक्रीड़ा श्रादि लीलाश्रों के गीत गाता है 
तो पस्वा उन्हीं के श्रनुरूप चेष्टाएँ करता हुआ नाचता है। 


पांडव नत्यों और मंडाणों में श्रभिनय का यह रूप श्रौर भी स्पष्ट होता 
है। उसमें नतकों फी वेशभूषा वीरों जेसी होती है। धनुष-वाण के साथ समस्त 
बत्य से वीरभाव की श्रमिव्यक्ति की जाती है | रृत्य के कुछ प्रसंग तो पूर्ण नाटकीय 
होते हैं। “गेंडे का शिकार” में बड़े कलात्मक श्रमिनय की श्रावश्यकता होती है। 
कदूदू पर लकड़ी की चार टाँगें लगाकर उसे गेंडा मानकर बीच में रख दिया जाता 
है। फिर पांडव श्राखेट का सुंदर उृत्यमय श्रमिनय करते हुए उसे मारते हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है, लोकनास्थों का प्रारंभ इसी प्रकार धार्मिक तृत्यों 
से हुआ दे । बाद में उनमें विकास तो हुआ, किंतु बहुत सीमित | इन 
लोकनार्ट्यों में न तो नाथ्यशासत्र के नियमों का पालन करने की चिता दिखाई देती 
है और न जनजीवन फो व्यक्त करने की लालसा ही। धमाजन और मनोरंधन 


६१३ लिखित साहित्य [ संद ७ ; गंढवाली : भ्रध्याय ५ | 


उनका ध्येय रद्दा है। मनोरंजन के लिये प्रहसनों का विशेष महत्व होता है। गढ़- 
वाल में प्रहसनों का श्रायोजन देवनत्यों के श्रवसर पर बीच बीच में किया जाता है | 
'पंछीसंहार! और 'मोतीढाँगो” इस प्रकार के बढ़े सुंदर प्रहसन हैं | 


५. लिखित साहित्य 


गढ़वाली लिखित साहित्य एक सौ वष से श्रधिक पुराना नहीं है। बहुत 
संभव है, इससे भी पहले की रचनाएँ मिल जायें किंतु इस ज्षेत्र में श्रमी यथे्ट अनु- 
संधान नहीं हुआ है । महाराज सुदशन शाह ने गोरखा आक्रमण के समय कुछ 
प्रय्नाएँ लिखी थीं। संभवत; यह गढ़वाली की सर्वप्रथम रचना थी जिसकी प्रशंसा 
एन० सी० मेद्दता ने श्रपनी पुस्तक 'स्टर्डीज इन इंडियन पेंटिग्ज? में फी दे | १८वीं 
शती के भ्रतिम दशक में बाइबिल का गढ़वाली श्रनुवाद हुश्रा | इसी के निकट 
गाविदप्रसाद घिल्डियाल ने 'द्ितोपदेश' का गढ़वाली श्रनुवाद प्रफाशित कराया | 
गढ़वाली में सामूहिक साहित्यरचना १६वीं शती के श्रारंभ से प्रारंभ हुई है। इस 
समय गढ़वाली साहित्यरचना के लिये “गढ़वाली” पत्र ने वही फाम फिया जो हिंदी 
के लिये “सरस्वती! ने। “गढ़वाली? के प्रोत्साहन से अनेक साहित्यकार आगे आए 
श्रोर वे गढ़वाली साहित्य फी नींव डालने में सफल हुए । 
यह जाग्रति, उद्बोधन श्रोर उत्तेजना का युग था। इस समय गढ़वाल की 
भाषा, मनुष्य, वन, पवत आदि के प्रति कवियों श्रोर लेखकों ने ममता जाग्रत की | 
हिंदी में भारतेंदु युग की भाँति इस युग में उन्होंने लोगों की एक और उनकी 
सुपुप्तावस्था से परिचित कराया, दूसरी श्रोर-उनके द्वदयों में जन्मभूमि का प्रेम भरकर 
उन्हें कुछ करने के लिये उत्साहित किया। (उठा गढ़वालियो, यो समै सेणु को नीछु! 
( उठो गढ़वालियों, यदद समय सोने का नहीं है ) जैसी उक्तियाँ कवियों की वाणी 
में गूँज उठीं । दुसरी ओर कुछ कवियों ने गढ़वाल के वन, पवत झोर लोकजीवन 
के इतने सुंदर चित्र उतारे कि गढ़वाल श्रात्मीयता से विभोर हो उठा । इस युग में 
चंद्रमोहन रतूड़ी तथा श्रात्माराम गैरोला ने बहुत सुंदर रचनाएँ की | वास्तब में 
गढ़वाली काव्य का प्रारंम ही इन कवियों की रचनाश्रों से होता है। वैसे दरकपुरी 
श्रौर हरिकृष्ण दोगगादति इनसे भी पहले कविताएँ करने लगे थे, फिंतु उनकी 
कविताओं में गढ़वाल फी श्रात्मा न थी। इस युग के कवियों के स्वतंत्र संकलन 
नहीं प्राप्त होते । 'गढ़वाली कवितावली” नाम से एफ संकलन प्रकाशित है। उसमें 
संकलित फविताओं को देखते हुए लगता है, कि कुछ फवि सामान्य तुकबंदी से 
ऊपर नहीं उठ पाए। शुद्ध फाव्य फी दृष्टि से कुछु की फविताएँ सफल प्रतीत होती 
हैं। इन कविताओं के संबंध में संस्कृत की पुरानी परिपाटी का अ्रनुसरण हुआ हे । 
ऐसे छ्लिष्ट संस्कृत शब्दों फा प्रयोग किया गया है जो गढ़वाली की प्रकृति से 
मेल नहीं खाते | 
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झपनी आरंभिक स्थिति में गढ़बाली काव्य में उद्बोधन ओर जागरण की 
भावनाएँ अ्रधिक थीं । बाद में कवियों की प्रद्मसि नीति, उपदेश और समाजसुधार 
की ओर चली गई । फलतः काव्य की झात्मा मर गई और मथनिषेध, कन्याविक्रय, 
देवता नचाना आदि व्यसनों, कुप्रथाश्रों श्रोर श्रंधविश्वासों पर काव्यरचना की 
जाने लगी। इस समय श्रनेक कवि सामने श्राए, पर काव्य फी सही सेवा नहीं कर 
सके । ठीक तभी तारादत्त गैरोला, तोताकृष्ण गेरोला, योगींद्रपुरी तथा चक्रधर 
बहुगुणा ने लोक की आत्मा को पहचाना श्रोर बहुत सुंदर रचनाएँ कीं । तारादत्त 
गैरोला लोकगीतों के बड़े प्रेमी थे । 'सदेई” के लोकगीतों फो लेकर उन्होंने 'सदेई” 
खंडकाव्य की रचना की, जिसमें लोफगीत फी श्रात्मा सुरक्षित रखने के कारण वे बहुत 
सफल रहे | 'सदेई'” फी 'है ऊँची डॉड्यो तुम नीसी जावा”? श्रादि जिन पंक्तियों की 
प्रायः बहुत प्रशंसा की जाती है, वे उनकी श्रपनी न होकर लोकगीत फी ही हैं । 
तारादत गैरोला ने अ्रन्य लोफगीतों फो भी सेवारकर कविता का रूप दिया है। 
'फ्यूँली रौतेली? तथा “भुमैलो? उनमें बहुत ही सुंदर हैं । तारादत गैरोला के लोक- 
गीतों के समथन ने इस प्रकार के प्रयक्ञों को प्रोत्साहित किया । फलतः लोकगीत को 
ही काव्य का रूप देकर बलदेव शर्मा 'दीन! ने 'रामी?, “बाट गोडाई? और “जसी! 
प्रस्तुत की | शानानंद सेमवाल ने इसी भाव से “जीतू बगडवाल” की रचना की । 


तोताकृष्णु गेरोला ने 'प्रेमी पथिक” खंडकाव्य की रचना फी | यह खंडकाव्य 
प्रेम ओर विवाह पर श्राधारित है । संस्कृत छुंदों फी गेयता के कारण कुछ समय तक 
लोगों में यह काव्य बहुत प्रिय रहा है। इस काव्य की सबसे बड़ी दुबलता यह है, 
कि इसकी फथा जनजीवन से संबद्ध श्रोर यथाथ पर श्राधारित नहीं है। योगींद्रपुरी 
महंत हैं इसलिये उनके काव्य में धम और नीति की प्रमुखता स्वाभाविक है; 
किंतु उससे बाहर भी उनकी कई रचनाश्रों में काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । 
उनके मुक्तक गीतों का संग्रह 'फूल फंडी' नाम से निकला हद जिसमें धम, 
नीति, उपदेश, समाजसुधार, प्रकृति, नारीव्यथा आदि अ्रनेक विषयों का समावेश 


हुआ्आा है । 


भजनसिंद का 'सिंदनाद? बहुत लोकप्रिय रहा दै। प्रभाव और वस्तु के 
चित्रण में उनको यथेष्ट सफलता मिली है। भाषा भी सबल है, किंतु इतिब्ृतत और 
समाजसुधार की श्ाकांज्षा में कवि का काव्य कुंठित होकर रह गया है। उन 
कविताओं में, जहाँ वे इन बातों से बच पाए हैं, एक सफल कवि के रूप में 
दिखाई देते हैं | 'खुदेड़ बेटि” उनकी बहुत द्वी काव्यमयी कृति है । 


चक्रधर बहुगुणा काव्य की वास्तविक झात्मा को लेकर आए। उनकी प्रथम 
काव्यकृति 'मोछंग” १६३७ के श्रासपास प्रकाशित हुई । दुर्भाग्य से लोक में इसका 


६२१ लिखित साहित्य. [ खंड ७: गढ़वात्ती : अध्याय ५ ] 


प्रसार न हो सका, किंतु बाइर लोगों ने इसकी सराहना की, जिसके फलस्वरूप 
गुजराती, मराठी, तेलगू श्रादि में उसके श्रनुवाद भी हुए । “मोछुंग” में भावमय 
: मुक्तक हैं | 'छेला?, 'बिदाई”, “चोली” ञ्रादि बहुत सुंदर रचनाएँ हैं | प्नोबत' इसी 
कवि की दूसरी कृति है। इसमें कवि ने संस्कृति फो अ्रमिव्यक्ति दी है। यह भी 
झपने ढंग की श्रनोखी रचना हे । 


श्रब तक श्रधिफांश रचनाएँ पद्म में होती हैं। गद्य में बाइबिल ओर हितो- 
पदेश की चर्चा पीछे हो चुकी है । उसी के श्रासपास भमवानीदत थपलियाल ने “जय 
विजय” श्रोर प्रह्ाद! नाटक प्रस्तुत किए | गढ़वाली गद्य का विकास १६४० ३० के 
बाद से ही संगठित रूप में हुआ है। इसका सबसे श्रधिक श्रेय काशी विद्यापीठ के 
इतिहास विभाग के प्राध्यापक भगवती प्रसाद पांथरी को है। पांथरी ने श्रन्य साथियों 
के सहयोग से मझयूरी में “गढ़वाली साहित्य कुटीर' की स्थापना की; सभाएँ कीं, 
रचनाएँ लिखीं और उनको प्रकाशित किया | पांथरी ने एकांफकी, गद्यगीत, निबंध 
ओर फट्दानियाँ सभी क्षेत्रों में काय किया । “अ्रधःपतन” शोर “भूतों फी खोह” उनके 
प्रसिद्ध एफांकी हैं। वे गढ़वाली जीवन को बड़े श्रात्मीय ढंग से स्पश करते हैं । 
उनमें भाषा का भी सुंदर रूप मिलता है। उनके एकांकियों फी कमी यही है कि 
उनमें स्थान श्रोर काल की एकता नहीं है। फिर भी उनकी सफलता अद्वितीय है। 
यद्यपि उनसे भी पूव विश्वंभरदत्त उनियाल “बसंती” ओर “चार गैल्या? ( जिनमें एक 
सत्यप्रसाद रपूड़ी भी थे ) प्रकाशित करवा चुके थे, किंतु साहित्यिक दृष्टि से 
पांथरी गढ़वाली एफांकी नाटकों के जनक कद्दे जा सकते हैँ। उनके इस क्षेत्र से हट 
जाने के बाद एकांफी ओर नाटकों के क्षेत्र में विशेष प्रगति न हो पाई | पुरुषोचम 
डोभाल का नाटक “बिंदरा? अवश्य सुंदर बन पड़ा है। उन्होंने श्रोर भी कई नाटक 
लिखे हैं जो श्रभी तक भ्रप्रकाशित हैं। इस बीच दामोद्रप्रसाद थपलियाल का 
धसनखी” श्रोर भगवतीप्रसाद चंदोला का 'श्रलसों छोड़ी देवा” एफांफी निकले 
हैं, जो सामान्य से विशेष नहीं हैं। गोविंद चातक का भी सात एकांकियों का एक 
संग्रह “जंगली फूल? नाम से निफला है | 


गढ़वाली में फद्दानियाँ श्रधिफ नहीं लिखी गई हैं। भगवतीप्रसाद पांथरी 
का पाँच फूल” नामक एक कहानी संग्रह प्रकाशित है। लोफफथाश्रों के दो एक 
संग्रह अवश्य प्रकाश में आए हैं । गद्यगीत के रूप में अ्रकेली रचना “बॉठुली” 
मिलती है, जिसके रचयिता पांथरी हैं । यह रचना रींद्र की गीतांजली 
की शैली पर है। “गढ़वाली साहित्य कुटीर! के वार्षिक अ्रधिवेशनों के भाषण 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। “मानव अश्रधिकार' नाम से कुटीर ने विचारात्मक 
निबंधों का भी एक संग्रह प्रकाशित करवाया था | "स्वराज अर जनानी” यह्द पांथरी 
की एक छोटी सी पोथी के संग्रह “गढ़वाली जनसाहित्य परिषद्‌! देहरादून के तत्वा- 
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वबधान में “गढ़वाली साहित्य की भूमिका! ओर “गढ़वाली को श्रगलो कदम” नाम 
से से निकले हैं। 'क्या गोरी क्या सोली” नाम से गोविंद चातक का एक निबंध- 
संग्रह प्रकाशित हुआ है जो गढ़वाली कह्ावतों के श्राधार पर लिखा गया है | 


इस युग में कविता पहले की अ्रपेक्ञा विषय, भाव ओर रूप फी दृष्टि से आ्रागे 
ग्रवश्य बढ़ी, किंतु उसे यथेष्ट प्रोत्ताहन नहीं मिला । फलतः बहुत सी काव्यरचनाएँ 
प्रकाश में श्राने से रह गई । फिर भी, इस बीच फविताओं के शब्रनेक संग्रह प्रकाशित 
हुए | इनमें भगवतीचरण शर्मा का 'हिलाँसः, टीकाराम शर्मा का “गढ़ गुंजार 
वाटिका? तथा 'मलेया फी कूल” श्रोर गिरधारीलाल थपलियाल की “'नवाण? विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय हैँ। गोविंद चातक की “गीत वासंती” इस दृष्टि से एक भिन्न फोटि 
की रचना है, जो लोकगीतों के भावों से अ्रनुप्राशित है। इनके श्रतिरिक्त भी गढ़- 
वाली में कविता करनेवाले श्रनेक कवि हैं, जिनकी रचनाएँ अ्रभी प्रफाश में श्राने 
को हैं। इनमें अ्रबोध बहुगुणा, पुरुषोचम डोभाल, शिवानंद नौटियाल, दामोदर 
थयलियाल, गुणानंद डंगवाल, कमल साहित्यालंकार ग्रादि के नाम विशेष रूप से 


उल्लेखनीय हैं । 
गढ़वाली लोकसाहित्य संबंधी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें ये हैं : 


( १ ) मांगल संग्रह गिरिजादच नेयाणी 

( २ ) गद्ू सुमरियाल शिवनारायणु सिंह विष्ट 
( ३ ) घुर्याल संपादक अ्रबोध बहुगुणा 
( ४ ) गढ़वाली लोकगीत गोविंद चातक 

( ५ ) गढ़वाल के फथात्मक लोकगीत $, मा 

( ६ ) धरती का फूल रे ५५ 

( ७ ) बॉँसुली 99 99 

( ८) बोल रई गैन पा 

(६ ) गढ़वाली पखाणा शालिग्राम वैष्णव | 
(१०) गढ़वाली कहावत संग्रह श्रंभादत डंगवाल । 
(११) हिमालय फोक लोर तारादत गैरोला । 
(१२) स्नोबाल्स आव्‌ गढ़वाल नरेंद्रसिंह मंडारी । 


(१३) गढ़वाल की लोककथाएँ गोविंद चातक | 


१७, कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
श्री मोहनचंद्र उपरेतो 


( १७ ) कुमाऊँनी लोकसाहित्य 
१. कुमाऊनी क्षेत्र ओर भाषा 


(१) सीमा--कुमाऊँनी जनभाषा उत्तर प्रदेश के अह्मो्टा और 
नेनीताल के पहाड़ी जिलों में प्रचलित है। इतिहास, संस्कृति श्रोर भाषा की दृष्टि 
से ये ही दो जिले कुमाऊ प्रांत के अंतगत श्राते हैं । 


कुमाऊँ या कृर्मांचल उत्तरी श्रक्ञांश र८. १४, (४४ तथा २०, ५० 
श्रोर पू० दे० ७६, ६. ३२०” तथा ८०, १८, १५४” के बीच श्रवस्थित है| इसका 
क्षेत्रफल ८०० वगमील के लगभग शोर जनसंख्या बारह लाख के लगभग है । 


कुमाऊँ के उत्तर में तिब्बत प्रदेश है और पूव में नेपाल, पश्चिम में 
गढ़वाल श्रोर दक्षिण में पीलीभीत, रहेलखंड के बरेली, रामपुर श्रोर मुरादाबाद 
जिले हैं । 


(२) कुमारऊनी भाषा--कुमारँनी भाषा पूरे पहाड़ी कुमाऊँ प्रदेश में 
बोली जाती है। इसके उत्तर में चीन गणराज्य में तिब्बती भाषा बोली जाती है । 
पूव में काली नदी के उस पार नैपाली की उपभाषा डोटियाली है। दक्तिण में पहाड़ 
तक कुमा ऊँनी, नीचे तराई में--जो पूरे नेनीताल जिले में है--पूथ ओर थारू श्रोर 
पश्चिम में बोक्सा ( दोनों किरातवंशीय ) रुहेली ( उत्तरी पांचाली ) मिश्रित 
भाषा बोलते हैं, पर वहाँ बसे कुमाऊँनी श्रपनी भाषा बोलते हैँ जिसपर हिंदी का 
प्रभाव अ्रधिक है | पश्चिम में गढ़बाली भाषा है जो कुमाऊँनी के ही वंश फी है । 


यद्यपि कुमाऊँनी भाषा श्रल्मोड़ा श्रोर नेनीताल के निवासियों फी जन- 
भाषा है, तथापि इन जिलों के बीच भी कई स्थानों में ऐसी बोलियाँ हैं जिनकी भाषा 
की कुमाऊँनी नहीं फह्ा जा सकता | ग्रल्मोड़ा के उत्तर में स्थित जोद्दार श्रोर 
दारमा परगनों ( भोठ ) के निवासी भोटिया कहे जाते हैं । जोहार फो 
छोड़कर बाफी भाग में बोली जानेवाली भाषा कुमाऊँनी नहीं बल्कि तिब्बती है | 
जिले के पूर्वी भाग में श्रस्कोट है। यहाँ के कुछ स्थानों में किरात जाति के कुछ 
(राजी? लोग रहते हैं। इनकी बोली कुमाऊँनी नहीं, किराती है। इसी प्रकार 
नेनीताल जिले का वह भाग जिसे तराई भावर कहते हैं, कुमाऊँनी भाषा नहीं 
बोलता | वहाँ रहनेवाले थारू श्रोर बोक्सा रुहदेली प्रभावित बोली बोलते हैं। 
थारू लोग कुमाऊँ श्रोर नेपाल की तराई में रहते हैं श्रोर कुमाऊँ में किच्छा, 

७६, 
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खटीमा, रमपुरा, सतारगंज, फकिलपुरी, नानकमता, चंदनी बनबसा श्रादि स्थानों 
में रहते हैं| बोक्‍्सा पीलीमीत जिले फी ओर श्रधिक मिलते हैं ओर इनकी भाषा 
भी कुमाऊँनी से भिन्न है। देश के विभाजन के बाद तराई भाबर में फाफी संख्या 
में पंजाब से श्राए हुए शरणार्थी भी बस गए हैं | 

(३ ) उपभाषाएँ--कुमाऊँनी जनभाषा भी श्रल्मोड़ा और नैनीताल 
जिलों के कई परगनों में श्रलग श्रलग ढंग से बोली जाती है। स्व० ० गंगादत्त 
उप्रेती जी ने उनके कुछ नमूने दिए हैं, जो इस प्रकार हैं : 

हिंदी बोली--एफ समय में दो विख्यात शूरवीर थे । एक पूव दिशा के 
कोने में, दूसरा पश्चिम दिशा के कोने में रहता था। एक का नाम सुनकर दूसरा 
जल भुन जाता था | एक के घर से दूसरे के घर जाने में बारह वर्ष का माग चलना 
पड़ता था । 


(१ ) अल्मोड़ा जिला-- 


(के ) अल्मोड़िया बोली --कै समय में दी नामि पेफ | एक पूरब दिशा 
का कुण में, दोहरों पछां फा कुश में रालिया। याफ फो नाम सुणि बेर 
दोहरो रीस में भरियो रोॉछियो | होर एका फा घर बंटि दोहरा फो घर १२ वर्ष को 
बाटों टाॉड़ छियो | 

( ख ) काली कुमाऊँ की बोली--कै वक्त में द्वी जन बढ़ा वीर छुया । 
एक जन पूव का कुना में, दोसरो पछीम फा कुना में रोछ्लो । एक को नाम 
सुनी बेर दोसरो भारी रीस फो जलछी । एफ का घर है दोसरो फा घर बार वष 
का बाटा दुर छो | 

( गे) शोर की बोली--कै बखत में द्वी बड़ा जोधा छघा | एक पूव का 
कोन में, दुसरो पच्छिम का कोन में रोछुयों। एक फो नाम मुनि बेर दुसरो 
जलछुयो । एक फो घर दुसरा का घर बटि १२ वर्ष फो बाटो छुघो । 

(घ ) पाली पछाड़ की बोली-क्वै दिना में द्वी गाहिन पैक छिंया। 
येक पूर्व का कूणा में रह छियो | दूसर पच्छिम का कूणा में रहें छियो । येक येवक 
नें सुणि बेर जल छियो, येक्क ध्याल दुह्दर क ध्याल है बर बार वर्ष क बाट में छि । 

(  ) जोहार की बोली--क्वे दिनन या द्वी बड़ा हामदार भश्रद् 
छिया । एक पूव का क्वाणा मा दुहदरी पछिम फा क्वाणा भा रौथी। एक फ नौ 
सुणि बेर दुहरो जलंथी । हौर एक क कुड़ो बटि दुदररा फो कुड़ौ बार वर्ष ठार थी । 


१ झत्मौड़ा शदर और ठसके भरासपास के गाँवों की बोली 
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(थे) दानपुर की बोली--पेल बख्त भाई दो देखाँ भड़ छिलो | येक 
हाड़ि पु दिशाक छीड़ मा, दुसरो पछिमाक दिशाक छोड़ मा रोमिलो। याफाक 
नाम सुण वेर लो दुसरो श्रा मे लागि जानि हाड़ि । याकाक घर लो दुसराक घर 
बटी बार वषक बाटो छिलो | 

( छ ) अल्मोड़ा के शिल्पकारों की बोली-कै जमाना माजी दुई 
नामबर पैक जनूँ यीणी भड़ फोनी छिया । एक पूव दिशा का कृणा माजी, दुद्रों 
पश्चिम दिशा फा कृणा माजी रोछियो । एफ फो नाम सुणी बेर दुहरो रीश का 
मारा जलन छियो | एक फो घर बटी दुहरा को घर बार वष का बाटा दूर 
माजी छियो | 
(२) नेनीताल जिला-- 

( के ) भावर कुमाऊँ की बोली--यक तकम्‌ द्वी बरख्यात पेक छिय | यक 
पूरब का कुंनम्‌, दूसरों पछिम फा कुनम्‌ रन्‌ छिया । यक को नो सुनी दूसरी जली 
पाफी रन्‌ छियो | यक का घर हे दूसरो को कुड़ों बार बप को बाटो छियी । 

( ख ) बोग्सा बोली--किशद्दी जब्ानी में दो याशाहर पेक श्रयानी बीर 
थे। येक पूरब दिशा के फोने में, दुसरा पछुम दिसा के कोने में रहहो। येकी नाम 
सुन कर दूसर जर हो येक के घर से दुसरे का घर बार बरस राह दुरे पर था। 


(ग) थारू बोली--एक समय में दो नामी देवता हैँ। एक श्रगार फी 
दिशा के फोने में राहत हो श्रोर एक पछार फी दिशा के कोने में राहत हो। एक 
की नाम सुनकर दूसरों गुसा हे जात राह | एक के घर से दूसरे फो घर बार वर्ष 
की राह में हो । 

बोग्सा ओर थारू बोलियों फा संबंध कुमाऊँनी से नहीं है । 

( ३ ) तुलना-- 
कुमाऊँ के समीपवर्ती पहाड़ी भागों की बोलियों से यदि हम कुमारऊँनी की 


तुलना फरें, तो यही बात गोरखाली, डोटियाली श्रोर गढ़वाली में निम्नांकित प्रकार 
से कद्दी जायगी : 


(१) गोरखाली बोली--कुने समय मा दुई बलिया जोद्धा थिए। 
एउटा पूवव दिशा मा, अ्र्फों पश्चिम दिशा मा रहन्ध्ये। एउटा फो नारऊँ सुनी श्रर्को 
रीस गरथ्यो । एउटा को घर श्रर्कों को घर बाट बार वष मा पुगथ्यो । 

(२) डोटियाली बोली - फोई एक जुग भई दुये पेकेला नाऊँ चल्याका 
ध्या | एक पूरुष दिशा का कोना थ्यो । दूसरो पेक्यालो पश्चिम दिशा का कोना माँ 
रहंधथ्यो । एक का नाऊँ सुनी बेर दूसरो बहुते रीस श्ररनथ्यो क्या । एक को घर है 
बेर दूसरों को घर बार बरस फो बाटो थ्यो क्‍या | 
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(३) श्रीनगर की गढ़वाली बोली--पहला जमाना मा द्वि नामी 
छुया । एक पूर्व फा दिशा का फोणा, दुसरो पश्चिम दिशा का फोणा मा २ 
छुथो | एक को नाम सूण्णीक दुसरो जल्दो छुथे। | एक की घर दुसरा का घर से 
बष फो बाटो छुथो | 

(४ ) लोहबा गढ़वाल, परगना चाँदपुर की बोली-के जमाना 
दुई श्रादमि बड़ा नामि भड़ छुया | येक पूव दिशा का फोणा मा रनछुचो, द 
पश्चिम दिशा का फोणा मा रनछुयो। येका को नो सुणि किन दोशरो जलछ 
येफा डेरा ते, दोशरों डेरो बार बरश का रास्ता छथो । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कूर्माचल के विभिन्न भागों में कुमाऊँनी फो १ 
उपभाषाएँ हैं ओर यद्द भी स्पष्ट है कि निकव्वर्ती पहाड़ी भागों में प्रचलित बा। 
से भी वे संबंधित हैं । 
(४ ) लोकसाहित्य-- 

कमाऊँनी लोकसाहित्य गद्य ओर पद दोनों में मिलता है। गद्य में ( 


लोफफथाएँ, ( २ ) लोकोक्तियाँ, मुहावरे श्रादि तथा पद्म में ( १) पवाड़े ( ₹ 
गायाएँ ) श्रोर ( २ ) लोकगीत हैं | 


२. गद्य 


(१) लोककथाएँ--कुमाऊँ के लोकसाहित्य में लोककथाश्रों का 
विशिष्ट स्थान है। इन लोककथाओं फी परिधि श्रत्यंत विशाल है। जीवन के : 
पहलुश्रों की लेकर ये कथाएँ बनी हैं। श्रधिकतर लोककथाएँ उपदेशात्मक हैं | कथ 
की विषयसामग्री चूहे श्रोर बिल्ली जेसे छोटे जीवजंतुश्रों से लेकर सृष्टि के निम 
जैसे गंभीर विषयों -तक विस्तृत है। भिन्न भिन्न समस्याश्रों तथा भिन्न भिन्न श्रव 
के लिये भिन्न मित्र लोककथाएँ हैं । नीचे एक प्रसिद्ध लोकफथा दी जाती है ; 

सृष्टि कि काथू-पैंली न यो पृथ्वी छी, न ञथ्राकाश छी पाणि 
निछी। एकले निरंकार गुरु छी । एक दिन गुबल आपुणो डेंण श्राँड के मः 
पसिणोंकि एक बूँद टपकि | भिं छुटते हि उ उसिणोकि वूँद एक मादिन बाऊ 
बदलि गे। गुल फिरि आपुणो बॉ श्राउमल । फिरि एक दूँद पसिर्शीकि टप 
श्रौर उ नर बाज बशि गे | यो ढडैल मादिन बाज नर बाग है थ्वाड़ ढुलि जार 
न्हैगे। पली पेद हुणाक्‌ वील वीकि जाग मणी उँद्ि जसि हैं गे। मादिन बार 
नाम सोनि गरुड़ि ओर नर बाह्नोक्‌ नाम ब्रह्म गशड़ पढ़ | आ्राच गुरु ध्वाड आश 
में जाम पड़िगे । किलेकि, उनैल सोचि राखि छी कि उँ मैंसनैकि सृष्टि कराल 
उनरि सेवा करन्‌, पर वॉ गरुड़ जै छन्मि ये | 


३३६ गद्य... [ खंड ७: कुमाऊनी ; अध्याय ३ ] 


गरुड़ पेली पुरुष दिश उज्याँणि गे। वाँ बटि उत्तर दिशक चक्कर मारि बेर 
सोनि गरुड़िफ दगाड था करण हू लोटि एऐ। सोनि बलाणि “भुल। लेकें श्रोर मे कें 
एके गझल पैद फरि राखो । हमरो श्रापस में कसिक व्या है सकनेर भे १? सानि मने 
मन बड़े इतराणि फोरि, श्रोर ब्रह्म थें वील कूँण निबूंगा ले के दी। ब्रह्म गरइ 
बिचार्‌ डाड़ मारण फट | 

गरुड़ कें डाड़ मारण देखि बेर सोनि कें ल॑ बढ़ी नक्ो जो लाग्‌। गरुड़ाक्‌ 
ग्रॉखन्‌ बटि भड़ी हुई श्राँपुन फें उ पिनी गे। उँ श्रासुकि बूँद गरुड़िक गभ में 
न्हैगे । उ गर्भवती है गे । झा उ के करछी । वह्म गरुड़ाक्‌ पास गे और वीर्थें एक 
घोल माडण फोटि | वीकि दर्वाश देखि बर ब्रह्म बलाशु “न घरती छ, न पाणी छ |! 
व्यार लिजी घोल का ब्णं में ? आाब म्यारे पांखन्‌ में बेठि बर अंड दी दे! सोनिल 
जवाब दी--“गरुड़, तुम विष्णु भगवानाक वाहन छो । तुमार पखन्‌ म॑ म्यार अ्रंड 
दिणैले तुम श्रपवित्र दे जाला ।? गरुड़िक उ अ्ंड छुटि गे आर वीक टुकड़ दे गे । 
तलियौक श्रादक हिस्स धरती बणिगे श्रीर मलियोफक ग्राकाश । अ्रंडोफ सेत द्विस्स 
समुद्र बणि गे और बकि यो भूमि बणिगे | यसिक निरंकार गुरुले यो स॒रग्ट बण । 


कुमाऊँ की लोककथाश्ं में श्राह्म॒रियों ( परियों ) की भी ग्रनेक कथाएं है | 
इनका निवासस्थान हिमालय ६। ये ऊँचे पवतशिखरों से विचरण करने श्राया 
करती हूँ। ये इंद्र के दरबार में दृत्य करती हैं, अ्रत्यंत सुंदर हैं, जल क्रीड़ा से उन्हें 
बहुत प्रेम दे। ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में खिलनेवाले रंग बिरंगे पुष्पों फी एकत्रित 
करती हूँ । मृत्युलोक से मुंदर श्रो६ वीर युवाश्रों फो ये अपने निवासस्थान में उठा ले 
जाती हैं। अ्रनेक लोककथाएँ केवल इसी विपय फो लेकर हैं कि किस प्रकार एफ 
युवा वीर फो ये आदछुरियाँ उठा ले गई और फिर फिस प्रकार वह उनके चंगुल से मुक्त 
हुआ । उदाहरणाथ 'सुरज्‌ कुवारियों फी कथा! है। सुरजू लंका के राजा रावण की 
कन्याएँ थीं जिन्हें रावण ने शिव को चढ़ा दिया था। तभी से ये हिमालय के 
पहाड़ों में विचरण करती हैं। कुछ लोककथाओ्रं में इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
गोपियाँ भी फह्ा गया है । 


सामाजिक विपयवस्तुश्नों फो लेकर भी श्रनेक लोककथाएँ कुमाऊँ में प्रच- 
लित हैं, जेते--( १ ) माद्यी राजा की कथा--सासससुर के श्रत्याचारों से पीड़ित 
एक स्त्री ट्ूमकर मरने पर माछी राजा ( मछलियों के राजा ) के पास चली 
जाती है। (२) 'जू हो! चिड़िया को कथा में एक लड़की पहाड़ों से दूर मैदानों 
में फह्दी ब्याह दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में वद्द मायक्ले लोटना चाहती है, पर उसकी 
सास उसे नहीं जाने देती। मायके के लिये वह श्रपनी सास से पूछती है--“जूँ हो' 
( जाऊँ ) ? सास जवाब देती है--'भोली जाणा! ( कल जाना )। वह श्रोर सह 
न सकी, एफ दिन वहीं धरती पर गिर पड़ी श्रोर उसके प्राणुपखेरू उड़ गए । 
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लोग उठाने गए, तो वह एक चिड़िया बन गई और '“जूँ हो, जूँ हो? गाने लगी । 
तब से हर ग्रीष्म ऋतु के श्रागमन के समय वह चिड़िया पहाड़ों में श्रा “जूँहो, 
जूँ हो? गाती है| 

(२) लोको क्तियाँ--लोककफथाओं की तरह ही लोकोक्तियाँ भी प्रायः 
प्रत्येक विषय पर उपलब्ध हैं। कुछ लोफोक्तियाँ ऐसी हैं जो कुमार के बाहर मी 
प्रचलित हैं, पर कुमाऊँनी भाषा में होने के कारण उनका रूप कुछ बदल गया है, 
जैसे--“कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? की जगह कुमाऊँ में “कोँ राजे कि राणि, 
को भगत॒वे कि काँणि! कहावत प्रचलित है। “सावन सूखा न भादों हरा”, यहाँ पर 
'सोंण यूखो न भादो हरो! हो गया है। इसी प्रकार श्रन्य कई कहदवतें हैं जो दूसरी 
बोलियों श्रोर कुमाऊँनी दोनों में प्रचलित हैं । 


कुछ प्रसिद्ध कद्दावतें इस प्रकार हैं; 
(१) चोर जे मोर मारनात; 
भाबर रीतो है जान । 


( यदि चोरों से मोर मरते, तो भाबर के जंगल खाली हो ज्ञाते; श्रर्थात्‌ यदि 
मूख ही सब फाय कर लेते तो फिर चतुर व्यक्तियों को फोन पूछता १ ) 


(२ ) बान याने बल्द हराणा । 

( खेत जोतते जोतते बैल खो गया | यह कद्दावत उस समय लागू 
होती है जब फोई व्यक्ति श्रपने उसी ओजार फीो द्/ँढने लगता है, जिससे बह 
काम कर रहा हो | ) 

(३ ) मरि स्यापाक आँख खचोरण । 

( मरे हुए सप की श्राँखों को छेड़ना | उस अ्रबस्था के लिये प्रयोग में 
झाती है जब स्वयं सताए हुए फो कोई फिर सताता है | ) 

खेती से संबंधित एक फह्ावत है ; 


(४ ) घान पधान, मडुवा राजा, ग्यूँ गुलाम । 

( धान गाँव का मुखिया, मँडुवा राजा और गेहूँ गुलाम है। यह कफह्दावत 
गाँव की थश्रार्थिक दशा का परिचय देती है। चावल को बेचकर मुखिया को लगान 
देना पड़ता है, गेहूँ सरकारी श्रफसरों को खुश करने के काम श्राता है। केवल 
मँंडुबवा से ही एक किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ) 


(५ ) ऐसी द्वी एक दूसरी कह्दावत है ; 
“बरसे हयूँ, को संभाल ग्यूँ 


३३१ पद्य..[[ खंड ७: कुमाउनी : अध्याय ३ ] 
( यदि बरफ गिरे तो गेहूँ कौन सँमाल सकेगा ? श्रर्थात्‌ गेहूँ इतना अ्रधिक 
पैदा होगा | ) 


शक्तिशाली मनुष्य फो फोई नहीं दब्चा सकता । इस बात पर कहावत है ; 
“बलिया देखि भूत भाजौ” श्रर्थात्‌ बली फो देखकर भूत भी भागता है। 


परखे हुए मनुष्य को लेकर भी फई कहावतें हैं, जेसे : 

(६) ताप्यूँ घाम के तापणों, देख्यूँ भस के देखणों। 

( जिसने यूय के ताप का अ्रनुभव किया है वह जानता है कि धूप कैसी 
होती दे ? अर्थात्‌ जब फिसी व्यक्ति फा प्रत्यक्ष श्रनुभव हो जाता है, फिर उसके 
चरित्र की क्या छानबीन ? ) 

£७ ) गोंक लच्छुण गल्याट बटि | 

( गाँव के रास्तों से ही गाँव की हालत का श्रंदाजा लग जाता है, श्रर्थात्‌ 
किसी व्यक्ति के चरित्र का श्रनुमान श्राप उसके ब्यवहार से कर सकते हैं। ) 

( ८ ) जब मनुष्य पर कज हो जाता है तो उसकी दशा बड़ी दयनीय हो 
लाती है| इसी बात को एक कुमाऊँनी फह्टावत में व्यंगपूवक कहा गया है : 

खाणि बखत खाप लाल, दिणी बखत आँख लाल | 

( उधार लेकर पान खाते समय तो मुँह का रंग लाल होता है, पर पैसे देते 
समय आँखें क्रोध से लाल हो जाती हैं । ) 

(६ ) इसी पर एक दूसरी फद्ावत है ; 

घोड़ो तो दिन में दोड़ों, ब्याज रात दिन दौड़ों । 

( घोड़ा तो दिन में द्वी दौड़ता है, पर ब्याज रात दिन दौड़ता है। ) 

( १० ) कुछ लोग छोटी छोटी घटनाओं में भी हमेशा कुछ न कुछ गूढ 
श्रथ ढँढने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग बड़ी छोटी घटना में कोई भेद नहीं 
समभ पाते और हमेशा किसी न फिसी जाल में फँसते रहते हैं । ऐसों के लिये 
एक लोफोक्ति है : 

घरनाक दाण मभितर चावलक गुद्द | 
( धान के अंदर चावल फा एक दाना | ) 


३. पद्च 
(१) लोकगाथाएँ (८ पँवाड़े )--कुमाऊँ के लोकसाहित्य में सबसे 
प्रमुख स्थान लोकगाथाओं ( पँवाड़ों ) का है। इन गाथाओ्रों में कुमाऊँ का इति- 


हास ओर परंपराएँ छिपी हुई हैं। 
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विषयवस्तु की दृष्टि से इन गायाओं के चार प्रमुख भेद हैं ; 


( १ ) वीरगाथाएँ 

(२ ) प्रेमाख्यान 

(३ ) देवी देवताओं की गाथाएँ 
( ४ ) पौराणिक गाथाएँ 


( क ) घीरगाथाएँ--बीरगायाश्रों से कुमाऊँ का लोकसाहित्य भरा पढ़ा 
है। इन्हें 'भड़ो' कहा जाता है श्रोर गाथा के नायफ फो 'पेगे? । हर स्थान का 
अ्रपना अलग 'पंगे? ओर उससे संबंधित भड़ी होता है। प्राचीन काल में गाँवों के 
छोटे छोटे सामंत 'पैगे” अपने अपने फोटों में रहते थे । ये श्रापस में लड़ते रहते थे । 
कभी फभी राजा भी इनसे मदद लेते थे, क्योंकि ये रणुविद्या में कुशल होते थे । 
कीट के ग्रासगस के सभी गांवों पर उनका प्रभुत्व रहता था। वह किसी न किसी 
कोट के नायक होते थे । वीरगाथाओं में से श्रधिकांश चंद राजाश्रों के काल से 
( सन्‌ १५००-१७६० ३० ) संबंधित हैं । 


(१) सालवीर--पालवीर और उनका भाई घोघसाल मोवरी कोट के 
वीर थे। इसी तरद्द दूसरे फो्टों से संबंधित दूसरे वीर थे--( १ ) बफोली फोट का 
श्रजुवा बफोला, ( २ ) करेती फोट का मानसिंह फरेत, (३) बोहरी कोट का 
रणुजीत बोरा, श्रजीत बोरा इत्यादि । “कोटो? के “पगों? के श्रतिरिक्त कुछ पँवाड़े 
फत्यूरी राजाश्रों के भी हैं, जिनमें फत्यूरियों की वीरता का वणन है, जेसे ( १ ) 
राजा जगदेव पँवार', और ( २ ) राजा प्रीतमदेव के पवाद । 


( के ) पेग सौन--छभी पँवाड़ों में एक विशेषता यह दिखाई देती है, 
कि इनमें चुनौतियाँ दी जाती हैं, जिनका रूप हरेक पवाड़े में एक सा ही मिलता 
है, जैसे 'पेग सोन? के पँवाडे में उसे कालीकुमाऊँ से चुनोती मिलती है : 


यौ म्यरों माया, कुमूं घर बटी, रे मरघे सौन हो। 
यो त्वे हँगो जुबाब ऐ रोछ, रे मरधे सौन हो। 
यो मरघा हो ले ज्यौनी मैको तू च्येलो रे मरबे सौन हो। 
यो नशी आए कुमूँं घर मॉजा, वे मरघे सौन हो | 
यो हौले मरीया मै को तू च्यलो, रे मरधे सौन हो | 
यो बैठी रे ये शुना का ढुंगाला, रे मरघे सौन हो ॥ 


१ यह पंवाढ़ा अज और दूसरी लोकभाषाओं में भी मिलता है। 
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( २) अजीत बोरा--कुमाऊँ के राजाओं फो अ्रपने शत्रुओं से बचने के 
लिये बहुधा इन 'पेगों' की मदद लेनी पड़ती थी। इसका वर्णन कई पँवाड़ों में 
है, जेसे श्रजीत बौरा के पँवाड़े' में। एक बार राजा को “माल? ( तराई का 
इलाका ) से आकर चार पठानों ने घेर लिया ओर लड़ने की चुनोती देने लगे । 
तब राजा के मंत्री ने श्रजीत बोरा फो पत्र लिखकर भेजा : 


आब तुम आई के समझाया, हो अजीत बौरा। 
आई जैला राजा की कछुरी, हो शअ्रजीत बौरा॥ 
याँ तो अरेहीं चार भे पठाना, हो अजीत बौरा। 
खोणा रेईेन डि नका बाकरा, हो श्रजीत बौरा ॥ 
बैठी बैटी खानी हंसराज बासमती, हो अ्रजीत यौरा । 
हमरों राजा आज लुटी जाँछ, हो अजीत वौरा। 
+ ष्टे हछ 
राज हमरो भंग हेई जॉछ, हो शअजीत बौरा॥ 


(३) रणजीत बौरा--जत्र ये 'पेग! युद्ध करते थे तो सारी प्रथिबी 
डोलने लगती थी। एक बार रणजीत बोरा का छोटा भाई चनरी बोरा अपनी भावज 
द्वारा रचे हुए फिसी षड़यंत्र का शिकार होकर नेनीताल पहुँचा, जहाँ उसके वंश के 
परम शत्रु मानसिंह ओर उसके भाई भी पहुँचे हुए थे। चनरी बोरा ने जब्र 
उन्हें देखा तो ; 

मपकना मौछ, पंगक वंशक छी ईजा । 
हाथ को तस्याल चनरी बोरा, 
जाणि मलिताल थुवा में खाले । 
जाणि चलक हे रोछ रे, 
यारो घन घन स्‍्यारा पंगा जू | 


नौर का याग कमर नहेंगीं, 
रतड्याली आँखी मे खून सरिगो, 
भोरयाली कानी में घोड़ फुटिगो । 
यसौ जो गुस को, भरीण हे ग्यो रे, चनरी बोरा । 
घरति में जारि चलक उरि कै गो | 
है 2 २५ 
जतुक लोग छी, सब नाक मदर पड़िगे ) 
कि मलिताल प॑ आज उघरों कुनई', 


* यह पँंवाढ़ा जज भौर दूसरो लोकभाषाओं में भी है । 
० 
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भगवान जी ञश्ाज जगा जगा में भरतनों। 
जगा जगा मे दबनों, 


ऊ ले अठवारिक बैग छी । 
चनरी बौर भगवान ज्यू।' 


(ख) लोकगाथाएँ ( पँवाड़ा 2)--सबसे प्रसिद्ध ग्रोौर सबसे श्रधिक 
जनप्रिय प्रेमाख्यान “मालूशाही श्रोर रेंजुली? का है। दूसरा प्रसिद्ध प्रेमाख्यान 
“४ंगनाथ और माना? का है। पँवाड़ों ( लोकगाथाञ्रों ) में ये दो प्रमुख 
प्रेमाख्यान हैं, जिन्हें श्राज भी प्रत्येक कुमाऊँनी सुनना पसंद करता है। इनमें से 
'मालूशाही रेजुली! की गाथा फिसी भी श्रवसर पर गाई जा सकती है। पर 
“ंगनाय माना? की गाथा देवी देवताओं की गाथा का एक अंग बन गई है, 
क्योंकि अब गंगनाथ ओर माना दोनों फो देवता मानकर पूजा जाता है, इसलिये 
इनकी पूजा के श्रवसर पर ही इस प्रेमाख्यान फो गाते हैं । 

पैवाड़े कुमारनी लोकसाहित्य के श्रमूल्य रक्ष हैं बिन्‍्हें कुमाऊँ के ग्रार्मों में 
फेले हुए. श्रनेक लोकनायक जाड़े की लंबी रात में अलाव के किनारे बैटकर 
गाकर सुनाते हैं, श्रोर लोग एकत्रित होफर उन्हें बड़ी चाव से सुनते हैं। इन 
पैवाड़ों की नायक नायिकाओं में से कुछ बहुत प्राचीन काल से संबंध रखती हैं, जैसे 
रमोले; कुछ चंद राजाओं के फाल हैं, जैसे गंगनाथ और माना ।” 

( १) मालूशाही--छबसे अधिक जनप्रिय पँवाड़ा 'मालूशाही और 
रेंजुली! का है। इस प्रेमाख्यान का नायक फत्यूरी दंश का राजा मालूशाही श्रौर 
नायिका भोट देश के एक प्रसिद्ध व्यागरी शनपति शौफ फी कन्या रेंजुली है । 

मालूशाही परगना पालों पहछाऊँँ में 'बैराट”ः ( विराट ) नामक स्थान में 
राज्य फरता था | शुनपति शोक का प्रभुत्व शौकोंण (जोह्ार १) में था। वह 
तिब्बत ( भोट ) फा बहुत बड़ा व्यापारी था श्रोर श्रपनी मेंड़, बफरियों तथा 
घोड़ों पर,माल लादकर हर साल व्यापार करने पालीं पछाऊँ की बड़ी मंडी द्वारा 
हाट फी श्रोर जाता था। उसकी एक ही संतान रेंजुली थी, जो श्रपने सौंदर्य श्र 
कुशाग्र बुद्धि के लिये चारो श्रोर प्रसिद्ध थी । पँवाड़े में उसके रूप का वर्णन है; 

चेते की कैरवा जसी, पूसे की चागँला रंजुली । 
पुन्यू कसी चाना; जै को रूपा देखी । 


चरणि गाई चरण छोड़ि दीनी, पंछी रिंडण छोडि दीनी । 
टोड़ियों हलदा जसी, गीड़े की अस्याला | 


रंजुली ने श्रपने पिता शुनपति से प्राथना की कि इस वर्ष की व्यापारयात्रा 
में मुझे भी अ्रपने साथ ले चलो । शुनपति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
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शुनपति की 'ढाँकुरी” ( काफिला ) द्वाराह्यट पहुंची | शुनपति दिन भर व्यापार 
करता श्रौर रेंजुली भेड़ बकरियों फी रखवाली करती | एक दिन मालृशाही आ्राखेट 
करते हुए वहाँ पहुंचा, जद्दाँ एक पहाड़ी पर उसकी इष्ट देवी श्रग्नियारी का मंदिर 
था| पहाड़ी के नीचे रहप नदी बह रही थी । पहाड़ी के एक स्थान पर, टीक नदी 
के ऊपर, रेजुली बेठी भेड़ बकरियों को चरा रही थी श्रीर उसकी परछाई नदी में 
पड़ रही थी। मालूशाही नदी के किनारे किनार जा रद्द था। एफाएक 
उसकी दृष्टि उस परछाई पर पड़ी । उसने उस परछाई को श्रपनी इृंश्टदेवी की 
परछाई समका : 


मालू चाइमें रैगो परभू, रहप गंगे माँजा। 
पाली पंछीों की देवी, तू गंगा में लुकी रेछे । 


मालूशाही कहता गया : 


सुण सुण मेरी माता, गंगा कि लैकी जे रेछे । 

बीच समुंदरे, तू किले लुकी रेल । 

त्वी देवी के स्थारा, बाबू ले मानछ | 

बुबू ले मानछ, आज मेरी माता; तू किले लुकी रेछे । 
हाथ जोड़नोड देवी, मालृशाही राजा । 

मेरी माता है जाली, तू माथी किले ने ओनी । 


उधर रेंजुला यद्ट सब्र देख रही थी। उसे मालूम नहीं था, कि यही पुरुष 
उसके हृदय फा देवता मालूशाही दे । उसने समझा, यह कोई विक्तिप्त सा व्यक्ति 
है, जो उसकी परछाई नहीं समभ रद्दा है । उसे जोर फी हँसी श्रा गई | यह हँसौ 
मालूशाही के कानों में पढ़ी श्रोर विस्मय से उसने उस श्रोर श्रपनी दृष्टि फेरी । 
दृष्टि मिलते दी एक के प्राण दूसरे के प्राणों से मिल गए । पंवाड़े में इसका वर्णन 
इस प्रफार है : 


हँस खंची भेर त्यरो, मालू में न्हेई गोछ । 
मालू को हँस खँची भेर, त्वे में पड़ी गो छोकरथो | 
एक एका के चाहये रैगो, एक पका जै,चे रोछ | 
+ + + + 
द्वीये जाणी नैक रंजुला, बैठक है गोछ रजुला । 


इस प्रकार उनका प्रथम मिलन हुआ और दोनों प्रेमपाश में बंध गए । 


'मालूशाही श्रौर रेंजुली' के प्रेमाख्यान में प्रेम और विरद्द का सुंदर और 
यथाथंबादी चित्रण मिलता है। उनका प्रेम सरल तथा छुलफपट से मुक्त है । 
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(२) गंगनाथ--एक दूसरी जनप्रिय प्रेमगाथा गंगनाथ फी है। इसका 
नायक डोटीःका राजकुमार गंगनाथ श्रोर श्रल्मोड़ा फी नायिका पट्टी सालम के 
श्रदोली गाँव की ब्राह्मणकन्या भाना जोशी है। गंगनाथ डोटी के राजा वैभवचंद 
का पुत्र था। डोटी राज्य काली नदी के उस पार, नेपाल और कुमाऊँ के बीच 
श्रवस्थित था | 


कथा इस प्रकार है; एक रात गंगनाथ को स्वप्न में भाना दिखाई दी 
झ्ोर उसने उसे प्रेमपाश में बैधने के लिये आरामंत्रित किया। गंगनाथ उसपर 
मोहित हो गया | वह श्राधी रात के समय अपनी चारपाई पर उठ बैठा श्रौर 
कहने लगा ; 'मेरा हृदय विचलित हो गया है, में डोटी फा राज्य छोड़कर 
साधु बनूँगा ;, 


द्‌ भुली किले छोड़ी त्वीले नौ लाखे की डोटी 
बुबू के रीचन छोड़ा आमा भानमती छोड़ी । 
पिता विवेचन को राज छोड़ो गांगू, 

माता प्योल्ला राणी की गोद छोड़ी । 
नोलाखे की डोटी छोड़ी भुलू, 

बारहार की सभा छोड़ी | 

तली डोटी मे रूछिये ) 

मली डोटी की हवा खॉलिये । 

तेपुरी महल छियो तेरो, 

पुरबी भरोख मे बैठी रूँछिये । 

चोफुली बजार में नजर नारहिये, 

चोफुली बजार मे भुली, 

डॉगी मिरासी को नाच है रूँछियो । 

क्या बाजा बाजि रोंडिया, 

किले उदेख लागो | 

किले छोड़ी नौलाखे की डोटी ॥ 

के भाना को नाम को जोगी बरणी जानू । 

के भाना के नाम को बैरागी बणी जानू ॥ 


माँ पुत्र की यह दशा देखकर चिंतित हो उठी श्रौर उससे कारण पूछने 
लगी । वह पहले तो शर्माया, पर माँ के आग्रह करने पर बताने लगा ; 


भाना को नामा को ईजू जोगी बणी जानू, 
भाना को नामा को ईजू बैरागी बणी जानू । 
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नो लाखे की डोटी आग लागी माँग फुलिज, 
तिरिया दोच्छाई को मुख देखूँलो । 
माता प्योला राणी गांगू, ढवा ढवा रुबीछ | **' इत्यादि 


(३) सिदुवा बिदुवा ( रमोला 9)--सिदुवा श्रौर विदुवा कुमाऊँ के 
ग्रत्यंत जनप्रिय नायक हूँ । इनकी वीरता के गीत पवाड़ों म॑ गाए जाते हैं जिन्हें 
(मौले' फहते हैं। इन्हें मद्ामारत काव्य का नायक भी कहा जा सकता है, क्योंकि 
पँवाड़े में इन्हें श्रीकृष्णु का अनुज बताया गया है। इनके कई काय द्वारिका में 
राज्य करनेवाले श्रीकृष्ण से संबंधित हैँ । पबाड़े के कुछ गायक इन्हें श्रीकृष्ण का 
अनुज न बताकर बहनोई या दामाद भी बतलाते हँ--सिद्॒वा से श्रीकृष्ण की 
छोटी बहन बिजोरा ब्याही थी । 

कुमाऊ के प्रमुख व्यापारी द्वोने के कारण इनका जीवन व्यापार में ही श्रधिक 
बीता करता था। इनके पास लाखों भेड्ठ बकरियाँ थीं, जिन्हें यह चरागाहों में ले 
जाते थे। इनका जीवन तरह तरह फी विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है । इनके 
मुख्य श्रसत्र वाद्ययंत्र थे, जिनमें बाँसुरी श्रोर डंगर ( डमरू ) मुख्य थे | इन्हें बजा- 
कर ये जिसे चाहते, उसे वश में कर लेते थे | जत्र वन में वाद्ययंत्रों फो बजाते, तो 
इंद्रलोक की अ्रप्सराएँ भी मोहित होकर मुृत्युलोक में उतर श्रातीं श्रोर इनके संगीत 
की लय में रृत्य करने लगती थीं । एक स्थान पर इसका वर्णुन इस प्रकार है : 


दी भाई रमोला, सिदुवा बिदुवा । 
उदासी मुरली, बर्जोण फेगया। 
विद्वोशी डंगर, बजीण फेंगया। 
वंशी को शबद, इंद्रलीक माजा | 
इनरा परिया, बटीण फेगया। 
टिकुली बिदुली, पेरण फेगया। 
सिंदुरी गाजल, भलकण फेगया। 
कॉँसासुरी थाल, बाजण फेंगया। 
चूड़ी को छोणाट, सुणिण फेगोछ । 
न्‍्योई को शबद, सुणीण फेगोछ | 
नट्टों को डंगर, बाजण फैगोछ। 
रमोलों की बाँसुरी में इतनी मनमोहनी शक्ति थी कि एक बार इंद्रलोक की 
इन नतंकियों ने मोहित हो सिदुवा के प्राण को खींचकर सिंदूर की डिबिया में 
बंद कर दिया और उसे श्रपने लोफ में उठा ले गई, ताकि सदा वे उसकी बाँसुरी 
की धुन पर नृत्य किया फरें। बड़ी कठिनाई के बाद स्त्रयं श्रीकृष्ण के प्रयक्ष से 
सिदुवा के प्राण वापस लौटाए जा सके | 
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(४ ) सालवीर--सालवीर एक प्रसिद्ध पैग ( योद्धा ) था, जो अ्रपने 
प्रिय भाई घोघसाल के साथ भाँवरी फोट में रहता था। दोनों भाइयों की वीरता 
की प्रसिद्धि केवल कुमाऊँ तक ही सीमित नहों रह्दी, बल्कि दिल्‍ली दरबार तक 
भी पहुँच गई थी : 

उनकी वीरता फी खबर सुनफर (एक दिन दिल्‍ली फी एक तरुणी, जिसका 
नाम रौतेली रुना था, उनके घर पहुँची । उस समय दोनों भाई सो रहे थे । वह 
उनकी चारपाई के पास गई श्रोर बिना जगाए उन्हें चुनोती देने लगी : 


अब होलो जागुली घुरा, हो ओ सालवीर । 
अब होलो जागुली लचुणेण, हो ओ सालवीर ॥ 
भड़ रे तेकड़ीं सॉँचले, हो ओओो सालवीर। 
भड़ रे स्यारा धोखा आये हो, ओ खालवीर ॥ 
होलो भड़ गाँजई घुरा को हो ओ सालवीर । 
अब होलो तो गॉजा केसर, हो झो सालवीर ॥ 
अब भड़ तेकणी साधले, हो ओ सालवीर | 
तब भड़ स्यारा धोखा आये, हो ओ सालवोर ॥ 
अब भड़ ती कुनई खेत, हो ओो सालबीर | 
झय होला बारबीसी भराण, हो श्रो सालवीर ॥ 
अब भड़ा तनन साधले, हो ओ सालवीर । 
तब आये दिली द्रखना, हो ओ सालवीर ॥ 
अब होलो सात शैली पार, हो श्रो सालबीर । 
अब होलो सुनुवा कठेत, हो ओ सालवीर ॥ 
अब भड़ा तेकणी साधले, हो ओ खालवीर | 
तब भड़ा स्थारा धोखा आये, हो ओ सालवीर ॥ 


( ग ) स्थानीय देवी देवताओं की गाथाएँ 


कुमाऊँ में श्रनेक ऐसे देवीदेवता और भूतग्रेत पूजे भाते हैँ, बिनका क्षेत्र 
केवल कुमाऊँ तक ही सीमित है। इनकी गाथाओ्ं को 'जागर” कहते हैँ। कुछ 
लोगों का मत है कि इन गाथाओं का लोकसाहित्य में कोई स्थान नहीं, क्योंकि 
इनमें अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं है। पर यद्ट मत गलत है, क्योंकि पे 
देवीदेवता और भूतप्रेत श्रधिकतर ऐसे चरित्र हैं, जो समाज के श्रत्याचारों से किसी 
न किसी तरह पीड़ित हुए और मृत्यु के बाद भूत बनकर लोगों को सताने लगे | 
लब इनका ञ्रातंक बढ़ा, तो इनकी पूजा की जाने लगी ओर इनकी तृप्ति के लिये 
मेंट दी जाने लगी । कई स्थानों में इनके मंदिर बन गए श्रौर इन्हें दूसरे पौराणिक 


३३६ पद्चभ...[ खंड ७ : कुमाऊनी : भध्याय ६ ] 


देवीदेवताशों की तरद्द पूजा जाने लगा। ऐसे चरित्रों की संख्या बहुत अधिक है। 
इनमें से श्रधिकांश का क्षेत्र बहुत सीमित है, पर कुछ श्रधिक प्रसिद्ध हैं श्रोर उनका 
क्षेत्र भी बढ़ा है, जैसे : 


(१) सत्यनाथ, ( २) भोलानाथ, ( ३ ) गंगनाथ, ( ४ ) मसान, (५ ) 
ग्वाल्ल, ( ६ ) सैम, ( ७ ) ऐड़ी, (८ ) फल विट्ट, (६ ) चोमू, (१०) हृरु । 


( घ ) पौराणिक गाथाएँ 


स्थानीय देवी देवताश्ं श्रोर भूत प्रेतों के श्रतिरिक्त रामायण श्रोर महाभारत 
की श्रनेक कथाएं भी कुमारऊँनी लोकसाहित्य में विद्यमान हैं : 


( १) नंदादेवी--पोराशिक गाथाश्रों में सबसे प्रसिद्ध नंदादेवी जागर 
है | इस गाथा में सृष्टि की उत्पत्ति की सारी कथा कही जाती है । जेसे : 


माली हो भूमि हो सो सा कार, 
माली हो भूमि हो जल्‍लोकार | 
जहलोी हो कारो हो सा सो कार, 
सो सो हो कारो हो घों घो कार । 
जलला हो मॉजा हो गाजा जनम, 
गाजा हो माजा हो नला जनम। 
नला हो मॉजा हो गाज़ा जनम, 
गाजा हो पारा हो टुका जनम । 
दुका हो पारा हो फूला जनम, 
फूला हो पारा हो फला जनम | 
२५ २५ व 
फला हो माँह हो पुरा हें गया, 
तहाँ जनम रगत को ढिन । 


इस गाथा में सभी जीव जंतुश्रों, सूय, चंद्रमा, नदी, पहाड़ों के बनने की 
कहानी कही जाती है | 


इस गाथा का दूसरा भाग कुमाऊँ के इतिहास से संबद्ध है | 


) हिमालय की पुत्री पावंती भपने मातृगृद में ननद ( ननांदा ) हैं, वही नंदा बन गया । 
नंदादेवी का निवास उन्हों के नाम की चोटी पर है जो भाज भारत का सबसे बड़ा 
पबंत शिखर है । 
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(२) लोकगीत--कुमाऊँनी लोफसाहित्य का एफ प्रमुख रूप कुमाऊंँ के 
लोकगीत हैं, जिनके निम्नलिखित मुख्य भेद हैं ; 
( १ ) श्रमगीत, 
( २ ) ऋतुगीत, 
(३ ) मेले के गीत, 
( ४ ) उत्सवों के गीत, 
( ४ ) संस्कारगीत, 
( ६ ) न्योलीगीत ( वनों के गीत ), 
(७ ) बेर 
( ८ ) विविध गीत 


( के ) भ्रमगीत--कुमाऊँ में श्रमगीतों फी 'हुड़किया बोल” फट्दा जाता 
है। ये धान फी पोद लगाते ( रोपाई के ) समय श्र मडडुवा के खेत गोड़ते 
समय गाए जाते हैं | इनके गाने के बाद 'पेग” का गीत गाया जाता है, ताकि 
काम फरनेवालों को थकान न मालूम दो और गीत की जोशीली घुन श्रोर लय के 
साथ काम करने से काम भी श्रधिक किया जा सके | 


इन गीतों में भूमि के देवता श्रोर धरती माता फी आ्राराधना की जाती है | 
साथ में देवी देवताश्रों से भी प्राथना की जाती है कि वे वरदायक, सुफलदायक हों, 
उनके खेतों में श्रधिक श्रन्न उपजे श्रोर वे दान धर्म में उसे लगा सकें श्रोर साधु 
संतों फी सेवा फर सफे ५ 


अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ भुम्याल देवो । 

अब देवा तुमी सेवा दिया विदा, हो ओ भुम्याल देवो || 
अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ भुम्याल देवो । 

झब देवा खोई को गणेश, हो श्रो गणेण देवा ॥ 

अय देवा मोरी को नरेण, हो ओऔरो नरेण देवा । 

अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ वासुकी नागा ॥ 

अब देवा वरदेणा हे जाए, हो ओ सरगा इनरा । 

अब देवा वरदेणा हे जाए बागेसर, रे बागनाथा || 

अब देवा तुमन चदूँओ, रे सुना को कलस। 

अब देवा वरदेणा है जाए, हो काना को कासिला ॥ 


( ख ) ऋतुगीत-- ऋतुगीतों में ( क ) वसंतगीत, ( ख ) रितुरेण, (ग) 
बारामाशी प्रधान हैं। ये गीत चेत्र में गाए जाते हैं। प्रत्येक नव वर्ष के 
आगमन की सूचना हुड़कीवादकों के मधुर कंठ से निकले हुए इन गीतों 
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के 'बोलों! से मिलती है, जिन्हें वे घर घर जाकर सुनाते हैं ओर बदले में कुछ 
“इनाम! पाते हैं । 
( १) वसंतगीत--वसंतगीतों में वसंत का स्वागत करते हुए कुछ ऐसे 

प्रश्न फिए जाते हैं जो मौलिक हैं : 

केस ले राच्यो छो यो मनमा,; रे हाँ ९ 

कैसूँ ले राच्यो छो यी सुक्यालो संसार, हाँ ९ 

केसूँ ले राच्यो छी यो दिन को सुरिजा, रे हाँ 

कैसूँ ले राच्यो छी यो रात को चनरमा, रे हाँ ? 

कैसूँ ले राच्यो छौ यो भूमि को भुम्यालो, रे हाँ १ 

कैसँ ले राच्यो छो यो खोली को गनेश, रे हाँ ९ 

कैसूँ ले राच्यो छो यो भोरी को नेरेण, रे हाँ ? 

ओ नारी, सुण रे हा, 

रितु बसंता नारी खेलिले फाग | 

रंगीलों पिड लो भँवरा खेलिले फाग | 

(२) रितुरैश-रिव्रेण गीत 'मेंटोली? प्रथा से संबंधित है | इस प्रथा के 

अनुसार चेन्न मास में भाई अ्रपनी बहन से भेंट फरने जाता है श्रौर उसे वस््र, पूड़ी 
पकवान, मिठाई इत्यादि का उपहार देता ६ । जो बहिनें दूर ब्याही होती हैं, वे 
भाई द्वारा भेजी गई इस भेंट फी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हैं। नजदीक 
ब्याहदी हुई बहनों को मायके ही बुला लिया जाता है। जिनका फोई भाई नहीं होता, 
उन्हें रह रहफर मायके फी याद द्वा ग्राती है श्रोर वे इस ऋतु में श्रत्यधिक उदास 
हो जाती हैं। बहिन फी ऋतु के श्रागमन की सूचना वसंत ऋतु में गानेवाले पत्तियों , 
जैसे कोयल, न्‍्योली, कफुबा इत्यादि से मिलती है शोर वह भाई की प्रतीक्षा में 
बेचेन हो जाती है ; 


काली बाशा केलड़ी, न्‍्योलड़ी बाँशेली वे। 
अच्छा गोरी रणमणी ऋतु भया वे || 

बाश माया कफुबवा ओ मेती का देशा वे । 
इजु मेरी.सुण ली, भेटोई लगाली वे ॥ 
देराणी जेठाणी को आलीवाला पर्जीला वे | 
मेरा भेले वे क्या पऐेबेर लैछ वे | 


एक गीत में सादो नामक एफ भाई की कथा श्राती है जो श्रपनी ब्यादी हुई 
बड़ी बहिन से मिलने पहली बार जाता है। जब वह गोद का बालक था तभी उसकी 
बहिन फो शादी हो गई थी। तब से वह अ्रपनी ससुराल में दी रही, एक बार 
भी मायके लोटकर नहीं झा पाई | बड़ी कठिनाई से वह अपनी बहिन फी ससुराल 
८१ 
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पहुँचता है। भाई बहिन एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैँ। गीत केवल इतनी 
ही बात कहकर समाप्त हो ज्ञाता है। पर, कहा जाता है, जब भाई ने बहिन फो 
मायके ले जाने की बात की, तो उसकी बहिन के ससुरालवालों ने दोनों फो जहर 
देकर मार डाला | यह श्रंश गीत में नहीं श्राता । गीत के श्रंत में गानेवाला हुड़- 
किया श्रोताओं को आशीर्वाद देता है : 


रितु एगी हेरी फेरी यो गरमा रितु । 
गरीया मनखा पलटी नी औना ॥ 
ज्यूना भागी जियली नौ रितु सुणला । 
मरीयो मनखा पलटी नी ओना || 
ज्यूना भागी जियला नो रितु सुणला | 
यो दिना यो माशा जुग जुग भेठिया ॥ 


(५ ग ) बारामासी--बारामासी गीत भी हुड़कियों द्वारा गाया जाता 
है। इस गीत में वर्ष के बारहो महीनों की विशेषता बताई गई है। एफ 
गीत इस प्रकार है; 

फुलेवो बिदिया फुले बुरूँशी । 

सबै फूला फूलीगो चेतोई मासा ॥ 
बैसाख मासा भुँवापनि बाता | 
सिरे को अ्रंचला उड़ि उड़ि जालो ॥ 
जेठई मासा तपकी गे धूपा। 

हुरुके दे बिजना ठंडी सरूपा ॥ 
असाड़े धरतरी किरिले सिंगारा | 
गिरादिमा ऐगो मेघ बहारा | 
सावन मासा गरजी गोयो मेध | 
बरसना लागा सागरे तो ला ॥ 
भादोई भवन भयो घनघोरा | 
पिहु पिहु बोले बनका ई मोरा ॥ 
असोज मासा कुँवार कवायो | 
पंचनामा देवा करीलो औतारा ॥ 
कातिक मासा अघनी कवाई । 

घर घर दीपक जगे दिवाई ॥ 
मंगशीर मासा शितमा रितु आई। 
सौड़ सबेद को सेज बनायो ॥ 
पुसैई मासा पड़लो तुस्यारो । 
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हियड़ी केंपलो अ्रगनी अपारा ॥ 
माघई मासा घरमा रितु आई | 
घीऊँ खिचड़ी ले बरमा जिवाया || 
फाशुना मासा बादी गईं चीरा | 
चोया चांदनी को पेरी ले अबीरा ॥ 


(३) मेला गीत--कुमाऊँ अ्रपने मेलों श्रोर उत्सवों के लिये प्रसिद्ध है | 
यहाँ हर मौसम में कहीं न कहीं कोई मेला श्रवश्य लगता है। कुछ मेले बड़े 
होते हैँ जिनमें दूर दुर के लोग एकत्रित होते हूँ । कुछ धार्मिक महत्व के हैं, कुछ 
व्यापारिक महत्व के श्रोर कुछ दोनों के लिये। प्रसिद्ध मेले ये हें--( १) 
बागेश्वर में उत्तरायणी फा मेला, ( २ ) श्रल्मोड़ा में नंदादेवी फा मेला, ( ३ ) 
श्रस्फोट में जोतजीवी का मेला, ( ४ ) द्वाराह्यट में शोमनाथ बमोरी तथा श्यालवे 
बिखोत का मेला, (५ ) कत्यूर में कोट का मेला, ( ६ ) काली कुमाऊँ में देवी- 
धूरा का मेला, ( ७ ) नेनीताल में नंदादेवी का मेला, (८ ) काशीपुर में चेती का 
मेला | ये सभी मेले कूर्माचल के ग्रामवासियों को किसी एक स्थान पर एफत्रित 
होने फा श्रवसर देते हैं, जहाँ स्वच्छु वस्रों श्रोर सुंदर श्राभूषणों से सज्ित होकर ज्नी 
पुरुष, बाल बृद्ध श्रोर युवक विविध #त्यों और गीतों से श्रामोद प्रमोद करते हैं । 
ग्रामीण जनता के लिये इन मेलों का सांस्कृतिक महत्व होता है। इन मेलों फो 
कुमाऊँनी भाषा में 'कोतिक? ( फोतुक ) कद्दा जाता है ओर मेले में सज धजफकर 
जानेवालों फो 'कोतिकार!। मेलों में वैसे समी प्रकार के लोकगीत गाए, जाते हैं, 
पर प्रमुख निम्नलिखित हैं ; 

(फ ) छुपेली, (ख ) भोड़ा, (ग ) चॉँचरी, ( च) बेर अश्रथवा भर- 
नौला | छुपेली, भोड़ा श्रोर चाँचरी कुमार्ऊँ के प्रसिद्ध बृत्य भी हैं । 

( क ) छुपेली--छपेली गीत श४ंगार-रस-प्रधान होते हैं। अपनी द्रुत लय 
के फारण ये गीत श्रधिक श्राफषक होते हैं। इन गीतों को हुडुक, मजीरे श्रोर बॉसुरी 
पर गाया जाता है तथा साथ में उत्य मी होता है। 

छुपेली गीत को दो भागों में बाँदा जा सकता है--( १ ) टेक, जिसे ्रुब” 
कहते हैं श्रोर (२) जोड़ । 'अ्रुव” की पंक्तियों से द्वी छुपेली गीत का परिचय मिलता 
है ओर “जोड़ों! के माध्यम से गीत फो विकसित किया जाता है। “अ्रुव” सामूहिक 
रूप में गाया जाता है ओर “जोड़' एफ ही व्यक्ति गाता है। “जोड़” के पद 
पहले से निश्चित नहीं रहते, वे तुरंत बनाए जाते हैं। जोड़ की केवल अ्रंतिम पंक्ति 
ही साथक द्ोती है, बाकी पंक्तियाँ केवल तुक मिलाने के लिये होती हैं। “जोड़” 
की झ्रंतिम पंक्ति को भुव के साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार छुपेली गीत 
चलता रद्दता है। किसी भी विषयवस्तु पर छुपेली गीत बनाए जा सफते हैं, पर 
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अ्रधिकतर इनमें सोंदयवर्णशन रहता है। हास्य का पु 
के अ्रनुकूल बना लिया जाता है। प्रेम और विरह पर, राजनीति पर, ा 
परिवर्तनों पर, सभी पर “जोड़! बनते रहते दे और आुब! की का हल अर 
लोफगायफ बड़ी चतुराई से पिरोता रहता है। “जोड़ों! में, जिसे “जोड़ का 
कहते हैं, कमी फभी बड़ी चुमती हुई बातें भी गायक कहता है। एक छुपेली गाते 


कुछ अंश इस प्रकार है : 
ओ बाना पनुली चखोरा, तीलै धघारों बोला । 


देकर इन्हें मेले के वातावरण 


धर व-- 
ओर लौंडा शेरवा पधाना, तीलै धारो बोला ॥ 
जोड-- बाकरे की शॉंकी | 6५ 
तराजू में तोली ल्हीन । 


केकी माया बॉकी | 
ध्रव- ओ बाना चखोरा पनुली, कैक्ी माया बॉकी । 
3 ओ लौंडा शेरवा पधाना, कैकी माया बाकी ॥ 
ओ बाना चखरोरा पनुली, निले धारों बोला। 
ञो लॉडा शेरुवा पधाना; तिलो धारो बोला ॥ 
जोड़-- भुँगरे की घाँणा, 
में कणी खे चलो, 
तेरो ठीक ठोंणा। 
घ्रुव--ओ बाना चखोरा पनुली, तेरों ठीक ठाण। 
ओ लॉडा शेरवा पाना, तेरों टीक ठाण ॥ 
ओ बाना चखोरा पनुली, तिले घारो बोला। 
थ्रो लोडा शेरख्वा पधाना, तिले घारों बोला ॥ 


जोड़-- जुनलिया घोधी । 
दिण खांणों को मुख न्हैती । 
पिरिमा को भोगी | 
घुव-ओ बाना चखोरा पनुली, पिरिमा को भोगी। 
आओ लोंडा शेर्वा पघाना, पिरिमा को भोगी ॥ 
आओ बाना चखोरा पनुली, तिले घारो बोला। 
ओ लॉडा शेरुवा पघाना, तिले घारो बोला ॥ 


ऊपर दिए हुए छुपेली गीत में 'तिले धारो बोला? का प्रयोग उचित रुप में 
हुआ है। पर इसका प्रयोग श्रब ऐसे गीतों में भी होने लगा है जिनमें नहीं होना 
चाहिए । “तिले घारो बोला” का सही श्रय है “तूने मुके बोल रख लियाः। “बोल? 


४ पद्च [ खंड ७ ! कुमाऊनी : अध्याय है ] 
५ 
 कमाऊँ तेरा “बोल! हूँ, गुलाम हूँ । 
त्पय कुमाऊँनी में (श्रम! से है---श्रर्थात्‌ में श्र 
ध्वीलै का बिगड़ा हुआ रूप 'तिले' है श्रोर “बोल? का बोला? | रा कर 
हि के गीतों में भी इसे जोढ़ते हैं शोर इसका प्रयोग केवल तुकबंदी के लि 
किया जाता है । के 
( ख ) भोड़ा--भोड़ा गीत कुमारऊँ के सबसे जनप्रिय लोकगीतों में से 
है। वैसे, ये गीत भी उत्य के साथ मेलों में ही गाए जाते हैं, पर विवाह इत्यादि के 
या किसी श्रन्य उत्सव के समय भी इन्हें गा सफते हैं । 
छुपेली गीतों की तरह इनमें भी अब” ओऔ्रोर “जोड़” की पंक्तियाँ रहती हैं । 
पर, उन्हें श्रलग श्रलग ढंग से नहीं बल्कि एक ही चाल से कहा जाता है, जेसे ; 
धुव-देवानी लोंढा दुरिहाटे को तिले घारो बोला। 
हु जेतुली बोरैरोी की जेंता तुछे भली बाना | 
जोड़--तामा को अरग लोंडा तामा को शअ्रगा। 
शो ने रये जाने रये थौ कसी बरखा॥ 


( मिला हुश्रा )- थी कसी बरखा लोंडा, थौ कसी बरखा | 
देवानी लॉडा दुरि हाटे को, धो कसी बरखा ॥ 
भोड़ा गांतों में 'जोड़” की पहली पंक्ति इमेशा निरर्थक नहीं होती । मुख्य 
उद्देश्य तो तुकबंदी से ही होता है, पर कभी कभी पहली पंक्ति साथक भी होती है। 
स्री पुरुष दोनों मिलकर, या अ्रलग श्रलग भी, इन्हें गाते हें। गीतों फी विषय- 


पस्तु कुछ भी हो सकती है। प्रेम और विरह फो लेकर भी कई भोड़े बने हैं। 
विरह पर बना हुआ्ना एक प्रसिद्ध भोड़ा इस प्रकार हे 


पारा भिड़ा को छे भागी सूर-स्‌र, मुरली बाजिगे | 
पारा भिड़ को छे भागी रूण-भूण, बिणुली बाजिगे | 
पड़ी गो बरफ शुवा पड़ी गो बरफ, 
पंछी हुन्यूँ उड़ी ऊन्‍्यूँ में तेरी तरफ, 

भागी फूर फूर मुरली बाजिगे | 
तेल बाता जली गयो, यो दिया निमाणो 
तू नहैं गये परदेश में ले कथ जाणों, 

भागी खूर खर मुरली बाज़िगे। 


) नेपाली में भयाषरे । 


हिंदी साहित्य का हृहत इतिहास ६४६३ 


प्रेम पर बने हुए एक भोड़ा गीत में प्रेमी श्रपनी प्रियतमा की छुंदर श्राँखों 
पर मोहित होकर उससे कहता है: 
रजवारो ले मूली लायो, गोरी गंगा मांजा वे। 
पीतलियाँ केची थे । 
मदुराली आँखी तेरी, में दि हाल पंच वे। 
“बेड पाको बारा मासा” कुमाऊँ फा एफ प्रसिद्ध कोड़ा गीत है। पूरा गीत 
इस प्रफार है : 


बेड़ू पाको बारा मासा, हो नरैण, काफल पाको चैत, मेरि छेला | 
रूणां भूणां दिन आया, हो नरैण, पुजा मेरा मैल, मेरि छेला ॥ 
से की रोतेली लै, हो नरेण, माछो मारो गीडा, मेरि छेला। 
त्यारा खूटा कानी बूड़ौ, हो नरैण, प्यारा खूटा पीड़ा, मेरि छेला ॥ 
सवाई को बोल, हो नरैण, सवाई को बाल, भेरि छेला। 
मेरो हिया मरी आछ, हो नरैण, जसो नैनीताल, मेरि छेला ॥ 
बाकरे की बसी, हो नरेण, बाकरे की बसी, मेरि छेला। 
देखां है छे पारा डाना, हो नरैण, ब्याण तारा जसी, मेरि छेला ॥ 
लड़ि मरी के होलो, हो नरैण, लड़ाई छ धोखा, मेरि छेला। 
हरी भरी रई चेंछ, हो नरैण, घरती की कोख, भेरि छेला ॥ 


राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव से कई भोड़े बने | स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी थी 
के संबंध में निम्नलिखित भोड़ा प्रचलित हुआ था : 


गो गो में खुशी का नडारा बाजा । 
०» जे 

जआावब चली गो पंचेत राजा ॥ 
गाँधी ले आपसयों मंत्र चलायो | 
सितिया देश फिरी जगायो ॥ 

का के जे 
बाँध बोरिया अंग्रेज भाजा । 
शाव चली गौ पंचेत राजा ॥ 


( ग ) चॉचरी--हिमालय की गोद में बसे हुए कुमाऊँ के लोकजीवन 
की श्रमिव्यक्ति यदि किसी माध्यम से उभर उठती है तो वह है वृत्तनत्य चाँचरी | 
जहाँ भी धरती के कुछ बेटे एकत्रित होंगे, वहाँ इचनत्य श्रवश्य दिखाई पड़ेगा । यह 

दृत्य चाँचरी गीतों के साथ हुइके की लय पर होता है । 


१ हजारीबाग जिले में बिरदे को चाँचर कहते हैं; हप के समय (६१० ६० ) में भी चं॑चरी 
गाई जाती थी । 


६४७ पद्य [ खंड ७ : कुमाऊनी : अध्याय ३ ] 


चाँचरी गीतों फी विषयवस्तु का भी फोई बंधन नहीं है। हाँ, इन गीतों में 
भोड़ा श्रोर छुपेली गीतों से अधिफ गंभीरता होती है श्रोर संगीत की लय भी श्रधिक 
गहरी और धीमी रहती है। गाँव के सभी नर नारी मिलकर इन गीतों को गाते और 
रत्य करते हैं। लोकजीवन फो छुनेवाली सभी बातें इन गीतों का विषय बन जाती 
हैं। अ्ल्मोड़ा जिले फा दानपुर फा इलाका चाँचरियों के लिये सबसे प्रसिद्ध है; 
वैसे, प्रत्येक भाग की चाँचरी श्रपनी श्रपनी विशेषता रखती है। दो पंक्तियों का तुफ 
मिलाने के लिये छुपेली श्रोर कोड़े की तरह चाँचरी के भी अधिकतर गीतों में “जोड़े? 
मिलाए जाते हैं। इसलिये चाँचरी में भी पहिली पंक्ति श्रसंत्रद्ध ग्रथवा संबद्ध हो 
सकती है। चाँचरी गीत का नमूना देखिए ; 


तिलगा तेरि लंबी लटी, टसरो को फूना। 
उकालौ बज्यौण है जो, दुटी जानी घुना ॥ 
नैशीताल तलो बडयालो, खोलनी कुची ले | 
आवो भेठी तमाखू पीयौ, नी कयौ लुचीलै ॥ 
नैगीतालै की नंदादेवी, शोरे की भगवती । 
मेरि माया टोड़ी गेछें, हे जाये लखपती ॥ 


( घ) बैर ( भगनोला ) गीत--लोकगीतों में बेर या भगनौले को 
बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है श्रोर लोकगायकों में बेर गानेवाले, जिन्हें बैरिया कहते 
हैं, विशेष आदर के पात्र होते हैं। इसका फारण यह नहीं है, कि बेर का संगीत 
तत्व बहुत अच्छा या कविता की दृष्टि से सर्वोचम है। सर्वप्रियता का फारण है, 
बैरिया की अपनी प्रतिभा । बैरिया कुमाऊँ फा आशुकवि है, जिसे सभी विषयों फा, 
विशेषकर पौराणिक कथाओ्रों, लोककथाश्रों श्रोर लोकोक्तियों का, श्रच्छा ज्ञान गइता 
है। किसी भी मेले में, जहाँ दो बेरिए भी एफत्र हो जाते हैं, बेर प्रारंभ हो जाते 
हैं। बेर फा अ्रथ है युद्ध, पर यह युद्ध प्रश्नोचरों की होड़ तक ही सीमित रइता 
है। कभी कभी ये प्रश्नोचर कई दिनों तक चलते रहते हैं। विभिन्न विषयों फो लेकर 
एक बैरिया प्रश्न पूछता है श्रोर दूसरा उसका उत्तर देता है। फाफी संख्या में 
जनता बैठकर बड़े चाव से उनके प्रश्नोचरों फो सुनती है श्रोर कभी एक बैरिया फी 
श्रोर, कभी दूसरे की श्रोर कुकती रहती हे । 


गाँव फी जनता पर इन बैरियों की बातों का बड़ा प्रभाव है | प्रत्येक समस्या 
फो लेकर वे बैरों में अपनी अ्रपनी प्रतिभा दिखाते हैं। इतिहास, राजनीति, दशन, 
कमकांड, पुराण, सभी पर वादविवाद चलता है ओर सभो वर्णों के बेरिए इसमें 
भाग ले सकते हैं। हार ख्रीत का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता । भोताओ्रों की 
प्रतिक्रिया से ही उसका अ्रंदान लगाया जा सकता है | 
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(४ ) त्योहार गीत--भारतवष के अ्रन्य प्रदेशों की तरह कुमाऊँ में भ॑ 
अनेक त्योहार ( उत्सव) होते हैं। पर, लोकगीतों फी दृष्टि से भाद्र शुक्ल पंचर्म 
( ऋषि पंचमी ) ओ्रोर भाद्र शुक्ल सममी तथा अ्रष्टमी को होनेवाले डोर-दूर्वा-पूल- 
का त्योहार महत्वपूर्ण है| इस उत्सव में स्रियाँ उमामहेश्वर फा पूजन करती ह श्रो 
नो, गेहूँ, सरसों, कुकुड़ी, माकुड़ी इत्यादि पेड़ों को पूजती हैं। गेहूँ श्रोर चने बे 
दाने एक पोटली में बॉवकर पानी में मिगो रखती हैं जिन्हें ब्रिद्द्ध कहा जाता है | 
डोर श्रोर दूर्वा पर उस दिन स्त्रियाँ श्रनेक गीत गाती हैं । कुकुड़ी तथा माकुड़ी बे 
फूलों पर भी अनेफ गीत गाए, जाते हैं | 


डोर पर हास्यरस का पुट लिए हुए एक प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है : 


दियो दियो महेश्वर हार डोर दियो | 

हार डोर सुहालो बैशा रुकमिणी ॥ 

तुमन सुहालो गँवरा सिंदुरी को डाबा | 
चड़कनी भड़कनी देली में भें गेन / 

काली होली गंगा जमुना;स्नान मन करे | 
काला होला गणपति बाला गोदी भन लेवा ॥ 
काला होला शालिग्राम पूजा मन करे | 
काली होली शरगुली दीठ मन छोड़े ॥ 

पेरो पैरो गँवरा देवी हार डोर परी । 


(४ ) संस्का रगीत--संस्कारगीतों में मंगलदान, कलश-स्थापन-गीत 
नवग्रह-पूजा-गीत, आ्राबदेव गीत, मातृ-पूजा-गीत, उपनयन-संस्कार-गीत तथा विवाह- 
संस्कार-गीत प्रमुख हैं । 

संस्कारगीतों में कुमाऊँ के बाहर की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है, कुछ 
गीत तो दिंदी में भी हैं। 

( के ) मंगलगीत--प्रत्येक शुभ श्रवसर पर, किसी भी शुभ काय के 
पहिले थो मंगलगीत गाया जाता है, उसे शकुनाखर ( शकुनाक्षर ) कहते हैं | 
गीत इस प्रकार है.ः द 

शकुना दे, शकुना दे, काज ए अतिनीका शकुना बोल। 

दाईण बाजन शंख शबद्‌, दैणीतीर भरियो कलेश | 

अति नीको सो रंगीलो, पाटन ऑचली, कमल को फूल । 

सोई फूल मभमोलावंत, गणेश रामीयंद्र लछिमन। 

जीवा जनम, आद्या अमरझे होई, सोई पाट्ट पेरी रैना। 

सिद्धी बुद्धी सीता देही बहुराणी, आईबंती पुत्तवंती होई। 
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( ख ) जनेझऊ--उपनयन संस्कार में भी फई गीत गाए. जाते हैं| यज्ञोपवीत 
गले में डालते समय गाया जानेवाला गीत बहुत महत्वपूर्ण है। गीत इस 
प्रकार है ; 

रोलिया पोलिया मिलि बोयीछु कपास, बद्ट बोयी छु कपास । 

देराणी जेठाणी मिलि गोड़ी छु कपास, यट्टू गोड़ी छु कपास ॥ 

भाई भतीजा मिलि बोयी छ कपास, बट्ट बोयी छ कपास । 

नंद भावज मिलि गोड़ी छ कपास, बहू टिपी छु कपास ॥ 

उनियाँ घुनियाँ मिलि धुनी छु कपास, बट धघुनी छ कपास | 

भाई भतीजा मिली काती छ कपास, बट काती छु कपास || 

ब्राह्मण पुरोहित ले पुरी छ जनेऊ, बट्ट पुरी छ जनेऊ। 

एक गुणी जनेठ, बहू, द्विगुणी जनेड ॥ 
जअिगुणी जनेउ बट, चारगुणी जनेडउ।| 
पॉचगुणी जनेड बहू, छुग्रुणी जनेउ ॥ 
सातगुणी जनेउ, बटू, आठ गुणी जनेउ | 
नो गुणी जनेड बटू, नो ग़ुणी जनेड || 

पेसी करी बाला बट्ट रची छ जनेउ, बट रची छ जनेउ | 

तब तेरी बाला बहू रची छ जनेउ, बहू रची छु जनेउ ॥ 

( ग ) विवाहगीत--विवाहगीतों में सभी गीत बहुत सुंदर हैँ श्रौर उनसे 
विवाह फी पूरी रस्म का ज्ञान होता दे । 

जब बारात लड़फी के दरवाजे पर पहुँचती है तो श्रनेक गीत गाए जाते 
हैं। उस समय हँसी खुशी का ही वातावरण रहता है। एक गीत में दूल्हे के 
पिता का उपहास करती हुई समधिन पूछती हे : 

छाजा में बैठी समदिणी पूछे, को होलो दुलहा को बाप ए | 

कालो छ जोतो पिहली छ टॉकी, वी होलो दुलदहा फो बाप ए ॥ 

स्याता लुकुड़ा लाल दुशालो, वी होलो दुलहा को बाप प्‌ । 

खोकलो बुड़ो लंबी छ दाढ़ी, घी होलो दुलहा को बाप ए ॥ 

हस्ती चढ़े भडुवा दाम बखेरा, थी होलो दुलहा को बाप प्‌ ॥ 

एक विधाहगीत में आदश दुल्हे का वर्णन है। लड़की को तरह तरह के 
यरों का वर्णन सुना दिया जाता है। जिस वर फो वह श्रेष्ठ समझती है, उसका 
वर्णन गीत में इस प्रकार है : 

घर छौ ठूसो बैटी, धर छ भान | 
'बी 'होलो खाड़िको कोत ए। 
पर 
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हाथ छ धघोती बेटी । 
काखी छ पोथी ॥ 
बैठी पुराण सुनाइये | 
उस र पंडित के | 
दियो मेरे बाबुल | 
कुल तुमारो उजालिए ॥ 


लड़की फो बिदा फरते समय गाए जानेवाले फरुण गीत भी विवाहगीतों में 
प्रमुख स्थान रखते हैं। लड़की फी माँ बहुत ही नम्नता से लड़फी के ससुराल- 
वालों से कहती है : 


अरे अरे लोको पंडित लोको, सज्जन लोको । 
मेरि घीया दुख रन दीया ए ॥ 

दस धारी मेले दूध पेचायो । 

मेरि धीया दुख झन दीया ए || 

दस तुंबा मैले तेल चुँवायो । 

मेरि धीया दुख रन दीया ए ॥ 


(६) न्योत्री गीत--लोकगीतों में न्‍्योली गीतों फा भी विशिष्ट स्थान है। 
इन्हें 'बनगीत” भी कद्दा जा सकता है क्योंकि वनों में घास या लकड़ी फाटते या 
कोई श्रोर काम करते समय इन्हें गाते हैं । कुमाऊँ अपने सुंदर वनों के लिये सारे 
भारत में विख्यात है। वन ही कुमाऊँ फी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब लोग वर्नों 
में काम करने जाते हैं तो वे अपने फी एक विचित्र निःस्तन्ध वातावरण में पाते हैं । 
उस निःस्तब्धता को भंग करने के लिये ऊँचे स्वर में एक पहाड़ी से कोई पुकार 
उठता है ओर दूसरी पहाड़ी पर फाम फरनेवाला पुरुष अ्रथवा स्नरी उसका उसर 
देती है। सवाल जवाब ही हों, यह आवश्यक नहीं। न्योली गीतों में लंबी 
खींच होती है। ऐसा लगता है, मानों इनके स्वरों में कुमाऊँ के पहाड़ों की 
आत्मा व्याप्त हो । 

ये गीत कुमाऊँ के विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार से गाए जाते हैं। पर, 
लंबी खींच--एक ह्वी स्वर पर काफी देर तक टिके रहना--इत्यादि गुण सभी में 
विद्यमान रहते हैं। इनका प्रचलन अ्रल्मोड़ा मिले के शोर पिठौरागढ़ इलाके में 
अधिक है। नेपाल की सीमा से लगे हुए, प्रांत में श्रधिकतर न्योली गीत गाए नाते 
हैं। डोटी के डोटियाल भी इन्हें श्रपनी विशेष धुन में गाते हैं । 


न्‍्योली गीतों का रूप दोद्दे का है, पर गाने में दूसरी पंक्ति के दूसरे भाग के 
साथ “न्योली? या 'हायला? लगाकर फिर दुद्दराते हैं। यद्यपि कोई विशेष नियम 
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नहीं है, फिर भी मद “न्योली?” कहेंगे और स्तरियाँ 'हायला”। प्रेम ओर विरद ही 
इनकी प्रमुख विषयवस्तु है। इन्हें बिना फिसी बाजे की सहायता के गाया जाता है | 
न्योली गीतों के कुछु उदाहरणु इस प्रफार हैं : 
प्रेमी प्रेमिका फी संबोधित करते हुए फद्ता है--- 


भूख लागली भोरजन खाये. घाम लागलो भे जाये | 
बची रोलो भेटा होली, सुक्यारी रै जाये । 
सुक्यारी रै जाये न्योली, सुक्यारी रे जाये ॥ 

उत्तर में प्रेमिका फहती है-- 
बारा पेजा सुर्ती खेजा मंडी को किराइन । 
श्योल मैजा पाणी पीजा, क्वे छे ने विराइन । 
क्वे छे ने विराइन “हायला', क्वे छे ने विराइन ॥ 


(७ ) बालकगीत-- 


(क ) लोरी -कुमारऊँ के विभिन्न भागों में विभिन्न लोरियाँ प्रचलित हैं । 
नैनीताल जिले मं चोगड़ पट्टी की एक लोरी इस प्रकार है ; 


भुलील्ये कुली भावा भुली ले । 

पुरबि को पिग दढ्यों लो | 

पब्छिम की हवा, भुलि ले भावा । 

तेरी ईंजू पलुरिया, घास जाई रेछ । 

तेरा लैजिया भाषा | 

चुखि भरी ल्याली, चड़ि मारी ल्याली | 
चुचि खाप ले ले भावा | 

चड़ी खेल लगालै, होलिले | 

चुंगरो टोड़ले भावा | 

खातड़ी फाड़ले । 

तेरी छत्तर राजगद्दी, बड़ी गली होली ले | 
कुमबी को जोव खाले, अजुवा को पानी । 
गुदड़ी में सोई रेले, होली ले होली ले । 


(ख ) खेलगीत--बच्चों के खेल के गीत भी कुमाऊँ में बहुत मिलते हैं | 
कुछ तो गीत न होकर तुकबंदियाँ मात्र होती हैं, ओर उन्हें वैसे ही कहा भी 
जाता है, जेसे 


झरसी कसी दनियाँ, बरेली के बनियाँ 
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कुल गीत ऐसे भी हैं, जिन्हें बच्चे खेलते समय गाते हैं, जेसे 


ओ बोज्यू यानरि के जानू । 

बानरि खाल फूल फल | 

ओ बोज्यू बानरि के जानू । 

बानरि खोरि मखमले टोपी । 

ओ बौज्यू बानरि के जानू | 

(८) विविध गीत--ऊपर वर्णित लोकगीतों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे 

लोकगीत हूँ जिन्हें हम बिविध गीतों के श्रंठगंत रख सकते हैं । ये गीत विषयब्रस्तु 
ओर रूप की दृष्टि से भी श्रन्य गीतों से भिन्न हैं, जेसे ( १ ) दीपक जलाने के गीत, 
( २ ) साली जीजा के गीत, ससुर बहू के गीत, सास बहू के गीत इत्यादि । 


७. मुद्रित साहित्य 
कुमाऊँनी में लिखित साहित्य गद्य और पद्म दोनों रूपों में उपलब्ध है, 
पर वह अधिफतर पद्म में है । 
(१) पच्चय--पुराने कवियों में गुमानी श्रौर शिवदत्त सती उल्लेखनीय हैं। 
( के ) गुमानी ( १८०० ईं० )--की श्रधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं | पर 
उन्होंने नेपाली, हिंदी, उदूं तथा कुमाऊँनी में भी लिखा दै। कुमाऊँनी में रचित 
उपलब्ध कविताएँ यद्यपि श्रधिक नहीं हैं, फिर भी कुमार्ऊनी के लिखित साहित्य की 
दृष्टि से उनका स्थान सर्वोत्तम कृतियों में है। एफ प्रसिद्ध रचना में गुमानी ने 
गंगोली ( अ्रल्मोड़ा ) के खाद्यों का उल्लेख फिया है ; 
केला निधु अखोड़ दाड़िम रिखू नारिंग आदो दही । 
खासो भात जमालि को कलकलो भूना गड़ेरी गवा | 
च्यूड़ा सघ उत्योल् दूद बकलो घ्यू गाय को दाणोदार | 
खानी सुंदर मोणिया घबड़वा गंगावल्ी रौणिया ॥ 
अकाल फी परिस्थिति का वणणुन देखिए ; 


आटा का अनथालिया खसखसा रोटा लड़ा धाकला । 

फानों भट्ट सुरुंस ओ गहत को डुबका बिना लूरा का । 

काली शाग जिनों बिमा भुठण को पिडालु का नौल को | 

ज्यों ज्यों पेट भरी अकाल कटनी गंगावल्ी सैणिया ॥ 
हिसालू फल पर उनकी यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है; 


हिखालु की बाण बड़ी रिसालू, 
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ये बात को केले गटो नी मानणो, 
दुध्याल की लात कोणी पड़ंछे । 


( ख ) शिवदत्त सती--शिवदत्त सती गुमानी पंत के बाद हुए। कुमा- 
ऊँनी भाषा में ही उन्होंने श्रधिक लिखा--नेपाली में मी उनकी कुछ कृतियाँ मिलती 
हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम इस प्रफार हैं; 


( १ ) भाबर के गीत ( कुल नो गीत ) 

(२ ) घस्यारी नाटक ( गीति नाठिका ) 

( ३ ) प्रेमसागर ( रुक्मिणी जी का विवाह ) 
( ४ ) गोपीदेवी का गीत । 


हम सबमें गोपीदेवी का गीत या गोपीगीत अ्रधिक प्रसिद्ध और जनप्रिय है | 
इस गीत में सामाजिक अ्रन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई है। हिंदू समाज 
में एक विधवा लड़की की क्‍या दुदशा होती है, इस बात को एक ऐसी विधवा 
लड़की के ही मुँह से फहलवाया है जो ग्यारह मास विधवा जीवन व्यतीत कर मर 
जाती है ओर पिता को स्वप्न में ग्राकर यह गीत सुनाती है। पिता स्वयं शिषदत्त 
सती हैं। उनका फहना हे, उन्होंने उसी की करुण गाथा को पद्मबद्ध कर दिया | 
गीत के प्रत्येक बोल में नारीहदय की वेदना श्रोर विधवा की सामाजिक स्थिति का 
मार्मिक विवरणु मिलता है । वह कहती है, मृत्यु ही विधवा का सोभाग्य है; 


फुटि गयो भाग जैको, करि गयो गलो-। 
विधवा चेहड़ि को बीज्यू मरणो छी भलो | 
विधवा केहड़ि घर जहर को डलो ! 

विधवा चेहड़ि को बौज्यू मरणों छो भलो ॥ 
2५ 2५ हर ५ 
कागज हही बेर बौज्यू कलम दवात । 
मुलुक सुणाई दिया गोपी की कबात | 

योई मेरी गया कासी योई छ सराद । 

पोधि बणे छपे दिया, के दिया खेरात । 


( गे) गौरीदत्त पांडेय 'गौदों!--श्राघुनिक कवियों में "गोरा! का नाम 
सर्वप्रथम श्राता है। कई साल हुए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कृतियाँ 
अधिकतर विनोदपूर्ण हैं। सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सभी विषयों पर 
उन्होंने लिखा है । 


अ्रपना परिचय स्वय देते हुए वह कहते हें । 
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गोर्दा मै खस भाषि का भगनौली कविराज | 
आप थ कवि कूण में वी ऊँछ बड़ि लाज | 


देशप्रेम पर उनके कई गीत हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनके द्वारा 
रची हुईं एक चाँचरी के कुछ श्रंश इस प्रकार हैं : 


आओझो यारो; गांधी संग मिललो स्वराज रे । 
गांधी का सिपाही बणोी वीछ सरताज रे । 
चरख को तोप रे, 

काती बुणी चलू लात, 

उड़ि जाली टोप रे | 

(घ) जीवित आधुनिक कवि--श्राधुनिक जीवित कवियों में अल्मोडे के 
श्री चंदुलाल वर्मा तथा रानीखेत निवासी श्री रामदत्त पंत प्रमुख हैं। भी चंदू- 
लाल जी ने कुमाऊँनी कहावतों फी एक पुस्तक “प्यास” नाम से प्रकाशित की है | 
उन्होंने कई गीत कुमाऊँनी में लिखे हैं जिनमें से 'घार में को पौ, श्राँखिन रिटी 
रो” गीत बहुत प्रसिद्ध है। इनके श्रलावा भी कई कवि हैं, जिन्होंने कुमाऊँनी में 
लिखा और लिख रहे हैं, जैसे रेैवोली गाँव ( जिला अल्मोड़े ) के भ्री गोपीसिंद 
मेहता, पोधार गाँव ( जिला अ्रल्मोड़े ) के भी नारायणराम श्राय । 

(२) गद्य -गद्य साहित्य में जो कुछ भी संकलित हुआ, लिखा या 
छुपा है, उसका बहुत बड़ा भेय कुमाऊँनी की मासिक पत्रिका “भ्रचल” को है| इस 
मासिक पत्रिका के कितने ही श्रंक निकले श्रोर प्रत्येक श्रंफ से कुमाऊँनी भाषा को 
प्रोत्ताइन मिला । 

श्रनुवादों में भी लीलाधघर जोशी ने गीता का कुमाऊँनी में श्रनुवाद किया | 


सन्‌ १६१४ ई० में श्री जईदच जोशी द्वारा लिखित पुस्तक 'शिशुबोध! 
प्रकाशित हुईं, जिसमें अंप्रेजी व्याकरण फो कुमाऊँनी में सरक्राया गया ओर कई 
उपयोगी शब्दों को भी अंग्रेजी तथा कुमाऊँनी, दोनों माषाओं में दिया गया है। 


१८, नेपाली लोकसाहित्य 


श्रीमती कमला सांकृत्यायन 





( १८ ) नेपाली लोकमाहित्य 
१. सीमा आदि 


(१ ) सीमा--नेपाली भाषा नेपाल देश की भाषा है । नेपाल का क्षेत्रन्‍ल 
१४३४३ वगमील है, जिसमें ३१८२० गाँव और १६५४ की जनगणना के श्रनुसार 
५१४, ३१; ३७० आदमी बसते हैं। इसके उत्तर में भाठद (चीन गणराज्य ) 
तथा दक्षिण, पूव श्रोर पश्चिम में भारत के प्रदेश पड़ते हैं । 

(२ ) भाषा-नेगल के समस्त लोगों की मातृभाषा नेपाली नहीं है । 
नेपाली भाषा का दूसरा नाम खसकुरा भी हैं, जिसका अ्रर्थ हे खस्सों की भाषा । 
वस्तुतः यह नेपाल के खस लोगों की ही मातृभाषा थी, जो राजनीतिक प्रभु के 
प्रसार के साथ श्रोरों में फेली | नेपाल के प्रायः आये निवासी तराई म॑ बसते हैं 
जो अ्रपने दक्षिणवाले पड़ोसी भाइयों की भाषाएँ--श्रवधी, भोजपुर्रा श्र मैथिली-- 
बोलते हैं । वे रक्त से भी श्रपने दक्षिणी पड़ोसियों से संबद्ध हैं। थारू श्रवश्य 
एक दूसरी-मोन्‌-ख्मेर या फिरात--जाति से संबंध रखते हैं । उनकी मुखाकृति पर 
मंगोल छाप भी इस बात की पुष्टि करता है। पर, वह श्रयनी पुरानी भाषा सैकड़ों 
बष पहले भूल चुके हैं, ओर अ्रपने पड़ोसियों की तरह श्रवबी, भोजपुरी या मैथिली 
बोलते हैं। पहाड़ में भी मोन्‌-ख्मेर ( किरात ) जाति के लोगों की संख्या बहुत है 
जिनमें से श्रधिकांश श्रपनी श्रपनी भाषा बोलते हैं। मोौन-ख्मेर जञातियाँ है-- 
मगर, गुरंग, तमंग ( तामडः ) नेवार, याखा, लिबू, राई, श्रादि जिनमें से श्रंतिम 
तीन की भूमि को श्राज भी फिरांती देस कट्दा जाता हैं। मौन-खझ्मेर भाषाओं में 
नेवार भाषा यथेष्ट समृद्ध है। दूसरों का लोकसाहित्य मी कम समृद्ध नहीं है, पर 
वह श्रधिकतर मोखिक रूप में मिलता हे। तिब्बत की सीमा पर पूव की शोर 
भोट के तिब्बतीभाषी शरब्रा ओर पश्चिम की श्रोर मुस्तंग श्रोर छारका लोग रहते 
हैं, जिनकी संख्या मौन-ख्मेर लोगों की श्रपेज्ञा भी बहुत कम है। पहाड़ में तिब्बती 
श्रौर मोन्‌-ख्मेर जातियों को छोड़कर बोफी सब लोगों ( जिनमें खस अ्रपिक हैं ) 
की मातृभाषा नेपाली या खसकुरा है। मोन्‌-ख्मेर भाषाएँ श्रापस में इतना अ्रंतर 
रखती हैं कि एक भाषाभाषी दूसरे की भाषा नहीं समझ सकता । गोरखा वंश के 
प्रभुष की स्थापना के साथ गोरखा ( नेपाली ) भाषा राजमाषा बनी, जिसने सारे 
नेपाल के लिये संमिलित भाषा बनने का श्रवसर प्राप्त किया । १७४२ ई० तक 
गोरखा राज्य फी सीमा उत्तर में हिमाल, दछ्षिण में सेती नदी, पूव में त्रिशुलगंडकी, 
पश्चिम में चेपे तथा मस्योंग नदी थी। गोरखा राज्य के पश्चिम कुमार श्रोर नेपाल 

प्य्३ 


हिंदी साहित्य का बह त्‌ इतिहास श्ष्द 


के बीच बहनेवाली काली नदी तक और भी कितने ही खसकुरा बोलनेवाले 
छोटे छोटे राज्य थे । १८वीं सदी के मध्य तक नेपाली भाषा त्रिशूलगंडकी के पूष 
नहीं फेल पाई थी और नेपाल उपत्यका लिए. श्राघे से श्रधिक नेपाल मौन-र्मेर 
आर तिब्बती भाषाएँ बोलता था। १७७४ ई० तक गोरखा विजेता प्रथिवीनारायण 
का राज्य दाजिलिंग तक फेल गया था | इस प्रकार सारे नेपाल को एक शासन में 
गाने का श्रवसर प्राप्त हुआ | पहाड़ में एक एक उपत्यका फी भाषा श्रलग हो 
जाती है, श्रोर वह अ्रपनी विशेषता को बहुत काल तक कायम रखती है। इसी का 
फल है कि नेपाल में एक दजन से अ्रधिफ मोन्‌-ख्मेर वंश की भाषाएँ श्रब भी बोली 
जाती हैं। राजकाज के लिये ही नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी एक संमिलित भाषा 
की श्रावश्यकता थी जिसकी पूर्ति नेपाली भाषा ने फी। यह स्मरण रखने की बात है 
फि इस भाषा का नाम पहले गोरखा भाषा या खसकुरा था। नेपाल्ली नाम का प्रचार 
पीछे हुआ । आजकल कभी कमी नेवार भाषा फो भी नेपाली भाषा कद दिया जाता 
है, पर वस्तुतः नेपाली भाषा नाम गोरखा भाषा के लिये द्वी रूढ़ है। 


नेपाल में नेपाली भाषा के भी अपने क्षेत्र हैं। महाभारत श्रेणी के दक्षिण, 
पश्चिमी नेपाल में यही भाषा बोली जाती है। पूर्वी नेपाल के दक्षिणी पहाड़ी 
इलाकों में पिछुले दो सो वर्षों में खस लोगों के बहुत से गाव बस गए जिनके 
फारण वहाँ नेपाली बोली जाती दै। पर मद्दाभारत पवतश्रेणी के उत्तर कितनी ही 
जगहों पर मौन-ख्मेर या तिब्बती भाषाएँ बोली जाती हैं। इस भूभाग के दक्षिण- 
वाले कुछु लोग श्रपनी मोन्‌-ख्मेर भाषा भूलते जा रहे ईं और कुछ श्रपनी भाषा 
के अ्रतिरिक्त नेपाली भी बोलते हैं। द्दिमालय के पास की स्त्रियों को छोड़कर बाकी 
सारे नेपाल में पुरुष नेपाली भाषा बोलते समभते हैं। तराई के अ्रधिकांश लोगों 
के बारे में भी यही बात है | 


नेपाली भाषा की सीमारेखा खींचना श्रासान नहीं है। मोटे तौर से कहा 
जा सकता है कि स्थानीय भाषाओं के सहित सारे नेपाल में नेपाली भाषा बोली 
जाती है। नेपाल के बाहर पहाड़ी दार्जिलिंग जिले श्रोर सिकिम की अ्रधिकांश 
जनता भी नेपाली बोलती है। भूटान में इजारों नेपाली परिवार जाकर बस गए 
हैं। सेना ओर दूसरे कामों के संबंध में नेपाली घमशाला ( कांगड़ा ), शिमला, 
देहरादुन, लेंसडोन $ आ्साम श्रोर बर्मा तक जा बसे हैँं। यद्यवि वहाँ नेपाली भाषा- 
भाषी कोई श्रलग भूखंड नहीं है, तो भी लोगों का श्रपनी मातृभाषा के साथ प्रेम 
है। नेपाल से बाहर गए खसों के श्रतिरिक्त श्रन्य नेपाली केबल नेपाली भाषा 
बोलते हैं श्रोर गुरंग, मगर, राई, लिंबू श्रादि में भाषा संबंधी कोई भेद नहीं हैं। 

नेपाली भाषा के उत्तर में तिब्बती, पूव में तिब्बती की शाखा भूटानी, 
दक्षिण में बंगला, मैथिली, भोजपुरी, श्रवधी भाषाएँ और पश्चिम में कुमाऊँनी 


६५६ सीमा श्रादि [ कंंढ ७; नेपाली : भ्रध्याय १ ] 


पड़ती है। कुमाऊँनी से इसका विशेष संबंध है। किसी समय पहाड़ में पश्चिम से 
खस लोग मौन-ख्मेरों ( किरातों ) की भूमि में दाखिल हुए और पूव ओर बढ़ते 
हुए १८वीं सदी के मध्य में नेपाल उपत्यका की सीमा पर और उस शताब्दी के 
अंत में दाजिलिंग तक जा पहुँचे । नेपाली ( गोरखाली ) मुख्यतः पश्चिमी नेपाल 
की भाषा थी, जिसके पड़ोस में कुमारऊनी पड़ती थी। चंबा, कुलुई, गढ़वाली, 
कुमारऊँनी भी नेपाली फी तरह खर्सों की भाषाएँ हैं, और वहाँ के लोगों में खर्सों की 
प्रधानता है। इनकी भाषाओ्रों में भी कितनी ही समानता है। नेपाल से चंबा तक 
आर मारवाड़ी में भी का के लिये रा, या के लिये ला और हे के लिये छे विशेष 
शब्द हैं, जिनमें ला श्रोर छे मारवादी श्रोर पहाड़ की सभी भापाश्रों में मिलते हैं । 
र॒ का प्रयोग नेपाली में नहीं मिलता, उसकी जगह अपने दक्षिण के मैदानी भाषाश्रों 
की तरह उसमें को का प्रयोग देखा जाता है। 

(३ ) उपभाषाएँ--नेपाली शासन श्रोर भाषा को पहले गोरखा या 
गोरखाली कद्दा जाता था | सप्तगंडकी इलाके में गोरखा फा छोटा सा राजवंश था 
जो श्रपनी राजधानी के नाम से गोरखा वंश कद्दा जाने लगा | यद्यपि राज्यविस्तार 
में पश्चिमी नेपाल के दूसरे ख़स भी दिग्विजय में सहायक हुए, तथापि राजवंश 
और दरबार में गारखावालों की प्रधानता थी । इसीलिये नेपाली की प्रथम आदर्श 
भाषा गोरखा जिले की भाषा थी, जिसे श्राजकल पश्चिम नं० २ जिला कहा 
जाता दे । पश्चिमी नेपाल म॑ गोरखा के अ्रतिरिक्त ओर भी कितनी ही उपभाषाएँ 
हैं, जिनमें मुख्य दे सबसे पश्चिम में डोटियाली ओर उसके बाद जुमला की भाषा । 
इन दोनों भाषाश्रों ने श्रादश नेपाली के निर्माण में बहुत कम भाग लिया । नेपाल 
उपत्यका की विजय के बाद प्रथिवीनारायण ने राजधानी को गोरखा से हटाकर 
कांतिपुर ( फाठमांड्टू ) में स्थापित किया ओर उनके साथ गोरखा के बहुत से संग्रांत 
परिवार नेपाल उपत्यका में आ बसे | श्राजकल की साहित्यिक नेपाली भाषा बह्दी 
भाषा है जिसे नेपाल उपत्यफा के पद्दाड़ी लोग बोलते हैं | नेपाल उपत्यका के प्रधान 
आर मूल निवासी नेवार लोग नेपाली माषियों फो पहाड़ी? कहते हैं, यद्यपि वे स्वयं 
भी पहाड़ों में ही बसे हुए हैं। साहित्यिक नेपाली मूलतः गोरखा प्रदेश से लाई 
भाषा का विकसित रूप है जिसे संस्कृत के तत्छम, तद्भधव तथा कितने ही उदृ फारसी 
शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। गावों में पूर्वी नेपाल में भी लोकभापा के अंश 
फा प्राबल्य है, यद्यपि शिक्षित वर्ग उसे कम करने की फोशिश करता है। लोकभाषा 
की विमुखता फा पता इससे भी चलता है कि भानुभक्त ने अ्रपने रामायण में 
लोफप्रचलित छुंदों फो न लेकर संस्कृत छुंदों की श्रपनाया, जिन्हें साधारण जन 
“सिलोक? कहते हैं। पूर्वी नेपाल ( किरात देश ) में फेली नेपाली गोरखा भाषा का 
ही श्रंग है। यद्यपि पिछली डेढ़ शताब्दियों में उसमें कई अ्रंतर श्रा गए हैं, तो भी 
वहाँ की भाषा अ्रपने में श्रधिक प्राचीनता सेजोए हुए, है । 
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नेपाली की उपभाषाएँ मुख्यतः चार हँ--(१) पूर्वी नेपाली (घनकुटा इलाम 
की भाषा), (२) केंद्रीय नेपाली ( नेपाल उपत्यका, गोरखा जिले की भाषा ), (३) 
मादी फी भाषा ओर (४ ) पश्चिमी नेपाली ( डोटियाली श्राछ्माम ) ! 

उदाहरणाथ एक ही श्रनुच्छेद इन विभिन्न उपभाषाओं में नीचे दिए 
जा रहे हैं : 

( क ) पूर्वी नेपाली ( धनकुटा )--एक देशमा चार बीसे पंद्र बख का 
बुड़ा बुड़ि रछुन्‌ । तिनेरू श्रध्योरे हरिकंगाल थिए | एफ दिन्‌ बुड़ालाइ रोटी खान 
मन लागेछ र बुड़िलाइ भन्यो बुड़ि मलाई रोटी खान सारे छुट्दे लाग्यो । त॑ गारऊँमा 
गएर चामल माडेर ले | म बजारमा गएर तेल भिच्छे गरेर ल्याउँ छु भनेर बुड्िलाइ 
चामल भिन्ने गन पठायो | बुड़ो तेल भिच्छे गन बजार तिर लाग्यो | दवैले श्रलेलि 
तेल चामल भिच्छे गरेर ल्याए। रोटी खान पाइयो भनी बुडि दझ् परेर रोटी पोलन 
लागी। जम्मा रोटी पांचोड़ा भएछ | त्यो देखे बुड़ाले भन्‍्यो--जे भए पनि तेंले 
मलाइ मानने पछ | त॑ दुइड़ा रोटी खा, म तिनोड़ा खान्दु । 

( ख ) कंद्रीय नेपाली--एका देशमा ६५ वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी रहेछुन्‌ । 
तिनीहरू चॉपदे गरीब थिए । एक दिन बूढालाई सेल खान मन लागेछु र बूढ़ी- 
लाई भमनन्‍्यो--'बूढी, मलाई सैल खान साद्दे तिसना लाग्यो। त॑ गाउंमा गएर 
चामल मागी ले । म बजारमा गई तेल भिक्षा गरी ल्याउंछ? भनी बूढ़ीलाई चामल 
भिन्षा माग्न पठायो । बूढ़ों तेल भिन्षा माग्न बजारतिर लाग्यो | दुवैले श्रलि श्रलि 
तेल चामल भिक्नषा मागेर ल्याए। सेल खान पाइयो मनी बूढ़ी खूब खुशी भएर सेल 
पफाउन लागी । जम्मा सेल पांचश्राटा भएछ । त्यो देखेर बूढीले भनन्‍यो--जे भए 
पनि तैंले मलाई मान्नेपछ | तं दुइटा सेल खा, म तीनश्रोटा खान्छ्ु । 

(ग ) मादी ( पूव बूढ़ी गंडक )--एक देशमा पंचान्वे बर्ष का बुढ़ा 
बुढी रचन्‌ | ती बुढ़ा बुढ़ी निर्ती दुखी थिए। एक दिन्‌ बुढालाइ सेल खान मन 
लाएच | श्रनिचाँ४ बुढ़ाले बुढ़ीलाइ भनेच--'ए बुढ़ी, मलाइ सेल खान औधि 
मन ला? यो । तं गान्‌ मा ग'र चामल्‌ माएर ल्‍या। म बजार_मा ग*र तेल भिच्छे 
माएर ल्याउँचु ।” यति भनेर बुढ़ाले बुढ़ीलाइ चामल्‌ भिच्छे माग्न पठायो । बुढ़ो 
चाईं तेल भिच्छे माग्न बजार तिर ला!यो | दुवैले श्रलिफता तेल श्रलिकता चामल 
भिच्छे माएर ल्याए । सेल खान पाइयो भनेर बुढ़ी श्रोंधवि रमाएर सेल पकाउन 
लाई । जम्मा सेल पांचोड़ा भएलछु। त्यो देखेर बुढाले भन्‍यो--“जे भा!नि तेंले 
मलाइ मानने पच | तं दुइटा सेल खा, मचाईं तिनूटा खांचु ।?* 


१ संग्राइक : श्री गंगाप्रसाद उप्रेती, भ्राठराई, पांचचर ( घनकुटा )। 
२ संग्राइक : श्री माधवप्रमाद घिमिर, लम्जुड ( पश्चिम ३ नंबर )॥ 


१६१ सीमा आदि [ खंदछ ७: नेपाली : अध्याय १ ] 


(घ ) आहछाम पश्चिम--एका देशमा ६५ बखका बड़ा बड्डी थिया। 
तिनी दृरू भौति गरीब्र थिया। एक दिन बड्डालाइ बाबर खान मन लागेछु र 
बडडीलाइ भन्‍यो--'बडडी मलाइ बाबर खान भोति तिसना लाग्यो | त॑ गाऊँ तिक 
गैखे' चामल माँगि लेया । म बज्ञार तिक में तेल मागि ल्याउँला भनिखेर बडडी- 
लाइ चामल मागी ले झ्राउन पठाया। बडड़ा तेल मागी ल्याउन बज्ञार तिक 
लाग्यो । दइटेले नापा-नापो तेल चामल भिच्छुया मागी पंड ल्याए | बाबरखान 

यो भनी बडडी भाति खुशी भईखेर बाबर हालन लागी। सप्पे बाबर पाँच 
याछुन्‌ । त्योर देखि खेर बड़डाले भन्‍्यो--ज्या भया पनि तेले मलाई मानने 
पछ | त॑ दइटा बाबर खा म तिनोया खारऊँला ।" 

( डः ) डोटियाल्ी-एका देश चारविसि पन्नर वर्षा बदडा बडड़ी रेडन्‌ । 
तिनरिमी ( तिनु ) भांति गरीब थे | एका दिन बड्डालाई बाबर खाने मन्‌ लागि 
छुरे | बढ़डीखि भण्यो--बडडी, म बाबर खानाखी भाते मन लाग्यो। त॑ गाँड्री 
जारे चामल्‌ मार्गी ल्‍या, मं बजार_गे पद तेलू मांगी ल्वांउंछु तसो भनी पद 

गीलाई चामल मागन लायो | बडडो तेल मागन्‌ बजारोंडाो ग्यो। दवैले थोका 
थोकाइतेल नामल मागी ल्याय | बाबर खान पाइयो भनी पथ बदडी मंमनानी भेरे 
बाबर पकाउन्‌ लागी। जम्माइ बाबर पाँच भ्याछुन्‌ | तसो घेका पट बडडले भंण्यो 
ज्ये हों, तेले भेंर्या माणडे पड्यों | त॑ं दुबे बाबर खा, मै तीन खानी । 


( च ) वैतडेली-एक देशमा ६४ वर्षा बुड़ा बुड़ि ज्यान्‌ | ति मौत्‌ गरीब 
थ्या। एक दिन बुड़ा 'शेल खान्या मन्‌ लागिछु र! बुड़ियाइ भणयो--बुड़ी मइ 
शैल खान्या सा55री मन्‌ लागि। ते गों मड़ काइबरें चावल मागिल्या । मैं बजार 
झाइवरे तेल भिकन्षा मागि ल्योनों मणिवरें बुड़ि चावल मिक्षा मागि ल्‍्योंनाकि 
लाये । बुड़ो तेल भिक्षा माँगनाकि बजार तिर लाग्यो | दुए जना थोक थोकाइ तेल 
लेरे चावल ले भिन्षा मागि लेया । श्राव शेलू खानों भडिवरे बुड़ि भोत्‌ खुसि भेरे 
शेल पकोन पशि । जम्मा पाँच शेल भ्यॉन | ते घेकिवरे बुड़ाले भरयो-ज्या भ्याले 
तेंले मइ मान्डे पड्यों | ते दुइ शेल खा, मै तीन खानी । 


(४ ) लोकसाहित्य--नेपाली लोकसाहित्य के अच्छे संग्रहों का अभाव 
है। वस्तुतः इस श्लोर लोगों का ध्यान श्रभी श्रभी गया है। ग्रन्य पहाड़ी लोक- 
साहित्य फी तरह नेपाली लोकसाहित्य भी बहुत समृद्ध है। इसमें गद्य श्रोर पद्म 
दोनों ही मिलते हूँ । गद्य में लोककथाएँ ( कथा ) श्रोर लोकोक्तियाँ ( उखान ) 


मुख्य हैं श्रोर पद्म में लोकगाथाएँ ( पँवाड़े ) तथा लोकगीत | इन विभिन्न विध्रों 
के उदाहरण निम्नांकित हूँ 


१ संग्राहक : रूपबद्ादुर सवार छत्री, भछ्वाम ( कर्याली प्रदेश )। 
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( १) लोककथाएँ-- 
(१) सुनकेखरी रानी--छुनकेसरी रानी रुखको हाँगामा बसेकी यिई, 
बाबु बोलाउन गयो श्रो मन्‍्यो--“'भरन भर सुनकेसरी चेली विवाहफी लगन टरे हे! 


छोरी--“मन ता भर्थे नी मेरी बाबा ससुरा पने रेछ है।! 
यो सुने पछि चाोहि मस्यों । 
भ्रामा गएर भम्छे--“करन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन रे है ।? 
सुन--“भन ता भर्थ नी मेरी श्रामे सासुने पन॑ रेछु है । 
त्यस पद्चि ग्रामा पनि मछ । 
दाज्यू जान्छु--“भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरे है |! 
सुनकेसरी--“भरन ता भर्थे नी मेरा दाज्यू, जेठाजु परनें रछो है ।! 
मदाज्यू पनि मस्थों । 
माइला दाज्यू--'मरन भर सुनकेसरी चेली, विवाइफी लगन टरे है ।? 
सुनकेसरी--'भन ता भर्थ नी मेरा दाज्यू, जेठाजू पर्न रछोी हे ।! 
माइला दाज्यू पनि मस्यो । 
साईला दाज्यू--'भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहको लगन टरे है ।! 
सुनकेसरी--“भन ता अर्थ नी मेरा दाज्यू, जेटाजू पनें रछो दै ।? 
साईला दाज्यू पनि मस्थो । 
जेठी भाउज्यू--/भरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहफी लगन टरे है ।! 
सुनकेसरी--'भन ता भर्थ नी मेरी भाउज्यू, जेठानी परे रछी है।! 
जेटी भाउज्यू मरी ! 
माईली भा उज्यू--'करन भर सुनकेसरी चेली, विवाहकी लगन टरस्यो है । 
सुनकेसरी-- “भन ता भर्थ नी मेरी भा उज्यू, जेठानी पे रछी है ।! 
माइली भाउज्यू पनि मरी | 
साईली भाउज्यू--“मरन भर सुनकेसरी चेली, विवाहफी लगन टरथो है।! 
सुनकेसरी--“भन ता भर्ये नी मेरी भाउज्यू, जेठानी पने रछुथो है । 
साईली भाउज्यू पनि मरी । 
यसपछिं सुनकेशरी चेली ( रानी ) का सबै मानिसहरू बाबु आमादेखि 
. लिएर दाज्यूहरूसम्म मरी सकेफो हुन्छुन्‌ तर एडटै भाई मात्र बाँचेको हुन्छ | सुन- 
केशरी चेलीफो श्रासन एउटा रुखको हाँगामाथि हुन्छु । तल फेदिदेखि सानू माईले 
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उसकी दिदौलाई भन्छु--(दिदी | म पनि श्राउँछु नी | दिदी | म पनि आउँछु ।! 
स्यसों सुन्दा दिदीले जवाब दिन्छे--“भाई, तें यहाँ न श्राइज, मेरोमा आ्राइस भने 
तलाई मं केही चीजकी जोगार गरिदिनु सक्तिन, फारण मेरामा केही छैेनन्‌ | त॑ म॑ 
भाकैमा आइस भने 'मोको छु? भनि भन्नेछुस। म॑ के दिला तंलाई। त्यद्ीं बस, यहाँ 
मं भए ठाउँ आउने मेलो न गर ।! यस कुरामा उसफो भाई कसे गरेर पनि राजी 
हुँदेन । उ आ्राफ्नो लिडेढिपी गरी रहन्छु | उसले फेरि भन्छु--'हंइन दिदी' तिमीले 
त्यसों भन्नु हुंदैन, म मायथि जरुर श्राउँछु, तिमीले मलाई बोलाउने पछ | म माथि 
आ्राएर भोको छु श्रो भोक लाग्यो भने कहिले पनि तिमीलाई दिफ दिने छेन । 
तिमीले श्राफ्नो भाईलाई माथि बोलाउने पछ । “सुनकेशरी चेलीफोा हृदय सारे 
नरम ञ्रौ दयालु भएको हुनाले उसले भाईलाई? त॑ कस गरेर पनि मान्दैनस भने 
माँथि श्राइज भनी बोलाईडडे । भाई पनि बड़ों खुशी भएर दिदो भए ठाउँमा 
गएर बस्छु | 


माथि पुगेर बसेकोी एकह्िनपलछि भाई चें लाइ भोक लाग्छु | पहिले ता उसले 
कति त्यो कुरोलाई टार्न फोशिश गछु तर पछि केह्दी लाग्देन र उसले दिदीलाई 
भन्‍्छु--'दिदी, म न भनुंला भन्थें तर पनि एकदम कर परथो, मलाई यस घरि साहो 
भनन्‍्दा साहो भोक लागि रहेको छु | मलाई केही न केही खानेकुराकों चॉजो मिलाई 
दिनुपछ ।? भाईको यो कुरा सुनी दिदीको मनमा साहे फिक्री पछु। उनले ता यो 
कुराफो पहिले ने विचार गरेकी हुन्छिन्‌ कि भाईले जरूर भोकोछु भन्नेछ्ठ मनी । 
दिदीले भाईलाई भन्छिन--'भाई, तेंले ता मलाई भोक लाग्यो भनन्‍्छुस ओ मरोमा 
केही पनि छेन । मैले वा तंलाई पहिले ने भनेकी हूँ | अहिले मेरामा तिल र चामल 
मात्र छु। यही खान्छुस भने म दिन्छु, तर यसलाई चॉहि भुईमा एकदम नखसाली 
खानुपछु ।! यस कुरामा भाई चॉहिले श्राफ्नो भोफलाई पटक्के खप्न न सक्‍दा 
त्यदही तिल र चामल पनि खानलाई तयार हुन्छं, त्रों दिदीको हातबाट सो दुई 
चीजहरू लिन्छु श्रनि दिदीलाई भन्छु कि 'म यी चीजहरूलाई न खसाली खानेदछु ।? 
भाई ले सो जिनिसहदृबलाई ली खान थाल्छु तर चामल र तिलको सिताहरू 
भुईमा खसी हाल्छुन्‌। ती सिताहरू जमिनमा पन॑ बिचिके तिलको चाँहि भसीहरू 
श्रनि चामलकफो चॉँहि गायहरू बनिन्छुन्‌। गाय र भेंसीहरू गोठमा कराउन 
थाल्छुन--भोकले । यसो हुंदा सुनकेशरी रानी लाई भाई समेत जमिनमा श्रोलिन 
कर पछे श्रो तिनी भाईलाई पनि साथमा लिएर तल ञओलिन्छुन्‌ । त्यसपल्षचि तिनी- 
हरू गाई र भैंसी गोठ समालेर त्यसकै साथमा एउठा सानो झोपड़ी बनाएर वसो- 
वासो गन थाल्छुन्‌ | यसरी तिनीहरूफो त्यहाँ निके दिन बित्छु । 


एक दिन श्रचानक तिनीहरूको दैलोमा एउटा जोगी घुम्दे फिद पुग्छ । 
उसले त्यहाँ श्राएए चामल मॉँग्छु । चामल हातमा लिएर भाई चाँहि पुस्थाउनु 
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बाहिर आउँदा उसले भाई चाँहिफो हातबाद दच्छिना पटक्ष लिनु मान्देन | उसको 
भनाई ग्रनुसार कनन्‍्ये केटी सुनकेशरी रानीके हातबाट दब्छिना लिन चाहन्छु । 
भाई चॉँहिले भिन्न गई योगीराजले गनुभएफो विचार दिदीलाई सुनाई दिन्छु । 
सुनकेशरी चेली पनि योगीराज लाई फसे गरेर टान न सकदा श्राफे बाहिर आ्राउन 
तयार पल्लिनू | बाहिर आ्राउन भनन्‍दा पहिले उनले आपनो अनुद्दार भरी मोसो 
लाउँलिन श्रोी आफ्नो एकदम राप्रो रूपलाई निझख्खुर फालो बनाउँलिन्‌। यसपलि 
उनी बाहिर श्राउंछ्विन | बाहिर श्राएरए दान दिन लाग्दा जोगीराजले श्राफ्नो 
कमण्डलुको पानी निकाली श्रोलाले रानीका मुखमा छुर्फि दिन्लहुन्‌ | सो पानी श्रनु- 
हारमा पने बित्तिके सुनकेशरी चेलीको अ्नुह्दार कलभल बलल्‍ने हुन्लु | यत्तिकैमा 
तिन्‍लाई जोगीराजले भगाएर टाड़ो देशकी एउटा राजदरबारमा पुस्थाउँछुन्‌ | वहाँ 
पुगेर पता चल्छु कि ती जोगीराज ता त्यही दरबार का राजकुमार रहेलुन्‌। उनले 
श्राफ्नो भेष चोंहि योगीराजफी भेषमा बदलेर तिनकों देलामा पुगेका रहेछुन्‌। उता 
भने भाई चाँद्िलाई पता लाग्छु कि जोगीराजले उसकी दिदीलाई भगाएर लगेछुन | 
भाईलाई बढ़ो श्रफसोस लाग्छु श्रो एकले सोच्दे बसीरहन्छठु । उसले दिदीफो 
बिरहमा भनन्‍्छु : 

भ्यागुताको छाला क्िकी डम्फु मोड़ुला + 

मेरी दिदी सुनकेसरीलाई कहाँ गई भेटंला ९ 


भाई चॉहिलाई दिदी हराएको कुराले अफसोस र दुःख लाग्छु। उसको 
दुःख र पीर केह्ी कम होला मन्‍्नुफो सद्बामा ता उसलाई यस कुराले दिनैपिच्छे 
रिंगटा चलन लाग्छु | उसले दिन्हों माथि लेखिएका दुई लाइनको रट लगाईबस्छ । 
उसले एक दिन श्राफनो गाई गोठ, घरबार सब छोडेर दिदीकां खोजीमा ब्राहिर 
जाने श्रॉट गछु | श्रनि उसले यस्ते गछुं। उ बाहिर निसकन्छ श्री देश 
विदेशको सैर लाउेंदे जान्छु । बादामा फति जगह उसलाई घेरे दुःख खप्न पहल । 
आखिरीमा घुम्दे फिर्दे एउटा बहुतै राग्रो शहरमा आ्राई पुर्छ | त्यस शहरमा पत्नि 
रातों दिन लगाई उसले श्राफ्नी प्यारी दिदीफो खोजी गछ श्रों उसले पनि सम्भन्छ 
कि दिदी बिना संसारमा उसको कोही छेन । यसे विचारमा मग्न हूँदै त्यस देशको 
दरबारको एक कुनामा गएर बस्छु । यत्तिकेमा श्रचानक उसको श्र एउटा एकदमै 
बढ़िया काँग्यो श्राएर खस्छु | त्यस कॉग्योलाई टिपेर हेदा त्यसमा उसले श्राफनी 
दिदीका में सुनका केशहरू भेटछु । उ भसंग हुन्छु । श्राफ्नी दिदी त्यतैतिर मए. मैं 
लाग्छु र उसले फेरि पनि गाउन शुरू गछे : 
भ्यागुताकों छाला मिकी डग्फु मोडुला, 
मेरी दिदी सुनकेसरीलाई कहाँ गई भरेटुला ९ 
यस पलट उसले जोर जोरले यो गीत गाउँछ । त्यो फ्ॉग्यो उसकै दिदीको 
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हातबाट फुस्केर भरेको रहेछु | उसकी दिदी त्यसे दरबारफों सबे भन्दा माथिल्लों 
तल्‍लाको एउटा भूयालकों छेउना बसेर श्राफ्नो केश समाहदे गर्दा श्रचानक त्यो 
कॉँग्यो भुईमा भरेको रहेछु। श्राफ्नो फग्यों श्रच़्ानक यसरी कर्दा सुनकेशरीले 
ग्रोहाालो हेंरी पठाउँछिन्‌ तर उनले आपनो कॉँग्यो कुनै अफाफो हातमा भएकी 
देख्छिन्‌ श्री त्यो कॉग्यो लिने मानिसले टूलों बिरह लिई एउटा गीत गाउँदे गरेको 
हुन्ड | राप्तरी सो गीत सुन्दा ओ राम्ररी तयो मानिसलाई नियालेर हेर्दा उनले 
आ्राफने भाई पो रहेलु भनेर चिन्छिन्‌ र उनले माथिदेखि बोलाउँडिन--“भाई, म 
तेरी दिदी हुँ, जसको तेंले यत्री विरहकों शाथमा खोजी गरि हिंडदैल्लुस | तं॑ यहाँ 
ठीक मोकामा श्राई पुगिछुस, बड़ो राम्रों भो । 'यचि भनेर उनले एउटा बलियो 
डोरी खोजेर ल्याउँछिन्‌ र भाईफी निम्ित्त कूयालदैखि तल्तिर भारी दिन्छिन्‌। 
भाई पनि सो डोरी समात्दे मायि श्राउंछु | यसरी ती दुई दिदी भाईफो भेट हुन्छ । 
यो कुरापलछि सबेमा जाहेर हुन्छु कि यिनीहरू दुई दिदी भाई हुनू भनी। त्यसपाछु 
ती दुई जना त्यसै दरबारमा बड़ो आनन्द साथ झ्राफ्नो दिन बिताउँछुन्‌। 


(२ ) लोकोक्तियाँ ( मुहावरे )-- 

( १) अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्देन--श्रकबरी ( मुहर के ) सोने 
की कसोटी में कसने की ग्रावश्यकता नहीं। ( श्रसली चीब की 
जॉच फरने फी जरूरत नहीं । ) 

(२) अ्रगुल्टो पनि न भोसी बल्देन--मशाल भी बिना श्राग लगाए नहीं 
जलती । ( एक घर में भी सदा मेल मिलाप नहीं रहता । ) 

(३) अ्चानो को पीर अ्रचानोले ने जांदछु--कसाई की लकड़ी अ्रपनी 
पीर स्वयं ही जानती है । 

(४ ) अध्यारों को काम खोला फी गीत-अरंघेरे का काम, नाले का गीत | 
( बिना ढंग जाने किया गया काम । ) 

(५ ) अल्छी तिपो, स्वादे जिब्रो-श्रालसी टाँगें, स्वादवाली जीम। 
( फाम फरने में तो ग्रालसी, लेकिन खाने को श्रच्छी अच्छी 
चीज चाहिए । ) 

(६ ) श्रोंलो दिदा ढुडुल्नों निल्ने--डँगली पकड़के पहुँचा पकड़ना। 
( अ्रधिक लोम फरना । ) 

(७) इंद्र फो श्रगाड़ि स्वर्ग फो कुरा--इंद्र के आगे स्वग की बातें। 
( बहुविश के सामने श्रनभिश्ञ की बात | ) 


(८) उप्रने गोरू को सींग भांचिन्छु--कूद फाँद करनेवाले बैल के सींग 
टूट जाते हैं। ( घमंडी का धमंड चूर दो जाता है। ) 
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(६ ) एक थुकी सुफी, हजार थुकी नदी--एक फा थूक सूख जाता है, 
हजार के थूकने से नदी बनती है। ( सबके मिलकर काय करने से 
काम बनता है। ) 

(१० ) एके माघले जाड़ो जांदेन--एक माघ से जाड़ा नहीं जाता । 

( सदा एक ही दिन नहीं श्राता । ) 


३. पद 


(१) लोकगाथा ८ पँवाड़ा )--बीरों, देवताश्रों श्रादि की लोकगाथाएँ 
भी नेपाल में प्रचलित हैं। राणा जंगबहादुर के प्रधान मंत्रित्व के समय १८५४४ ई० 
में नेपाली सेना ने तिब्बत पर श्राक्रमणु किया था, जिसके बारे में निम्नलिखित 
प्रसिद्ध पवाड़ा 'भोट को सवाई” रचा गया ; 

(१) भोट को सवाई-- 
सुन॒ सुन पंचहो म कंहि भन्हछू। 
अ्रगम संग्राम को सबाह कहन्छ ॥ 
सब कुरा छोीड़ि कन एक कुरा भन्छू। 
भोटमा भएकोी लडाअि कहन्छू॥ १॥ 
“ रन प्रिया” लेटरंता कुति तिर गयो। 
सबैलाइ भन्‍नु चाहि तेसे लाइ भयो॥ 
कलिकाल को कालो मेलो कुति माहाँ थियो । 
रन प्रिया लेटर लेजिंड पनि दीयो ॥ २॥ 
मंत्रि बिनु लडाअि सब त्यसे विश्नि गया। 
सिपाहिको वकत वुद्धि खेर जांदों भयो ॥ 
अधि देखि भोटे सारा भन्‍्दे पनि थीये। 
संसरबारकोी दिन आयो राहदानि लीयो ॥ ३ ॥ 
कुतिभुरका भोटे सबे सुना गुम्बा गए । 
राति राति छापा हानन शामेल हुदा भए | 
चांडे झ्राउ भन्‍ने तहाँ उपदेश दिए। 
न जानि ती भोटे जात्ले एकै मतो लिए ॥ ४॥ 
भरत गुरुडः सुबेदार लाइ समचार पठाए | 
लेटर का सिपाहिलाइ बिकट' खटाए ॥ 


१ चौको (बैठना )। 


६६७ 
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लेटर का सिपाहि सब विकटठ मा रहे। 
बिकटदेखि अ्रलिक्‌ दिन्मा चेबा' गने गए ॥ ५ ॥ 


भम्टी भम्टी भोटेहरू आउन्दे पनि थिए । 
सकारका ताना-बाना' सबे लुटि लिए ॥ 
लेटर का सिपाहिलाइ इशारा सब दिए । 
भोट को चिनुलाइ बाय हातमा लिए॥ ६॥ 


सुनेकी र देखे को सब जोजो हाल थियो | 
पट्टि पट्टि गई का समाचार दियो॥ 
कुन दिन कुन बार हात पनि परथो। 
डिट्ठटा विचारिले अब हिडनु वुक्कि परथो ॥ ७॥ 


कातिक वदि दशप्िमा पने रविवार | 
पूर्वोषाढा नक्षत्र को साइत्‌ अब सार ॥ 
काला राहु शंखासुर को हात पनि परथो । 
अपिसर को बुद्धि सारा त्यसे दिन हरधों ॥ ८॥ 


मन्त्रि चाहि भये कच्चा क्ये पनि न जान्ने । 
सिपाहिले भनेको ता क्ये पनि न माज्ने || 
डिपुकोता तोप सारा उभो तिर ताज्ने | 
बैरीलाइ देख्दा हुँदि डरे मात्र मात्ने ॥ ६॥ 
साहे खराज्‌ स्वप्ना ताहाँ एक दुइले पाये । 
लेटरका सिपाहिलाइ पदट्टिमा मिलाए॥ 
माक मारको सनन्‍्तरमा रनप्रिया थीए | 
अन्तविच्मा भवानीप्रसाद राखि दिए ॥१०॥ 


अधिवाट गुमानधोज बिच खालि थियो। 
भोटे सबले दाउ पनी तहि बाट लीयो ॥ 
आइतबार व्याउँदो भे सोबार आइलाग्दो | 
राजिका बिचर्मांह शूक उदाऊँदों ॥११॥ 
वियाउँदोी रात बिषे जोरि हाले हात | 
छुल कपट गने जाज्ने भोटेकी जात ॥ 
भाला बलि हातमा छन्‌ घुश्नत्रा का डोरी । 
हाले लागे भोटेहरू बन्दुकका गोली ॥१२॥ 


१ गुप्ततरी । * सैनिक पोशाक । 


हिंदी साहित्य का बृह्ंत हृतिहास इ्ष्् 


ठुलो हास्ति प्रमाणकों पत्थर गिराडेंडन। 
उभो जाने लश्कर लाइ तलतिर फिराउंछन ॥ 
भाला बछि तलवार असिना मेँ भारे। 
गोखालिका लश्करकों घेरे नाश पारे ॥१३॥ 


अधिबाट शुद्धि बुद्धी कसेले लिएन | 
कैपवाल बन्दुक्‌ू पनी उस्बेला थिएन ॥ 
नया नयाों सिपाहिलाइ अतिक्‍ये भएन | 
बन्दुक भरि हान्ने पनो ढंग तक्‌ पुगेन ॥१४॥ 


डोला कातोंस्‌ हालेको बन्दुक चलेन । 
वर्मा सुजनिले पनी नाशित ने खुलेन ॥ 
नयाँ भये सिपाहि सब कवाज़ न जानने | 
टाढेबाट भोटेलाइ गोलि तक न हानने ॥१५॥ 


भोटेसित छुघासमिस नयाँ पल्टन्‌ भयो | 
हेदा बुभदा विचार्दामा एक घड़ि गयो ॥ 
वारि पारि चारैतिर भोटेले गे घेरयों । 
साने कप्तान बुद्धिवलको व्यर्थे ज्यान परयो ॥१६॥ 


भागिकन जानु चाहि याहिने भरोंला। 
महाराजका ज्यानमाँह ज्यान दी लर्डोंला ॥ 
तोपका तखत भीत्र आइपुग्यो भोटे। 
एके गोलि लाग्दा हँदि साने कप्तान लौटे ॥१७॥ 


बुद्धिबल राना थिये शरिरका भारी। 
चार्जाना भोटे दिए घुंडा घसि मारी ॥ 
कप्तानि बन्दक ताहाँ द्विनाले मगाए। 
चाँडे चाँडे बन्दुक माँह कलू पनि चढ़ाए ॥१८॥ 


सब चाकर सुसारेलाइ घरतिर पठाए। 

सनन्‍्मुख आउने वैरिलाई उहिने गिराए ॥ 

पुक भोटे मार्दाहुँदी दश भोटे आउने । 

पकक्‍लाज्यूको सामु सरी क्‍ये पनि न लाग्ने ॥१६॥ 

ढंगो मुढी चुपि गोली वर्षाऊन थाल्यो 
थाप्लामाथि वजिवजी घेरे लाइ ढाल्यो ॥ 

सामु पनं सब जना डरेमात्र मान्‍्ने। 

भोटे भने घुमि घुमी तिनेलाह तान्ने | २०॥ 
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भोटेले हॉनेको सब मुदु भीजत्र घस्थों। 
हातको बन्दुक ताहाँ लतरके खस्यो॥ 
वुद्धिबलल रानाको खुब जिउभारी थीयो | 
भोटेकी हुल उठी ज्यान खिचि लीयो ॥२१॥ 
कटेबरा साने कप्तान्‌ उमेरदार थीए। 
सन्सारकों भोग छोड़ी बाटो अक लीए ॥ 
ज्योवन सबे वैरिजात्का हाटबाट गयो | 
पल्टनकों माया मोह नेपालेमा रहो ॥२२॥ 


लडाअिमा पर्नेंजति बेकुण्ठमा जान्छन | 
व्यस्तालाइ योता पनि प्राण सरि मान्छन ॥ 
ज्यूंदे शरिर गए जस्ते कैलाशमा गयो । 
ग्यांडल सिकिन्‌ तफ सुबिदार घिसि भयो ॥२३॥ 
हर्क थापा जसराज थमराज खज्नी । 
कम्यान्डर अजिटन्‌ नेनसिंह क्षत्नी | 
सरुप कुँवर भुकिने बाका बचनका बाना | 
ग्राजदेखि गयो तिन्रो एक माना दाना ॥२४॥ 


महाराजको प्रशस्तिले तोपको थियो बाना । 
तोप टिपि उभो लग्यो के गछी साना ॥ 


( श्रथ सुगम होने तथा निबंधविस्तार के भय के फारण पूरा अ्रनुवाद नहीं 
दिया जा रहा है। ) 
सुनो सुनो पंच लोग, में कुछ कहना चाहत हूँ । 
अंगय संग्राम के बारे में सवाई कहता हूँ । 
सब बातों को छीड़कर एक ही बात कहूँगा । 
भोट में हुईं लड़ाई के बारे में कह्ँगा ॥ १॥ 


रणप्रिय लेटर कुत्ती की ओर गया, 

सबको छोड़कर वही आगे बढ़ा । 

कलिकाल का सारा झगड़ा कुत्ती में ही था, 
रणप्रिय लेटर ने अपना बलिदान दिया ॥ २॥ 
मंत्रीके बिना लड़ाई खराब हुई, 

सिपाहियों का साहल ओर बुद्धि नष्ट हुई | 
भोटिया लोग पहले ही से कह रहे थे, 
शनिवार के दिन उसने मार्ग पन्न लिया ॥ ३ ॥ 


हिंदी साहित्य का क्द्ृव्‌ इतिहास (७० 


' कछुत्ती के सारे भोटिया सोना गुंबा की झर गए, 
रातोरात हमले के लिये तेयार | 
जल्दी आने के लिये उन लोगों ने कहा, 
सब लोग एक दिल हो गए ॥ ४॥ 
सूबेदार भरत गुरुग के पास समाचार भेजा, 
लेटर के सिपाहियों को चोकी में भेजा | 
लेटर के सिपाही चोकी में रहे, 
फिर वहाँसे गुप्तचरी करने के लिये जाने लगे | ४ ॥ 


भोटिया सिपाही मरपद्ाा मारने लगे, 

सरकार का सारा धन लूटने लगे | 

लेटर के सिपाहियों को इशारा किया गया, 
भोट के स्मारक चिह्न को हाथ में लिया ॥ ६ ॥ 


(२) लोकगीत--उमस्त पहाड़ी लाकभाषाश्रों को तरह नेपाली का लोक- 
साहित्य भी बहुत समृद्ध है। नेपाली भाषा बोलनेवाले या उससे संपर्क रखनेवाले 
तिब्बती, मौन ख्मेर (किरात) श्रादि जातियों के संगीत श्रोर भावों फो इसमें खुलफर 
झ्पनाया गया है। तमंग श्रोर तिब्बती के लय पर “भोटे सेली! नामक प्रसिद्ध गान 
हैं। “फूयाउरे' भी उसी तरह की एक लय है, जो अनेक जातियों के प्रयत्न से बनी 
है। नेपाली लोकगीतों फो मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँठा जा सकता है; 


१--श्रमगीत ५-- त्योहार गीत 
२--न्त्यगीत ६--संस्का र गीत 
३--ऋतुगी त ७--प्रेमगी त 
४--मेला गीत ८--बालगीत 
६--विविध गीत 


(१) भ्रमगीत--तैसे तो सभी जगह थकावट दूर फरने ओर काम को 
मनोरंजक दंग से करने के लिये श्रमिक नरनारी गीत गाते हैं, पर पहाड़ों में, विशेष- 
कर नेपाल में, इसका प्रयोग बहुत श्रच्छे ढंग से किया जाता है। यहाँ के कुछ भ्रम- 
गीत निम्नांकित हैं: 


(के ) असारे ( रोपनी )--यह नेपाल में सवंत्र गाया जाता है। वैसे 
तो यह बारहो महीने गाया जाता है, पर अधिकतर श्राषधाढ़ की रोपनी श्रोर श्रगहन 
की दवाई या यात्रा के समय युवक युवती इन गीतों को प्रश्नोत्तर रूप में गाते हैं । 
प्रश्नोचर रूप में माए जानेवाले गीत दोहरी, जुह्री और देउला भी हैं। 
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युवक--सानुमा सानु नरीवले हुका, मिरे लाई-लाई खोलेको। 
पातली ज्यानको स्वर मात्रे सुन्छु, कता होला बोलेको | 
डोकोमा बुन्ने त्यो हातकों सिपले, गुन्द्री बुन्ने हतासोले। 
मिश्रीकी गोली चरी तिम्रो बोली, उड्याइत्यायो बतसले | १॥ 
लेकोी चरो पानी खान भरी 
लाको सानो माया जंगारलाई तरी 
माया लाउन नकक्‍कलीले कस्ता कुरा गरी 
देवकों लीला कटे नि बरी ॥ २ ॥ 
माया लाला भन्दामन्दे जंगलेमा परी 
सात दिनसमस्म जंगलेमा लास, स्याउ स्थाउ कीरा परी 
खोजमेल गरी वायु डाक्दा, पितासको रूप घरी 
गाउंदे गाउं दे, गाउँमा ने मरी ॥ 
पातली ज्यानको स्वर मात्रे सुन्छु, कता होला बोलेको । 
मिश्रीकोी गोल्ती, चरी तिम्रो बोली कता होला बोलेकी ॥ ३ ॥ 
युवती--भी कृष्ण ज्यूकी गाईलाई सोर सये ल्याउने भन्दा लानेगो । 
अमिलो महिले मेरो माया ऐले, किन हुकुम मर्जि भो ? 
एकैर मुठी त्यो जीरीको साग नरम तेलमा तारेर । 
नबोलुं भने सुख छेन मलाई, वोल्यो फन्दा पारेर | ४ ॥ 
( गीत की पहली पंक्ति केवल तुक मिलाने के लिये होती है, उसका फोई 
संबद्ध श्रथ नहीं होता | ) 
भाले र पोथी जुरेली आए बेलॉती को भुप्पामा। 
मितेरी दाजु पिद बेसी होलान म॑ एकली छु दुष्पामा ॥ 
सत्री-मकैको पीठो पनि फत्ति मीठो चतमासे बाको'” ले | 
मसिनु भुटुक रानी नी पारधो विरह को रॉको ले ॥ 


पुरुष--निदारी अलि अलि दली यौटा ढुंगो खसाल्यो | 
कुमारी पाठी जिउनी दिऊँला माया च्याह् बसात्यो॥ 
पुरुष-धघाँटी पनि सुक्यो छाती पनि सुक्यो, तिमी भने बोल्दिनौ | 
हिदेय खोल एक फेरा बोला किन हो है बोल्दिनो ॥ 
स्त्री रंगी र चंगी आँखे, पंखे पुच्छर फरर एक्छ मुजूर को । 
कमलो बोली मुटुसम्म बिज्यो माया त रेछ हजूरको । 
पुरुष - माइली को मायाँ, गाला को चायाँ, 
खोजी खोजी हिड़थ बल्ु आज पाया । 


हिंदी साहित्य को बृह्त इतिहास ३७३ 


आधा माना पीठो खाई बिहाने आया, 

पीरति लाउन भनी ठिमी देखि थायाँ। 

हातमा छाता विर्क टोपी लायाँ, 

झालीमा बसी भ्याउतीसंग गायाँ। 

दायाँ र बायाँ कदमको छायाँ मलाई मारथो पाटीमा, 

कमलो बोली कसरी हो बिज्यो ? नौनीले कोछे घाँटीमा ॥ 
सत्री--एकातिर कूवा आर्कोतिर धारा, बीचमा बग्ने सिमखोला, 

बाहिर नोनी, नोनी भीत्र काँडा, चपाई हेरे था होला। 
पुरुष- वन को वोको तीन दिन को भोको, 

कुटुकुठ पारियों सर्क्रेनी को डोको। 

पाटी को पोवाली को पिड़ालु को पोको, 

धौता, गाईं, बाउन भनन्‍्दा पनि धेरे चोखो | 

खाउँला खाउँला भन्दा भंदे दुख्न थाल्यो कोखो, 

फुक्न भनी धामीहरू आए फोकों कोको। 


( ख ) रसिया-यदह गीत फाम समाप्त फरके घर लौटते समय लंबी तान 
खींचकर गाया जाता है। यात्रा करते समय भी युवक युवती मिलकर इसे गाते हैं; 


शा. आरा, झा, ह इ इ--बेत को राम्रो डाली, खेत को राप्नो आली । 
पश्चिम महाकाली, तिमभी त बड़ी जाली। 
केरा फुल्यो थंब, फल्‍यो लटरस्म | 
बसे गजधस्म, उठे सगर सम्म |! झा, आ। ईईई । 


(ग) लैबरी-- 
भातै र पाक्यो ज्यान गुदुगृदु, तिउन ता चिंडेको । लेबरी 
बागमती तरनु के माया गरनु, छोड़ेर हिड़नेको । लैबरी 
आजु र मेले घाँसे है काट, गाइलाई कि गोरुलाई । 
हजुर ज्यानले बोलाउनु भयो, मलाई कि अरुलाई | लैबरी 
आजु र मैले खेताला डाक, नी बीसे नौजवान । 
बिरानो देशमा में मरी जाउँला, को दिने गो दान । 
बहर गोरु दाइसक्यों, एकबिस हिडेंद खाइसक्यो । 
हातको मासु हातैमा, बाबुकों छोरी पाखेमा, लैबरी माले ह, ह । 


(घ ) घाँसे--यद्द गीत घास काटने जाते समय, गाय चराते समय, पहाड़ 
पर चढ़ते उतरते समय या गोचर भूमि में युवक युवती, बालक बूढ़े गाते हैं। यह 
असारे! की तरह द्योता है, पर इसकी लय दृसरी है ; 
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सुनबुट॒टे बसे नक्कले दाई, ठोकरे राश्रो गाजु गाई । 
नो डॉड् पारी मेलुंगे दाईं, चाहिदैन केही मलाई॥ 
लाउँदिन माया तिमीलाई, नलाउ रे माया भो, भो । 
चार चोली मैले फोइसक, पराईको घरमा गेसकं | 
नानी की आमा भेंसक, नलाउ रे माया भो, भो ! 
आज रे मेले त्यो घोंसे न कार्ट, सिंदूर को बनमा | 
यक्तिको दिन भो न छ चिठीपत्र, विरह उठछु मनमा | 


(ड़ ) दँवाई--यह पूव पश्चिम सर्वत्र मार्गशीष में धान काटते ( दँवाई 
करते ) समय गाया जाता है ; 


पूतली गाई को बाछी बरादो, माली गाई को नाती। 
हिड्न लाग्यो मेरा भाइ वरादों, धान रराल माथि। 
हाम्रा बरातुका लामा लामा कान, ल्याऊ भूमे राजा खलाभरी धान । 
हाप्ना बरातुले पाएन जोडी खलाका भूमे राजा, ल्याऊ पहरा फोरीफोरी । 


(२) नृत्यगीत--- 


( क ) सोरठि--यह गीत नृत्य के साथ गाया जाता है। सोरठि एफ 
दइत्य का नाम है, जो विशेषकर दृत्यप्रेमी गुरुंज जाति में अ्रधिक प्रचलित है। 
दशहरा, भेयादूज श्रोर मागशीष महीने में प्रायः यह रृत्य होता है। यह अ्रधिक 
सरस श्रोर सुंदर दृत्य है। इसके साथ गाए जानेवाले गीत फो भी 'सोरठी गीत? 
फ्द्द्ते हे | नृत्य में ३से लेकर ७-८ व्यक्ति तक द्वोते हे | पुरुष सफेद चोगा ५ 
सिर में पगड़ी, हाथ में रुमाल श्रोर गदन में माँदल ( ढोलक की तरह का वाद्य ) 
लटकाता है। स्त्री दुपद्टा, साड़ी; चोली, कान में सोना, गले में माला, हाथ में 
डबल चूड़ी, रूमाल तथा पेरों में युँघरू इत्यादि से सुसजित रहती है | इसमें एक 
'लवार पांड' होता है, जो चारो तरफ घुम घूमकर माँदल बजाता हुश्रा नाचता 
है। पहले एक पुरुष बैठे बैठे माँदल बजाते हुए लंबे स्वर में पगड़ी का एक छोर 
छूते हुए नाचठ़ा है। स्त्री श्रोर पुरुष दोनों मिलकर भूमि फो दंडबत्‌ करते 
मॉदल बजाते नाचते हैं। श्रासपास बेठे हुए लोग एक स्वर में गाने लगते हैं। 
थोड़ी देर उत्य करने के पश्चात्‌ ये लोग ओर कई लयो में गाते हैं | गीत विशेषकर 
बूढ़े या प्रोढ़ पुरुष ही गाते हैं 


यसे पापी राजा को आस छुेन मलाई, चलि जाउँ माइती को देश । 
बारीको रायो तुषारोले खायो, सानीआमे यो ढिंडो के खित खाउँ ९ 
बालक कालमा खसम बितिगयो, सानीआमा यो वेराग कसलाई सुनाऊँ। 
यो पापो राजाको आस छेन मलाई, चली जाऊँ माइ तीको देश । 

८४, 
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लिन आऊ संगी मेरी, फाटिदेक बादल, म त हेल माइतीको देश | 
यस पापी राजाको श्रास छेन मलाई, चलि जाऊँ माशतीको देश | 


( ख ) मादले--माँदले नृत्य नेपाली लोगों का प्राण है। यह सारे 
नेपालियों फो एक सूत्र में बाधने का महामंत्र है। प्रायः सभी नेपाली लोकगीत, 
लोकन्त्य इसी के कारण श्राज जीवित हैं । श्राज तक हमारे पूवर्जों के धरोहर फो 
सुरक्षित रखनेवाला यही मॉदल है| इसी माँदल की घुन में नेपाली लोकगीत की 
सृष्टि होती है। यह माँदले नृत्य युवक स्वर में स्वर मिलाकर गाते श्रोर नाचते हैं । 
स्त्रियाँ भी माँदल बजाकर यह नृत्य फरती हैं ; 


लो लो बजाऊ मादल, फाटिदेडन बादल । 

फाटिदेडउन बादल, है २ 

लोन है शशी बजाइदयो, बजाइदयो मादल जोडले। 
कालोमा ठेकी-काली काठको, रातो न ठेकी दार को । 

रातो न ठेकी दारको | है २ 

ठाडेमा जाने उकाली त, तेखे जाने फेरो। 

खोइ, खोदइ, आमे देखाइथो, बॉकटे भोटो मेरो ! 

बॉकटे भोटो मेरो | २ 

ठुप्पेमा काटी कलमी त; फेदैन काटी सोते। 

फेदैन काटी सोते ! है २ 


( मारूनी सिंगादां )-- 
सिरे क्‍या रे पछ योरा मेरो, स्वामी राजैले दिपको । 
स्थामी राजे पुरुषलाई कही न विस । 
खेलोंला हॉ्सोला, डुलोंला, फिरोंला 
यति गरी कठेवरा, यही घर फिरोंतला 

( मारुनी फा सिंगार करते समय गाते हँ--सिर में मेरी पगड़ी है, जिसे 
मेरे स्वामिराज ने दिया है। मेरे स्वामिराण पुरुष मैं तुम्हें कभी न भूलूँ । 

खेलेंगे, हँसलेंगे, धूमेंगे, फिरेंगे | 

इतना करके हाय हाय, फिर इसी घर में लोट श्राएँगे । ) 

( ग ) डंफू--यह दृत्य तमंग ( तामाझः ) जाति में ज्यादा चलता है। इसमें 
दो से लेकर चार व्यक्ति तक नाचते हैं। वे नृत्य फा चोगा पहनते तथा फमर में 
चारो तरफ चेवरी की पूँछ से बटी रस्सी बाँधते हैं। इसमें पहले “डंफू? (डमरू) और 
घंटा मंद चाल में बजता है। वह थोड़ी देर बिना गीत के नृत्य के साथ ही बजता 
रहता है, तत्पश्चातू धीरे धीरे गीत शुरू होता है। फिर नतंक नाचना शुरू फरते हैं। 
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'डंफू! की चाल के साथ साथ नृत्य की चाल द्रत गति से बढ़ती जाती है। अंत में 
गीत बंद हो जाता है श्रोर बाजा बजता रहता है तथा नतक दृत्य करते रहते हैं । 

तृत्य फरते हुए दउत्यकार चारों तरफ ऐ घूमते हैं कि कमर में बंधी हुई रस्सी एक 
बत्त सा बनाती है। तभी डंफू अश्रपनी चाल मंद करता हद श्रीर उसके साथ ही दृत्य 
की गति भी मंद हो जाती है । फिर गीत शुरू होता है । चारों तरफ आदमी बैठे 
होते हैँ । गीत दृत्य की धीमी चाल के साथ धीमी गति से गाया जाता है। एफ 
गीत इस प्रकार है: 


उभो त सेलुड डॉड्रेमा, चम्नी को पुच्छर भेसैमा । 
हाम्नो त डंफ़ बिड सानो, डंफ़ू को चरा उड़छानो | 
बांहनको घरमा सेल पोरछ, भोटेकी घरमा वावर पोल्छ | 
बाव॒कों टूलो कान्छालाई, सिंगे कुख॒रा रक्‍्सी खोई । 
बाबुकी टूली कान्छीलाई, सिंगे कुखुरा रक्‍्सी खो 
डंफू त हामप्रों बिड सानो, डंफ़ू को चरा उड़छानो | 

( ऊपर सैलूंग नाम के डॉड़े पर चँवरी की पूछ भंसा दे। हमारा डंफू तो 
छोटा है हक + ) 

(घ ) वालन--यह नृत्य जागरण बसते समय, पशुपतिनाथ के स्थान पर 
महादीप जलाते समय तथा सतव्यु लगाते समय अधिक होता है। इसमें नतक 
अपनी इच्छा के ग्रनुसार फपदे पहनता है, फोई निश्चित पोशाक नहीं होती । इस 
नृत्य में मॉदल मंद चाल से बजता है। गायक भी माँदल फी ताल के साथ साथ 
मंद गति से गाता दैे। इसमें १ से १६ व्यक्ति तक दृत्य करते हैं। यह नृत्य ४ 
पाइले ( फदम ); १६ पाइले, ३२, ६४, १२८ पाइले तक का होता है। रुत्य करते 
समय पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारो तरफ घूम घूमकर नाचते हैं | नाचते समय 
एक कदम बढ़ाकर भूमि को छूते हुए नमस्कार करते, फिर पीले हटकर और पुनः दो 
कदम आगे बढ़ नमस्कार करके फिर पीछे दृय्ते हैं । इसी प्रकार श्रागे बढ़ते और 
जितने कदम नृत्य करने फी इच्छा हो उतने दी फदम द्ृत्य फरते हैं। गायक धीरे 
धीरे गाते रहते हैँ । इस गीत में देवताश्रों के भजन अश्रधिक होते हैं 


हो हो, तिम्ने सरणमा खेलन आयों, आज्ञा देझ धर्तिमाता | 
हो हो; सत्यको कीति गणपति ब्रह्मा, लंबोधर विधाता। 
हो हो तिम्ने० 
हो हो, तिल भीर मा सभी को रुख, मंछे को अधम तहाँ। 
हो हो, तेँ पापी दैत्येले, के मार्लास मलाई, तँलाई मान गोकुल यहाँ 
( हे धरती माता, हम तुम्हारी शरण में खेलने श्राए हैं, तुम इसमें 
आशा दे दो । 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ६७६ 


दे सत्य फी फीतिं गणपति “ब्रह्मा लंबोदर विधाता, हम तुम्हारी शरण 
ध्राए हे | ७० ९०कक ) 

( ऊः ) करुवा ( साली बहनोई ) गीत--यह दृत्य फिसी निश्चित समय 
में नहीं किया जाता | इसमें स्त्रियाँ न हों तो पुरुष ही दिन या रात, किसी समय 
नाचते हैं। इसमें परिधान की भी उतनी श्रावश्यकता नहीं होती । गीत भी श्रपनी 
इच्छा के अ्रनुसार गाया जाता है। गावों में तो मादल ही बजाते हैँ पर मेला, द्वाट 
आदि जगहों में जाते समय मजीरा भी साथ बजता दहै। एक गीत इस प्रफार है ; 


आऑठी त देखूछु प्युटाने, कसले मारथों वैना ! 
यता हेर ए सॉहिली, म हैँ तिम्ने भेना । 

छ कि माया पुरानो लाउँ कि त माया फेरि १ 
होला कि माया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि ९ 
मायाले होला कि मलाई ? बाटेमा फूलमाला राखेको १ 
छ कि माया पुरानो लाऊँ कि त माया फेरि ! 
होला कि माया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि ! 
चोतारो मैले चिनेकों, साली लाई भनेर । 

अब त जान्छु भनन; चुल्ठे कपाल कोरेर | 

छ कि माया पुरानो, लाउँ कि त माया फेरि । 
होला कि माया पुरानो, बोलाऊँ कि माया फेरि | 


( ३ ) ऋतुगीत-- 
( के ) लोसर--यह माधपूर्णिमा को या सरसों पकने के समय गाया 
जाता है: 
भगवती सॉचिला थोता, फूलपाती चड़ाउने में एुडठा । 
कति राप्नो ठोकरे गाजूगाइ, हामी जान्छी बस है दाजुभाई । 
सालको पात टुप्पेमा सुकेको; मेरो माया जगते फुकेको । 
सपनिमा सबैकों हाइहाइ, विपनिमा कोही छेन दाजुभाइ । 


( ख ) बारहमासा--यहू गीत बारहों महीने भिन्न भिन्न हंग से 
गाया जाता है ; 

वेशाख महीना तालु छेड़ने धूप, हरे राम अ्प्नि जस्तै रूप । 

जेठकी मास टनटलापुर घाम, असार मास दृहि च्यूरा खानु | 

हरे राम हलीको बचिगयो भानु, साउन मास दूधको खीर । 

भदौ मास उर्ली आउने गंगा, असोज मैना फुखि गयो काँस । 

कार्तिक महीना लिगौ पुज्ने चाड़, पूसको मास बरर शीत | 
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माघकों मास घामले गछे हिल, फागुन मास पलाइ गयो मना । 
चेतको मास हरी बतास खूब, यति मंदामंदे बाहमास पुग्यो । 
सुनने लाउला फूलकों माला, मन्‍्ने स्वगे जाला । 


( ग ) जाड़ो-- 


दुःखीलाई नआओ्रोस्‌ जाड़ो, पिड़ीमा सुत्न नि पाइन्न । 
भैंसीले दिदेन दूध, घाँस पनि पाइंदेन वनमा । 
(४ ) मेला गीत -- 

(के ) देउडा--'देउडा” युवक युवती मेला ( पव ) में गाते हैं। वे एफ 
दूसरे के हृदय को जाँचने के लिये गीत में सवाल जवाब फरते हैं : 
युवक-गों जो खायो सिंद्रेले, सोलीयाना भरको माया | 

धान खायो भीकांले सोलीयाना भरको माया । 

का छ सुवा पानी न्याउँलो, सोलीयाना भरको माया | 

मरि गए तिर्खाले, सोलीयाना भरको माया । 
युवतो-किट्ठा किद्ठा पाटी गेगो सोलीयाना भरको माया | 

गोडा मैको पाउलो सोलीयाना भरको माया । 

आइज मेना खाइजा पानी सोलीयाना भग्कों माया | 

नजीके छु न्‍्याउलोी सोलीयाना भरको माया । 


( युवक--ठ॒म्हारे साथ सोलह आने प्रेम करता हूँ। श्रो जलरूपी न्याउली 
( चिड़िया ), फह्दाँ हो, में प्यास से मर रहा हूँ । 

युवती--तुम्हारे साथ पूरे सोलह आने प्यार है। श्रो मैना, श्राश्रो श्रोर 
जल पियो, तुम्हारी न्याउली पास में दी है। ) 


(५४) त्योहार गीत-- 
( के ) तीज € भरावण )--- 


वर्ष दिनका तीजमा मैया लिन आएका, 
पठाउनुस्‌ न राजे | माइत बरिले | 
पति--त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्ना ससुरालाईं विन्ति चढ़ाऊ | 
बहु--खटियामा बसेका ससुरा हाप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं ९ 
ससुरा--त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्नी सासूलाई विन्ति चढ़ाऊ। 


हिंदी साहित्य का इृद्त्‌ इतिहास ७ 
बहू-भान्सैमा बसेकी साख बज्ये हाम्नी, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं | 
सास-८त्यो कुराकों हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्ना जेठाज्यूलाई विन्ति चढ़ाऊ | 
वह--पाठशालामा बसेका जेठाज्यू हाप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं | 
जेठा-त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्नी जेठानीलाई विन्ति चढ़ाऊ | 
बह--खोपीमा बसेकी जेठानी हाम्नी, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं । 
जेठानी-त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्ना देवरलाई विन्ति चढ़ाऊ | 
बह--गोठमा बसेका देवर हातप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं । 
देवर-त्यो कुराको हामीलाई मालुम, छैन, 
तिम्नी देवरानीलाई. विन्ति चढ़ाऊ | 
बहू--ढिकीमा बसेकी देवरानी हातम्नो, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं | 
देवरानी- त्यो कुराको हामीलाई मालुम छेन, 
तिम्रा स्वामीलाई विन्ति चढ़ाऊ । 
बहू--खटियामा बसेका स्वामी राजे हाप्ना, 
हामीलाई माइत पठाउने कि नाहीं । 
पति--आज पनि माइत, भोलि पनि माइत, 
ल्‍्याउन आमेै मुँगरो फोछ तिगरी । 
बहू--यति खेर मेरा बाबे कपड़ा कोठी खोल्दा हूँ । 
कति रै छु अभागिनी बिचे मरे नी ॥ 
सास--लाउन दिने ससुरा खान दिने में छु, 
न रोऊ न रोऊ मेरी बहू माइत संभेर । 
बहू--खटियामा सुतेको कोपरामा चुठेको, 
कैले हुन्थ्यों मेरी बज्ये माइतघर जस्तो । 


( ख ) मैलो ( दीवाली )--यद्द गीत दीवाली फी रात में स्त्रियाँ मिलकर 
गाती हैँ। दिन को समवयस्क लड़के लड़कियाँ मिलकर घर घर जाकर इसे गाते हैं; 
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हे ओसीबारो गाइ तिहार-भेलों । 

हरियो गोबरले लिपेको, लब्छिमीपूजा गरेको, 

हे आसी बारो गाइ तिहार--भे लो । 

में लेनी आइन ऑगन, गुने चोलो मॉगन, है ओसी० । 
जसले दिन्छ मानो, उसको सुनको छानो । 

जसले दिन्छ मुरी, डसको सुनको घुरी | 

जसले दिन्छ पाथी, उसको सुनको छाती । हे श्रोसी० | 
हामी यसे आपनों, वलि राजाले पठाएको, है ओंसी० । 

( ग ) देडसी ( भेयादूज )--यद्द गीत भी भेयादूज के दिन से युवक 
लड़के श्रपने अपने साथियों फो लेकर घर घर जाकर गाते हैं। एफ वृद्ध अगवानी 
फरने के लिये साथ रहता है। जब्र बूढ़ा चारो तरफ घृमकर पहले श्रगवानी ( गाते 
हुए ) फरता है, बाकी सब एफ स्वर में ताल मिलाकर 'देउसीरे! कहते हैं। 
'देउसी' की चहल पहल दो तीन दिन तक रहती है। जिस घर में “देउस्यारे' 
( दल के लोग ) नाते हैं वहाँ उनको 'सगुन” खाने फो मिलता है, जिछे 'देउसे 
भाग? कहते हैं | इसे खाने के बाद फिर थोड़ी देर 'देउसी” खेलकर उस घर के 
सभी लोगों के लिये वे शुभकामना व्यक्त फरते हैँ । ( इसकी लय प्रयाग के मेले में 
“हर गंगा” गाने जैसी है ) : 

है भन भन भाइ हो, देउसी रे । 

वर्ष दिनको, देउसी रे । चहाड़ टूलो, देउसी रे । 

रमाइलो पवे, देउसी रे । मिली र मिली, देउसी रे । 

घर घर बत्ती, देउसी रे | ये बल गर भाद हो, देउसी रे । 
ये भन भन भाद हो, देउसी रे । 

सेल र रोटी, देउसी रे | जो दिनु पने, देउसी रे । 

दिनेमा लागे, देउसी रे । भयालबाट हेरे, देउसी रे | 
आगनमा आए, देउसी रे । पख पख जेटू, देउली रे | 

था था बाबु, देउसी रे । भन भन भाइ हो, देउसी रे । 


आशिश--गाइ वस्तु बढुन, देउसी रे | माटो सरी द्रव्य, देउसी रे | 
घरभरी अन्न, देउसी रे। भरी पूर्ण होउन्‌ , देउसी रे । 
न परोस दुःख, देउसी रे । न परोस्‌ पीर, देउसी रे । 
ये भन भन भाई हो, देठसी रे | ये भन भन भाई हो। देउसी रे । 


(घ ) मालसिरी ( क्वार नवरात्र )-हसे दशहरा के समय द्त्रियों का 
दल नौ दिनों तक दुर्गादेवी फी पूजा करते समय, पूजा फी फोटरी के बाइर बेठफर, 
गाता है। इसमें देवी का वर्णन रहता है: 


हिंदी साहित्य का शहत्‌ इतिहास इ्दध० 


भीदेवी भगवती दुर्गा भवानी, जगतको प्रतिपाल गर । 

हा हा दुर्गे प्रचर्डरूपी, कालीके प्रतिपाल गर । 

जय देवि भेरवी गोरखनाथ, दर्शन देठ भवानी ये ॥ 

प्रथम देवी उत्पन्न भई है, जन्म लिये कैलाश ये । 

ज्योति जगमग चहँदिशि देवी, चोषष्टियोगिनी साथ ये ॥ज०॥१॥ 
सप्ना दिये हैं गोरखनाथको, भेरवी मनाइये । 

विस्वास ये, भोग प्रसन्नादेवी, वर्दोनि दिये सब देश ये ॥ज०॥२ | 
देवी बचन बरदान पाये हैं, भारत सकल नेपाल ये | 
खाटसिंहासन जीतिलिये है, ओर लिये सब देश ये ॥जय०॥३॥ 
देववरन माथ मुकुट बदन;सूर्योदये । 

तपस्या जीति प्रकट भये है, तखत भये हो नेपाल ये ॥जञय०॥४॥ 
शिरमा सिन्दूर मुकुट कलकत, कुरडल भलकत कानमा । 
देववर ध्रीरणबहादुर तपस्या, जीति श्रखरएडये ॥जय०॥५॥ 


(६ ) संस्कारगीत-- 


(के ) विवाह-- 
(१) मेंगनी-- 
पिता--नियाली देशबाट माग्न आए, 
जान्लधो कि जान्नौ जेटी मैया ९ 
पुशत्नी--बाबुकोी वचन कति मैले हारूँला, 
छुरीको दाइजो दिए बरिलै | 
पिता--छुरीको दाइजो किन दिडँला छोरीलाई, 
खड़करो दाइजो दिजँला बरिले। 
नियाली देशबवाट माग्न झाप, 
जान्डथो कि जाप्नी माहिली मैयाँ ? 
दूसरी पुश्नी--बाबुकों वचन कति मैले हारूँला, 
छुरीको दाइजों दिए बरिलै। 
पिता--छुरीको दाइजो किन.दिउँला छोरीलाई, 
रोजेको दाइजों विडँला बरिले। 
नियाली देशबाट माग्न आए, 
जान्छ॒थी कि जान्नी साहिली मैयाँ ? 


तीसरी पुन्नी--बाबुको वचन कति मैले हारूँला, 
छुरीको दाइजो दिए घरिले | 
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पिता--छरीको दाइजो किन दिडला छोरीलाई 
गाग्नी दाइजो दिउँला बरिले। 
नियाली देशबवाट माग्न आए, 
जान्छयो कि जान्नी कान्‍्छी मैया ? 
कनिष्ट पूश्नी- बाबुको वचन कति मेले हारूँला, 
आफ्नो करम खाम्ला वरिले । 


(७) प्रेमगीत-- 
( क ) बुभोअल-- 


दाददे स॒वा घाइदे ढंगो तिनमा सब मिलाइदे । 
पंद्रह मुन्यो उन्तीस आँखा त्यसको श्रथें लाइदे । 
पानी खान मयालु, मरेको मैना, 

पानी चाहिं मयालु, पाउँछ कि पाउँदेन ९ 

दाइदे बुढ़ा, घाइदे ढुंगो जम्मा गरी यो मो । 

एक रावण; एक ब्रह्मा, एक शुक्र ठीक भो | 
लहलह मयालु हालेकों जोवन, 

सानु माया मयालु, दन्‍्केकी आगोलाई । 


जुआरी-- 


कहिले भरथो ओराली, कहिले चडयो उकाली ? 

भेट हाम्रो कहिले भप्थ्यो, नबोल माया यसे । 

लेकमा हो या; बेसीमा घर, बताउन दाज्ये के हो थर ९ 
के काम गछा, के छ भर, पलटने जागीर खाएका हों 

कि गार्उँंघरका मुखिया हों, बावुका छोरा कुनचाहि हों ? 
कि स्वास्नीका धनी छों, बताउन दाज्ये लो, लो | 


( ख ) भयाउरे-- 


प साहिली प्रीतिको फूल न वैलीशॉसू संगसंग जावोस भरेर । 

पानी:र परथो त्ये रिमीमिमी, हिडँ परयो थुमथुमैमा | 

पक डॉडा,तिमी एक डॉडा-हामी माया छु कुमकुमेमा 

हिमाल,चुली,हिउँको रासी,,हदिउँले केले छाड्दैन । 

बगेको पानी लाएको' प्रीति, थामेर कैले,थामिन्न | 

पेया दो साहिली रीमाई चौंरीगाई, जाले दमाल मारधों मधुवन । 
प्र 


हिंदी साहित्य का हृदत्‌ इतिहास द्३ 
( ग ) लाहुरे-- 
लाहुरेको रेलीमाई फेसने राप्रो 
रातो रुमाल रेलीमाई खुकुरी भिरेको | 
लाहुरेकों रेलीमाई फेसने राज्नो, 
रातो रुमाल रेलीमाई तुम्लेट भिरेको | 
आमाले के छोरो पाइछन , 
लाहुरे बन्न दुई अमल पुगेन । 
२५ रे २ 2९ 


भोलि जानु परधो है साहिली, जानु परधो जिमनको घावैमा । 
घर त तिम्नो रेलीमाई, सय खोला पारी | 

आउनुहोला रेलीमाई, जमिनलाई मारेर । 

वैरागीलाई रेलीमाई संमनुहोला, 

आउनुहोला रेलीमाई, राम हरि संमेर । 

सालको पात रेलीमाई, साहिलीको हात । 

एड॒टा चिटी रेलीमाई, खसाल्यो रेलबाट । 

खोला खोला रेलीमाई नहिड्नु होला | 

दुस्मनले रेलीमाई, खसालला बमगोला । 


( घ ) वियोग--- 


गाइ सेंसीको विज्ञोग भयो गोठालो भागिनो | 
भाई मिली खायाका थियों फटाहा लागिगो | 
मालिकाको सेवा अन्या घर पाउँलाइन क्‍या | 
का जले पर्देंस ल्यायो घर जाउँलाइन क्‍या | 

के वैरीले काटी दियो बासको कलिलो | 

जोवा छु देवर मेरो पोश छ मन बलियो । 

मह घेकी मीठो क्‍्ये नाउ खा भन्‍या खाँदैन । 
मनले रोज्याको छाडी जा भनन्‍या जाँदेन । 
गोठाला घाँस काटी लैया खोलाडँन्‍्याको पीन्या | 
धान बेच्दो छ कोदा खान्छ सानु भया घीमन्या । 
ओऑलीसो मंसोली कन बेडुल्ज़ो गाइकन | 

नत म्या फुलीटों मरधों कोचाइ न पाइकन । 
दाइ गयो भसोल्या पूथ भादइ गयो मावला 

कि गडया गड्याउरे भवो कि गडया पावला। 


बे प्श [ खंड ७ : नेपात्षी : अध्याय ३ ] 


प्‌ साइमल्या तले खाइ कि मौलाको दे तानी । 
कि तोइ होल्लाइ कि मै होला प्रीतिको रैथानी । 

(  ) पंछी--नेपाली लोकगीत में पक्षी ने भी मानव द्वदय फा मान 
पाया श्रौर सुख दुःख में उसका साथ दिया है। उसके पाध् फोवा बोलने लगे तो 
शुभ श्रशुभ समाचार के लिये हृदय छुट्पटाने लगता है: 

नकरा बनको न्याउली, त॑ भन्दा म दशगना वैरागी । 
नकरा बनको फोकले, मारिदिडेला रिसको मोकले । 

( श्रो वन का न्याउली चिड़िया, विरक्त इंकर न चिल्ला । 

तुभसे तो में दस गुना बेरागी हूँ । श्रो वन फी फोकिले, तू मत चिल्ला, 
नहीं तो गुस्सा होकर तुझे मार डालूंगा | ) 

चरी बस्यो बॉसैकों मुनामा, छिन्‍ला पोते नसमाऊ तुनामा | 

है २५ ५ २५ 
तितरीको मासु जति भुख्यो उति चाघ्रो । 
बसालु केटी जति हेरथो उति राक्रो । 

(** 'ठुम तने मत पकड़ो, नहीं तो पोत ( माला ) टूट जायगा । 

तीतर का मांस जितना ही भूनो उतना द्वी कड़ा होता है, जवान लड़फी 
फो जितना ही देखो, उतनी ही सुंदर लगती है। ) 

(च ) अन्योक्ति-- 
प्‌ आमा सानीमा, फूलको थुंगा खस्यो पानीमा 
जुत्ता भिज्यों टोपी भिज्यों, फालेलुडः को शीतले । 
पेनामाथि बेना राखी, भनडे लग्या मितले । 
ए आमा सानीमा, फूलको थुंगा खस्यो पानीमा 
गुदुगुदु भाते पाक्यों, तिहुनलाई तेल छेन । 
उड़ी जाउे भने म पन्‍्छी होइन, पहाडमा रेल छुन । 
ए आमा सानीमा, फ़ूलको थुंगा खस्यो पानीमा 
गाई हिंडने गोरेटो त भेसी हिड़ने गौहो 
यत्ति राप्नो लाको माया छु्याइदिने को हो ९ 
ए आमा सानीमा, फूलको थुंगा खस्यो पानोमा | 


(८) बालकगीत-- 
( क ) खेल-- 
चचली पुश्याँ, चचली पुश्या । 
घुंधोन मैया, स्यालको हुश्या 
चचली पुदया, चचली पुश्यां 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६८४ 


उठ उठ रेस्री उठन्धरा बैही, घ्यू खाने डाडू पंचरले बाजा। 

घुमाउने टपरी चीनियाकों खाज़ा, खेलुँ र खेलुँ बसी जाऊन । 
बस बस रेखी बसुन्धरा बैही, ध्यू खाने डाडू पंचरले बाजा । 
घुमाउने टपरी चीनियाको खाज़ा, खेलुँ र खेलँ उठी जाऊन । 


( ख ) लोरी ( निदुली )-- 
टप टप टोपी कुम्मे राना, बाधिनी सिंधिनी ऐरा गेल । 
ऐराबाट मूसिमारि ल्याइछ, मूसी मैले आरन्‌ राखें । 
आरनवाट सीयो पाये, सीयो मैले दमाइईलाई दिये। 
दमाईले मलाइ टोपी दियो, थोपी मैले गोठालालाइ दिये । 
गोठालाले मलाइ घास दियो, घाँस मैले गाइलाइ दिये । 
गाइले मलाइ दूद दिश्न, दुद मैले गंगा डोलाये । 
गंगाले मलाइ सहर दिश्न्‌, सहर मेले राजालाइ दिये । 
राजाले मलाइ घोड़ा दिये, घोड़ा गयो छुडकी । 
मं आय फडकी | 
(गे) नेपाल-- 
हिमालचुली हिउले सेते नागबेली परेको | 
छ चीसो पानी रुसाउने घाटी; हिडेँ पग्ली मरेको । 
कसले होला गाएको गीत, खोलालाई रोकेर ९ 
नसुनाऊ गीत बैरागीलाई, विरह रोपर । 
माछापुच्छरे हिमालयको, चाँदीकल्पे ठुन्को । 
भालको लाग्छु नन्देभाइको, माया लाग्छु उनको । 
कालो बादल सगरमा छायो, हिडचुलीलाई ढपके ढाकेर । 
ए, चोरीगाई कहाँ गयो, धोलागिरि बनेमा | 
विद्दान पख भुल्कने धाम, डॉड़ाने शिरान । 
एकसरो जीवन बीताउन गाहौ, भेगएँ हैरान । 
हलो र गोरू जोखमी भयो, सोंचार डाम्नाले । 
रखको यौवन बेरसे भयो, अकेला बोल्नाले । 
प्‌, चौरीगाई कहाँ गयो, धीलागिरी वनेमा । 
( घ ) ननद साभी-- 
ननद--नेपाले सिदुर सुनकों बद्दी लाऊ न लाऊ। 
जेटी माउज्यू, जेठा दाजेले लगनमा दिएको । 
गलैको पौनियों लाऊ न लाऊ जेठी भाउज्यू 
जैठा दाजैले लगनमा*:द्पको | 


द्८५ पच्च [ खंड ७ ! नेपाली : अध्याय है ] 


हातैकों चुरा लाऊ न लाऊ जेठी भाउज्यू, जेठा० । 

पॉवैको कलली लाऊ न लाऊ जेठी भाउज्यू, जेटा० । 
भाभी--सिरको सिन्दुर कसरी लाउनु ! 

प्‌ जेटी नन्द, तिम्ना दाज्ये रणमा मभरेका | 
ननद्‌ू--सिरको सिन्दूर पेरन भाउज्यू , 

हाम्रा दाज्ये आई र पुगे विजयपुर शहर । 
भाभी-वत्यतिको ममभत्को किन पो मान्छयो नानी । 

केले र आउेथे तिम्ना दाज्य रणमा परेका । 


( डः ) सासबह-- 
सासु भन्छे-बुहारी वुहारी भन्छे--जीड, 
सिदमाडः मा राखेकी कसले खायो घीड । 
देख्नु न सुन्नु मेले कहाँ खाएँ, 
आठ तेरा चिल्ला छन थाहा मेले पाएँ | 
ढोका जत्ति थुन्छु, मयाल जत्ति खोल्छु, 
धिउ चोने बुहारीको, ओठ तेरा पोल्छु । 


(थे ) सिपाही-- 


आजसंम उसेका भर, अबलाई शून्य भो घरवार । 

ठाग़ु भनी फकाई फकाई, लग्यो होला गललाले उसपार | 
अमम उ कल्पना गछे, कहाँ बसी के खायो होला । 
गोरखपुरमा कुन गोर्खामा भर्ना भो; लाहुरे भे खुकुरी भिरेर । 
समुद्र पारी कुन दिशामा खटी गो । 

लाहरेको काँधेमा कोला, हान्छ क्यारे जननले बमगोला । 
लाहरेको फेसने राप्तो रातो रुमाल खुकुरी भिरेर । 

मायालाई झलक सम्भेर, आउनु होला जमनलाएँ मारेर । 

(६ ) कर्शो-इसे बारहों महीने गाइने लोग सारंगी के साथ गाते हैं । 
इसमें वीररस से श्रोतप्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख रहता दै। एक 
उदाहरण देखें ; 

( पृथ्वीनारायणशाह का नेपाल पर आक्रमण ) 
महाराज का भीम भाइ चोतरिया मदन कीति शाह | 
पहिला नुवाकोट, बेलकोट मारे, ककनी आई साँघ लाए। 
मुघाकोट देखि फौज ल्याए बेलासपुर, थीसी कपिलास आए | 


हिंदी साहित्य का ध्ृहत्‌ इतिहास शव 


पच्छे घातु नजीकन सिधू धक्का लगाई दलदुरगा का साई। 
पूर्व सिंधू नालदुड़मान मदन फीति शाह । 

थाना टिस्टुड़ पाल्दुड़, फर्पिड को भारा जेठा चोतरिया | 
मिल्दुझ दटुवा, दहचोक हांदे चांदागिरि पुगे। 
बुडंचोली, जाई ठाना देउन सात गाडँ लुटी ल्याए। 
चुडमती, खोकना, चपागाडे भारी सहरलाई घक्का दिए | 
सिम्पुरी बाहों भन्‍्छन्‌ मणिको हान्नलाई । 

मणिको चोतरियाले टोखा, धरमथली लुटी ल्‍्याई । 

तीन सहर का भाग्न थाले जयप्रकाश का सिपाही । 

नेपाल हान्ने, जीह गनु, फीतिपुर, सिंभ क्षेत्र वानुं | 
सांखु, चांगु दुबे मारी डुंगडः थाना जानु | 

दुडःरुडः मारी ठिमी आउनु तीन सहर प्रवेश गने । 
भादगा् का रणजीत मल़ुलाई डोली चढ़ाई ल्याउनु । 

शिव मंडल पलांचोंक ठानापरथो भमरकोट । 

महादेव पोखरी बलियो गर आउँला रानीकोट । 

बाह्ठ तिमल हाथ लिई पूर्वको छुट्ख्याए देश । 

चमड़ा; कस्तुरी, बाजे तुरूगा लिस्टां लिस्टां मारे भोट ॥ 


४. मुद्रित साहित्य 


नेपाली भाषा अपने लोकसाहित्य में श्रत्यंत समृद्ध है पर उसके संग्रह की 
ठीक तौर से श्रभी तक चेष्टा नहों की गई है। नेपाली साहित्यिक भाषा यद्यपि 
संस्कृत तत्सम शब्दों श्रोर रूढ़ियों से बहुत प्रभावित है, तथापि बोलचाल की भाषा 
का आकर्षण भी बहुर्तों फो है | इसीलिये लोकसाहित्यिक शेली में कविता लिखने की 
प्रवृत्ति भी देखी जाती है। नेपाली भाषा के सवश्रेष्ठ कवि श्री लद्दभीप्रसाद देवकोटा 
ने अपनी प्रसिद्ध रचना “मुनामदन” में इसी शेली का प्रयोग बढ़ी सफलता से 
किया है। लोकगीतों के सवश्रेष्ठ गायक श्री धमराज थापा ने इसी शैली में 
धबनचरो” लिखा है। जहाँ तक लोकगीतों के संग्रह का प्रश्न है, श्री लक्षमी प्रसाद 
लोइनी द्वारा संगहीत 'रोदीघर?! श्रोर श्री सत्यमोहदन जोशी द्वारा संग्रहीत “नेपाली 
लोफगीत” दशनीय हैं। लोकगीतों की विशाल राशि, जो बूढ़े कंठों में जीवित है, 
की रक्षा के लिये कोई विशेष उद्योग नहीं किया जा रहा है जो बड़े खेद फी बात है | 

कुछ शिक्षित गायक श्रोर कबि लोफगीतों की शेली के कुछ गीत लिख 
गाकर संतोष कर लेते हैं, श्रोर चाहते हैं कि उन्हीं के गीतों को लोकगीत समझता 
जाय । यह मनोबृति लोकगीतों के महत्व को न समभने की है। नफली लोक- 
गीत श्रसली लोकगीतों का स्थान नहीं ले सकते । लोककथाओं को भी जनमुख से 


ब्ध७ सुद्वित साहित्य [ क्ंड ७; नेपात्ती ! अध्याय ४ ] 


निकली मूल भाषा में रखने की कोशिश नहीं की जाती श्रोर उन्हें साहित्य फी शिष्ट 
भाषा में श्रनूदित फर देने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये ऐसे प्रयास हैं जो नेपाली 
लोकगीतों की रक्षा में विशेष बाघफ हैं। 


नेपाली लोकसा हित्य से संबंध रखनेवाली पुस्तकें ये हैं : 


(१ ) रोदीघर--संग्राहक ; श्री लक्ष्मीप्रसाद लोहनी ( संवत्‌ २०१३, 
काठमांडू ) | इसमें शुद्ध लोकगीत व्याख्या के साथ एकत्र किए गए हैं । 

(२) नेपाली लोकगीत ( प्रथम भाग )-इसमें श्री सत्यमोहन जोशी 
ने कुछ शुद्ध लोकगीतों का संग्रह किया है । 


(३ ) सवाई पचीसा--श्री पद्मप्रसाद उपाध्याय द्वारा संग्द्दीत इस ग्रंथ में 
पच्चीस सवाइयाँ हैं, जिन्हें शुद्ध रूप में संग्रह करने की चेश नहीं की गई है। तो भी 
इनमें लोकसाहित्य के कितने ही गुण हैं। यहद्द पुस्तक बनारस में छपी थी । 


(४) दंत्यकथा माला--ललितजंग सिज्ञायति द्वारा संगहीत तथा संवत्‌ 
२००३ में काठमांडू में छ॒प्री इस पुस्तक में सत्ताईस लोकफथाएँ हूँ। भाषा की 
शुद्धता फा ध्यान नहीं रखा गया है, तो भी वह सरल हे । 


(५) नेपाली दुृत्यकथा--संग्राहक : श्री बोधविक्रम अ्रधिकारी ( संवत्‌ 
२००६ में फाठमांड्ट में मुद्रित ) यह पुस्तक भी उपयुक्त पुस्तक जेसी है । 


(६) मनमा--श्री फलानाथ अ्रधिकारी द्वारा लोकगीत शेली पर लिखी 
यह छोटी सी पुस्तिका संवत्‌ २००८ में फाठमांडू (फांतिपुर ) में प्रकाशित हुई । 
कलानाथ जी लोकगीतों के सुंदर गायक हैं। शुद्ध लोकगीतों के महत्व को वे नहीं 
समभ पाते, नहीं तो उनका श्रच्छा संग्रह कर सकते थे । ह 


(७) मन घन--श्री कलानाथ श्रपिकारी के गीतों फा छोटा सा यह संग्रह 
संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआश्रा | 

(८ ) कुतकुते गीत--भी कलानाथ श्रधिफारी के गीतों का यह दूसरा 
छोटा संग्रह भी संवत्‌ २००८ में प्रकाशित हुआ । 


(६ ) नेपाली सामाजिक कहानी--नेपाली भाषा के यशस्वी कथाकार, 
नाटफकार ओर फवि श्री भीमनिधि तिवारी फा लोकगीतों के साथ विशेष श्रनुराग 
है। वे श्रपनी कृतियोँ में उन्हें जब तब उद्धृत किया फरते हैं। उनकी सामाजिक 
कहानियों के कई संग्रह निकल चुके हैं। यह संग्रह ( माहिलो ) संवत्‌ २००८ 
में मुद्रित हुश्ना था | 

( १० ) भमघुमालती कथा--मघुमालती के प्रेमकथानक फो लेकर श्री एम० 
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पी० शर्मा की यह गद्य-पद्य-मिश्रित कृति सन्‌ १६५० में बनारस में मुद्रित हुई थी । 
इसपर भी लोफशेली की छाप है । 


(११ ) नेपाली ऐतिहासिक संग्रह--श्री ललितजंग सिजापति ने यह 
संग्रह संवत्‌ २००८ में फाठमांडू में मुद्रित कराया था। इसमें बीस ऐतिहासिक 
कथाओं का संग्रह है श्रतः यह लोकसाहित्य में नहीं गिना जा सकता । 


इनके श्रतिरिक्त 'डाफेचरी', 'शारदा', 'साहित्यसोत” आदि पत्रिकाश्रों 
तथा दैनिक, साप्ताहिक पत्रों में मी कमी कभी लोकगीत निकलते रहते हैं । 


प्र 


१६, कुलुई लोकसाहित्य 
श्री पत्नचंद्र काश्यप 


( १६ ) कुलुई लोकसाहित्य 
१. भोगोलिक दिग्द्शन 


कुलुई भाषी क्षेत्र एक विशाल भूखंड है. बिसका क्षेत्रफल १,६१२ वगमील 
श्रोर जनसंख्या प्रायः ५ लाख है । यह दो भागों में विभक्त है--कुल्लू श्रोर सराज, 
जो उत्तर में तिब्बती ( लाहुली, स्पिती ), पूव दक्षिण में महासुई पहाड़ी तथा 
पश्चिम में फाँगड़ी श्रोर चंबियाली भाषात्षेत्रों से घिरा है । 

कुल्लू को कुलूत तथा वहाँ के निवासियों को कुलिंदा या कुनिंदा भी फहते 
हैं। इस प्रदेश का उल्लेख स्वेन चाढ़ के यात्रावशुन तथा संस्कृत प्रंथों 
में आ्राता है | 

कुल्लू श्रोर सराज उत्तरी श्रक्वांश ३० २८, ३० २८ श्र पूव में ७६५६" 
तथा ७७ ५० देशांतर के बीच स्थित हे। बाहरी हिमालय में व्यास उपत्यका में 
कुल्लू तथा सतलुच्न उपत्यका में सराज है। सतलुज नदी दक्षिण पश्चिम की श्रोर 
बहती है जिसके दूसरे किनारे पर मद्दासू के कोटगढ़, कुम्हारसेन तथा शांगरी नामक 
स्थान हैं। मंडी रियासत, जो श्रव हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, कुल्लू के 
पश्चिम में स्थित है | 


कुल्लू श्रोर सराज में खेती योग्य भूमि कुल सात प्रतिशत है, बाकी या तो 
जंगल है या निजन पहाड़ियाँ । 


२. परंपरा 


परंपरा के आ्राधार पर कुल्लू का इतिहास महाभारत के समय से चला श्राता 
है। कहा लाता है, कुल्लू में एक समय तंडी राक्षस का राज्य था। वह श्रपनी 
बहन हिरंमा के साथा रोटांग दर के दछिण में रहा करता था। पांडव भीमसेन 
प्रवास के दिनों में कुल्लू श्राया ओर लोगों ने उससे प्राथना की कि वह तंडी के 
गत्याचारों से उनफी रक्षा करे | भीम तंडी को युद्ध में परास्त कर उसकी बहन 
द्रिसा को श्रपने साथ ले गया | तंडी यथपि परास्त हो चुका था, पर श्पने वंश की 
यह मानहानि सहन नहीं कर सफा। उसने भीम का पीछा किया । दोनों में पुनः 
युद्ध हुआ जिसमें तंडी मारा गया। तंडी की पुत्री का विवाह भीम के साथी बदार 
(बिदुर ) के साथ हुआ, जिनसे भोट तथा मकर नामक दो पुत्र हुए! इनका पालन 
प्रोषण ब्यास. ऋषि ने किया | , 
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दूसरी किंवर्द॑ती के श्रनुसार पांडवों ने श्रण्ने कुल्लू प्रवास के दिनों में डुंगरी 
वन में आकर शरण ली थी | श्रादिवासियों के मुखिया हिडंब ( तंडी ) फो श्रपने 
प्रदेश में परदेसियों का श्राकर बसना श्रप्रिय लगा। उसने अ्रपनी बहन हिडंमा 
( हिरंमा ) फो ग्रादेश दिया कि वह पांडवों को मार डाले। बहन भाई का श्रादेश 
पालने चल पड़ी । माग में उसने बीच जंगल में भीम फो पत्थर पर सिर रखे सोता 
पाया । भीम के पौरुष और सौंदय पर भुग्ध होकर हिडंमा आ्रादेश भूल गई ओर 
भीम से प्रणय की भीख माँग उसकी पत्नी बन गईं । बाद में भीम ने हिडंब को मार 
डाला तथा उसकी पुत्री का व्यास मुनि के पुत्र विदुर से विवाह कर दिया। इस 
दंपती से मकर ( कुल्लू ) तथा भोट ( तिब्बत ) ने जन्म लिया । 


३. पहाड़ी भाषाएँ 


भारत की पहाड़ी भाषाओश्रों को तीन भागों में विभक्त किया ला सकता है-- 
पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी पहाड़ी के । पश्चिमी पहाड़ी जोनसार बाबर से चंबा तक बोली 
जाती दे जिसकी भाषाएँ हें--जोनसारी, सिरमोरी, बधाटी, किडँयली, कुल्लुई, 
मंडयाली, चम्याली तथा भद्गवाह्दी । 

(१) सिरमौरी--यह सिरमौर और जुब्ब्ल में बोली जाती है। जोनसारी 
से इसका निकट का संबंध है; किंतु ज्यों ज्यों हम गिरी नदी के पूर्बो्तर जुब्बल में 
श्राते हैं, यह किउेंयली ( कियुंधली ) से मिलती णाती है । 

(२) बघाटी ओर किडेंथल्ली--इन दोनों भाषाओं का श्रापस में निकट 
संबंध है। बधाटी बधाट ( सोलन ) में तथा कियुँथली अपनी कई विभिन्न बोलियों 
के रूप में शिमला के श्रासपास बोली जाती है | 

(३ ) कुलुई--इस भाषा फा क्षेत्र कुल्लू से लेकर हिमाचल प्रदेश के 
महासू जिले के उत्तर में सराहन, पूर्वोत्तर में फोट खाई, जुब्बल, घरोच ्रौर दक्तिण 
में बलसन, ठयोग तथा फागू तक हे | 

(४ ) मंडयाली--मंडी श्रौर सुकेत में बोली जाती है। 


४. लिपि 


पश्चिमी पहाड़ी के सारे भूखंड की भाषाएँ टाकरी ( टक्करी ) लिपि में लिखी 
जाती रही हैं । इधर अब टाकरी का प्रचलन कम हो गया है और देवनागरी लिपि 
सवप्रिय हो गई है | 

टाकरी का कश्मीर की शारदा ओर पंजाब सिंध की लंडा लिपियों से निकट 
का संबंध है। इस लिपि में स्व॒रयोजना नितांत अपूर्ण है। मध्यम हस्व स्वर प्रायः 
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प्रयुक्त नहीं होते हैं श्रोर मध्यम दीौघ स्वर प्रायः श्रपनी पूर्व श्रवस्था में दी प्रयुक्त 
होते हैँ। नागरी का “तू? टक्करी में 'वऊ' लिखा ज्ञाता है। 

कुलुई साहित्य गद्य श्रोर पद्य दोनों में मिलता है। गद्य लोकफथाश्रों और 
लोफोक्तियों के रूप में प्राप्य है । 


४. गया 


(१) लोककथा--इस मापक्षेत्र में विभिन्न प्रकार फी लोककथाएँ 
प्रचलित हैं। सर्दी के मौसम में जब चारो श्रोर बफ छाई रद्दती है श्रौर खेती फा 
कोई काम नहीं होता तब परिवार के सब सदस्य तथा गावें के लोग भी आग के 
सामने बेटकर ऊन फातते श्रोर मनोरंजन के लिये विविध प्रकार फी लोकफथाएँ 
सुनते सुनाते हैं । 

कुछु ऐसी कथाएँ हूँ जो केवल बच्चों के मनोरंजन के लिये हैं। शायद ही 
कोई ऐसा बालक हो जिसने इन्हें न सुना हो । कुछु लोकफथाएँ देवी देवता संबंधी 
हैं जिनमें किसी ग्रामदेवता के श्राशीवाद के फलस्वरूप श्रलोकिक घटना घटने या 
असंभावित फलप्राप्ति का वन होता है। कतिपय कथाएँ किसी सामान्य व्यक्ति को 
लेकर ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्र उपस्थित करती हैं। एक उदाहरण देखें : 

देवा कोन्‍्या ( देवकन्या ) 

देवा फोन्या कथा में गद्य पद्म दोनों का मिश्रण है : 

सोती जुग गेश्रो तो भूफी, तैंरता बी । जो श्रा द्वापारा जुगे गौल। पताढ्वा 
दी तो तेंभी बासकी नागो राज ता, पिथवी गाहदे तो काँसे श्रो । 

एकी बेरा, बासुकी नाग तो बेशो नो श्रापणें मेहला दी | सोब राणी बी ती 
तीदी। सै ती तेऊ ए रोढा भांडदी लागोनी | तेऊ लागी ती नींज”" ञ्राई । जेती 
तेऊए श्राख लागी ती लागी, तेती गेश्रो तेकए्‌ मूंडा गाहै माटो लागी पोड़ी । सो 
मटिए बरूर नीसी भूकी । सो माटो तो लागो नीं पौडद्ो पिथवी गाह्ा का। जीदी 
तेऊ श्रो मूंड ती, तेया गाशे तो लाओ्रो नो राजा का सेए आपणों मेहल वीणरनों । 
तेऊ मेहले श्राथरी* ती लाइमी पाणी सो एतरी ड्ूगी,? जै प्रथिवी दो गेशओ्रो तो 
खाध्ट पोड़ी । तेक खाब्ठा फा तौ सौ माटो लागी नों पोड़दो बासुकी नागा गादे । 


जेबी बासुकी नागै ऊजी हेरो, ते के घिश्रा, धोरती दी श्रा खाह्ठ पौड़ो नो । 
सो लागो सोण दो । 


९ नौंद । ५* नोवब। 3 गहरी | * गदा। 
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घरना पौड़ा तो दूधा है घिडहआ रे । 
आज,पोड़ा माटीए बारुरा रे | 


श्राजा तेंई ता पोडां ती मूँ गाहै दुधा ता धीऊ ए धारणा | जो श्राज के 
गौल हुईं | मूँ गाहै लागी माटेए बरूर पौड़दी | हो न हो, गाशे प्रथिवी गाहे के 
नौई गौल लागोनी होंदी । जुण तेऊ राजा दी लागोनों होंदो तेथे खोबर सार चैंई 
खाणुनी | ऐणों सीचिग्रा बोला--तेऊक ए आपसे छोटू तासकी नागा ले ; 


जाये ता जाये बेटा है तासकी। 
भातड़ो का खोबरा ले आए रे । 


बेटा तासकी ञ्रा, वू नाइ मिरतिऊ लोका ले, ती जुण किछ होदो लागौ नों 
तेबे खोबरा आण भूँ श्राग ले ।” 

बापुओ बेंणा शु्णी आरा ताशकी नागै बी की! तैरी धोरती गाहै श्रॉँठों ए। 

जेबी सो गाशै धोरती गाहै श्राओं र तेखो लागो रिंगदी फिदौ | केबी 
एऊ सौहरा दी केबी दुजे दी । ऐंउ एक दिने आ्राश्नो सो मौथरा नोगरी । 

मौया नोगरी दी तो काँसे श्रो रा। इंदे तो तेजए सो मैहल लाओरो नों 
चींणा नौ। फाँसे राजे ता बासुकी नागे तो आ्रापू माँ हें बैर। जेबी काँसे कै योग 
लागौ जै तासफी श्राश्रो नो तेकए नोगरी तेऊए, छाड़ी आ्रापणँ फौना तेक ढाकणा 
ले। को सेए बोलौ-मेरी बेरी श्राश्रो नो, तेक श्राणा मूँ आगले बानी3 आा | 

फौना बी श्राली नासकी पाछा | श्रागा तासकी, पाछा फौज | दूरी दूरी 
श्रा तासकी श्री नीरुओओ शौप*। सौ जेशा ले टूरा तौ तेशा इ आती फौजम 
तेऊलैद हूऐ श्रापणें श्रा बचाऊणे काठे । प्राणा के ती तेकए पौड़ी नी । 

नोहटदे नोहठदा तेसरे जोंधघड़" गए शोले' । शाश* तेहरी लागो फूलदौ । 
सौ श्राओं एफो बाई“ आगे। जेभी सो बाई गाहे ऊखुओ्रो तेहि' हेरो तेकए एक 
ब्रामण लागो नो जोपा” कोरदीौ । तेकए डाएने हाय णोड़ी, श्राखी डाईनी हूडी"* | 

सौ ब्रामण तो बोसू । सो तो बोड़ी पौडित। तेऊए ते चारे वेद पौढनें । 
होग्रा तो सो दाढ़जी'* । भो तो फें को)? | थौरा के नेंही ते तेजए फोए। दोती"४ 
उच्चुइश्ना* गौश्राती सो बाइ गादे याही नाँहुँदो धोऊँदौ । 

तासफीए जेभी सो देरों टोपचारें** आ्रापणों रूप बोदलौ। माँखी बोणी आरा 


१ जैयारी । * पता। 5 बॉधकर । ४ दम। ५ पाँव। ६ थक। * सात । 
< बाबली । १ वहाँ। ** लपत *" बंद। "३ निर्षंन। "७ अकेला। "४ प्रातः। 
१० छएढुकर। ९ शीक्रता । 
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पेशों सो तेकए हाथा जाँदरी" तेखो रौहो तीदी' बेशी। तेऊए. बोलौ बोसूलै 
मूँ पाछ्ा लागी नी फाँसे राजेए फोजा | सौ श्रा्में मारदी पौड़ीनी । जै तू मूँ आ्ापरों 
हाथा पी डाहै, ता मूँ बचावैता मूँ देंऊँ तौले खासौ? जेओ्ो सूनों रूपी, हीरे 
ता मोती । 

(२) लोकोक्तियाँ-- 


२- मेरो इ मूंड मेरो इ पोलब्हो | ( मेरा सर, मेरा जूता । ) 
२--बोउदा बेचिया खूतौ नो । ( बैल बेंच कर सोना । ) 
३--कोदरै बात्णो तोंगे, पेसे बाव्ो तौँगा पात्टे । 

(श्रन्नवाला घर में, पेसोंवाला घर के बाहर, अ्न्नवाला घनवाले से बढ़ा ।) 
४--घोल्े चौढ़दा काठी । 

( चलते समय सवारी फी खोज, घोड़ा चढ़ते जीन फी खोज । ) 
५--न्हयारी खाओ्रो गाडादी गाओ। 

( श्रेँघेरे में, चोरी से खाना, नदी के फिनारे गाने के समान ब्यथ है। 

न फोई देख सकता है, न सुन सकता है | ) 

६- हीशी नी न तापा । 

( बुभी आग फो कोई नहीं तापता । निबल फा फोई सहायक नहीं । ) 
७--तीलै लाब्ठ मुठी दी भानण । ( दिल की दिल में रखना । ) 
८-दुई जिऊ खिचब्ठी घीऊ | 

( दो जीव, खिचडी घी | छोटी गहस्थी, मोज ही मोज । ) 
४--भौरी शीरै कुला विनाश, भौरी जमी बिऊ विनाश | 

( बढ़ा परिवार, कुल का नाश | अ्रधिक भूमि बीन फा नाश | ) 


१०-दुओ बारहुओ, झआठो छोटो ! ( निरंतर कलह । ) 
दे. पथ 


(१) बीरगाथाएँ (पैंवाड़े)--कुलुई लोकसाहित्य में बीरगीतों (पँवाढ़ों) 
का कुछ अभाव सा है। जो फतिपय गीत हैं भी, उनमें श्राह्न ऊदल सा वीरगान 
नहीं, उनमें सेनाओं के युद्धप्रस्यान का मार्मिफ वर्णन नहीं और न युद्ध की 
घटनाओं का ही वर्णन है। 


१बीच में। * बहाँ। 3 प्रचुर मात्रा में । 
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नेगी दयारी के गीत में दो राजाओ्रों--कुल्लू तथा नाहन ( सिरमोर )--की 
आपसी कशमकश तथा फलस्वरूप नाहन के राजा के कुल्लू के राजा को घुत- 
निमंत्रण का उल्लेख है जिससे वह कुल्लू के राजा को जूए में परास्त कर उसके 
राज्य को हृड़प सके | लेकिन, कुल्लू नरेश के बुद्धिमान्‌ मंत्री नेगी दयारी ने 
उसकी रक्षा की । उदाहरण देखिए : 


नाहणीय राजये चिटी दीनी लीया,' कुब्ठ ( कुल्लू ) बाजारा दी आई | 
हाय बोला हॉय मेरे कुब्दू केरे राजया, कुब्द बाजारा दी आई ॥ 

चीटी दीती लीया बोला नाहणीय राजये, जूए पास खेलदौ आए । 

जै न आओ तू जूए पासे खेलदौ कुल देऊँ तेरो जल्ाए ॥ 

कुल्प राजये चिठी लाई बाँचणी, माँका माँमी ओठ गेओ दोली' । 
हाय बोला हॉँय मेरी कुब्ठ केरी राणीय, जो कै आज बिपता पौल्ी ? ॥ 
घोट़ी बीता छाबे बोला चाकरा राजये, नाही गेए छिवरे दयारै | 
सौहरा का आओ बोला होकमा द्यारिया आओ लोड़ी कुब्टू बाजारै | 
जाँदौ गेओ बोदी नेगिया द्यारिया, कुब्ट बाजारा दी आओ 

मूल बीता कौरे बोला होकमा राजया, केऊ काम मूँ बादाओ ॥ 

डौरे बीना डौरे मेरे कुछ फेरे राजया, पीटी ले मूँ नेगी दयारी । 

जैणों बोलू मूँ तेंणों कौर तू राजया, विपता न पौव्ठदी * भारी ॥ 

छौआ बीता शौआ ईना घोव्ठे दे, पालकी नौ शौआ डॉगू सापाही | 
ठारह जै भेजा ईना कूद केरे कौलशा, पीठी दैआ हित्ठमा" माई ॥ 
कुब्दए राजये चिठी दोशी लीया, नाहनी बाचारा दी आई । 

हॉय बोला हॉय मेरो नाहणीय राणीये, नहणी बाजारा दी आई ॥ 
ताँबू दी न रोहदी चानणी न रोहदो, एहा गहौल्टी बेव्ठे बाणाए। 

जैना बाणाय तू बेत्ठे भोंगा, तेरी देऊँ नाहणी जब्ठाए ॥ 

नाहणीय राजये चिटी लाई बॉाँचरणी, माँक्ा माँकी ओठ गेओ दौव्ठी । 
हॉय बोला हॉय मेरी नाहणीय राणीये, जो के आज बिपता पौत्ठी ॥ 


(२ ) राजा भरथरी-- 


( क ) पैराग्य--शिशिर ऋतु में सारा कुल्लू प्रदेश श्वेत हिम की चादर 
से दँका रहता है, खेतों में काम नहीं होता ओर ग्रामीण लोग ऊन आ्ादि कातने 
के काम में व्यस्त रहते हैं। पोष मास के दुसरे पखवाड़े के आरंभ से मकर संक्रांति 


१ लिखकर । * फरना । > पढ़ी। ४“ पढ़ती । » हिढिवा ( ममाली कौ देवी ) 
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तक नाथ संप्रदाय के श्रनुयायी द्वार द्वार पर जाफर राजा भतृहरि, रानी बिरमा, 
रानी पिंगला तथा गुरु गोरखनाथ संब्रंधी गीत गाते हैं। उदाहरणाय ; 


काँची बोणी काया कोटड़ी, भूठा बोणा सणसार' । 
चोऊ दिने राजा जिडणा, छाड़ी देशा घर बार। 
समझे सुणे राजा भरथरी । 
4 २५ 2५ 
चौऊ दिने राजा जिडणा, छाड़ी देणा घर बार । 
ए राजा भरथरी नार। 
पाँची लेवे राजा कापड़े, पाँची लैवे अधियार। 
नीली लैवे तासी घोड़िबै, जाणों खेलण शिकार । 
समभे सुणे राजा भरथरी । 
जै था भूँका' राजा मांसकै, तीतर मारे दुई चार । 
गंडा स्ग मत मारिये, होंदे बण को सरदार | समझे सुणे० । 
मांस ता देवे राजपूत को, जुग खाई तो जाण। 
खाल देवे साधु सात को, जुण बजाती तो जाण । 
हाड़ी देवे शंखी कूत्ते को, जुण चाबी तो जाँण | समझे सुणे० । 
कागद दिये राणी बॉचिये, करम बाँची न जाये । 
लिखगणे वात्ठा बादा लिखी गया, बॉचण वात्टा गहीं कोय । 
समभे सुरे० । 
राणी बोले सिंहलद्वीपा ले, ऐ महले नहीं मेरो राज । 
गोद नहीं मेरे बालका, राजा भरथरी नार | समझे सुणे० । 
माया दे पापी खूमी को, अन्धा दे सुन्दर नार । 
नंगा देवे बण स्ुगा को, जुणा जंगला जंगला | समभे सुरो० । 
चन्दा बिना नहीं सूरजा, रेणा' बिना नहीं ध्याड़ | 
मैया बिना नहीं जीडिया,' पुरुषा बिना नहीं नार | 
समझे सुग्गे० ! 


(२) लोकगीत--कुलुई लोकगीतों के प्रकार ओर उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं: 

(१) ऋतुगीत--ऋतविशेष में गाए जानेवाले बहुत से गीत हैं। वर्॑त 
ऋतु में स्त्रियाँ 'छींजे! गाती हैं, प्रीष्म में 'भुरी', 'लामण' श्रादि, वर्षा ऋतु में 


) संसार । * भूखा । 3 रजनी । ४ दिन । “ बहन । 
ष्प्ष् 
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विरहगान, शरद्‌ ऋतु में (दियाउड़ी' आदि । अन्यान्य प्रिय गीतों में हैं भतृहरि, 
विरमा राणी श्रादि । 


( क ) बसंत ( छींजा > गीत--कुल्लू प्रदेश फा एक विशेष गीत 
'छींजा? है। यह केवल स्त्रियों का गीत है बिसे किसी पुरुष के संमुख गाते वे लजा 
श्रनुभव करती हैं। प्रतिबंधों को तोड़ने का यह गीत एक साधन है। कई बार बूढ़ी 
स्त्रियाँ इसी के माध्यम से नवोढा बघुश्रों श्रथवा अ्रन्य युवतियों की छृदय दशा 
का शान प्राप्त कर लेती हं ; 


डेई गो चैंतरा रो महीनो, वे फुलदु सोब फूली गेए । 

हासी हासी जाँदे बे पाँछी, सौथ सौब साओ भूली बे गेए। 
दौरी हौरी डार्डी डोली, जाँदी डोलीए जाँदी । 

हरे पींडँगे फुलदु लाल फूले, खुशी ए खुशी दी फूले । 
ऐस पऐस हासी दी मौन सोबी रे, भूली ई भूली गेए । 


साधारणतः यह गीत “निशू? या “विशू? उत्सवों के दिनों में गाया जाता 
है। उत्सव से एक पखवाड़ा पूव ग्राम फी प्रायः सभी स्तरियाँ घर के काम फाज से 
निव्ृत्त हो एक स्थान पर फिसी श्रॉगन में इकट्ठी हो जाती हैं। छींजा गीतों का 
विशेष धार्मिक महत्व नहीं, यह सामाजिक श्रथवा आ्रार्थिफ कारणों से ही चेत्र वेशाख 
के महीनों में गाए जाते हैं | 


छींजे का आरंभ प्रायः किसी मजन से किया जाता है श्रोर तत्पश्चात्‌ विविध 
प्रकार के गीत गाए जाते हैं जिनमें कभी प्रवासी कंत को बुलाया जाता है, तो कभी 
रूठे देवर फी मनाया जाता है। किसी गीत में निदयी सास द्वारा सताई बहू का 
फरुण कऋ्ंदन, तो दूसरे में भाई के लिये बइन का स्नेहप्रदशन होता है। डीजे में 
ही बारहमासा का भी स्थान है, परंतु बारहमासा आधुनिक प्रतीत दोोता है, 
क्योंकि इसकी शब्दावली स्पष्टतः हिंदी रूप लेकर चलती है । 


पावस ऋतु संबंधी छींजा उस विरहिणी की ह्वृदयव्यथा का चित्र हमारे 
संमुख प्रस्तुत करता है जिसका फंत परदेश गया है। विदा होते समय वह आश्वा- 
सन दे गया था कि शीघ्र ही लोटफर श्राएगा श्रौर साथ में कुछ उपहद्दार भी लेता 
आएगा । पर समय बहुत बीत गया, प्रवासी लौटा नहीं । इधर वर्षा का श्रारभ हो 
गया । श्राकाश में छाए. मेघ देख विरहिणी का द्वदय खिन्न हो उठा | जब वर्षा होने 
लगी, तो द्ृदय का बाँध रोके न रुका ; 


काव्टीए बादृव्िप मुहए, बरसोॉदो मेहा ये । 
कोंद बरखे लोकल्ठिए मुइ॒ए, बागुरे वारुरा वे । 
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कान्‍ता' दासावरिश्रा' पिया, घोरै! कीले य आया बे । 

आऊ ओऑऊ घोराडिए मूँहए, लेई आशू तो खेले” चोत्टू' बे । 

आग लागे पिया तेरी चाकरिये, मूना लोडी' तेरो चोब्ट्टू बे । 
कानन्‍्ता दासावरिश्रा विश्वा, चौरे कीले न आया बे । 

आग लागे पिया तेरी चाकरिये, मूना लोड़ी तेरे जुड़खे वे । 


बहन बहुत दिनों से मायके नहीं गई | भाई उसके घर के निकट आरा रहा 
था। बहन ने माई की देखा तो फूली नहीं समाई : 


मो ' लुहारा तू छेले सनारा, 

ऊँचीए डॉडीए दियाव्ठेमा' बाड़ाप । 

बोले बौछे दियावेझा सोकली" राज्री, 

बीर'' पाराहुँणो" आओं आज की राजी | 
खाये खाये बीरा तू गोरी छुआरे। 

जेबी आप मेरी शाशुड़ी खोड़िए दुशआरे | 
जेबी आए भेरी शाशुड़ी खोड़िए दुआरे | 
खोई के लाए गो बीरा खोड़खब्ठाटा । 

पीठो में मुछिया ऑण भौरी पाराता 

तेरे चाकुरा ले दऊंगो बीरा, टाटे की टॉणी | 
तेरे घोड़े ले दऊँगो बीरा, ताबुए ताणी । 

तेर घोड़े ले दंऊँगो बीरा खेचा! के जोआ । 
तेरे चाकुरा ले दंऊँगो बीरा मैदे की रोटी । 


सहसों वर्ष पूर्व अ्रयोध्या, गया, काशी तथा राजस्थान से कुछ लोग सतलुज 
नदी के किनारे बढ़ते बढ़ते कुल्लू प्रदेश के बाह्य भ्रंचलों तथा निकटवर्ती भागों में 
रा बसे । उनका पहला काफिला काश्रो, दूसरा ममेल, तीसरा निरत, चौथा नगर 
( दचनगर ) नामक हिमाचल प्रदेश के गावों में तथा पाँचवाँ श्रोर अंतिम कुल्लू 
निमुंड स्थान में श्रा बसा | यह 'छीजा” उसकी याद में गाया जाता है श्रोर बालक 
से पूछा जाता है, 'बेटा, इस नदी के इस पार कौन बसेगा श्रौर उस पार कोन! ! 
बालक फहता है, 'इस पार मेरे दादा, पिता श्रोर उस पार मेरी दादी तथा माता | 
इस प्रकार सतलुज नदी के दोनों किनारों पर हम लोग बसेंगे! : 


कंत। * परदेसी । 3 पास। ४ लिये। “ पहाड़ी साढ़ो । * नरूरत। ४ भोले । 
< दीपक । * सफल | ? भाई। ११ पाहुना । ११ गरी | १३ खेत । 
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कींद्रा देशा का सूनो मेगाया। 
कींदरा देशा का सनारू' आया | 
उत्तरा देशा का खूनौ मंगाया | 
पछिमा देशा का सनारू आया | 
केती लाख राधा जीए सूना मेगाया । 
केती लाख देणी घव्ठाई | 

दुई लाख राधा जीए खूना मँगाया | 
चार लाख दणी घत्ठाई*। 

खूलत् सूलव्ले जोब्दी दे सनारुआ । 
सास्‌ शुंगी दंदी गाए । 

उछुटी हवेली ए ठाकुरा सोया । 

तें मेरी निद्रा गवाई राधा | 

लाइया पहनीआ बाहर निरवुई। 
कृष्णे मारणी लाई राधा । 


( ख ) शरद्‌ गीत-- 
आई गेझो ठाडे रा महीनो | 
वे पाच मड़ी जाँदे । 
खूले सले बोला पौण चालो । 
दावा ठांडी ई आदी जाँदी । 
पीडँणी शेशों फूली जाँदी । 
लेच धेरे बे घीशा हो। 


( ग ) बारहमासा-- 
राधा सोच कर मन माहीं । 
जेठ मास प्रिय परदेस सिधार | 
भज रहे सेंयाँ मत जारे | 
तपत तपत संया पाँव जोड़त हैं । 
राधा सोच करे मन माहीं। 
हम को छोड चले बन माधो | 
शार मास घिरी बादव्टी, बिजल्टी चौमके। 
चौमके चौमके चौष्ट दिशा दीं चौमके । 


॥ स्तोनार। * सरदी का ! 
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चौमक रहो तेरे आँगणा में । 

हमको छोछ चले बन माधो | 

शाॉवण मास में ते चलन कीने । 

प्रीत करे कुबजा घर जाये । 

तू तारे स्थामी मेरे जन्म का कपटी । 
कपट रहो तेरे मन माही । 

भोद्र मास में घिरी आई बादब्ठी । 
भोरी आयो ताल बिन्द्राबण में । 
कोयल होंदी मेँ गोली गौली हूँढूँ । 
क्वार मास में निमंल भयो रे सजनी । 
मेरो जिऊ चाहत गंगा नहाई को | 
कोई जतना से मिलू प्रिय को ! हमको छोड़ । 
कारतिक मास में रची दियाउली | 
दिउआ बल्ेे सब के अंगरणा में | 
भौरिया मेरे दीपक हरिहर ले गयो | 
जाये जले दीपक कुबजा के अँगणा में । 
मकर मास मे गंद बड़ाये । 

सब सखियाँ गंद खिलावे | 

खेलत गंद गिरी जाये जमना । 

काली नाग पे ताल छीन कर लायो । 
राधा सोच करे मन माहीं । 

पौष मास में पाव्ठो पत्त है | 

ठंड लगी है सेया तेरे तन में | 

माघ मास में ऋतु आयो सजनी । 

सब सख्याँ ऋतु मनावे । 

हिल मिल सखियाँ मंगल गावे । 
फागुण मास में खेलण ऋतु आयो सजनी | 
सब रंग लाल गुलाल उत्ठे गली माहीं | 
सब के मुख पर साल आयो रंगा। 
राधा सोच करे मन माही । 

चैत मास अब झयो सजनी | 

सब रंग फूल फुले बन माहीं | 

मेड़े के दिन सब आर्डेण लागे । 
बैशास्त मास ऋतु आ गई सजनी | 
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ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे । 
पढ़त पढ़त सँंया नींद्रा व्यापी । 
राधा सोच करे मन माहीं | हमको छोव्ट० । 


(२ ) भ्रमगीत--इस प्रदेश का जीवन श्रम की एक लंबी कह्दानी है । 
प्रातःकाल से लेकर रात गए तक काम से छुट्टी नहीं मिलती । यदि श्राकाश निमत्न 
है, ठंढ कम है, तो खेतों में, नहीं तो घर पर ही कोई न फोई काम करना पड़ता 
है। श्रम के लंबे जीवन में जनमन मौन कैसे रह सकता है ? फभी “छींजे! का फोई 
टुकड़ा, कभी 'दशी?, 'कुफू', 'भुरी” या 'लामण? का कोई पद, कभी भजन या देवी 
देवताश्रों का गीत या नाटी ऋृत्यगीत गुनगुनाया जाता है। यदि सामूहिक श्रम का 
कफाय है तो गीत की पंक्तियाँ विश्राम फा सा श्रानंद देती तथा कुछु फाम की बातें 
भी सिखाती हैं, जेसे 


देशा चकणा रा हेसरू, 

समिये चकणा देशा रा भार, मिलिए जुलिए होआ त्यार | 
हेसरू बोला हे सार ॥ 

देउआ चौकदे उमरा नोहठी, जीवन सा बीथारा ढेडशा नी गोहटी । 
तेवे भी कादकी हुए बमार, गुरे खोली दोशे री फाड़ ॥ 

रिशी. मुनी केरे बाकरे मार, हेसरू बोला हेसार । 

राम नी हुआ ता टाण गिरी साधु, तेइए बोलु मेरू जादू ॥ 
पकीरी जागा लागणे चार, हेसरू वोला हेसार ॥ 

चाकटी देशा रा बुरा रवाज, पागल होणा ता चकेरता नाज | 
पंडा की या रो मन भलाणा, जोकिण ढीसिया मौरिए जाणा । 
जीणा रा कोरना कारोबार, हेसरू बोला हेसार ॥ 

सौबी ए मिलिए जुलिए पेहा, मिली जुलिझआ काम कमोझआा । 
झज भेरी बारमबार, दहेसरू बोला हेसार ॥ 


(३ ) चत्यगीत--कुल्लूबासी दृत्यप्रेमी हैं। चादे बाँठड़ा रृत्य हो, नाट 
हो, या हो नाटी, वह लास्य श्रोर तांडव को विशेषताओं को थोड़े बहुत रूप में ले 
लेता है। दत्य के लिये वाद्ययंत्रों श्रोर संगीत की श्रावश्यकता होती है। संगीत में 
वे उपाख्यान, जो किसी व्यक्तिविशेष के जीवन या किसी विशिष्ट घटना से संबद्ध 
हों विशेष लोकप्रिय होते हैं | 

(क) नाटोगीत (भोड़ाराम 9)--ऊुल्लू की क॑डी फोठी का नेगी भोड़ाराम 
माता पिता के हजार सममझाने पर भी एक वेश्या से विवाह कर बेठा । घर पर सती 
साध्यी पत्नी पहले ही से थी। उधर वेश्या से एक रेजर ( जंगल का अधिकारी, 
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बजीर ) भी प्रेम करता था । नेगी ने रंजर फी शत्रुता भी मोल ले ली। फलस्वरूप 
उसे धमंशाला ( भागसू ) में केद भुगतनी पड़ी : 


इजीप न्यारीो मेरे बावुए न्यारो तौ । 

ना गो आँठो ऐआ दोखिर दौशा | 
भोडाराम नेगीआ, 

ना गो आगे ऐश दोखिराँ दौशा ॥ 

जॉर्ज बी न ऑण एआ दोखिरँ सनारटी । 
ताऊँ नहीं भोडारामा नाऊँ | 

नौकरी न कोरणी बहर बोशणिए। 

भाटे रे न चारण गोरू। मेरे नेगिश्ा । 
भाटे रे न चारण गोरू | 

जींमी बी न खोटणी चॉँजरा बॉजरा | 
कॉजरा न आऑणनी जोरू । मेरे नेगिआा । 
कॉजरा न ऑणनी जोरू । 

बागे बीता फूला बोला नींबू फूलो भाड़ती । 
मॉजणी बाहरी गेरू। भोडाराम नेगिआ | 
मॉजणी बाहरी गेरू । 

सुख बीता साना दे इना गौटी गाराँद लै। 
भोड़ाराम चालौ न फेरू । मेरे नेगिआ । 
भोडारामा चालो न फेरू | 

पकी बीता सोह तेरो ढीलो ढीली हॉडर्णो । 
दूजे सोटू कोटा रे बोड़े । 

जेबी ता नाहे तू एऊ जांगली बाजीरा लै | 
तेरी लॉऊँ पाशड़ी कीड़े । 


(४ ) प्रेमगीत-- 
( क ) अबजू लाकछी-- 


शहरे ता निखु' बोला अबजू लाडिए | 
देऊ आओ घुन्बल खोली ॥ 
मोत ता छोड़ी बापुरे तेई पाले न । 


१ लिकल । 
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थाथडू चोदिण, मूँदा धोदिण' 

आरशी बिसरी बाई । 

भावी औ देउरा बड़ो पचीकड़ा 

बाते बेशौ कौगड़ो पाई । 

काठे रे आरशी भौरने दे 

चांदी ए देऊ बड़ाई । 

चांदीए आरशी मौरने देए 

खूनेए दऊ बड़ाई | 
फुल निबरू फुलिप, भर पुतला दाणा । 
न्हीष्ठी कोरिए, लौहुरी नजरा, लौके लाऊ भरम खाणा । 
आहदगे न्यारी थी मेरी भूरिए, भाणा नी लोभा न लाणा | 
ठाऊ एप लागी आरती, भीड़ी रणकू भाणा | 
तेरे बागे ए खाटा गमरू, मिठा बोलिए खाणा | 


( ग ) लाहलड़ी-- 

सर्दी के दिनों में जब कभी ग्राकाश निमल हो जाता है ओर चाँद पूरे यौवन 
पर होता है, चाँदनी श्रपना रुपइला जाल बफ पर फेला देती है। दूर पहाड़ी 
भरना अपने कलफल से एक साज का काम करता है। ऐसे बातावरण में गाँव के 
अल्हड़ युवक श्रौर युवतियाँ श्रपनी श्रपनी टोलियों में खलिहान में एकत्र हो नाते 
हैं। लड़के एक तरफ, लड़कियाँ दूसरी तरफ श्रामने सामने घेरा डालते हैं श्रौर 
गाते गाते दृत्य श्रारंभ फरते हैं “लाइलड़ी” का। युवक प्रश्न करते हैं, 
युवतियाँ उत्तर देती हैं: 


लाहलब्टिण एज खेलणा खोले मेरी लाहलब्टिए । 
लाहलब्ठिए खेली जोंघव्दू शौले मेरी लाहतब्डरिण । 
लाहलत्टिए एज मिलणा गौले मेरीलाह लब्ठिए । 
लाहलब्टिए नेई राबत्ठे रोले मेरी लाहलब्टिप । 
लाहलब्टिए भेव्ाा डाहणी मोौले, मेरी लाहलब्िए । 
लाहलब्ठिए धूपे जोघव्ठ जौले, मेरी लाहलब्टिए । 
लाहइलब्ठिए फिटे खछयण तेरे। 

लाहलब्ठिए थूके तोलदे केरे | 

लाइलब्टिए लोभी मूरी रे जेरे | 

लाहलत्टिण साथ औददे केरे । 


७७५ प्थ [ ख्ढ कथ। कुलुई  डाध्याय ६ ) 


लाहलछ्ठिए मारे पंदरा फेरे । 
लाहलब्टिण मूठे लालचा,तेरे । 
लाहलब्टिए लोभी भेव्टा रा राणा । 
लाहलब्टिए गोड होच्छी रा.काणो | 
लाहलब्टिए साता बढ्ा सिश्लाणा । 
लाइलब्ठिए तेबे संगे टणाणा | 
लाहलब्टिए एज बाोणनी जाली | 
लाहलब्टिएण होथा बोचना -लोब्ठी । 
(४) मेला गीत-- 
(के ) मेला-- 
देशा देशा न शोभला, देश कुब्ठ रा प्यारा । 
आसे सी एई रे तितरू चाकरू, ए बगीचत्ट सहारा । 
ठांडी बागुरी जोतव्ठ लंगदी ठंडा जायरू पाणी | 
सोभे मोजा सो आपरोे देशा, न आक्ली बाभी न जाणी | 
ऋषि भुनी रा उतराखोडा, देवादेवी रा प्यारा । 
देशा देशा न शोभला, देश कुब्ठ रा प्यारा । 
यह कविकल्पना मात्र नहीं, यह दे सच्चे, भोले भाले हृदय का उद्गार । 
प्रकृति का भव्य, श्रनुपम और मनोहर रूप कुल्लू में मूर्तिमान्‌ हुआ है। इसके 
वेगवान्‌ भरने, ऊँचे ऊंचे पवत, फल फूलों से लदे उद्यान, हरी भरी खेती, घने 
जंगल श्रोर हिमाच्छादित शंग स्वयं कविता हैं। ऐसे वातावरण में रहनेवाले प्राणी 
यदि भावुक हों तो श्राश्चयं क्‍या 
साजन हाथब्ट जेणे गलाबा रे फूला । 
राची मीला सूपमें घटी मेरी आखिये भूला । 
( प्रिय के वे हाथ याद श्राने लगे बिन्ददोंने उसे स्पश किया था | गुलाब के 
फूल के समान फोमल और मृदुल वे हाथ रात को स्वप्न में दिखाई देते ६ श्र 
दिन में श्राँखों में भूलते रहते हैं । ) 


( ख ).दशमी-- 
मूं जाणा दूसमी बोला दसमी जाणा लाणा रेशमी थीपू । 
तू ऐमै दसमी बोला दसमी लाई चितरा' पाठ । 


९ फिर पर के वख का फूल । * चारखानेवाला । 
ष्््द्‌ 
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मूं लागी खाणरी बोलाखाणं री, आर गौरी रा गोढा | 

तू खाप रोजिश्ा' बोला रोजिआ; आयशा मौरिए भौता | 

जैबै एबी दसमी बोला द्समी पेजी पाहुणी मेरी | 

पछे न एजीदा बोला पजीदा एणन्‌ं बणिए लाव्ठी । 

झो रे ता एज भुरिष बोला भुरिए, बोन्द्दी लेणी औसा जोव्टी । 


(६ ) संस्कारगीत-- 


( क ) जन्म--ब्रच्ा जब लगभग छुद्द महीने का हो जाता है, तो उसे 
पहली बार घर के द्वार से बाहर निकाला जाता है। सगी संबंधी ख्ियाँ परिवार में 
ग्रा जाती हैं। बालक फो नहला घुलाकर मामा के घर से श्राए वच्नर पहनाए नाते 
हैं। गारवें के श्रन्य परिवार सगुन के लिये मेवे श्रथवा मोड़ी रीड़ी लाते हैं। इसी 
समय ज्ियाँ गाती हुई द्वार की पूजा करती हैं : 


आओ पहलाव्टीए पीलब्ठीये ', आपरो आप जगावे। 
आओ दूजब्ठीए" पीलब्दीये, आपणी शाशुई जगाघे । 
आओ चीजव्टीए' पीलब्यीये, आपणे स्वामिश्रा जगावे | 
आओ चोथब्टीप पीलब्टीये, आपणी दाइआ' सुहाइआ “ की बदावे। 
थाली ले दिए बेटव्टिप, प्रावउल्टी' पूजा रचाये | 

गांगा करे पांणिए बेटल्टिए, पूजा रचाये । 

कूंगूए. प्चेउव्ठे बेटव्टिप, पूजा रचाये । 

बेला केरी पाची'' प्‌ बेटछििप, प्रावउब्ठी पूजा रचाये। 
लाइए नेऊज बेटीए, आवउत्दी पूजा रचाये । 
घोंव्यारे घूपे बेटीए, आवउब्दी पूजा रचाये । 

थाव् भौरी बजीउरिप, रोक रू पथ्यो बधाई । 


( ख ) चूड़ाकम ( जडोलण )--डेढ़ से लेकर पाँच वर्ष तक की श्रायु के 
भीतर बालक का चूड़ाकम संस्कार किया ज्ञाता है। यह अ्रवसर विशेष उत्सव का 
होता है। ग्राममंदिर में सब नातेदार रिश्तेदार एकत्रित होते हैं। माता पिता 
देवी देवता की पूजा के उपरांत बालक के बालों को काटते हैं। यह गीत 
इसी श्रवसर का है: 


) भरपेट। * दूल्दन। 3 भुने हुए गेहूँ भौर चने भादि। ४ सौभ।ग्यवती माता । 
५ दूसरी । ९ तीसरी। * बहन | < सदेलियाँ। १द्वार। १ का। "१ पत्ते । 
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गोपाले मोथुरा जोरामे वालया । 
कौसदेवे कौसदेवे जोतू' बान्हें । 
बसुदेवे बसुदेवे जोछ बान्हें । 

देबकी माइये आंचड़ो पगारौो । 
कोसदे वे कोसू देवे जोछ बान्‍्हे । 
नोन्दी ' मोरे नोन्‍्दी मोरे जोक बान्‍्हें । 
कोस्‌ दे वे कोस्‌ देवे जोछ बान्हे । 

( पिता का नाम ) जोछ बानहें । 

( माता का नाम ) ऑचड़ो पगारो | 
कोस देवे कोसूदेवे चीरो कीओ | 
बसुदेवे बसुदेवे ज्ञोरो कीओ । 

देवकी माइये आंचफो पगारो । 

कोस देवे कोसूदेंवे च्ोरो कीओ | 
नोन्दी मोरे नोन्‍्दी मोरे त्तौरो कीओ | 
दसोदा माइये आंचव्ठो पगारो | 
कौस्‌ देउप  देहरे' त्तोरो कीओ | 
माई अ्रम्वके देहरे त्तौरो कीओ | 


(ग) विवाहगीत -- 


(१) अरगन। ( स्वागत ) गीत--जब्र बरात फनन्‍्या के घर के पास 
पहुँच जाती है, तो सास वर की आरती उतारती है : 


हारो सुमरारऊ गठरीए नन्‍्दो, एतो घोरे गणपति बेशे । 
पतो घोरै गणपतो बेशी कोरे, मोतिए चउकीौ फुराए । 
मोतिए चडकोी फुराई कोरे, क्ारिए' कलशो ढुलाए । 
कारिप कलशो दुलाई कोरे, ब्रामण बेदो बढाए | 
ब्रामण बेदो बढाई कोरे, आइए मोंगढो गाए । 

आइए मोंगढो गाई कोरे, पॉजे शोष्दो बजाए । 

पाँजे शोषब्दो बजाई कोरे, प्रावउली त्रण लाए । 
प्रावउल्टी तृरण लाई कोरे, भ्रीखंडे' आँगरणो लपाए । 
भीखंडे आँगणों लपाई कोरे, झो भाई चितरे विचितरे । 


हे | 


१ बाल। + पसारना। 3 नंद। ४ देवता | ४ मंदिर | $ पुन्य । ? कोरा। ४ मंगल । 
$ चंदन । 
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ब्राह्मा बिष्णु महेशर देव, भीखंडे ऑगरणों लपाए । 
भीखंडे आँगणों ल्पाई कोरे, सुनेप कलशो ढुलाए | 


(२) कन्यादान--- 


उजू बेटी गोरिए लोगना आओ | 
आठ शाठ दी आक़े बड़ाए । 

कीजूए बापुआ दीअआहके बछाए | 
कीजू केरी लागादी घारो | 

खसूनेए बेटिए दी आक्रो बताए | 

घीआ केरो लागांदी धारो। 

रेशमा फेरी लागॉदी बानी । 

सूतेझआा बापुआ बिउदछो होए। 

होई गेई लोगना दी बेर । 

हाथे गीने बापुआ पॉणीओ कक्रिसा । 
मूँहां आगे बॉचणी पोथी । 

आच्छो बोर हूँढओ जाँणों मेरे बापुआ । 
आगे रोही कोर्मा र रखो । 


( ३ ) विदागीत--कन्या को विदा फरते समय, जब वह द्वार पर गशणेश- 
पूजा करती है, तो गाया जाता है : | 


ऊछे ऊछे कुजरिए देश बगॉनीए । 
किश्लो कोरी मूँ ऊछूसाइयो मेरो बुआबी न मीलए | 
ऊबछ् ऊछ कूँजरिए देश बर्गॉनीए । 
किआँ कोरी मेँ ऊछूसाइयो मेरो बापु वी न मीलण । 


(७) धार्मिक गीत -- 


( क ) कृष्ण लीला--$ष्णलला कुल्लू में बड़ी लोकप्रिय है। सूर कृष्ण 
के बालजीवन के गीत गाकर संतुष्ट हुए, मद्दाभारतकार कृष्ण की राजनैतिक मद्दत्ता 
से प्रभावित हुए । हमारे कुल्लू के लोकगायक बहुधा युवक क्रृष्ण के फार्यों से प्रभा- 
वित हैं। एक लंबे गीत में युवक कृष्ण युवती का वेश बनाकर माता यशोदा को 
धोखा देते हैं श्रोर बाद में रक्मिणी की बहन “चंदा राउडी? ( चंद्रावती ) के घर 
जा धोखा दे उसे द्वारिका ब्याह लाते हैं । 


(ख ) भागदेव पुरोहित--पूव काल में इस प्रदेश में नरमेष का प्रचलन 
था | एक बार बेना नामक स्थान पर इस प्रकार का नरयश ( मूंडा ) हो रहा था। 
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यज्ञ के पुरोहित थे प्रसिद्ध विद्वान भागदेव | यश फी समाप्ति पर बलि देने में देर हो 
गई तथा पुरोहित की स्वयं बलि चढ़ गई | इस घटना को लेकर यह गीत बना दे ; 


भागदेऊ पारोहिता बेशो जो बेहनो रूँणा, लो । 

राजा पूछा भाई शॉगरीशो जो कूँडा के कृूणा, कूणा रूणालो | 
शूशा मूँगरी घारा दी लागी सौ दोखणी बाजौ, बाजो लो । 
कीता आओ माहमाई ओ्रो कोब्टिशा, बोर्धो राजो, राजो लो । 
माहमाई कले चानणी पौडा जो, राजे ले ताँबू, ताँबू लो | 
शूशा मूँगरी धारा दी फूटे, से लूँबरू बूके, बुक लो । 

बोली दंणीए बोगता आई सै, ब्रामण्‌ चूके, चुके लो । 

कूंडा हँगनीए बोगता आई लो साइता घोड़ी, घोड़ी लो | 
भागदेऊआ पारोहिता म्हारे सो ओकिला योडी, योडी लो । 
शूशा मूँगरी घारा दी पाके सै, लूबरू माँशा, माँशा लो । 
ठाणेघारा भाई पूछसिश्रो गो, सोतिश्रा नाशा, नाशा लो । 
चारै बेदी देउञआा टेरी तेरे से, पॉजे स्थाना, स्थाना लो | 
कूटो पीशो देडआ थोडड़ी गेश्नी सौ, छुआरू घाना, घाना लो | 
दिलू मायो मंगल गॉँणों लो, भोजन गूरा, गूरा लो । 

काटो भाइयो जेखुड़ी ऐबे सो, नाचणों घूरा, धूरा लो ! 
भागदेऊ पारोहिता बेशौ जो बेहनो रूँणा । 


( ग ) पॉजशो--सतलुज उपत्यका में कुल्लू के विख्यात गावें निरमुंड में 
श्रंबिका देवी फा मंदिर है। इस मंदिर पर सबण तथा हरिजननों का समान श्रघिकार 
है। एक बार यहाँ एक तहसीलदार आ्राया | किन्दहीं कारणों से वह ग्रामवासियों से 
श्रसंतुष्ट हुआ श्रोर उसने नगर के घनीमानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चालान फर 
दिया । इस चालान में दोनों जातियों के व्यक्ति थे। उस समय के सबसे अधिक 
प्रभावशाली विद्वान्‌ पंडित बेगादेव, जिनका चालान किया गया था, इससे ऐसे 
व्यथित हुए, कि कुछ फाल उपरांत उन्होंने देह त्याग दिया ; 


शाड़ेप तेऊ पीपुए का बाशी चेली शीयारी | 
शीयारी गे पाँजा शो दोझा शाठिप । 

लागी कुड्टए तीयारी, तीयारी गे । 

पाँजा शो दोआ शाठिण | 

कामदारा बोलू उद्यानंदा दे हामा के ढोला । 
ढोलागे कामदारा बोला उद्यानंदा | 

बेगदेऊ नीनी ज्यालादेऊ चालै कैदा ले । 
सारो सोरा कॉाँबो | 
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काँबो गौ बेगदेऊ नीती चालै कैदा ले । 
कामदारा नींझ केदा ले । 
( ८ ) बालगीत--- 
( क ) लोरी-- 

ओरा दे ओरा दे मेरा गूँदा । 
गुंदे री तेई ले लागा रोदा । 
ओरा दे ओर। दै० । 
( चोऊ ) चोऊ आने लोटछी ठानी तुंबा | औरा० । 
पोरा बोली बोलो गिरी रा कनारा | 
पाँडा सामणा फामू, कोय लागी रोंदी बेटल्िए । 
होऊँ ताँदा न लागू । औरा० दै० । 

( ६ ) विविध गीत--गीतों के कुछ महत्वपूर्ण तथा अ्रत्यंत लोकप्रिय रूप 
हैँ लामण, दोशी, कुफू, झाँगो, गीनो, रासो, बूढ़ा, हार, बालो तथा गंगी । ये एक 
ही गीत के विभिन्न नाम हैं, नाममात्र का ही श्रंतर दै। जीवन की अभ्रमिलाषा लिए 
श्रमर मानव के ये श्रमर गीत कल्पवृ क्ष के पुष्यों के समान ताजे तथा वसंत के फूलों 
जेसे विविध रंग के हैं। शायद ही कोई श्रमिलाषा, फोई मनोकामना ऐसी हो जिसे 
इन गीतों द्वारा वाणी न मिली हो । शायद ही कोई भाव इनकी परिधि से बाहर 
हो। इन गीतों में हँसना, रोना, सुख, दुःख, संयोग, वियोग, मिलन, विरद्द, 
इहलोक, परलोक सबका चित्रण मिलता है। अ्रतः ये चोपदे गीत कहीं प्रश्न श्रोर 
उत्तर के रूप में #ंखलाबद्ध हैं ओर कहीं तक रूप में | प्रायः इनके पहले दो पद 
केवल तुकबंदी के लिये प्रयुक्त होते हैं : 

जैता सोह नाठिए तेरे इना आखिए नोका । 
पोल घौटा लोहओ भीते लागा काडजू चोटा ॥ 

( के ) कुफू--पोस्त के फूल का नाम कुफू हैं । जेठ के महंने में जब पोस्त 
फूलती थी झ्रोर अ्रफीम डोड़ों से निकाली खाती थी, तो ब्ियाँ खेतों में गर्मी से 
बचने के लिये सुबह सबेरे ही चली घाया करती थीं और कुफू गीत द्वारा वातावरण 
में एक इलचल पैदा कर देती थीं । श्रत्र तो पोस्त की खेती बंद है | पर गेहूँ के खेत 
में श्राज भी वही समा बँधता है | कुफू का एक उदाहरण यह है : 

कीदा का आओ कुफू आ-एए पबड़े धूपे । 
म्हारे बेशे चाउड़ी, साधु बारागी ए रुपे ॥ 

( कुफू रूपी साजन, तू इस कड़कड़ाती धूप में कहाँ से श्राया । जरा ठहर, 
विश्राम करने के लिये मेरे घर चला जा | हाँ, वहाँ जाने से पहले साधु बैरागी का 
रूप धारण कर लेना | ) 


२०, चंबियाली लोकसाहित्य 


श्री हरिप्रसाद 'सुमन' 


( २० ) चंत्रियाली लोकसाहित्य 
१. भोगोलिक विवरण 


(१) क्षेत्र, आबादी --देशी रियासतों के विलीनीकरण से पहले चंबा 
पंजाब की एक पहद्टाड़ी रियासत थी। लोकगीत, लोकनृत्य तथा सोंदय इन तीनों 
के लिये चंबा प्रसिद्ध है। प्रकृतिपूजकों फा यह रम्य ज्षेत्र श्रव॒ हिमाचल प्रदेश 
फा सोमांत जिला है। यह भारत के मानचित्र में उत्तरी श्रक्ञांश पर ३२१११३७” 
ग्रोर ३३१३/६१ तथा पूर्वी देशांतर पर ७४४६०” श्रोर ७७३३०” में स्थित हैं । 
इस जिले के उत्तर पश्चिम श्रौर पश्चिम में जंमू कश्मीर, उत्तर पूर्व और पूव 
में--लद्दाख, लाहुल तथा दक्षिणपूृथ श्रोर दक्षिण में जिला कांगड़ा श्ौर 
गुरदासपुर ( पंजाब ) त्यित हैं। चंत्रियाली भाषा उत्तर में तिब्बती श्रोर लाहुली 
किराती, पूव में कुलुई, दक्खिन में कांगड़ी श्रोर पश्चिम में डोगरी से घिरी है । 
इसका क्षेत्रफल ३,११४ वर्गगील तथा सन्‌ १६४१ फी जनगणना के अ्रनुसार 
जनसंख्या १,७६,०५० है जिसके श्राघार पर यहाँ की श्राब्रादी लगभग ५६*२ 
व्यक्ति प्रति बर्गमील बैठती है । चंबा का समस्त क्षेत्र पहाड़ी है जिसमें समुद्रतल से 
२,००० फुट से लेकर २१,००० फुट तक फी ऊँचाई पाई जाती है। साधारणतया 
इस क्षेत्र में १०,००० फट की ऊँचाई तक श्राबादी है। दक्षिण पश्चिम फ्री 
श्रोर चंबा जिले की श्रपिक से श्रधिक लंबाई ७० मील तथा उत्तर पश्चिम फी श्रोर 
ग्रधिफ से ग्रधिक चोढ़ाई ५० मील है । 


इस क्षेत्र में व्यास उपत्यका, रावी उपत्यका ( चंत्रा उपत्यका ) तथा चनात् 
उपत्यका के भाग संमिलित हैं। चनातर उपत्यका में ही पगाँगी श्रोर लाहुल स्थित हैं | 
इस जिले में पाँच तहसीलें हैं--चंबा, भरमोर, चुराह, भटियात और पाँगी । 


२, इतिहास 


इंसवी ५४० में चंबा एक छोटी रियासत थी जिसका प्रथम शासक था 
'मर! श्रोर राजधानी 'बरह्मपुर! ( तहसील भरमोर में ध्यित ) थी | इसी राजवंश के 
२०वें राजा 'साहिल वर्मा' ने ईंसवी ६२० में “चंबा” नगर बसाया जिसका नाम 


१ इस भरनुख्छेद के लेखक श्री रामदयाल 'नोरज! है। 
२ बिरोष के लिये देखिए : (हिमांचल प्रदेश” ( राहुल सांकृत्यायन ) । 
8० 
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अपनी प्रिय पुत्री चंपावती के नाम पर “चंपा! रखा । कहते हैं, इस नगर फो बसाने 
में चंपावती की ही प्रेरणा थी। चंबा में उसी समय से एफ किंवदंती भी चली श्रा 
रही है कि नगर में पानी के कष्ट को दूर करने के लिये इसी राजा की रानी नयना- 
देवी ने श्रपने झ्रापको जीते जी भूमि में गड़वा दिया था। यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत 
'सुकरात? में इसी घटना फा वशन है जिसे वहाँ के स्थानीय मेले (मिंजर' के श्रवसर 
पर श्रत्यंत कार॒शिक लय में गाया जाता है | 


३. भाषा ओर लिपि 


( १) भाषा--यद्यपि चंबा का क्षेत्रगल ३,००० वभमील से कुछु दी ऊपर 
है, फिर भी यहाँ छ5 भाषाएँ बोली जाती हैं । इनमें से पाँच में बहुत समानता हे, 
किंतु एक ( किराती ) ऐसी है जो इनसे नितांत भिन्न दे। उपभाषाएँ ये हैं--( १ ) 
चंबा जिले के उत्तर पश्चिम में बोली जानेवाली “चुराही?, ( २ ) उत्तरी केंद्रीय भाग 
की “पंगवाली', ( ३ ) उत्तर पूव की 'चंत्रा लाहुर्ला? ( किराती ), (४ ) दक्षिण 
पश्चिम में 'भय्याली?', (५ ) दक्षिण पूव में 'भरमोंरी” या “गद्दी? तथा चंबा शहर 
के चतुर्दिक--जो जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं--चंत्रियाली है । 


“लाहुली? फो छोड़कर समस्त बोलियाँ हिंदी श्राय कुटुंब की एफ शाखा 
“पश्चिमी पहाड़ी” मोन्‌ ख्मेर ( फिरात ) भाषा से संबंध रखती हैं जो हिमालय से 
लगी हुई फंत्रोज ( कंब्रोडिया ) तक चली जाती दईं श्रोर भारत चीनी भाषा 
शाखाओं में से एक हैं । 

(२) लिपि--चंत्रा जिले में केवल चंत्रियाली ही एक ऐसी राजाभाषा थी 
जिसे “टॉकरी” लिपि में लिखा जाता था। रियासत के परगनों श्रादि सभी स्थानों 
तथा जनसाधारण के पत्रव्यवहार में इसी लिपि और भाषा का प्रयोग होता था | यह 
लिपि सिंध नदी से लेकर यमुना नदी तक के समस्त पहाड़ी भागों में कुछ स्थानीय 
परिवर्तन तथा परिवधन के साथ प्रयुक्त होती थी। इसका जन्म 'शारदा? लिपि से 
माना जाता है, जो काश्मीर में प्रयुक्त होती थी। पंजाब के समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में 
इसी लिपि का प्रचलन था श्रोर संभवतः मैदानी भागों में भी इसी को काम में लाया 
लाता था | शारदा? पश्चिमी भाग में प्रयुक्त गुतकालीन लिपि कौ पुत्री है । 

फिसी समय चंबा में “्राक्षीः ( जिससे श्राधुनिक नागरी लिपि का जन्म 
हुआ ) और “खरोछी” का भी ॥य साथ प्रयोग होता था। “खरोष्टी? दाई से बाई 
शोर लिखी जाती है। फाँगड़ा जिले ( पंजाब ) में स्थित 'पठियार' और “कंहीआरा? 
स्थानों पर ईसा पूव के दो शिलालेख विद्यमान हैं जिनपर एक ही बात का 
श्रंकन ब्राक्षी! और “खरोष्ठी लिपियों में है। ये दोनों ही स्थान कभी चंबा राज्य के 
झंतगंत थे । 


७१५ भाषा और लिपि [ खंढ ७: चंबियाल्ली : अ्रध्याय ३ ] 


इस समय चंत्रा में--( १ ) उदू ( पुराने श्रदालती लोगों में ), (२) 
हिंदी ( नारियों, नवयुवकों श्रोर पंडितों में ), (३) कश्मीरी ( फश्मीर से आए. 
लोगों में ) श्रोर ( ४ ) तिब्बतों ( चंत्रा लाहुल के 'मियार नाला? के गाँवों में रहने - 
वालों में ) बोली जाती है । 

“८टाफरी? लिपि में चंबा का कोइ विशेष साहित्य प्राप्त नहीं होता | लुधियाना 
में फमी इस लिपि का प्रेस था जिम्रम॑ श्रधिकतर इसाई प्रचार साहित्य चंबियाली 
भाषा में छुपा करता था | 


(३) विभिन्न बोलियों में कुछ वाक्य-- 


चंबा फी लुद बालियों मं लिखे निम्नांकित एक ही वाक्य से उनके श्रंतर का 
पता लगता है ; 


(क ) हिंदी- यहाँ से कश्मीर क्रितनी दूर है 


पंजाबी--र॒त्यों कश्मीर किन्नी दूर ए ? 
(१) भटयाली--दव्ें वछा ( इयू ) कश्मीर कितणे दूर है 
(२ ) चंवियाली--इथा फद्धा कश्मारा तिक्कर कितणी दूर है ! 
( ३ ) चुराही--एां फश्मीर केतरोडे दूर है ? 
(४ ) भरमोरी--ए ठाउं फश्मीर केतरा दूर आ ? 
(४ ) पंगवाली--इडियाँ ( यथ्यां ) कश्मीर कतरू दूर अ्रद्दी ( श्रता ) 
(६) चंबा लाहुली--दे्स कश्मीर छिड़ी श्रोह्देतार तो ! 

( ख ) हिंदी--मैं आज बड़ी दूर से चलकर आया हूँ । 
पंजाबी--में भ्रज द्विंडदा हिंडदा बड्डी दूरों श्राया हूँ । 
(१) भटठयाली--म श्रज्ञ बड़े दूरा कछ्चा हाँडी आया । 
(२) चंबियाली-द्ाश्रों श्रज् बड़े दूरा कछा हांडी श्राया | 
(३) चुराही--श्रों श्रजा दूर कना हाँडी याह । 
(४ ) भरमौरी--प्रों श्रज बढ़े दूरा थाउँ हॉड्श्रा हूँ । 
(५) पँगवाली--श्ों श्रज बड़ा दूरा हंठा । 
(६) चंबा लाहुली--गे तो श्रोद्दे तारे श्रांदो । 

( ग ) हिंदी--उसे युक्ति से मारकर रस्सी से अ्रच्छो तरह बाँधो | 
पंजाबी--ग्राछ जुगती देनाल तंगी तरियों रस्सी नाल बॉँष । 
(१) भटयाली--उसकश्रा जुगती करी मारो जोड़िया कन्नें बन्ही । 
(२) चंबत्रियाली--उसजा जुगती मारी करी जोड़ी फन्‍ने बन्हा | 
( ३ ) चुराही--उसनी जुगतें कन्ने मारी करी डोरा रश्शी कने बन्द । 
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(४ ) भरमोरी--तेन जो मता मारी फरी जोड़े सेते ( सीते ) बन्हा । 

(४ ) पँंगवाली--उस दी जुगती मारी के रजूरी लेई बन्द्द । 

(६) चंबा लाहुली--दों के दजे तेश्रों थाजेरन्‌ त्शू ? 
( घ ) हिंदी--तेरे पीछे किसका लड़का आ रहा है ९ 

पंजाबी--कीसदा पुत्तर थ्वाड़े पिच्छू श्राउंदा पया ए !? 

(१) भटयाली--कुदा पुत्र तुश्राड़े पिच्छे श्राउंदा है ? 

(२) चंबियाली--कुसेरा कुडा तेरे पिछू श्राह्द दिहीरा हे ? 

(३ ) चुराही--ऊुसेरा गरू ठुंश्राडे पिच्छे ( पिछ।डें ) एचा ? 

( ४ ) भरमौरी--कसेर गभरू तुंदे पिच्छे इंदा ( एंदा ) हा ? 

(४ ) पेंगवाली--फसे फोश्रा ताण पटे इंता 

( ६ ) चंबा लाहुली--फां थले श्रादुइ यो आब्राद ? 
( ह ) हिंदी--डसे तुमने किससे मोल लिया ! 

पंजाबी--श्रोद्द तुसां फोदे कोली मुल्ल लिश्राइई ! 

(१) भट्याली--से तु्र कुस कछा मुल्ले लेश्रा ? 

(२) चंबियाली--पऐ तुसां कुस कछा मुल्ले लेश्रा ? 

(३ ) चुराही-श्रोद्द तुए कुस किन्ना मुल्ल लेश्रा ? 

(४ ) भसरमौरी--सो (से ) तो कस थाऊँ मुल्ले लेश्रो ? 

(४ ) पंगवाली--श्रोह्द कस कुणा मुल्ले घिना ? 

(६) चंबा लाहुली - के दु श्रादो दोत्स द्ानदान 

चंत्रियाली भाषान्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति ने उसके लोकसाहित्य और 
लोफकला पर बड़ा प्रभाव डाला है। चुराही नृत्यमंडली ने दिल्‍ली में एफ बार 
गणराज्य का प्रथम पुरस्कार जीता है। यहाँ फा लोकसादित्य विविध और सरस 
है, पर अ्रभी इसके संग्रह की चेश नहीं की गई है। यह गद्य औ्रौर पद्य दोनों में 
मिलता है | 
डे. गच्य 

गद्य में लोककथा ( कहानियाँ ) श्रोर मुद्दावरे हैं। इनके उदाहरण 
निम्नांकित हैं : 
(१) लोककथाएँ--- 


(क ) गिदड़ ऊटे रो कथा--हक जे थिया से ऊँट थिया | तिस कने 
इकी गिदड़े री मित्री होई गेई | से दोई निहणे बड़े घुली मिली करि रहंदे थिये | 
इक साल बढा सोह्दा तपेया उम किछ फुकी गेहया | किछ खाणे नो नी जुड़णा 
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लगेया, ताँ गिदड़े ऊँटा कने बोलया, जे में इस दरया रे पार इकी खेतरा अ्रंदर 
मते सारे खरबूजे लगोरे दिखो रे हिन वियाड़ी ता दा लगणा नी अपण राती दा 
लाया करंघे | ऊँटे ने बोलेया, जे खरी | जिस बेले रात हुईं ता गिदड़ ऊँटेरी पिट्टी 
उप्र चढ़ी करि दरिया 2<प्पी करी दोई जिहणे पार खेत्रा मंभ जाई पे अते मजे फने 
खरबूजे खाणा लगे। 

इहेंया ईइ से रोज राती राती जाई करी थरबूजे खाई इंदे थिये श्रते भियाग 
हुणे फछ पहले पेहले उवार श्राई रेहंदे थिये। तिस खेत्रे रा मालक रोज मियागा 
खरबूजे रें नुकसाना जो दिखंदा थिया श्रपण तिस जो पता नी लगो जे ए कुसेरा 
कम्म है  भ्रज उनी सोचेया जे में राती वेही करि दिखंदे रेहणा जे ए. कुसेरा कम्म 
है? तघाड़ी राती से खेत्रा विच इक पयटू लेई करि लुकी रेहया श्रते हथा श्रंदर 
तिनि इक बड़ा मोटा सोठा लेई रखया । जिस वेले खरी निहारी रात होइई गेइ ता 
गिदड़ उँटेरी पिट्ठी उप्र चढ़ी करी खेत्रा विच श्राई रेहया । ऊते पिट्ठी कछु उतरी 
फरी दोई निहशणे खरबूजे खाण लगे | बर्ड़ी हाण हुई ता मिददे बोलेया जे “मामा 
मामा, भिजो उँपघणी श्राई | ऊँटे बोलेया जे--“अझबे मत ऊँघदा ।? गिदड़े बोलेया 
जे-श्रबे नी व्कींदा श्रती होई गेई |” जे गिहुड्डा कच्छुलेर दीह गेई लेर सुणंदे 
फने मालके ने सोटा मारी फरी भणुफाया तो गिद्दड़ ता खिट्ट मारी करी नहसी गेया | 
भ्रपण ऊँटे रा मारी मारी तिनि काल के व॒रा द्वाल करों दिचा । बचारा ऊँटय बड़ी 
मुश्कला कने दरिया रे बन्ने तिकर पुजेया तो कुदखा बरवा गिदड़ वी श्राई रे हया । 
भ्रंत ऊँटा जो पुछुण लगेया जे--'मामा सुशा के ह्वाल है ।? ऊँटे बोलेया जे-- 
“खरा गिदड़े पुच्छेया जे भिज्ो वी व्पाई दिंदा पार” ऊँटे बोलेया जे--'तिघेरे 
तिकर ता हँऊ तिन्नों माली बठोरा थिया ।! 


गिदड़ भूट ऊँटे री पिट्टी ता उनी बोलेया जे--'भाणजा भाणना, मिजो 
लेटणी श्राई ।! गिदडे बोलेया जे--मामा मामा, हुंते तेरे इचे पाणी बड़ा डुग्घा है 
पार टिप्पी करी मारे लेट ।? उँटे बोलेबा जे-“श्रवे नी टिकी हंदा |! करि ऊंँटे 
लेट मारी जे गिदड़ तित्ते खूब डुग्घे पाणी श्रंदर डुबाई दित्ता। शब्रते श्रप्पु पार 
टपी आया ; 


सच गलानदे जे करन्दे कनेनी करो 
तिसेरा थी खस्सम मरो | 


(२ ) मुहांवरे-- 
इस क्षेत्र में प्रचलित कतिपय मुददावरे श्रोर उनके भावाथ निम्नांकित हैं : 


१-टश्य होई रेहणा | ( चकित रह जाना । ) 
२--वथाग बाग हूणी । ( प्रसन्नता से खिल जाना । ) 
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३--मुड़दा तिस्सेई किलरणी टैगणा | ( वही ढाक के तीन पात । ) 
४--मोरे जो हक्का देणां | ( बृथा प्रयास करना । ) 
४-हारवी दससणा | ( रोब दिखाना | ) 
६-- साँये बॉये करणा। ( बहाना करना । ) 
७-पंजुई घीडशा बिच्च | ( बहुत लाभ । ) 
८--बगानी सुथणी जंघ देणा । ( पराई बात में दखल देना । ) 
&--मोहले मोहले कन्न बिझण । ( बहुत बड़ी नसीहत मिलना । ) 
१०--पितरीह रेहरणा | ( शमिदा होना । ) 
११--घोड़े बेची सूणा। ( निश्चित होना । ) 


४. पथ 


चंबियाली पद्म लोकसाहित्य में हिमालय की सादगी, ताजगी श्रोर सरसता 
मिलती दे | यह कहने फो श्रावश्यकता नहीं कि वह बहुत समृद्ध है। पद्म दो रूपों 
में मिलता है-- ( १ ) लोकगाथा या पँवाड़े श्रोर ( २) लोकगीत । 

(१) पँवाडा-पँवाड़ों की संख्या बहुत है जिनमें से पूरे एक के लिये 
भी यहाँ ययेष्ट स्थान नहीं है, इसलिये उसफा कुछ अंश दिया जाता है : 


( क ) एँचली-- 


वरसाँ ता होईयाँ मेरे पाए्डरू समोरे | 
बरसों होई माँसा खोरे हो । 

ता निज जमनदी मेरे यो पुत्रों कुपुत्री । 
तुस्सों जस्मे ओतरी पाई हो । 

हथा वो लिन्दा दिगुला घनोटी । 

मूंढे पाये पंज वाणा हो कजली बणा जो जेगे थो । 
कजली वरणा कोई सपे तलाई । 

तिक्ते जाई पठटर वणाया हो | 

ता पहले वो पहरे चिडु वो परलेरु । 
पाणी पीणे जो आये हो | 

पाणी थो पीन्दे चिडु हटन्दे पिचेहड़ा । 
चुरु भुरु लान्दे बचारे हो । 

दुजे पहरे जो मिरग पियालू । 

पाणी पीणे जो आये हो । 

पाणी पीन्दे से हटन्दे पिचेहडा । 

मुँद वो जिन्हा दे विकराल हे । 
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श्ियेता पहरे नोलख सोरभा । 

पाणी पीणे जो आईया हो । 

पाणी ता पीन्दी वो हटन्दी पिचेहडे । 

पुंछ जिन्‍हा दे वुस्ह क्‍्याले हो । 

चौथे पहरे तेरे शीतल गेंडा | 

पाणी पीणे जो आया हो । 

पाणी ता पीन्दे जो किच्छ नी गलाणा | 

पाणी पीन्दे तिरह्ालू हो । 

पाणी पी करी हटेया पिचेहडा | 

अजुणे वाण संढाया हो । 

खरी वो कीति मेरे यो पुत्रों सुपुत्रो । 

बापू मारेया तुर्सों अपणा हो । 

भन्नदा घनोटी लेई हथा सोटी । 

अजुन घरे मुखे आया हे | 

सुणे वो सुणे मेरीये माता कुन्ता | 

वापु रा नाँ कै,थिया है ? 

तेरा बापू वो मेरा भत्तों भतेरा ना किद्या लेणा है ? 

जान्दा वो जान्दा अजुन वाणिया। 

जाई पुच्चन्दा सहदेवा जो । 

सहदेवा परडता कुले दे प्रोहता । 

पाप मोच्छुत किह्ाँ हणे हो ? 

ता गंगड़ी नहाणी वो भरद्र कराणी। 

पाप मोच्छुत' होई जाँदे हो। 

इक कुम्भड़ी दूजा कुम्मे दा मेला | 

पाण्डव चले हरिद्वारा हो । 

ता तुसी ता चले वो गंगा नहाण | 

बालक ते नार कुसेरी हे ? 

गंगा नहाईं हटी करी घरे ईला | 

बालक नार हमारी हे | 

बालक नारे हुगत कमाई मैम्ही चलणा संगत तेरे हो । 
गंगड़ी न्हाणी वो धर्म कमारो पाप कन्ने कुनी नैरो हाँ। 
दिने करली तेरा भार भरोट््‌ संका करली सेज न्यारी हो | 


) मोक्ष, मुक्ति । 
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(२) लोकगीत--चंबियाली भाषा लोकगीतों में बहुत सम्रद्ध है, पर श्रभी 
उनका कोई अच्छा संग्रह नहीं हुश्रा है । उनके कुछ नमूने यहाँ दिए जाते हैं 


( क ) ऋतुगीत-- 
रित ता वसन्दी आई भाईयो, फुल कुघेरा फुलयो हो ९ 
रित ता वसन्दी आईं भाईयो, फुल घियाणु फुलेया हो । 
रित ता वसन्दी आई भाईयो, हो फुल वडोजी रा फुलेया हो | 
रित ता वसन्दी आईं भाईयो, हो फुल तिलहणी रा फुलेया हो । 
( ख ) भ्रमगीत-- 
मेंटा हो सन्‍्तरामा है, लेवर पुजाणी ठंडे राना हे । 
मेटा हे,सन्तरामा हे, तेरी हे लेवर पुजाणी ठंडे नाला हे । 
पंज सौ लेव्बर तेरी हें, तेरी हे सत्त सी लेबर मेरी हे । 
नहर वणाई घूमे घूमे हे, दोस्तों लगोरी अन्दमे हे । 
नहर त्रुटि लाया डंगा हे, डंगा हे जली तेरी छणकुन्दी वंगा हे | 
घड़ी घड़ी जेवा हथ पान्दा है, वडए रा रोम के दसान्‍न्दा हे । 
मेटा है जल सेठा हे, नगद रुपया तेरा खोटा हे । 


( ग) प्रेमगीत-- 
पंज सत्त गोरी पाणी जो जान्दी, कुण गोरी ढहूण मठूणी हे | 
जिसा वो,गोरी रे कनन्‍्त परदेशा, से गोरी ढूण मदूणी हे । 
जिसा वो गोरी रे पिया होले दुर, से गोरी हूण मढूणी है । 
जिसा वा गोरी रे पेह्ये होले दूर, से गोरी ढूण मठूणी हे । 
पैरा जो तेरे मोचड़े देला, मत हुन्दी ढूरा मढूरणी हे । 
जंघा जो तेरे सोथण देला, मत हुन्दी ठूण महूणी । 
ढाका जो तेरी घाघरू देला, मत हुन्दी ढूण मठूणी हे । 
हिक्का जो तेरी कॉमली देला, मत हुन्दी ठूण मढठूणी हे । 
सरा जो तेरे सालणू देला, मत हुन्दी ठूण महूणी हे । 
( घ ) मेलागीत-- 
मैहले दीया जात्ना लोहड़िया दा पाणी | 
ते किलला मत पीन्दा ढील शराविया । 
पदला डेरा लाणा स्त्रेई वो घराटा । 
दुज़ा डेरा लाणा देवी दे देहरे । 
ते त्रीया डेरा लागा लोहड़ी रे पाणी | 
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मैहले दीया जातरा लोहडिये रा पाणी । 
ते किल्ला मत पीन्दा ढोल शराविया | 
( हू ) घामिक गीत-- 
हाँ हाँ सो सठ तेरी मीरी तेरे पाणी जो चलिया हाँ। 
हाँ हाँ हथा वो लेन्दी शीश घड़ोलू सरा पर नलिहर वीने हा । 
हाँ हाँ उठ दखाणेया खोल परोली हाँ । 
हाँ हाँ सो सठ गोपी तेरी न्हौणा की चलियाँ हाँ | 
हाँ हाँ नदी रे कनारे कोई कमल का बूटा हाँ। 
हाँ हो. हथे वो लेन्दी लोटकी मूँढे पान्दी घोतकी । 
हाँ हाँ चन्दन रुखे उन्हे कपड़े लपेटे हाँ। 
हाँ हाँ रुखा पर कृष्ण लुफेरि कृष्ण छुपो रे हाँ । 
हाँ हाँ सेईयो ता कपड़े मेरे कपणे छुपाये हाँ हाँ । 
सौ सठ गोपी तेरी नगन जे होइयोँ हाँ हाँ । 
हाँ हाँ देया देया कृष्ण जी कपड़े हमारे हाँ | 
हाँ हाँ इकी हथे गोरिये शम घटाई दूजे हथे अ्रजे करी । 
हाँ हाँ इकी दथे कृष्णे कपड़े लपेटे दुजे हथे बैंसरी बजाई हाँ। 
( थे ) संस्कार गीत-- 
( १) जनेझऊ-- 
कुनिये कत्तेया कुनिये बद्टेया, कुनि पे दित्ता जीवादान ए । 
अम्मे करेया वापुएण घट॒टेया, चाहमणे दिक्ता जीवादान ए | 
हलके जोगटुए जोग घियाओआ, काहे दे वास्ते घियाया हो । 


धागे दे वास्ते जोग घियाया, रुपे दे वास्ते जोग घियाया । 
सुनने दे वास्ते जोग घियाओ, ताग्बे दे वास्ते जोग घियाशओ्रो | 
(२) विवाह-- 
खारै रखे बदलाई घिये, श्रज्ञ होई पराई। 
अस्मा रिये घिउए लाडलिये, अज्ञ होई पराई । 
बापू दिये घिये लाडलिये, अज्ञ होई पराई । 
भाऊए रीप भेणे लाडलिये, अज्ञ होई पराई । 
चायू रीये कुडिये लाडुलिये, अज्ञ होई पराई। 
कन्या की विदाई का गीत-- 
तेरी परोणी दे अन्दर वे बाबल मेरा डोला अडेया। 
तेरे परोली अन्दर थे घाबल मेरी गुड्धिडियाँ रेहिया | 
श्र 
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तेरी गुडिडयाँ जो देली पुजाई घिये घर जा अपरोे | 
तेरे बेहड़े दे अन्दर वे बाबल मेरा खिन्‍्नु रे हया | 
तेरे खिन्‍नु जो देला पुजाई-घिये घर जा अपणे। 
( छ ) बालगीत 
पठार यठोरेया भाउआ बन्दूकिया, इसा हरणी जो भत मारे हो | 
इसा हरणी रे मास नी खाणे, प्‌ हरणी पेटा भारी हो । 
रामसे लक्ष्मण चॉपड़ खेलन्दे, सिया राणी कढ़दी कसीदा है। 


(ज ) विविध गीत 


( ९ ) खजियार की शोभा-- 


ठंडा पाणी तेरे खजियारा है, लाल सेऊ मेरी जमुपारा है । 
खज्जी नाग तेरी खजियारा है, जम्मुनाग मेरी जमुहारा है| 
मुकी बरसात आई काती है, तोर थो लुआली तेरी छाती है | 
मुक्ती बर्सात आई संरी है, तीर लाणा ताकत न तेरी है । 
लम्मे लम्मे तोस खजियारा है, रई वो कलंई जमुहारा है । 
खड़क च्रुटि ता लाया डंगा है, जली तेरी छुणकन्दी घंगा है । 
मन लगा ठंडे खजियारा है, साहो मन किट्ाँ करि काणा है । 


( २ ) गोरखा आक्रमण - 
राजा तेरे गोरखियाँ ने लुटया पहाड़ । 
लुगया पहाड़ गोरी रा लुटया पहाड़ । 
तीसा लुटया बैरा लुटया भान्दल किहार । 
पाँगी दी पँंगधालीया लुटियाँ लुटी वॉकी नारा | 
राजा तेरे गोरखियाँ ने लुटया पहाड़ । 
सुन्ना लुटया चान्दी लुटया, लुटया जवाहरा | 
सेजा सुत्ती कामनी लुटियाँ, लुटया पहाड़ । 
राजा तेरे गोरखिया ने, लुटया पहाड़ । 


(३ >) चंबे का चोगान मैदान-- 
इक दिन छोड़ी देणा, चम्बे रा चुगान छोड़ी देणा है । 
इक दिन छोड़ी देणे, अम्मा अलते बापू छोड़ी देखे है । 
इक दिन छोड़ी देणे, घर ते घराट छोड़ी देखे है । 
इक दिन छोड़ी देणे, भेण असे भाऊ ढोड़ी देरो है । 
इक दिन छोड़ी देणे, भिंजरा रे मेरे दोड़ी देखे है । 
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(४ ) खंबियाली पहेलियों ( फलृहणी ) - 
१- चार सोटे चार मोटे, चार सुरमे बाणिया 
कैलाश तोता बोलन्दरा, कल फौजा ईरियाँ ॥--पालकी 
२--रीणी बगड़ी रडेड़ा बी संझ्ा वाणा भ्यागा लुणगण । 
“तारों भरा आकाश 
३--काली थी कलोक्तण काले कपडे लानदी थी । 
हथा घिच रेहन्दी थी हथभर डरान्दी थी ॥-तलवार 
४--सिर भिरी सिर पिरी संग शरीरी । 
पिठिमते चित्चु चल कश्मीरी ॥--ढाल 
४--काला हरण्डू लाल भक्त सणे हण्डुए गरल गप्प फगूड़ा । 
-अंजीर का दाना 
६-कश्चा खाणापकेरा मुल पाणा ।--सरसो 
७--उटरू मुठरू श्याम घटा वेरागिया वन्‍्ह जठा ।-मकके का मुद्दा 
८-आओलहणी मोलहणी छारा अन्दर खोलहणी ।- जूते 
६--बारा (१५) झोवरी इकोई थम्ह |--छाता 
१०--डक डक डण्डी डक डक डाल, सुने कटोरू रूपे रे थाल | 
“नरगिस का फूल 


६. मुद्रित लोकसाहित्य 

लोकसाद्वित्य हमारे सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन फा प्रतित्रिंत्र है | 
जनसाधारण की श्राशाओ्ों ओर भावनाश्रों की भाँकी हम लोकसाहित्य के माध्यम 
से ही देख पाते हैं । 

भारत के पंजाब, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, बंगाल आदि श्रन्य प्रदेशों 
की भाँति हिमाचल प्रदेश का लोकसाद्दित्य मी श्रपना विशेष महत्व रखता है। 
चंबा जिला, जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य जिला है, किसी समय पंजाब फी एफ 
प्राचीन ऐतिहासिक देशी रियासत थी | पंजाब के फाँगड़ा, नूरपुर, हरिपुर, बसोहली, 
भद्रवाह, कुल्लू झ्रादि क्षेत्रों के साथ इसका गहरा संपफ रहा है। कॉँगड़ा और 
बसोहली फी श्रनेक ललित फलाश्रों का श्रादान प्रदान यहाँ हुश्रा | चंबा के घर घर 
में बनाए गए प्राचीन भारतीय कसीदाकारी के रूमाल, रंगमहल तथा श्रन्य श्रनेक 
स्थलों पर अ्रंकित फाँगड़ा शैली के भित्तिचित्र तथा भूरिसिद्द संग्रहालय 
में सुरक्षित पहाड़ी शैली के दुलंभ चित्र चंबा के सांस्कृतिक महत्व के सथीव 
प्रभाश् हैं। 
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ललित कलाओं की भाँति चंबा लोकसाहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध रहा है। 
चंबा के लोकगीत दूर दूर तक, यहाँ तक कि सात समुद्र पार रहनेवाले अंग्रेजों फो 
भी, श्राफषित फरते रहे हैं। किंतु खेद का विषय है कि उचित प्रोत्साहन तथा 
साहित्यिक साधकों के श्रभाव से इस दिशा में फोई विशेष उल्लेखनीय काय नहीं 
हो सका। मुद्रण की दृष्टि से तो चंत्रियाली लोकसाहित्य का श्रभाव सा है। 


हाँ, इंसाई प्रचारक डाक्टर हृचिन्सन ने चंबियाली लोफसाहित्य का पर्याप्त 
संग्रह किया | उनका उद्देश्य साहित्यिक नहीं, ईसाह धम का प्रचार था। श्रतएव 
उन्होंने उसे श्रपने उद्देश्यानुहूप बनाकर न केवल संग्रह ही किया, श्रपितु उसका 
प्रकाशन भी करवाया । चंबा में प्रचलित टाफरी लिपि का टाइप तैयार करवाया 
आोर इसके लिये इजारों रुपए व्यय करके स्थालफोट में प्रेस भी खोला । इस प्रेस से 
“मंगल समाचार? नाम से अनेक प्रचार पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करवाई! जिनकी 
भाषा चंबियाली श्रोर लिपि टाकरी थी । उक्त लेखक ने ह्वी उदू में भी “चंत्रियाली 
री पहली पोयी!? तथा 'दुई पोथी” नाम से दो पुस्तकें प्रकाशित करवाई” जिनमें 
प्रचार संबंधी कथाश्रों के श्रतिरिक्त कुछ चत्रियाली लघुकथाएँ भी संग्रहीत हैं । 
इनमें से श्रव कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। एक प्रति बड़ी फठिनाई से 
लेखक को केवल देखने के लिये उपलब्ध हुईं है | 


लोकगीतों के श्रनन्य साधक भी देवेंद्र सत्यार्थी ने चंच्रा के श्रनेक लोकगीतों 
का संग्रह किया है श्रोर श्रपनी पुस्तकों--'बेला फूले श्राधी रात”, 'घरती गाती है” 
आादि-- में उनका प्रफाशन भी करवाया है। 


चंबा के ख्यातिप्राप्त लेखक श्री दोलतराम गुप्त ने भी १६३५-३६ से इला- 
हाबाद से प्रकाशित 'कमयोगी', गुलदस्ता? आदि में चंत्रा के लोकगीत 'हिमतरंग” 
शीषंक से प्रकाशित फरवाए । दिल्‍ली से प्रकाशित उदूं साप्ताहिक 'रियासतः में भी 
कुछ लोकगीत प्रकाशित हुए | शिमला से प्रकाशित 'लोकतंत्र', 'हिमप्रस्थ' श्रादि 
में भी गुप्त जी के लोकगीत प्रकाशित हुए । श्रप्रैल १६५० से इन पंक्तियों के लेखक ने 
भी लोकसाहित्य को श्रपनी लेखनी का विषय बनाया | 'श्राजकल” में उसका पहला 
लेख “चंबा गाता है? शीषक से प्रकाशित हुआ । इस लेख में चंत्रा के दो गीत थे, 
एक के बोल इस प्रफार ये ; 


उल्बे ऊचे ठेढू हो हो बलरी बजान्दा थो बैरिया० । 


इस गीत में प्रेयसी श्रपने प्रेमी को बाँसुरी बजाते सुनकर विरहव्यथा से 
पीड़ित होकर उसे श्राने का निमंत्रण देती है। बहाना बताती है यह कि तुम्हारे 
हाथ में हुक्ा, दित्रिया में तंबाकू तो है, किंतु श्राग लेने के बहाने दी मिल जाओ । 


७५५ मुद्रित ज्ञोकसाहित्य [ स्ंड ७; चंबियाली : भ्रध्याय ५ ] 


एक श्रन्य गीत में वैशाली श्राने पर दुर देश में पति के घर रहनेबाली 
एक ज््री श्रपने मायके संदेश भेजती है : 


पंजे ता सत्ते श्रम्मा विशू आया, हो विशू तिहारे भिजों सहदे हो | 
दाही ता होली मेरी अम्मड़ी जो. हो भाउण जो सहणा भेजे हो | 
पिन्दड़ी ता पिन्दड़ी सस्सु कप्पु खाई, 
हो पिन्दड़ी रे पट्टे भिजो देते हो । 
कितनी ममता है इस गीत में ! 
एक श्रन्य गीत में मेघ से प्राथना की जाती है ; 
गुड़के चमके माउआ मेघा हो, हो वह चस्यालों रे देशा हो । 
किहाँ गुड़कोँ किह्मो चमका हो, अंबर भरोरा तारे हो । 
कुथुएण दी आई काली बादली हो, कुथुए दा वरसेया मेघा हो | 
छाती री आई काली बादली हो, हो नेणा रा बरसेया मेघा हो । 
श्री एम० एस० रनघावा ( दिल्ली के भूतपूव मुख्यायुक्त ) के भी कुछु लेख 
(ट्रिब्यून!, 'हिंदुस्तान टाइम्स श्रादि अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हुए जिनमें चंत्रा के 
लोकगीत श्रोर उनकी व्याख्या दी गई है। इनके श्रतिरिक्त मेरे अ्रमेक लेख 
चंत्रियाली लोकगीर्तों पर 'बीर श्रजुन', लोकतंत्र), 'हिमप्रस्थ', सहयोग”, “मिलापः 
आ्रादि पत्रों में प्रकाशित हुए और हो रहे हैं । 
भ्री मैथिलीप्रसाद भारद्वाज ने 'हिमप्रस्थ” म॑ एक लेख 'गल्लोँ होई बीतियाँ- 
शीषक से प्रक'शित करवाया । इसमें चंत्रा की एक मामिक्क प्रणुयगाथा का लोकगीत 
था। उसी समय से इस फक्था फो नाटक रूप में प्रकाशित कराने की बात मेरे 
मस्तिष्क में घूम रही थी। श्रतः मेने गल्लाँ होई बीतियाँ” शीपक से ही नाटक रूप 
में इसी गीत को श्राधार बनाकर प्रकाशित करवाया। “चंत्रा गाता है! शीषक से 
लोकगीतों का एफ संग्रह भी लेखक के पास प्रकाशनाथ तैयार है। 
श्री ग्रमरसिंह रण॒ुपतिया, श्री मैथिलीप्रसाद मारद्वाज श्रादि युवक भी 
लोकसाहित्य पर यदाकदा लेखनी उठाते रद्दते हैं। श्राज सभी प्रांतों की सरकारें 
तथा केंद्रीय सरकार संस्कृति के इस महत्वपूर्ण श्रंग लोकसाहित्य के उत्थान के लिये 
लाखों रुपए व्यय कर रही है। साहित्य श्रकादमी तथा संगीत नाटक श्रकादमी 
द्वारा परिश्रमी लेखकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 
किंतु खेद का विषय है कि हिमाचल में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया 
गया है। जो कुछ कार्य हुआ है वह व्यक्तिगत रूप से ही हुआ है । 
हिमाचल जहाँ भीतिक रूप में रक्लाकर के नाम से विश्वविख्यात है, वहाँ 
बौद्धिक रूप में भी व्यास, मांडव्य, परशुराम, जमदग्नि आ्रादि महर्षियों की तथरोभूमि 
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रही है। उन्हीं के विचारों की पावन त्रिवेणी यहाँ के लोकसाहित्य में यु्गों से 
प्रवाहित हो रही है। ग्रावश्यकता है केवल उसे गहरे पानी पेठ संग्रह करने और 
लिपिबद्ध करके जनतानननादन के समझ्ष प्रस्तुत करने की । आशा है, जनता और 
सरकार शीघ्र ही इस ओर उचित क्रियात्मक पग उठाकर भारतीय खाहित्य की 
भीवृद्धि में योगदान देंगी । 
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भमैयिली ग्रामसाहित्य ( माधुरी", लखनऊ, 
माच, १६२६ ) 
मैयिली ग्रामसाहित्य में करण रस ( माधुरी, 
लखनऊ, जून, १६३६ ) 
मैथिली गीतिकाव्य ( “हिंदुस्तानी, प्रयाग, 
श्रक्टूबर, १६४२ ) 
मगही 
कृष्णदैव प्रसाद--|गही माषा श्रोर उसका साहित्य ( रा? भा? प० पटना ) 
कपिलदेव सिह--मगही भाषा श्रोर साहित्य ( पटना ) 
रमाशंकर शास्त्री - मगही ( एकंगरतराय, बिहार ) 
श्रीकांत शाख्री--मगही कह्ावतें ( 'जनपद”, वैशाख, सं? २०१० वि० ) 
भोजपुरी 
झार्यर, इष्श्यू० जी०-तथा संकटाप्रसाद-भोजपुरी प्राम्यगीत ( पटना ) 
डा० उदयनारायण तिवारी--भोबपुरी भाषा श्रोर साहित्य ( रा० भा० परिषद्‌, 
पटना ) 


हिंदी साहित्य का श्ृद्वव इतिहास 
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डा० उदयनारायण तिवारी --भोजपुरी मुद्दावरे ( दिंदुस्तानी, प्रयाग, श्रप्नेल तथा 


अक्टूबर, १६४० ई०, जनवरी, १६४१ ६० ) 
भोजपुरी पहेलियाँ ( हिंदुध्तानी', प्रयाग, श्रक्टूघर 
तथा दिसंबर १६४२ ई० ) 

भोनपुरी लोकोक्तियाँ ( हिंदुस्तानी” प्रयाग, 
अप्रेल, १६३६ ई०, जूलाई १६३६ ई० ) 
श्रोरिज्षिन ऐंड डेवलपमेंट श्राव भोबपुरी लैंग्वेज् 
( एशियाटिक सोसाइटी व्‌ बंगाल, कलकत्ता ) 


डा० कृष्ण रैवध उपाध्याय -- जपुरी लोकगीत भाग १, भाग २ 

भोबपुरी श्रोर उसका साहित्य ( नई दिल्‍ली ) 
भोजपुरी लोकसाहित्य का श्रध्ययन ( वाराणुसो ) 
भोजपुरी लोककथाएँ ( इलाहाबाद ) 

लोकसाहित्य की भूमिका ( इलाहाबाद ) 

प्रियसंन, डा० सर जाज पअन्वाहम--8म बिहारी फोकसांग्स ( जे० श्रार० ए्‌० 


हे 


मै) 
9) 
१) 


१) 


8) 


१9 


9 


एस० भाग १६ (१८८४ ई०), ४० १६६ ) 
सम भोजपुरी फोकसांग्स, वही, भाग श८ 
( १८८६ ई० ), ४० २०७ 

फोफल्ोर फ्राम ईश्टन गारखपुर ( जे० ए्‌० 
एस० बी०, भाग ५२ (१८८३ ई०) पृ० १) 
टूवशेंस आवूद सांग श्राव्‌ गो चंद, ( बददी ), 
भाग ५४ ( १८८४ ई० ), पाट १, प० ३४ 
दि सांग श्राव्‌ वन्यमल, वही, भाग ४३ 
( १८८४ ई० ); पार्ट ३, ए्‌ृ० ६४ 

दि सांग श्राव्‌ श्राल्हाज मैरेन ( इंडियन 
एंटीक्वेरी, भाग १४(१८८५ ६०), ४० २०६) 
ए समरी आव्‌ दि आाल्दखंड, वही, भाग 
१४ ( १८८४ ई० ), ४० २०६ 

सेलेक्टेड स्पेष्िमेग्त श्राव्‌ दि बिहारी 
लेंग्वेब -दि भोजपुरी डाइलेक्ट, द गीत 
नयका बनजरबा-- जेड० ढी० एम० जी०; 
भाग ४३ ((८८६ ईं०), पाट २, प्‌ृ० ४६७ 
दि ठांग श्रावब्‌ मानिक्रचंद-जे० ए० एस० 
बी०, भाग १३, खंड १, संझया ३ 
( १८७८ ई० ) 


७६५, खोकसाहित्य संबंधी ग्रंथस्‌ ची 


प्रियर्सन, ड|० सर जाजें अ्रब्राहम--दि ले श्राव्‌ श्राल्हा 
)) )) ) दि पापुलर लिटरेचर आ्राव्‌ नादन इंडिया 
( बुलेटिन श्राव्‌ द स्कूल ग्राव ओरिएंटल 
एंड श्रफ्रिकन स्टडीब, लंदन, माग १, पाट 
३े( १६२० ), पए०२ ८७) 


)) )) १5 बिहार पोर्जेट लाइफ 
दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह -भोजपुरी लोकगीतों में फरुण रस (हिं० सा० सं०, 
इलाहाबाद ) 


ह हा भोजपुरी के कवि श्रोर काव्य ( रा० भा० प०, पटना ) 
बैज्ननाथलिंह 'विनोद'--भोबपुरी लोकसाहित्य--एक ग्रध्ययन 
रघुवंशनारायण सिह--'भाजपुरी” पत्रिका 
रामनरेश जिपाटी- कविताकोपुदी, भाग ५ ( इलाहाबाद ) 
डाक्टर सत्यव्रत सिनहा--भोजपुरी लोकगाया ( हिं० ए०, प्रयाग ) 

श्रवधी 
इंदुप्रकाश पांडेय, प्रोफेसर-श्रवत्री लोकगीत और परंपरा ( प्रयाग ) 
डा० त्रिशोकीनारायण दोक्षित--श्रव॒ध्री श्रोर उसका साहित्य, नई दिल्ली 
सत्यवत अवस्थी--बिद्!ग रागिनी 
बघेली 
लखन प्रताप 'उरगेश!--बघेली लोकगीत 
भीचंद्र जैन - विध्यतदेश के लोकगीत 
के ». विध्यभूमि की लोककथाएं, 
डा० उदयनारायण तिवारी--दिंदी श्रौर हिंदी की बोलियाँ, 
लाल मानुलिह बघेल - 'बांधव', वष २, श्रंक ७, ८, ६ । 
हरिकृष्ण देवसरे-- विंध्यभूमि', लोकसंस्कृति श्रंक, श्रगस्त, (६५५ 
माधव विनायक फिवे--रीवाँ राज्य के गोंड 
भ्रीचंद्र जैन--विध्यप्रदेश के आदिवासियों के लोकगीत, प्रकाशक--मिभबंधु, 
जचलपुर, 'श्रादिवातियों की लोककथाएँ, श्रात्माराम ऐंड संस, 
दिल्ली । 


पं० गुरुरामप्यारे अप्निहोत्री -विंध्यप्देश का इतिहास 
वैजनाथप्रसाद 'बैजू्‌!--'बैज्‌ की दूक्तियाँ” 

छत्तीसगढ़ी 
चंद्रकुमार--छत्तीसगढ़ फी लोकफथाएँ, श्रात्माराम ऐड संत, दिल्ली 
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खोजी--छुत्तीसगढ़ी लोकगीत ( “छत्तीसगढ़ी ', मई, ५५, छुत्तीसगढ़ी शोघसंस्थान, 
रायपुर ) 
घुंदे लखंडी 
कृष्णानंद गुप्त-इईं सुरी की फार्गे 
शिवसहाय चतुर्वेदी -बुंदेलखंड की ग्राम्य कहानियाँ 
93 ३१ गोने की ब्रिदा 
१) ११ पाषाणनगरी 
है 3५ बुंदेलखंडी लोकगीत 
हमारी लोफफथाएँ ( सत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्‍ली ) 
भ्रीचंद्र जैन--बुंदेलखंड के लोककवि 
घ्रज 
झादशकुमारी यशपाल-बत्रब की लोफफथाएँ ( नई दिल्‍ली ) 
डा० सत्येद्र--त्रज की लोफकहानियाँ 
; 3». ब्रज लोकसाहित्य का श्रध्ययन 
99 99 ब्र्त् लोकछंल्कृति 
क्र 3. ब्रज ग्रामसाहित्य का विवरण (ब्रजसाहित्य मंडल, मथुरा ) 
3... 59 जाहरपीर या गुरुगुग्गा 
कनउज्ी 
संतराम 'अनित्ल'--फन्नोजी लोकसाहित्य 
डा० धोरंद्र वर्मा-प्रामीण हिंदी 
राजस्थानी लोकसाहित्य 


ओमप्रकाश गुप्त-मरवाढ़ी गीतउंप्रह ( नई दिल्‍ली ) 
गरपति स्वामी-+जीण माता रो गीत 

हु » . तेजा ही रो गीत 

3» 5» पाबू जी रा पँवाढड़ा 
गींडाराम वर्मा -राजस्यानो लोकोत्सव 
जगदीशसिंह गहदलोत--मारवाड़ के ग्रामगीत ( १६१६ ) 
ताराचंद ओमका--मारवाड़ी ज्री-गीत-हंप्रह 
देवीलाल सामर--राजस्थानी लोकसंगीत 

१) 5». राजस्थान के लोकानुरंबन 

39 5». राजस्थानी लोकनृत्य 

१9 9१ राजस्थानी लोकनाटय 
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नरोक्तमदास स्थामी--राबस्थान रा दृह्ा, भाग १ 
नागरमल गोपा--राबस्थानी संगीत 
निहालचंद वर्मो - मारवाड़ी गीत 
पद्मा भगत तेली--८क्मिणी मंगल 
१9 9 कृष्णु रुक्मिणी रो ब्यावली 
पुरुषोत्तमदास पुरोहित--पुष्करण्णों का सामाजिक गीत 
पुरुषोत्तम मेनारिया--रजस्था नी लोकगीत 
प्रह्माद शर्मा गौड-मारवाढ़ी गीत और भज्ननसंग्रह ( दिल्ली ) 
बैजनाथ केडिया ( प्रकाशक )--मारवाड़ी गीत ( फलकत्ता ) 
मदनलाल वैश्य--मारवाड़ी गीतमाला 
मेहता रघुनाथसिंह - जेघलमेरीय संगीतरत्ञाकर ( लखनऊ ) 
रामनरेश त्रिपाठी-मारवाड़ के मनोहर ख'ती ( प्रयाग ) 
38. 9) राजध्यानी भीलों के लोकगीत ( उदयपुर ) 
रानी लर्मीकुमारी चूडाचत--राजस्थानी लोकगीत 
विद्याधरी देवी--श्रठली मारवाड़ी गीतसंग्रह 
सरदारमल जी थानवी--घुड़ला 
खूयकरण पारीक--राजस्थानी लोकगीत (हिं० सा० स०, प्रयाग ) 
». 5». राजस्थान के ग्रामगीत, भाग १ ( आगरा ) 
»... राजस्थान के लोकगीत, भाग १-२ ( कलकत्ता ५ 
सौम/ग्यसिहद शेखावत--'जीणमाता” ( जयपुर ) 
सुखधोरसिद्द गहलोत--राजस्थानी कृषि कह्ावतें ( जोधपुर ) 
जगदीशसिंह गहलोत--राजस्यानी वातालाथ € जोधपुर ) 


मालवी 


रतनलाख मेहता-मालवी कहावतें ( शोपसंस्थान, उदयपुर ) 

डा० श्याम परमार--मालवी लोकगीत ८ इंदोर ) 
री मालवी और उसका साहित्य ( नई दिल्ली ) 
आस मालवा फी लोककथाएं ( दिल्ली ) 
५; 3५ हे लोकपर्मो नाव्ययरंउरा ( वाराणसी ) 


कौरवी 


राहुल सांकस्यायन्ू-श्रादि हिंदी की कह्टानियाँ श्रोर गीत 
सीतादेबी--धूलिधूस रित मणियाँ 
६७ 
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पंजाबी 
( क ) हिंदी भाषा में 
नरंद्र धीर - में घरती पंजाब फी 
». 9» परती मेरी बोलती 
संतराम--पंजाबी गीत 
( ख ) पंजाबी भाषा में 


अमृता प्रीतम-पंजाब दी श्रावात्र 
५». 9 . मोली ते महिंदी 
अवतारसिंह दलेर -पंजाबी लोकगीत, रूप ते बणुतर 
उत्तमसिद्द तेज-रंगरँंगीले गीत ( श्रम्नतसर ) 
कर्तारसिंह शमशेर--जीऊँ दी दुनियाँ ( श्रमृतसर ) 
देवंद्र सत्यार्थी-गिद्धा ( श्रमृतसर ) 
प्रीतमलिद्द 'प्रीतम!--कुरियाँ दे गीत ( श्रम्नतसर ) 
भगवान सिंद दास - बीवियाँ दे गीत ( भ्रमृतसर ) 
महँद्रसिह रंधावा--पंजाब दे गीत 
रामशरण दास -पंजाब दे गीत 
धरणजारा बेदी--पंचाब दीश्आँ लोक कहट्दाणीक्राँ 
» 5 पंजाब दीओ बनोर कट्दाणियाँ 
शमशेरसिंह--बार दे ढोले 
संतोखसिह घीर--लोकगीताँ बारे 
हरजीत लिंह--ने मनाँ 
हरमजन सिहद--पंजाबण दे गीत 
डोगरी 
घनश्याम सेठी -डुग्गर प्रदेश के लोकगीत (“नई घारा', पटना, फरवरी, १६५३) 
काश्मीर की तीन लोककथाएँ ( समेलन पत्रिका, प्रयाग, 
अआ्राश्विन, २०११ ) 
रामनरेश त्रिपाठी--फाश्मीरी ग्रामगीत ( 'हिंदुस्तानी”, प्रयाग, जुलाई, १६३७ ) 
गढ़वाली 
अंवादष्स इंगवाल--गढ़वाली कहावत संग्रह 
गिरिजादस नैथाणी--माँगल संप्रह 
डा० गोविद 'चातक!-«गढ़वाली लोकगीत 
, ११ गढ़वाल के कथात्मक लोकगीत 


१) 4) 
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राहुल सांहृत्यायन--हिमालय परिचय ( गढ़वाल ) 
लल्िताप्रसाद 'नैथाणी'--गढ़वाली लोकदृत्य ( संमेलन पत्रिका, प्रयाग, श्रावण- 
श्राश्विन सं० २००४ ) 

धाचस्पति गेरोला-गढ़वाली लोकगीतों का वर्गीकरण ( विशाल भारत, 
कलकत्ता, माच, ५३ ) 

वीरंद्रमोहन रतृड्ी--गढ़वाल की नारी और उसके गीत ( प्रवाह”, श्रफोला, 

जनवरी, ५२ ) 

वासुदेवशरण अ्रश्नवाल--गढ़ वाली लोकगीत ( 'सरत्वती', प्रयाग, फरवरी, ५५ ) 

शालिग्राम वैष्णुब--'गढ़वाली पखाणा' 

शिवनारायण सिंह 'विए'--गद्टू सुमरियाल 


कुमारऊँनी 


गुमानी कवि-फुटकल कविताएँ । 
संदुलाल-- प्यास! 
मोहनचंद्र उपरेती -कुमाऊँनी लेकताहित्य 
शिवद्त्त सती-भावर के गीत 

११ ११ गोपादेतों के गीत 


नेपाली 
कन्हैयालाल सिडा--नेपाली लोकगीतों फी एक भलक ( 'श्रव॑तिका', श्गस्त, 
१६४५ ) 
की ». नेपालियों के प्रणिद्ध त्योह्दार ( सरस्वती), इलाहाबाद, 
सितंबर, ५३ ) 
व्ल्लीरमण शेशभी--नेपाल की “नेवार” जाति ( सरस्वती”, इलाहाबाद, 
ब्रगस्त, ४२ ) 
नारायणसिह नेपाली--तेपाल के सरत लोकगीत ( हिंदुम्तान”', नई दिल्‍ली, 
२ मई, ५४ ) 
बघंथियाली 
दौलतराम ग़ुप्त--'हिमतरंग? 
मैथिल्ीप्रसाद भारद्वाज - गललों होई बीतियों? ( 'हिमप्रस्थ! ) 
राहुल सांहत्यायन--किन्नर देश में 


हरिप्रसाद 'सुमन!--“चंबा गाता है? ( “ब्राजकज', नई दिल्ली ) 
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मिश्चित गीतसंप्रह 
देवेंद्र सत्यार्थी--घरती गाती है ( नई दिल्ली ) 
१95 99 बाजत ब्रावे ठोल ( नई दिल्‍ली ) 
99 ११ धीरे बहो गंगा ( नई दिल्ली ) 
मर बेला फूले ग्राधी रात ( नई दिल्ली ) 
डा० श्याम परमार - भारतीय लोकसाहित्य ( नई दिल्‍ली ) 
रामनरेश जिपाठी--कविताकोमुदी, भाग ५ ( ग्रामगीत ), ( प्रयाग ) 


9». 5». हमारा ग्रामसाहित्य ( प्रयाग ) 
१99 १9 सोहर ( प्रयाग ) 
».. ». हमारा ग्रामसाहित्य!, भाग १, २, ३ ( नई दिहली ) 


रामकिशोरी श्रीवास्तव - हिंदी लोकगीत ( प्रयाग ) 
डा० वालुदेवशरण अप्रवाल--एथिबीपुत्र ( द्वितीय संस्करण ), रामप्रसाद ऐंड 
संस ( आगरा ) 
)) 9) )१ माताभूमि, चेतना प्रकाशन ( हैदराबाद ) 
(शव) श्रेंप्रेजी ग्रंथ 
आगरकर, ए० जे० -फोक डढांध आव्‌ महाराष्ट्र 
द ए ग्लासरो आ्राव्‌ कास्ट्म, ट्राइब्स एंड रेसेज इन बढ़ीदा 


१) १) 


स्टेट ( बंबई ) 
आचेर, डब्ल्यू० जी०-- दि ब्ल्यू ग्रोव! ( लंदन ) 
४. हे “दि वर्टिकल मैन! ( लंदन, १६४७ ) 
१) 9१ “दि ढव्‌ ऐंड दि लेपड ( कलकत्ता, १६४८ ) 
5 “इंडियन प्रिमिटिव्‌ श्रार्किटेक्चर! 


इंथोवेन, आर० ६०--'दि फोकलोर श्राव बांबे? ( ग्राक्सफोर्ड, १६२८) 

इमेन्यू, एम० बी०--कोटा टेक्स्ट्स! ( केलिफोर्निया, १६४४-४६ ) 

इलियट, एच? एम्र०--'मेमायसं श्रान दि हिस्ट्री, फोकलोर ऐड डिस्ट्रीब्यूशन 
भग्राव दि रेसेन आव नाथवेत्टन प्रार्वित आ्राव इंडिया? 
( १८६६ ) 

उसबोर्न, सी० पुफ० -'पंजाबी लिरिक्स एड प्रोवब्स! ( लाहौर, १६०५ ) 

एंडरसन, जे० डी०--फलेक्शन श्राव कचारी फोकटेल्स ऐंड राइम्स ( शिलांग, 
१८६५ ) 

पडल, रेचेरेंड सिडनी--'दि कचारीज? ( लंदन, १६११ ) 

पेबट, जे० “दि कीज श्राव्‌ पावर--ए स्टडी आब्‌ इंडियन रिचुअल ऐंड बिलीफ! 

( १६३२ ) 
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पलविन वैरियर -दि बैगा (मरे, लंदन १६३६) 
9». 9 दि अ्रगारिया ( श्रा» यू० प्रे०,, बंबई १६४२ ) 
». 9. मरिया मडर ऐंड सुइसाइड ( आा० यू० प्रेण: १६४३ ) 
99 ११ (दि मरिया एड देश्नर घोटुन ५ (श्रा० यू० प्रे० ; बंबई, १६४७) 
४... 5. 'फोकटेल्स आब्‌ मद्दाकोशल? ( श्रा० यू० प्रे०, बंबई, १६४४ ) 
न » 'फोफसाग्स आब्‌ छुत्तीसगढ़' ( आ० यू० प्रे०, बंचई, १६४६ ) 
9»... 9» दि ट्राइबल आ्राट आब मिडिल इंडिया? ( श्रा० यू० प्रे० ) 
कर » 'ए फिलाहफी शआव नेमा' 
».. 9 मिथ्स श्राव्‌ मिडिल इंडिया ( श्रा० यू० प्रे०, बंधई ) 
».. 9 'द्राइबल मिथ्स आाव झोरिसा! ( श्रा० यू० प्रे०, बंबई ) 
डे ». लीव्ज फ्राम दि जंगल! ( मरे, लंदन १६३६ ) 
४» 'दि ऐवारिजिनल्स! ( आा० यू० प्रे० ) 
पलबिन तथा दिवाले--'दि फोफर्ोंग्8 आद मैकल हिल्स' ( बंबई, १६४४८ ) 
एलविन तथा श्यामराव हिवाले--'ताँग्व आ्राव दि फारेस्ट' ( नाज॑ ऐलेन एड 
अ्नविन, लंदन, १६२५ ) 
पेयंगर, पुम० बी०--'पापुलर कल्चर इन फर्नाटक? ( बँगलोर, १६३७ ) 
परेयंगर, एम० एस०--“तामिल स्टडीज' ( मद्रास, १६१४ ) 
पेरंफेल्स, ओ० आर० -'मदर राइट इन इंडिया! ( हेदराबाद, १६४१ ) 
पेयर, पुल्० प्‌० के० -'कोचीन ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ( मद्रास, १६०६ ) 
बा शी दि ट्रंवेनकोर ट्र।हब्स ऐंड कास्ट्स ( ट्रिबेंद्रम, १६३७ ) 
पेयर, अनंतरूष्ण तथा नंजुदय्या, एच० वी०--दि मेधूर ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स 
( मैथूर, १६२८ ) 
ओब्रापन, ई०--मुल्तानी प्रामर । 
कज' स, मारगेरेट ६०--दि म्युजिक श्राव श्ररिएंट ऐंड आ्रक्सिडेंट (१६१५) 
कस्त्री, एन०--फोफ डांसेज एंड प्लेज इन मैधूर ( मैयूर, १६३७ ) 
कानूनगो, के० आर०--फ्रेग्मेंट श्राव्‌ वाश्रो बेलेड इन हिंदी”, सरदेसाई कामे 
मोरेशन वाल्यूम ( बंबई, १६३८ ) 
कुसुशो, डब्ह्यू० जे०--ट्राश्बल देरिटेश, ए स्टडी श्राव्‌ संताल्स”! ( लंदन, 
१६४६ ) 
कुमारस्थामी, आनंद के०-तथा रज्लादेवी-थर्टा साँग् फ्राम दि पंजाब ऐड 
काश्मीर ( लंदन ) 
हि भ्राट एंड स्वदेशी ( मद्रास ) 
कोएड्रे, ओसवाल्ड जे०--साउय ह॒ दियन अ्रवस ( लंदन, १६२४ ) 
क्रिल्चियन, जे० बिहार प्रोवब्स ( लंदन, १८६१ ) 
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क्रक, विलियम--रिलीजन ऐंड फोकलोर श्राव्‌ नादन इंडिया ( श्रा० यू० प्रे० 
१६२६, तृतीय संरकरण ) 

बह ट्राइब्स ऐंड कास्‍्ट्स आब्‌ नाथ वेघ्टन प्राविंस ( इलाहाबाद, ) 
गुर्डन, पी० आर० टी० -दि खासीन ( लंडन, १६१४ ) 
गुरुघायुरु--ए कलेक्शन श्राव तेलेगु प्रोवब्स ( मद्रास, श्प३े८ ) 

0 सम श्रासामीज प्रोवब्स ( १८६६ ) 
गेरोला, तारादत्त-तथा ओकले, ह० एस०--हिमालयन फोकलोर! ( गवर्नमेंट 

प्रेस, इलाहाबाद, १९३५ ) 
गोवर, चाल्ले, ईं० -फोकसरव आ्राव्‌ सदन इंडिया ( मद्रास, १८७१ ) 
गोवर, जी०-हिमालयन विलेज ( लंदन, १६३८ ) 
गोस्थामी, प्रफुलुदत्त-ब्रिदू साँग्स आव्‌ श्रासाम, ( लाइयसं बुकष्टाल, गौह्याटी, 
श्रासाम, १६५७ ) 
गौरुदल, जे०-ांट्रीब्यूशन ठु संताल हाइमोलाजी ( बर्गेन, १६३५ ) 
गंगादकत उपरेती-प्रोवब्स ऐंड फोकलोर श्राव्‌ कुमाऊँ ऐड गढ़वाल (लोदियाना, 
१८६२ ) 
प्रिगनार्ड, ए० -'हांत औोराँव फोकलोर? ( पटना, १६३१ ) 
प्रिगसन, डब्ल्यू० बी० --'दि मरिया गोंड्स श्राव्‌ बध्तर' (श्राक्सफोर्ड, १६३८) 
प्रियर्सन, सर जी० एु०--बिहार पीजेंट लाइफ ( पटना, १६१८ ) 
हे मर दि ले ग्राव्‌ ग्राल्दा ( ञ्रा० यू० प्रे०ण, १६२३ ) 
घुरये, जी० पुस०-- कास्ट ऐंड रेख इन इंडिया! ( बंबई ) 
चटर्जी, नयनमोहन-तथा दास, तारकचंद्र--भ्रल्वना रिचुश्रल डेकोरेशन इन 
बंगाल ( फलकता, १६४८ ) 
चेलसेका, टी० -'पेरेलल प्रोवन्स श्राव्‌ तामिल ऐंड इंगलिश (मद्रास, १८६६) 
जमशेद जी पेटिट--कलेक्शन श्राव्‌ गुजराती प्रोवब्स 
जेम्स लांग--ईंस्टन प्रोवब्स ऐंड ऐक्लेंघ ( लंडन, १८८१ ) 
मवेरी, के० पम०--माइलस्टोन्ध इन गुबराती लिटरेचर ( बंबई, १६३८) 
टाड, कनेल--ऐलनल्स ऐड ऐटीक्ोटीज श्राव्‌ राजस्थान ( ग्राक्सफोर्ड, १९२० ) 
टू थे, सी० जी० सी०-ए ग्रामर झव्‌ गोंढी ( मद्रास, १६१६ ) 
<पुल, रिचर्ड सो०-दि लीजेंडव श्राव्‌ दि पंजाब ( बंबई, १८८४-१९०१, 
तीन भाग ) 

डाउसन, जे०--ए क्वातिकल डिक्शनरी आ्राव्‌ हिंदू माइथोलोजी ऐंड रिलिबन! 


( १६०८ ) 
डाल्टन, ई० टी०-डिल्करिप्टिव इथ्नोलाजी श्राण्‌ बंगाल ( कलकत्ता, १८७२ ) 
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डायर, टी०--फोकलोर श्राव्‌ ड्रांट्स 
डुबोई, एल०--दिंदू भैनत, कस्टम्स ऐंड सेरिमनीज ( १६०६ ) 
डुबाश, पी० एन०--हिंदू श्राट इन इट्स सोशल सेटिंग ( १६३६ ) 
डे--म्यूजिक श्राव्‌ सदन इंडिया 
डेम्स, डब्स्यू० टी०--पापुलर पोहट्रो श्राव्‌ दि बिलोचीज ( लंडन, १६०७ ) 
तोरुदक्त--एशेंट बैलेड्स ऐंड लीजेंदस थ्राव हिंदुस्तान ( कलकता, १८८२ ) 
थस्टेन, ई० -इृथ्नोग्राफिक नोटस इन सदन इंडिया ( मद्रास, १६०६ ) 

9... 9 ॒ फीस्ट्स एंड ट्राइब्स ग्राव सदन इंडिया--सात भागों में ( मद्रास, 

१६०६-६ ) 

9»... » ग्रोमेस्स ऐड सुररत्टीशंत श्राव्‌ सदर्न इंडिया ( लंदन, १६१२) 
दत्त, गुरुसद्य -दि फोक श्राट श्राब बंगाल 
दाघ, कुजबिहारी --ए स्टडी श्राव ओरिस्सन फोकन्रोर ( विश्वभारती, शांति- 

निकेतन, १६५३ ) 


दास, एस०--ए हिस्ट्री श्राव्‌ शाक्तज 
दासगुप्त, शशिमूषण--श्राकल्ट रिलिजस कल्ट4 ( कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 
दिवेतिया, एन० बी०--'गुनराती लेंग्वेज ऐंड लियरेचर, भाग १-२ ( १६२६ ) 
देवद्र सत्यार्थी-मीट माइ पीपुल ( चेतना, हैदराबाद, १६५१ ) 
दुबे, श्यामाच एण -फोल्ड साँग्स आ्राव्‌ छु्ीसगढ़ (युनिव्सल बुकडिपो, लखनऊ) 
7... 9) दि कमात ( युनिवहल बुकडिपो, लखनऊ ) 
देशपांडे, गणेश नारायणु--ए डिक्शनरी श्राब मराठी प्रोवब्स ( पूना, १६०० ) 
नटेश शाखत्री--फोकलोर इन सदन इंडिया 
».. 9»  फेमिलियर तामिल प्रोवब्स 


पंत, एस० डी० -दि सोशल एकोनामी श्राव्‌ दि हिमालयाज ( लंदन, १६३५ ) 
पसिबल, पी० -दि तामिल प्रोवब्ठ ( मद्रास, १८७४ ) 

पेंजर, पुन० पुम० -दि श्रोशन श्राव्‌ स्टोरी ( लंडन, १६२४-२८ ) 

पैंगटे, के० एस०--लोनली फरोन श्राव्‌ दि बाडर लेंड ( लखनऊ, १६५६ ) 
प्रधान, जो० आर० --“श्रनट चेबुल वफस श्राव बांबे सिटी! ( बंपई, १६३८ ) 
प्लेफियर, ए०--दि गारोज ( लंडन, १६०६ ) 
फारसाइथ, जे०--दि हाहलेंड्स श्राव्‌ तेंट्रुल इंडिया” ( लंदन, १८७१ ) 
फुरेर, हैमनड़ोफ सी० वान-दि चेंचुज ( हैदराबाद, १६४३ ) 

3) का दि नेकेड नागाज ( लंदन, १६२६ ) 
(दि रेड्रोज आ्राव्‌ दि तिसोन हिल्स? ( लंदन, 
१६४५ ) 


११ )) 8 । 
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फुरेर, हैमनडोफ खी० वान-दि राजगॉड्स आ्राव्‌ श्रादिलाबाद (लंदन, 
१६४८ ) 
फेरे, पन० ई०-दि लाखेतस ( लंदन, १६३२ ) 
फेलेन, पस० डब्ल्यू०--ए डिक्शनरी आब्‌ हिंदुस्तानी प्रोवब्स ( १८८६ ) 
बक, सी० पच०--फेथ्स, फेयत ऐंड फेश्टिबल आब्‌ इंडिया ( १६१७ ) 
यनर्जी, बी०--एथ्नोलाजिक डु बेंगाल 
बनर्जी, यू० के०--हैंडबुक आ्राव्‌ प्रोबन्छ--इंगलिश ऐड बेंगाली ( कलकत्ता, 
१८६१ ) 
बनर्जी, प्रजेश -'दि फोकडांस आवबू इंडिया! ( इलाहाबाद, १६४४ ) 
».. >> दिडांस श्राव्‌ इंडिया? ( इलाहाबाद ) 
बटन, झार० एफ०-'सिंघ ऐंड दि रेसेज्न दैद इनहैबिट दि वैली श्राव्‌ इंडस” 
(१८४१ ) 
१... 9 (सिंध रिविजिटेड! ( १८७७ ) 
बसु, एम० एम०--'पोस्ट-चेतन्य सहजिया कलट? ( कलकत्ता ) 
बसु, एम० एन० -'दि बुनाज श्राव्‌ बंगाल ( कलकत्ता, १६३६ ) 
बारलेट एफ० सी०--साइकोलाजी श्राव्‌ प्रिमिटिव कल्चर ( केंत्रिज, १६२३ ) 
बरुआ, विरंचिकुमार--“श्रासामीन लिटरेचर' ( बंबई, १६४१ ) 
बेक, ए० -इंडियन म्यूजिक 
बेरिंग, कलाउड- स्ट्रेंज सरवाध्वल्स ( १८६२ ) 
बेगलर, जे० डी०--'रिपोटस श्राव्‌ दि श्रर्केबालानिकल सर्वे ग्राव्‌ इंडिया, 
भाग ८ ( १८७८ ) 
बेदी, फ्रेडा--बिहाइंड दि मड वाल्स ( लाहौर, १६४५ ) 
बोडिग, पी० ओ०--ए संताल डिक्शनरी (भाग १-५) (श्रोसलो, १९२४-२६) 
ट्रेडीशंस ऐड इंस्टीव्यूशंस श्राव्‌ दि संताल्स” ( श्रोसलो, 
१६४० ) 
ब्यायड--विलेब फोक शराब इंडिया ( १६२४ ) 
ब्याएज, एफ०-प्रिमिटिव्‌ आट 
ब्रिग्स, जी० डब्ह्यू०--दि चमास 
१) ”. गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा जोगीब ( कलकत्ता, १६३८ ) 
मंडारी, एन० एस०--शस्नोबाल्त श्राव्‌ गढ़वाल? (यूनिवर्सल बुकढिपो, लखनऊ) 
भागवत, एम० जी०-दि फारमर, हिच्च वेलफेयर पड वेल्य (बंबई, १६४१३) 


१) १9 
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भागव, बी० एस० -दि क्रिमिनल ट्राइब्स 
मजुमदार, डी० एन०--ए ट्राइव इन ट्रांजिशन ( लंदन, १६३७ ) 
फोफ साँग्स श्राव मिर्जा पुर 
दि फारचून्स आवबू प्रिमिटिव ट्राइब्स 
दि मेट्रिक्त श्राव्‌ इंडियन कल्चर 
के का दि अफेयर्स आव ए ट्राइब 
मिल्ख, जे० पी०--दि लोदइता नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
दि आावों नागाज ( लंदन, १६२६ ) 
दि रेंगमा नागाज ( लंदन, १६३७ ) 


2) १) 
के ए कु 


99) 2 


१) 2) 
१) १) 
मुकर्जी, सी०--दि संताल्स ( फलकत्ता, १६४३ ) 
मैकनोची--८प्रिकल्चरल प्रोवब्स श्राव्‌ दि पंजाब | 
रसल, आर० वी० तथा--डा० हीराल्ाल्ल-दि ट्राइब्स ऐंड कास्टस श्राव्‌ दि 
हंट्ूल प्राररिसिन आवबव इंडिया 
( लंदन, १६१६ ) 


रतनजानकर, एस० एन० -फोकर्साग्स आब भरतपुर ( भरतपुर, १६३६ ) 

राममूर्ति, जी० वी०--ए मैन्युअल श्राव्‌ सबर लेग्वेज्न ( मद्रास, १६३१ ) 

राबट्सन, जी० एस० -द काफिप आवब हिंदूुकुश ( १८६६ ) 

राय, शरखंद्र-- दे मुंडाज एंड देश्रर फंट्रो ( कलकत्ता, १६१२ ) 

दि त्रिरहोस ( रॉची, १६२४ ) 

ग्रोरॉव रिलिजन एंड कष्टम्स ( रची, १६१८ ) 

दि हिल भुहयाज थ्राफ झऔ रिस्सा (रची, १६३५) 

दि खारीज ( रची, १६२७ ) 

दि औोरविस श्राव छोटा नागपुर ( रांची, १६१५ ) 

राबिनसन, इ० जे० -टेल्स ऐड पोएम्स आ्राव साउथ इंडिया (१८८५) 

रिवर्स डब्ल्यू० एच० झआर० -दि टोडाज ( लंदन, १६०६ ) 

रिजले, पच० एच०-दि ट्राइब्स एंड कास्ट्स श्राव बंगाल (कलकत्ता, १८६१) 

रेफी, ध्रीमती --फ कटेल्स श्रवू खासीन ( लंदन, १६२० ) 

रोज, पुच० प०-ए ग्लापरी ग्राव दि ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स आव दि पंजञार ऐंड 
नाथ-वेध्ट-फ्रंटियर प्राविसेज ( लाहोर, १६१६ ) 


रोरिक, निकोलख-६िमालयाज - एबोड श्राव्‌ लाइट ( बंत्रई, १६४७ ) 
रोड़िगनर, ६० ए०--दि हिंदू कास्टव ( १८४६ ) 
लांगबर्थें, डी० एम०--पापुलर पोएट्रो श्राव्‌ दि त्रिलोचीन 

€६८ 
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लुबड, सी० ईं० “दि जंगल ट्राहब्स आवब्‌ इंडिया ( १६०१ ) 
0)... 9) एथ्नोलाजिकल सर्वे श्राव्‌ सेंट्रल इंडिया एजेंसी ( लखनऊ, 
१६०६ ) 


लैटिनर, जी० डब्ल्यू० >मैनस ऐंड कफस्टम्स आबव दि ददूस | 

वाटरफील्ड, डब्ल्यू० -दि ले श्राव्‌ श्राल्हा ( श्राकक्‍्सफोड, १६२३ ) 

विल्सन, जे० -'ग्रामर ऐंड डिक्शनरी श्र!व वेघध्टन पंजाबी विद प्रोवब्छ, सेइंग्स 
ऐंड वर्सेज! ( लाहोर ) 


वेव, ए० डब्लु० टी०-दीज टेन ईयस ( जयपुर, १६४१ ) 
वैडेल--लामाइज्म 
शेक्लपियर--लुशाई कुकी क्लान ( १६१२ ) 
शेरिफ, ए० जी० -हिंदी फाकसाँग्स ( दिंदीमंदिर, प्रयाग, १६३६ ) 
श्रीनिवास, एम० एन० - मैरेज ऐंड फेमिली इन मैसूर ( बंबई, १६४२ ) 
सरकार, विनयकुमार--दि फोक एलिमेंट इन हिंदू कल्चर ( लंदन, १६१७ ) 
सापेकर, जी० जी०--मराठी प्रोबब्छ ( पूना, १६७२ ) 
सावे, के० जे० -दि वरलीज ( बंबई, ११४५ ) 
साहु, लक्षमीनारायण--दि हिल ट्राइब्स श्राव्‌ जयपुर ( कटक, १६४२ ) 
सिंह, पूरन--'दि हथरिट आ्राव्‌ श्रोरिएंटल पोएट्री' ( लंदन ) 
सिंह, जवाहर--पंजाबी बातचीत ( लाहौर ) 
सीतापति, जी० थी० -सोरा सॉग्स एड पोएट्री ( मद्रास, १६४० ) 
सेन, दिनेशचंद्र -फोक लिटरेचर ग्रावब बेंगाल ( कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
१६२० ) 
9)... 9) ग्लिप्सेज भ्राव्‌ बंगाल लाइफ ( १६२५ ) 
9... 39) हिस्ट्री श्राव बेंगाली लैंग्वेत्र एंड लिय्रेचर ( कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय, १६११ ) 
9... 9) ईस्ट बंगाल बैलेडस भाग १-४ ( कलफत्ता विश्व- 
विद्यालय, १६२३-३२ ) 


सेनगुप्त, पी० पी०--डिक्शनरी श्राव्‌ प्रोवब्त ( फकलकचा, १८६६ ) 
स्विनरटेन सो० -रो मेंटिक टेल्स फ्राम दि पंजाब ( वेध्टमिंस्टर, १६०३ ) 
स्टील, फ्लोरा एनी--टेल्स आव दि पंजाब ( लंदन, १८६४ ) 

स्टेक, ६० -दि मिक्किस ( १६०८) 

स्टेन, सर आरेल--हातिम्स टेल्स ( लंदन, १६२३ ) 

सलेटर, जी०--ट्रेवेढियन एलिमेंट्स इन इंडियन कलचर ( १६२४ ) 
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हटने, जे० एच० -द श्रंगामी नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
म अर दि सेमा नागाज ( लंदन, १६२२ ) 
हंटर, डब्ल्यू० डब्ल्यू० -एनल्स श्राव्‌ रूरल बेंगाल ( १८६८ ) 
हान; एफ०--कुझख फोकलोर इन ओरिजिनल ( फलकत्ता, १६०५ ) 
हाफमैन, जे० तथा बान इमेलेन, ए०-इनताइक्कापीडिया. मुंडारिका ( पटना, 
१६२००३१ ) 
हिचाले, श्यामराव-दि प्रधान्स श्राव दि अपर नमदा वैली ( बंबई, १६५४६ ) 
हिवाले, श्यामराब तथा पुल्विन, वैरियर -साँग्ठ आव दि फारेत्ट ( लंदन 
१६३५ ) 
बे हे हे हि फोकताँग्स श्राव्‌ दि मैकल हिल्स 
( बंबई, १६४४ ) 
हिसलप, एस०--पेपस रिलेटिंग ठु दि एवारिजिनल ट्राइब्स श्राव्‌ दि सेंट्रल प्रावि- 
सेज्ज ( नागपुर, १८६६ ) 


संशोधन तथा संवधन 


प्रस्तावना खंड में कुछ प्रेस की ग्रशुद्धियाँ रह गई हैँ बिनका संशोधन यहाँ 
प्रस्तुत किया जाता है : 


प्रस्तावना--7०. ! भ्रंतिम श्लोक की प्रथम पंक्ति का शुद्ध रूप है ; बहु 
व्याहितों वा श्रय॑ं बहुशों लोक: । 

»५. # . २ पादटिपणी ५--महाभाष्य पशुपशाहिक | 

». 9५ ५ पंक्ति !१-वाबेद जातक | 

». 9» एप पंक्ति १८-विलियम जान टाम्स 

५. 9. » पैक्ति २२-डा० फ्रेजर का गोल्डेन बाड' १३( बारह ) 

भागों में लिखा गया है | 
५. ५ ११ श्लोफ का शुद्ध रूप इस प्रकार है : 
ग्रस्मिन महा मोहमये कटाहे, यूयांम्रिना रात्रिदिवेन्धनेन | 
मासतु दर्वोगरिघट्नेन, भुतानि काल; पचतीति वार्ता ॥ 

प्रस्तावना--य० १८ पादटियणी ३-श्रा० गृ० सू० 

५» 9. हैं पादटिषिणी २-श्रमरुक के ग्रंथ का नाम अ्रमर्कशतक' 
है। गायासप्तशती के रचयिता राधा हालया शालि- 
वाहन हैं | 
प्रथम श्लोक की दूसरी पंक्ति में 'देवदुंदुभयों नेदुः' होना 
चाहिए । 
, »9. २४ पंक्ति ६--तोरुदत्त | 
२७ शोमनादेवी की पुस्तक का नाम “श्रोरिएंट पर्स! है 
»५. 9 रे पंक्ति प-जल का अभाव | 
५ पादटिषणी १--अधिकांश | 
३४ पैरा १, पंक्ति १--विद्वतूजयी | 
२७ शादूल राजस्थान रिषचे इंस्टिव्थूट 
३८ ग्रादशकुमारी यशपाल | 
४१ करमा नामक घाति 
» श्री लखनप्रताप 'डरगेश' 
भ८ पंक्ति ११-भाँगड़ा दंत्य 
१६ रामचरितमानस 


च्च्नक 
न्च्क 
जबकि 
७ 
न्पि्ज 
है । 
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१3 


६० 
६५ 
६७ 


१४३ 
१४४ 
१५४ 
१७० 
१७७ 


१) 


देवदुंदुभयो नेदु: । 

गृहिणी सचिव: सखी मिथः । 

सी० ई० गोवर 

पादटिप्पणी २--गोवर 

नागमती 

पादटिप्पणी ३, बॉगलार मंगल काव्येर दृतिहास | 

पंक्ति २०- संपादक 

पाद टिप्पणी १--दढ्विं० सा० बृू० इ० 

श्लोक का शुद्ध पाठ इस प्रफार है ; 
किचित्सत्वयुता: नराः | 
कथामिच्छुन्ति संकीर्णा' । 

भूतदूत । 

पैरा २, पंक्ति ३--अनुभवसिद्ध शान । 

पादटिप्पणी-रेशल 

न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवा; | 

अच्श्मप्य्थ मदृष्ट वैभवात्‌ । 

सुष्ठु भाषितं सुभाषितम्‌ । 

अन्य देशों के लोकोक्ति7॑ग्रह । 

अश्वत्य प्राहुरब्ययम ! 

क॑ बलवन्तं न बाघते शीतम | 

गोतिनी लुगावेली बनउरवा । 

जगदेव भयो एक दानी । 

पैरा २--“गुपु रच्धणे' घातु 

».. लुजू छेदने? धातु 


मूल ग्रंथ लोकसाहित्य खंड के ० २३४ पर भ्रमवश श्री वंशीघर शुक्ल का उप- 
नाम 'रमई फाफा'” लिखा है। वास्तव में ये दो प्रथक्‌ व्यक्ति हैं | भी चंद्र भूषण मिश्र 
का उपनाम 'रमई काका! है, न कि भी वंशीघर शुक्ल का। भी चंद्रभूषण मिश्र 'रमई 
काका? के ही नाम से श्रधरिक प्रसिद्ध हैं। ये अनेक वर्षों से ग्राकाशवाणी, लखनऊ 
से संबद्ध हैं एवं अ्रच्छे कलाकार होने के अतिरिक्त सुयोग्य कबि भी हैं। कविताओं 
में हास्य और व्यंग्य का पुट अधिक पाया जाता है। कविसंमेलनों में श्रापकी सरस 
कविता सुनफर श्रोतागणु लोटपोट हो जाते हैं। 'रमई काका” का अवधी भाषा के 
भ्राधुनिफ कवियों में प्रधान स्थान है| इनकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित भी 


हो चुका है । 


७८ संशोधन तथा संयचरद्धंग 


श्री बैजनाथसिंद 'विनोद' ने 'मैथिली साहित्य” नामक पुस्तक लिखी है। 
इस पुस्तक में लेखक ने मिथिला जनपद का इतिहास, मैथिली भाषा, मैथिली 
जनजीवन तथा मैथिली साहित्य की वंत्षित् मीमांसा प्रस्तुत को है। मैयिली साहित्य 
की घ्ानकारी प्राप्त करने के लिये यद्द पुस्तक श्रत्यंत उपयोगी है! । 

इधर भोजपुरी में दो महत्वपूण पुस्तकें प्रकाशित हुईं हैं : (१) महुश्रा बारी 
श्रौर (२) चतुरी चाचा की चटपटी चिट्ठियाँ। “महुआ्रा बारी? के लेखक श्री मोती 
बी० ए० है थो श्रीकृष्ण इंटर कालेज, बरइनज, जिला देवरिया में प्राध्यापक हैं । 
आप इसके पहले बंबई में अनेक पिलमों में गीतकार रह चुके हैं। “नदिया के पार! 
फिल्म में गीतों की रचना ग्रापने हीं फी है । मोती बी० ए० की फर्िता में सरसता 
तथा मधुरता प्रचुर परिमाण में पाई जाती है। “महुआ बारी” तथा “रासलीला! 
आ्रापकों सरस कविताएं है । 


के 


श्री मुक्तेश्वर तिवारी एम० ए्‌० मरचेंट्स इंटर कालेज, निटबड़ागाँव, जिला 
बज्ञिया में प्राध्यापक हैं। ञ्राप “चतुरी चाचा” के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। आपकी 
धचटपटी चिट्ठियाँ? काशी के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र आज? में अनेक वर्षा से प्रकाशित 
हो रही हैं जिन्हें पढ़ने के लिये पाठकगण लालायित रहते हैं। इनको चिटद्ठियों का 
संग्रह “चतुरी चाचा की चटपटी चिट्टियाँ” के नाम से दो भागों में प्रकाशित हो 
चुका है। 'चतुरी चाचा! की शैली बड़ी चलती हुई है जिसमें भोजपुरी समाज का 
सच्चा चित्रण पाया जाता दे | 

भोबपुरी लोकसंगीत मंडली, प्रयाग--इधर प्रयाग में लोकसंर्गीात तथा 
लोकगीत के प्रचार के लिये भोजपुरी लोकसंगात मंडली की स्थापना हुई है जिसके 
संचालक ( भमदरयाँ, आरा ) बिहार के निवासी श्री मुद्रिकासिह है । इस मंडली ने 
देश के विभिन्न भागों में लोकगीतों का प्रदर्शन किया है। इस संस्था का उद्देश्य 
शिष्ट तथा शिक्षित जनता में लोकसंगीत के प्रति रचि उत्पन्न करना है। दिल्‍ली का 
'भोजपुरी समाज” भोजपुरी लोकसाहित्य के उन्नयन के लिये प्रयक्शील है। इस 
समाज के प्रधान फायकता तथा मंत्री श्री जिवेणीसद्ाय थी हैं जिनके प्रगास से 
यह समाज निरंतर उन्नति करता जा रहा है । 


2०2 ् | 


१ प्रकाशक : भी भजंता प्रेस ( प्राध्वेट ) लिमिटेड, पटना । 
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